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६ [ जिनाय-नमः] 
| [जेनमत-प्रभाकर-किताव.] 
(स्यायांभोनिधि-प्रीमद्-विजयार्नदसुरि- प 
अपरनाम-महाराज-धीभात्मारामजी- 
साहयके-शिष्य. ) 


€| [ जनाम-फेजमाव्र-मग्ननेदरम-जेन्ेतांवर- 
/ धर्मोपदेा-विद्यासागर-न्यायरत-मदाराज- 
८ शांतिविजयजीकी-तलीफ-किदटुड,- ] 
॥ ६ ( चडेमार्केकी-किताव, ) 
व 
[जिसके] 
दाह नरोत्तमदास भगवानदास, ८०० 
अंकाउन्दट-सुरारजी गोकुखदासमार्किट, काटमादेवीरोड, 
यवद्भने निणयसागर भ्रमे छपवाकर 
प्रफादित किद्‌ 


॥ 1 इस्मकीं 1 ( शेर ) 
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१ मेने दीक्षा उस्तियार कियेयाद सद्गुरु न्थायांमोनिधि 
जया्नदस्ररि अपरनाम, महार श्रीआत्मारामजी आनद विजयजी 
की खिदमतम रहकर जो शंख ज्ञान हासिङ किया था, 
प किताचमे दम कर दिया है, धमं ओर फर्मकी जरुरी बाति श्समे 
श्चन है, याते इसको छेफर जयजय पटोगे, कुड न इछ ज्ञानी 
यीयात दासि करोगे, फिरुहारु ! स॒ कितापरकी एक दजार 
कल छपवाद्‌ गह दै, इसमे जो तीन तस्ीरे दाखिक दै, यंव 
इम्स ओः ईडिया प्रेसकी थनी हुई है, ओरं उसके वनवानेमे 
ह नरोत्तमदास भगवानदासजीने अछी मद्द्‌ दिई दै, में उमेद 
रता हु, आप सोगोको मजर किताय पसंद होगी. 


२ मेने मेरे पयार जातक बना सिला धर्मशाख्षके रोई 
ति इसमे नदी रिखी, इतनेपरभी को$ गरुती रहगई रो, व- 
रीये पतके को महाशय युजे श्तिखा कर्भ, उसपर खयाल 
वकर दुसरी आटृत्तिम सुधारा करहुगा, छेख छिना उसीका 
म ह, जिसके पठनेसे दुसरोको फायदा पटे, कई कहाकरते दै, 
मामे भाषण देना शुश्किरु है, मग्र सच पुदो तो इन्साफके ठेख 
लेपना उससेभी ज्यादा युक्किर है, छ्पाण रिपिकर फिर दो- 
रा पदलेना चाद्ये, जिससे रदी हुड गरुतीये दिख पडे, ग्य 
हेपकर तयार किये बाद छपवाना चाहो तो प्रेसमे देनेके पहले 


४ जैनमत्तअमाकर, 





दो तीन दफे फिर पटरो, जैसे धठुप्यसे छटा हुवा वाण किर 
हाथमे नदी आता, लिखि हवे रेख छपगये वाद फिर मिटा नही 
सकते, मगर हां ! इतना.-बनसकता दे, जवतक फिताव वंधीग्ई 
व फरो फार्म बदरकर दोबारा छपवाना चाहो तौ उपवा 
स ^~ 

३ अग्र कई महाशय अपने लेखमें गती तरवे ओर धो 
सची हो, तो उसको मंजर करना चाद्य, ओर दुसरी आृत्तिमे 
सुधारछेना चाहिये, प्र॑थकत्तीको य॒नासिर है, रोचक भयानककों 
छोडकर यथार्थं बयान लिखि, जहां सवार जायका फाम आनपडे 
दासे दलिते काम छेवे, अपशब्द छिना बुद्धिमानेंक्ा काम 
नही) शुक्र दै-दत्तोका इरादा आज कामयाब इवा, ओरं यद 
किताब छषकर आपरो्गोकी नजरोके सामने आगई- 


४ इसमे सचसे अवल मेरी सवाने उमरी द्भ किई टै, जिसजिस 
धस्कोकी मेने सैर किई, तीर्थोकी जियारत गया, ओर जगह 
जगहपर व्याख्यान धर्मशास्के दिये उसका मतले इसमे छिस 
गया है, इसके बाद युखघ्ुलककी रैरका हाल, पुराने जमनेमें 
किसफिस युल्कोके क्याचया नामथे १ ओर जमाने हालमें क्याक्या 
नाम्‌ है १ बहाकि रर्मरबाज पुरानी तारीसी इमारते ओर दिगर 
चीजोफा-युफस्ल हार इसमे ठञं हे, जोगरफी ओर इतिहासिक 
बाते यूरोप एशिया ओर यमरिकरा वगेरा मुर्कोके हालातमी इसमे 
क्सि दिवे है, जिसके पठनेसे धरबेटे शुव्कोकी सैर हासिर होगी. 

प ज्नमनहयका इतिहास इसमे तीथकर रिपभदेव महाराजपे 
छेकर महाबीरखामीतक चोईस ती्ैफरोका अयान, बडेवडे नामी 
ग्रामी जैनाचा्यै, जैनउपाभ्याय, ओर जेनघुनि, ककव हुवे, उनका 
बयान शुताबीक जेनशालके छिपागया हे, आगे उल जेनमनह 
इसमे जेनमजदके उद्र दिखकाये दे, तारीम धशा इसमे 
तरहतरदकी मजदबी दिदएयते पठनेसे दिल सुश्च रोगा, सवार 


भूमिका. प्‌ 


जवाग मनवे लैन, इसमे तरहतरहके सवाल जाव है, चारतरहकी 
ओरतोका बयान, दरमयान साख्य मज, चयान वेदिक जह, 
द्रवयान भिमासक मजहय, मीच अयान नेयायिर मजहव, चयान 
मोधमजव, येशेपिके मजह, आर नास्तिकं मजहव, बगेराकी 
हकीकत एकपीके एक दिई गई है, प्रयकषप्रमाण, अलुमानप्रमाण, 
उपमान, ओर शाब्दप्रमाण इन चार प्रमाणोमिसे कोन कोनेसे मम 
हयवाले फितने प्रमाण मानते है, उसका खुलासा समे द्या है 
दिगेमर मजहबका घयान-जिसमे धेतांपर ओर दिश॑मरके बामं 
घटी चच सिपीमई है, दियर मजदयकी शाखे, काणटसंध) मूर- 
संघ, माथुरसंघ, गोप्यसंघ, वीद्यपथ, तेरहपंथ, कोराक्रा वयानं 
दम है, खरतरगछसमीधा, उसमे तीथकर महावीरघामीके पाच 
करयाणिक सायीत किये है, अधिक महिना वापिक चातुमोसिक 
पर्वकी अपेक्षा गिनतीमे नदी लेना, यहभी सामीतकर बतलाया हे 

६ घीचययान मजहय स्थानकवासी ओर तेरहपंथ, इसमे मृत्ति- 
पूजा शताविक नेनशास्ेकि सायीतकर दिखाई है, भयान निस्तुति 
मजदय, इसमे त्रिस्तुतिरे रारेमे चचो है, श्रीमद्‌ राजसंद्र किताबफे 
देखपर समीक्षा, इसमें जिसजिस रेपपर समीक्षा फरना घुनासिन 
था, उनकी समीक्षा रिखीग$ हे, इसके वाद कारन आस्सरबाटिका 
कितायमे जहा मेरे बारेमे जो $ छिपा हे, उसका मार जाय 
दिया है, अध्यात्मनान फिसरो कहना, कोरा बाते उमदा तौरसे 
देखनेमे आयी, दरमयान आर्यसमाज, इसमे आयैसमाजके धारमे 
हकीकत है, षयान मजद्वे इस्ाम, इसमे इस्ाम मजहर उरो का 
बुख्तसर बयान हिसा है, 

७ अष्टाग निमित्तोमे आठतरहके निमित्तोका जिक्र है, अवरं 
अंगस्फुरण निमित्ते दकाः कौनसा अंग आर स्वीका कौनसा अग 
एके तो कया फायदा या सुकसान होगा, दानी या वायी आंस 
फएुरकनेसं क्या फरु रोग १ खघरशाछमम कौनसा खम देपनेसे क्या 





४ लेनमत-अभाकर, 


नफा भर च्या लुकशचान दोगा, खश्र कितनी तरहक होते है, वगेरा 
केफियत .रिखीगई है, खरविज्ञान, जिसमे हरमसुप्यकी मारी 
अवाज किस खरमे हे, ओर उससे क्या फल होना चाये, जैनागम 
अयुयोगद्रारघलफे फरमानसे उस देखनेकी तरफीव वतका दै, 
रागरागिनीके भेद, उनकी केफियत इसमे उमदा तरसे मिरेगी, 
ययान भूमिकंपः उसमे जमीन कांप इरनेसे क्या फल होगा, इसका 
जिक्र है, बयान तिरु ओर मसे जो शरीरमे रोते दै, उनकी पुरी 
केफियत, वीच चयान हस्तरेखा, जिसमें हाथपांवकी रेखा देखनेका 
तरीका, उसका एल ओर आसानीकेलिये हस्तरेखाफे पंञेका चित्रभी 


इसमें दासिल करदिया है. 


८ उत्पात ओर अंतरि्निमित्त मिस उस्कापात्‌, दिगदाह 
मधर्मेनगर ओर इद्रधदुप्यका अकार आसानमे दिप पडनेसे 
दुनियामे क्या नफा उकशान होगा दमदार सितारा, यनी 
पुडिया तारा दिखाई दे तो क्या फल दोगा १ उसकी तपसीर 
दसम दिपाई रे, विजीके दोनेसे फितने कोतक अर होगा, “ 
ओर ग्जैना होनेसँ कितनी दृर्तक उसका फल रोगा चेरा 
हकीकत बयान किई दै 


, ९ कयान्‌ शङ्नया्, इमं दशन्‌ ओर शब्दश्नका हाल 
दज दे, खरोदयज्ञान, इसमे चंद्रखर ओर्‌ वथखरमे क्या क्या 
काम करने चाद्ये, हरमदिनेकी सदी ओर वदी एकमके रोज 
सवेरे च्योदयफेवख्त अपना कौनसा खर चरता दो तो अछा है, 
उसफी हकीकत छिखी दै, सोहं सोहं रटनाः प्राणायाम, ओर ध्यान 
किसतरह करना, उसका जिक्रमी इसमे दिया हे, वयान मंत्र 
येत्र, ओर जानवरोके रक्षण कानिरुजाननेके ई, वांचनेसे 
माम होमा, इनके बाद बथान नमसा, निसमे चादघय 
सगेरा नवग्रहा बयान; जन्पपन्रिकाके बारहभा्वोका फर 





भूमिका # ७ 


हरसालका बरतारा निकाठनेकी तरकीर, रोगवहीचकर, गई 
हई चीज मिरेगी या नरी १ उसके देखनेकी तरीव, धह 
विबाह्‌ संस्कारका, युते दीश्ाका, बयान प्रतिष्ठापुहूका, तीरथ- 
करयोगी राशि, नशर, ओर चिन्ह, सोना, चांदी, कपास वेरा 
१ तेजी भ॑दी देखनेका तरीका, इसमे वतलाया 
गया दै 


१० चिकित्साविया, इसमे अपने ब्रदनकी तंदुरुसि किसतरह 
रना १ करृतरहकी दाये, ओर उराज तरापे दै, शरीर तंदुरुल 
होगा तो धर्मभी पनसकेगा, इर्ये विकित्साविद्याकीमी जरर 
है, यान जिनमूरतिकी प्रतिष्ठा ओर शांतिसाघ्का इमे किएागया 
ह, अतिम्‌ आराधना ( यानी ) मोत करीय आनेषर अंतिम आरा- 
धना किसतरह करना, ओर व्रतमियम किसतरह ठेना, उसका 
बयान इसमे हे) पापकएनेते इस आस्माको दौजक यानी) नरकगति 
ओर्‌ पुन्य करनेसे खगैगति मिरेगी, खगेके नाचरग ओर उसकी 
तस्ीरभी इसमे दिरईगई है, जिसरे देयनेसें इन्सानका दिर पुन्य- 
ध्म॑पर रज दोगा, अगे इ्रकै युक्तिका भयान, जिसे पानेसे जन्म 
मरण छट जाता है, आस्माक्तो अतीद्रिय सुप भिरता है, ओर फिर 
दुनियाम आना नही रोता, वेरा बयान दिया ह~ 





११ सिद्धातरहसयलेपमे, शाद्धका मतलब दिपाया है, दुनियाके 
कारोबार नामके पिषयमें दुनियाकी बाते, गौतमेवली महाविासे 
श्न देखनेकी तस्कीय, इतिदासिक समीक्षा, ओर दरययान जेनतीरथं 
जिसमे जमानेहाठमे कौनकोनसे जेनतीथं नेस्तनाघुद रोगे, १ 
ओौर दौनकौनसे मौजूद है, उनका दारु यतलाया हे, इनके वाद 
जुदेजदे कमियोके बने हुवे उपदेशिक पद्‌, निसमे राग रागि- 
नीके लाथ गानेके कड पद्‌ छपे है, अखीरमे किताय जैनसत.प्रमाक- 
रकी पृेवा ओर पेशमी होये हवे गरादकोके नाम रौशन दै, 


3 
८ जनमत-प्रभाकर, 


१२ शद्रिपत्रमं पृष्ठ (५७५) मृ ओीकृलजीके जनग्रदोकि 
यानम तीसरी प॑क्तिपर जहां छिपा है, चद्र-एयै-खमगृदी है, 
वहां च॑द्र-उचका आर खय-खगही है, एसा जानना. 

पष्ठ (६९६ ) प्र पंक्ति (१६) मे जहां गरपेदा रोनेकी 
दुसरीदवामे सफेद मिची एक एसा छिखा है, वहां सफेद चि 
यानी-गन, एक एसा जानना, सफेद विमौको सफेद चणीटीभी 
कहते ह~ 

जहां जहां फोई हष था रग मात्रकी अशुद्धि रहमद हो वहां 
सुधारकर याचना चाहिये 


सवत्‌ ( १९८० ) व-करम,+-जेनधेतांपर-धर्मोपदेण,- 
वंवई- बिदासागर-न्यायरत- 
दादर. युनि-शातिविजय.- 











विषय, ' पृष्ठसंख्या, 


ञचसंभाते सवाने उम्र. ति ^ ३ 
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{ जिनाय-नमः~ ] 
- , [ जैनमत-प्रभाकर-किताव. | 
ध । ----< += 
(न्यायांसोनिधि श्रीमद्‌ विजयानेदसूरि अपरनाम 
महाराज श्रीभात्मारामजी साहवके मिष्य) 


जनाप-फेजमाप-मग्जने इ्म-जेनधेतायरधर्मोपदेटा-विदातागर- 
स्यायरल-महाराज-शातिविजयजीफी तसीफकिदहढ 
( अडे.मार्फेकी फिताच ) 


[ इयादत जिनेद्रेरवोर ] 
( ददा ) 
नदेव आरिर्हतको रु नखं निग्रथ, 
स्याद्रादवानी नखं यरी.खत्तिका पंथ. १ 
लिनवानी जिनेरुचिकरी पाड तत्वपरतीत, 
जिने जिनयानी जानीनरी मरकेभवभयभीत, २ 
खनकर वानी जेनकी क्या न धरे मनधीर, 
धमे विना इसजीवके कोन ररे मवपीर, 
( तकदीरके चारेभे कवित्त ) 


कर्मसे जीव तुरगं नचापयत कर्मसं छत्रपति नर दह, 

कर्मसे पुत्र सुपुत्र कहावत कर्मस आर घडो नदी फो, 

कं पिर्यो जन रापणको तय सोनेकी ठं छिमकमे सोऽ, 
आए बडा कटा करे मूरय कर्म करे सो करे नहि कोई. १ 


२ जेनमतत-यनाकर. 


एकं धरे िगार सुनार हि एफ मरे षरको नित पानी, 

एक हि दासी वनी घर डोलत एक कहावत है रङराली, 

एकि संदर अवर पेनत एक फिर नितचीवर दानी, 

दत्त हि को फरुटेखछियो नर तोहि नं चेततघुरख प्रानी, २ 

शीत हरी दिन एकनिचाचर ठंकरही चिन एसो हि आयो, 

एकदिनो दमयंती तजी मरु एकदिनो फिरहि स पायो, 

एकदिनो वनवास गये अरु एकदिनो चिरछत्र धरायो, 
मोच प्रवीन कषु न करो सथ खे यही विधकर्म अनायो, ३ 

( च्लाके वारमे कवित्त ) 


जो दसी पचास भये शते होय दार तोराय मगेगी, 
कोटि खर अरु संस असंस धरापति होनेकी चाह जगेभी, 
खे पातारको राज कियो तरला अधिकी अति आगे जगेगी, 
संदर एक संतोप विनानर तेरीत्तो भूख कभी न भगेगी, 

( खमावक़े वारेमे कवित्त ) 


पावकको अरुपुद निवारन सुरजतापको छ कियो है 

रोको वैय तुरगको चघबुक चोपगो फु दंड दियो है, 

हस्ती महामद वरन अकु भूत पिग्रत्चको मत्र कियो है, 

ओषध है सपफो जगमाहि समावको ओपध नाहि कियो है, 
( दोयर ) 


शांतिषिनयजीकी [3 


किसकद्र सांतिविजयजीको बनाया कामीर 

आतमारामजी महाराजकी फिरषा देखो, १ 
(ददा ) 

स्रु चरन प्रसादसे होत मनोरथ सिदध, 

ल्यु घन धरसत वेलरुप फर फरनकी धृ, १ 

रगे भूप ज्वरफे गये रचसे ठेवतभाहार, 

अनुभ गये शुभहि जगे जानत धर्मविचार, २ 





~ 


सवने-उश्री, ` ३ 





16 {.16€ 87 (111९5 गा 70०१1 साशं 
( जनाव-फेजमान-मग्जनेदटम-जेनश्ेतांबरधर्मो पदेशा 
विद्यासागर-न्यायरल-मदहाराज-श्ंतित्रिजयजीकी 
सबानेटम्री-यानी-जीवनचरित. ) 


"-दस्४८--~ 


„ इस कितायकी शुरुभातमे महाराज साहवकी मवानेरम्री-(यानी) 
जीवनचरिति दजे कियाहे, मगर यो-सवानेरम्री-सिषे ! सवनेगम्रीरी 
नरी, बर्कि ! इसमे तरह तरहकी बाते-ती्थोकी जियारते-मुल्फोकी 
सैर जगहजगहपर दियेहवे व्याख्यान अमनिफे तजस्ये ओर 
धमक तरहतरहफे नफे युरशान फ तजकिरा दोगा, जिसको 
पटकर आमलोग्‌ सुद्र हेगे 


महाराज शांतिविजयजी साहवका जन्प संवत्‌ (१९१७) शएदर- 
भायनगर-जिडे काखियामाड-गुजरातमे हेवा, उनके वारिदिका नाम 
माणकच॑दजी-अओर-बाद्दाका नाम-रखियातङ्वर-धथा, दोनी जेन 
मज्मपर सापीतक्रटम-ओर-पके एतकातवाले थे--जम उनके धर 
वेद पैदाहुया डी युशी हासिरु हुई, ओर उनका नाम हटीिह 
रखा. जप उनकी उग्र करीर आठ सालकी हई इनके वालिदने 
उनको वासते दरम दासि करनेफे मदरसेको भेजे, ओर इनकी छोटी 
उग्रम अकर इत्तमी तेजथी फिसी शख्यसे एक मरतमा फो वात 
सुन रेतेधे फोन ! याद हो जातीथी, आर रोग उनकी अ- 
करकी तारीफ करते थे, जय इनकी उम्र दस सारुकी हुई इनके 
याङ्दिका ईंतकार होगया अर इने चचामाहय जेर मूृरखर्चद्जी 
इनकी प्ररीश् करने रगे. दमेशा अपने भतीजेका जेनमजहथकी 
परहुवसी हि कायते ओर छिस्पे रानी कदा ररतेये. पस ! इनको 
बहुतसी हिकायते बडेगडे आदिम फाजिर मुंनिजनोकी यंहजयानी 


्, जेनमत-परभाकर. 


0 
गह, ओर ये इस कद्र छोटी उमरमेमी देवपूजन किया 
करते थे, 


जब इनकी उग्र बारां सारुकी हुई बाद्द।का ईतकाल हो मथा, 
सिर्फ { चचासाहय ओर चचीसाहया इनी प्रवरीदकेतियि 
मौजूद थे ओर उनोने इनको दिरो जानसें परषरीश किया. चौदह 
चसकी प्रमे नोने सात गुजराती कित्र पटकर इर अग्रेजी 
पटना श्रू फिया ओर दो सामे तीन कितव अंग्रेजीकी पटह, 
शहर मावनगरमे ज जेनमजहवी मदसौ जारीथा वहां जाकर मज- 
हयी इम पहतेथे, अछीअछी नजीरे अपने मनहवकी जो आलिम 
फाजिोकी यनी हर्ईथी जानी याद करतेथे, अय कभी दोक्तोके 
शाथ हवासोरीको या खेल करनेको जाया करतेथे यही कहा 
करतेथे दुनियामे धर्मं एक आङा दर्जैकी चीज है ओर दुनियवी 
कारोवार उसके पीठे है एक ससी एक दुखी एकं अमीर ओर 
एक गरीव यह्‌ सव पूर्वजन्मके कियेहुवे पुन्यपापक्रा फल है, 
टोस्तरोग इसवातको सुनकर हसतेथे ओर कदतेथे, अगर पसेदी 
धर्मपावद बनते हौ तो इवापोरीको क्यो अये १ साधु दोजाना 
वेहत्तर था, उनके जवायमे यही फरमाते थे कव वह दिनअवे 
ओर मे साधु बरु. 


अटां वसैकी उश्रमे प॑चप्रतिक्रमणं नवतत जीवविचार दंडफ़ 
करमग्रय क्षेतरसमास ओर खरोदयज्ञान बगेरा जवानी यादकर स्यि थे 
अकसर ! जब श्र भावनगरमे कई जेनष्ठनिमहाराज आया करते 
ये, यै उनकी सिदमतमे ममू रहते थे, ओर रारे आदभी 
इनकेलिये कहा ररते थे, क्या ! आभी साधु दोजावगे १ एक 
वरूतका जिक्र है जव महाराज श्रीृद्धिवद्रजी साहब जो डे का- 
मीर सैन मुनिथे, शहर भावनग्रमे त्षरीफ काये आर उनि 
जच व्याख्यान धर्मशाल्वका वाजफिया येभी उनके व्याख्यान 


सवाने-उप्री, प 





सुननेको जते थे, ओर उनोने जवर यह व्यास्यान व्ियाकि जो 
शख्छ रातफे थक्तं यामेपीनेका पण्देल करेगं वे दुगेतिकी सफर न 
करेगे; ऽनोने यह यात सुनकर उसी तारीखपे हमेशके लिये रातको 
आपा खाना पीना कतह छोड दिया, 


संवत्‌ ( १९३२) मे जव महाराज श्रीभत्मारामजी आनंद 
पिजयजी साहब ज सेनमजदयके भदे कामीरु ये, शहर भावन- 
गरमे तारीफ काये, ओर चारमहिने उनीने अय्याम वारीर कयाम 
फिया, उसपक्त येमी वासते मजदयी व्याख्यान सुननेके जाया करते 
शेभचारमदहिनेतक दरदमेश व्याख्यान सुनते रहै, इनका एतकात 
धर्मपर ठा, आर यहमी दिम मुसम्मीम इरादा कर लिया 
दुनयथी कारोवार छोड कर दीक्षा सेना बहेत्तर है, बाद यारीाके 
उपर महाराज श्रीयातारामजी आनटविजयजी माह करीष एक- 
हजारभावकोके साथ तीर्थगिरनारजीकी नियारतको पावपेदर 
जनेपर आमाद्‌ हु, उनफ़े चचासादहव मूलचंदजीने अपने रिस्ते 
दारोके साथ ऽनकोभी वीर्थगिरनारजीकी नियारतके स्यि भेज 
दिये, शहर भावनगर रवाना होकर तीर्थश्ेजय तराजा दीय 
वेरायरु पाटन मागयेर धोराजी होते हवे तीर्थगिरनारजीको पचे, 
आर पहाकी नियारत किं, घादचद्‌ रोजके जव तीर्वभिरनारजीसं 
रवाना दोकृर जामनगरको मये ओर वहांकीमी जियारतकिई, 
वहासे ग्रहाराज श्रीजासमारामजी आनंदविजयमी साहव मुल्क 
पेलायकेो जनेकेखियि राना हवे, आर भावनगरके श्रायकरोग 
अपने बतनफो रोटने रगे, उसवरुत इनोने दो कोपर एक धुपाय 
गावमे जाकर दीक्षा इद््तियषएर किर, दुसरे राज रिस्तेदएरोने तसाच 
किद्‌ आर इनङो अपने शराथमे नहीं देये तो माम हवा नोने 
दीक्षा इक्तियार र छिदि है, ओर धुबाय मारसे रवाना होकर 
आने हणियाला गोव भये है, सस्तिदाररोग ऽनरषास श्ये आर 
राञ्यक्त मददसुं अगे जत्तिरतो रोकङर बापिस जामतग्र साये; 
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इनका साधुपनेका वेश उत्सवा दिया, बोरी पत्रे उने गुररे 
पास भेजवा विये, इनको अयने साथमे वापिस राये आर जाम- 
नगरे रवाना होकर धरोर राजकोटफे रास्ते भावनगर ठे चे 
जव ये भावनगरभे आये, इन चचासाहव मूलचंदजी दसकोघ- 
तक सामने गये, ओर उस अदेशेते थपने भतीजको कुमी सख्त- 
वात नी किड किं उनका दिर नाराज न दोजाय, मगर जम भावन- 
ग्रमे आये, उनकी बहुत हांसी दुः, स्याह टोस्त या रि्तेदार रोग 
ओर उनकी ओरतेभी इनसे तानाजनी करने रमी वाह ! वाह ! 1 
आप्तो साधु होग्येथे अव्र क्या! वापिस दुनियमे आपे ? महाराजं 
वेशक { उमयक्त बहत शर्मिदे दुवे, मगर अमरलाचारी चचासाहय 
ओर दिगर रि्तेदारोके दौ सारतक दुनियादारीकी हारुतमे रै, 
ओर अपने भ्सम्भीम इरटेको नदी छोडा, उस अर्सँम महाराज भ्री- 
आत्मारामजी आर्नदविजयजी सादय आर महाराज श्रीलक्ष्मीविज- 
यजी साहवके सत इनकेपास आया करते ॐ, ओर येभी उनको 
चरायर जवाब देते रहते थे, जाहिरातमे ये इनियादारीके काममे 
मरगुर थ, मगर अंदरुनी इरादा उनका उसीतफं ठगाहुया था, 
ओर अकसरणोग एेमा कहा करते शेये फिर साधु दोजायग, उनको 
रातदीन यदी खया रहताथा मे दुनिया छोडकर कव अपने असी 
इरादेको पुरा करु, हमें देवपूजन मामायिक प्रतिक्रमण चौदह निं 
यम ओर पंचपरमेष्टिकरा जाप किथा करते थे, खरोदयनानपें 
वरताव करना उनेका कडफपनसेही खमाय था, वचेद्रखरमे पानी 
दुध वेरा पीते भे, ओर स्र्यखरमं साना साते थे 

इनके चचासाहयने उनकी सादीफे खये वहुत कोशिश किं, 
मग्र ये उनको साफ जवा देते थे, मे सादी नही करना चाहता, 
सवव मेरा रहना इस नियमे अद राजका है. उनके चचासाह- 
धको कोड डका नही था, इसलिये उनका लह अपने भतीजेपर 
उ्यादा दोना एकः इदरती वातथी, जव कभी अपने दोस्तोफे श्रथ 
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मजहयी पातपर बहेसं फरते थे फारन { उनको जयात्र ठेते थे धर्म 
सचा है, आराम या तकलीफ होना अपने अपने पूर्वत कर्माका 
फल है, असलम ! इनकी दछिठे आलादर्जेकी तेज शी, कभी कभी 
एेमा मौकामी आन पडताथा रातके वर्त इनफे दोस्त किसी मका- 
नमे अहिदा जमा हेतेशे आर जप रात्री भोजने करने न फगनेर 
रेस होतीथी तव ये जया देते शे, जननासरोमे राता साना 
सना है. दोप्तोग कहा करतेगे जिस चीजमे दिनमे जीव नही तो 
रातको कामे आगये १ जवायमं फरमते भ, किसी गख्यने रातके 
वर्तं एक रुषिमिं पानी भरकर पिया, उस रोयेमे सेकृडो चीटीया 
यमे ठडके फिर रदीथी; पानीकरे जाथ पिनेपारेके पेटम चरी- 

यतसाना चाहिये { राततम वक्त पानपान करनेसे अपना आर 
दुमरोका सुङशान ह था नदी १ सयुत हवा राते चरत यानिपान 
क्रना साफ वसतरसे भरा ह, उसी जनस्रास्रोमे रातका 
खाना मना फएरमाया, जसे सकानमें हमेला चारीका होना सुमकीन 
नही, मग्र तोभी हरे शर्म अपना मकान द करम सोता हे, 
इसीतरह धर्मको चाहनेपाला शस्या रतको सानापीना बद्‌ रसे 
सीमे उमा भरा. देसीएिसी दीक हमा होती रहतीथी,) क- 
शीकमी टोरतफे बारेमे बरैम दोतीथी, वमी यदी जयपर ठेतेभे; 
टारत भुकाविसे धर्मफे कोड चीज सही, इसतग्ह नोने दुनिया- 
दारके काममे तीन वसे गुजारे, आर जय इनफे चचासाहय शहर 
भायनसपरसे तीथं शथुजयफी जियारतफो तशरीफ कछेगये नोने 
किसीसे जारिर-न-रुगफे सयत्‌(१९३५) फाल्णुनसुदी पंचमीके रोज 
भुरफ़ पजाम तफ जनेफे स्वि तयारी फिट आर धरे रयाना हुवे 
महाराज श्रीभासरामज्ी आमद प्रिजयजी सहव ओर महाराजं 
्रीरक्ष्मीविजयजी साहय उस वरत मल्क पायी सफर करते 
ये, जिनके पराम एनेन पेस्तर दीक्षा इख्तियार किरथी, 
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[ वयान दुसरीदफेकी दीक्षाका ] 


१ शहर भावनगरतें रवाना होकर शामको मोषाव्रदर पचे, ओ 
सातकोममे फासखेपर वाके, दुसरे रोज बहांसे हाजमे सधार 
होकर सुरत गये सुरतसें बजरीयेरेरफे यवई ओर ववसे भुसावर 
संडवा हरदा जवरपुर इराहावाद गाजियाबाद मेर अंयारा लु- 
धिहाना होतेह मरक पंजाब जारंघर टेन उतरे, ओर वहि 
(१८) कोशषके फासरे जो होशियारपुर शदर दै जहां महाराज 
श्रीमालमारामजी आनंद विजयजी साह आर महाराज श्रीलक्ष्मी 
विजयजी साह उदरे दवे, फाल्गुन सदी तेरसके रन शासको 
जाकर उनसे भिक आर एक महिना उनकी सखिदमतमे रटे, जब 
शहर मलेरकोटके श्रावकोने गुरुजीको अरिजा भेजा आप हमारे 
शहरमे तशरीफ रावि ओर इनको चेला बनावे, गुरुजीके शाथ ये 
शहर मकेरफोर गये, वहारे श्रावकोने पडी शन प सौकतपें 
इनकी दीक्षाका जरसा किया, संवत्‌ (१९३६) गुजरातकी अपेक्षा 
संबत्‌ (१९२५) वेशाख सुदी दञ्मी गुरुवारके रोज भिथुनलप्रके 
चख्त गुरुजीने इनको दीधा दिं ओर नाम शांतिविजयजी रपा 
यहे दीक्षा नकी दोवार समजीये 


[ धार्मिक कायदे जैनश्नियो. ] 


२ फिसी रुहको कतरु नही करना, चीरीसे लेकर हाथी तक 
किसीको मारना नही, जूढ बोखना नही, किसी किसमकी चौरी 
करना नही, उङ्कबाजी नही करना, किमी तरहका लालच नही 
र्ना, रातके र्त सान पान नही करना, शराव ओर. गोतसे 
परेल रखना किसी तरहका नशा नही करना मल्कोमे फिरकर 
धर्मकी वाज करना, ओर एक जगह युकीम होकर रहना नदी. अगर 
कोद अपनेको इजा पटैचावे तो गुस्पेकी एेवजमें रदम करना, 
शिवाय देव गुरु धमक दुसरेकी परवाह नदी रखना, किंसीको 
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गाही नदी देना, मगर खिराफ कायदे धर्मके कोह अपने 
दाथ बरताव ररताहौ ती बतौर नसीहतके सस्त ठन्न कहना 
मना नही, किसीको तेहमद कमान. नही, धोखा नही देना 
किसीकी चुगरी नदी खना, ओर किसके शाथ रुडना स्रगडना 
नरी, मगर धर्मकी षुराह योरुनेवारुफि शाथ परदेस करते वरत 
सस्ते धात गना पडे तो उसकी मना नही, हमेणां भिक्षा मांग 
कर सिकमपरयरीश करना ओर पनेपीनेके स्मि मो छ 
भिरजाय उसपर शत्र करना, जवाहिरात या गहने मी पहनना 
आर हमेशां सीर खुला रयना. 


३ दुनिया छोडकर साधुपना इस्तियार फरना सहज पाव नरी; 
जयानीमे देदभारामको छोडना अर धर्मपर पायद होना बहा- 
द्र शर्या काम है, उमदा पुशाक आर उमटा खाना छोडकर 
साधुपनेका वेश्च पहनना ओर घर धर भिधा मागनाः अग्र धर्म 
प्यारानद्ये तो एमा कौन कर सकताहं १ महाराजकी तकदीर 
हम आला दर्जेकी ममते दे, जिनोने जयानौमे ध्र छोडकर 
जंगरकी राह किटि, महाराजकी सचाने उग्री एसी दै अमर सके 
चांचङर इसपर कोड अम्‌ करे तो निहायत फायदा उटासके, 

कोद सु्वसीयं आर उर्वारु मदरख्छ दुनियामे दिखाई 
देये तो खदाज फिया जता है उनम एसे होमेका सवय पूर 
जन्मका संस्कार हे, ओर यह वात युमकीन ह विना पूर्वजन्मके 
संस्कारफे एमा होना नही वन ,सङ्वा, दुनियामे शुकसे एक 
आलादर्जे श्छ दोगये, उसमे कोड शक नदी; जन्म केना उन- 
हीका सफ़र है जिन भरीरसे ल जाति माव नगर ओर ुरफको 
फायदा पहु, दुनिया मोदस्पी जंजीरसे जडीहछदं, अहा 
आराम वहां तकरीफ रमी ह, युपानी वुटापेसे धीरी है, आराम 
आर तकलीफकफा दोरा सयपर होता रहता, दुनियामे आरादेकी 
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चीज एक धर्म है, जिनको धर्म प्यारा हो वही एषआराम छोडकर 
साधुपना इद्तियार करसके,- 
[ वीच वयान दीक्षालग्न ओर नङ्धम-] 

४ सेवत (१९३२५) शाके (१८०१) वसंत्तु वेशाख सदी (१०) 
गुबार घरी ४२-५७-मघा नघत्र घटी १७-४७-धुवयोग घरी 
५०-३५-तेतरु कर्णं एव॑ पंचाँग्यद्धिः दिनमान धरी ३३-४ 
दिनाद्ध-१५-३२-राघ्रीमान २५-५६ उभयघरी ५० पूर्ण, सर्यो- 
दयसे इरी १०-४० (सग्नवरी) २-२३-४-२० घ्य घटी° 
१८-२७-५२ प्र, महाराजकी दीक्षाका वख्त है,-- 


दीक्षालसषम्‌ रारिलश्नम्‌ 
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५ महाराजके दीालमरमे र्का भालिक बुध केन्द्रभे पडा ठै, 
इसछियिं हमेशां सम्यग्‌ दशन ज्ञान ओर चारिका फायदा हासिल 
होता रहेगा, ओर धर्मकरे काममे फतेहमंद रदे, आफतावका 
सितारा उचखानका होकर ग्यारहम सनेम पडाहे, ऽस्मि किसी 
नचीजकी कमी न रदैगी, अकर तेज होगी, आर बडी व्रडी 
समामे उन्नत पायरगे, चमफ़ता हवा मेगठका सितारा नघमे 
सानेमे वेडि, चदरमा मितरकषे्री होकर नवमे सानेको अपनी 
माकर नजरसे देखते, बृहस्पति उसी नयमे खानेमें बेटा, ओर 
क्र उस नवमं सानेको एक न॒जगसे देसताहे, इसल्यि महाराजका 
धर्मयुवन बहुत सुधरा हाहे, धर्मपर प्ता एतकात चना 
रेणा, कड्‌ ग्रथ धर्मके बारेमे वनायगे, ओर इनकी लिसीह्ई 


बीच बयान दीक्षालग्न ओर नुम. ११ 


~~~ ~ 


इथरारतकों बहत रोग पसंद करेगे, युध आर शनि सितारे कद्रमे 
होनेसे आर मगक दृहस्पति बिफोणमे होनेकी वजहसे हमेशा 
अपने साधुषनेमे सुज रहैगे, वारहमे खानेमे शुक्रका सितारा 
अपम रका मालिक होकर बेडा. उसखिये धर्मके कामोमे भार 
पजहपी यसम हमेशा फतेह पाते रग) आर उनफे अगे एक 
निच्नान वेतौर ध्वजा पताकाफे चरेगा, जिम शर्णफे रुप्रका 
मारिफि ओर भाग्यका मालिक रप्रके मालिफरो परी तौरसे देस- 
ताहि उसको दीघा जरर दासिटहो, मरारजफे दीक्षा दग्नमे भाग्य 
चुमनका माछिकफं शनि आर सत्नका माछिक बुध ठोनो एकमथ 
राज्यभुयनम वेेहे, उसस्यि दीधायोग रवा, आर हमें 
इना टिल धर्मपर पायद्‌ रहेगा, मगर मगलका सितारा मवमे 
सानेमे पडनेते ऽन फे अपने गुरु भादयेतिं नाहत्तफाफी चनी रहेगी; 
जिस शर्क ग्रमे नयमे सामेका मालिक दयमे पनिमे पडा 
जर दश्षमे सानेका माफ़ मवमे सनेम पडा हो उमरे हमेशा 
राज्गयोगं अना रदे, महागजके दीकारम्रमे देसल ! नवमे इव- 
नफा मालिफ गनि दशमे पडा है, आर दशमे युवनका माङिफ 
वृहस्पति नममे पडा हे, जिसकी बटोठत महाराज अपने 
सायुषनेमे वतार राजक्पिफे बने रगे, आर उड बडे सिताव 
पाये, तीसरे थवनमे चद्रमा भिगरक्षे्ी होकर पटा हे, अर धर्म- 
शुयनफो पुरी तौर देपताह, ऽस्थि दिनपर दिन इनफे परा- 
कमफ तेजी रहेगी, आर धर्मफो तरकी ठेते रहैगे, दुसरे सुध 
केतु पडा हे, ऽसटिये हमेणां सफर करते रदेगे एम जगह कथाम 
न करेगे, छठे शुयनका सादिक मगर नयमे शुबनमे वेरा है, इस- 
रहिये वीमारी अर दुर्मनो मेदङज यानी ववे रगे, मिथुन- 
रप्रमे दीक्षा केने श्छ आङादजेका साधु महामा रीता, 
महाराजका दीक्षारम्न मिथुन सिरसोटथी होनेसे जो काम अपने 
टिलमे करना चाग उस पुरा करप छोडेगे, र याह सुश्किर हो 








१२ जनमत-अभाकर, 








१ 


या आसान) राहुका सितारा आटमे सानम पडारै, इसर्यि एफ 
म॒रतवा महाराज बडे उकवारमंद द्ग, बुषका सितारा ताक्ा- 
लिक मेत्रीम आफतावका दोस्त हे, ओर आफताव बुधका अजञ हद्‌ 
दोस्त है, ऽसलियि महाराजकी उम्र सेवी होगी. 


[ वयान हस्तरेखा ओर दिगर इ रारे जिदमके. ] 


६ जिस णख्छकी अपाज पचम खममेहो, वह हरजगह इज्जत 
पाता रहे, मह।राजकी खाभाविक अवाज पचम खरमे है, उसलिये 
हरणहर ओर युल्कमें इजत पृते रहे जो श्स्र द्िम्मत वहारो 
अकसर वडानसीवेदार होता, ओर वह शिवाय देव गुरु धर्मे 
फिसीकी परवाह नदी रणता महाराजकी हिग्मत आलादुर्जेकी है, 
जिस श्छ हाथ इसकद्र ठंवेहो अव यो खडा हो तो गोडेतक 
सूवी पहु जाय, वह आलादर्जेका इकबारमंद ओर आछिमिका- 
जिक होतार महाराजके हाथ गोडेतकं पट॑चते है, जिस शण्डे 
निकाड उचा ओर वडा हे वह नसीपरेदार होतादै. महाराजका 
निकाड उचा ओर बडा है, जिस शख्दाके पुरे बतीस दाहो षह 
गुशनसीब होताहे, महाराजके परे बतीस दांत टै, हरणख्यके 
हाथमे जो तीन रेखा होतीदै, उनमे एकटग्रकी टुमरी दौरतकी भर 
तीसरी उजतकी अगर ये तीनो रेखा रवी ओर पुरी दो, वह उस्रमे 
दौलतमे ओर उजरतमे पुरा कामयाब होतादै, महाराजकी ये तीरनो- 
रेखा बजय मजकुर तेहरीरफे हे जिस शख्यके हाथमे घजाका निगा- 
न हो चंह हमेशां उजत पराता रहे, यदी निशान महाराजके हाथमे 
मीरे, जिस जख्छके हाथमे धुप्यका निशान हो उमकी युलाकातके 
सिये बहत रोग ख्वहेसमंद वने रहे, मगर उसकी मुलाकात 
होना दुसवार रो महाराजके दाने हाथमे धयुप्यका निशान 
साफ मौजूद है, जिसे हाथमे पदम्‌का निशान हयो वहे अकलमद्‌ 
ओर शतावधान करनेवाखा होता, महाराजके हाथमे पदमका 
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निशान मौजद है, जिसर हाथमे चि्ूलका निलानहो-उसके आगे 
धर्मकी धजा पताका चके, महाराजके हाथमे यहमी निशान साफहै, 
जिस दाहने दाथकी तियरी अगुीपर चक्र हो वह ध्ात्मा श॒- 
स्य होते, महाराजफे दाने हाधकी तिरी अगुलीपर्‌ हुबह 
क्का नि्चान है, जिस शस्थफे दोनो हा्थोकी अंगी अर 
अगुढोमे दाहनेमे दानी तफ श्रफते आर बायेमे वायी तफ शकते 
हवे भस हो वह शख्य धमीत्मा ओर दुनियामे महर होतार, 
महाराजकी अगुरीयोमे गिवाय एक अगुीके जो उपर बतला 
ट्डि गहै ठेसेदी शंख मिरान हे जिसफे हाथकी रर्वरेपा 
कदस लेकर छोरी अगुटीतक अटी गो वह हिम्मतपदाद्र 
आर मदहर श्छ दोताहे, महाराजके हाथमे वही रेखा मोजूद दे 
जिसमे दाहने हाथ अगुटेमे जवका निदान दो सशहूर ओर 
अकरम॑द शरश दोतादै, महाराजे दोनों हाथोके अगुडोमे जवकां 
निनान मौजृद दै, 

७ जिस शख्शफी उचाह अपनी अगुरीयोफे नापते (१०८) 
अगुरु हो, वह शर्क युदनसीन होता. महाराजके शरीरी 
उचा (१०२) अगुरुकी दै, उसफा मतर्य जाननेवाला शरश्च 
पेम्तर एकरसीते अपने शशीरको सदेहोकर नापे आर फिर वही 
शर्छ् अपने दधी अगुठीयोरे पीचक युकामसे उस रसीके नापे, 
अग्र (१०८) अगुरकी उचा हो तो जानना दोरतमद रु 
नसीय आर राजाधिराज दोगा, अगर (९५) अगुलतक चाह हो 

उमदा हे, णार अगर (८२) अंगुरुतक उवाह हो तो भारी 
दर्ञजका आदमी जानना अर इसे कम दयो तो कमदजका ओर 
कृमनसीव ‡ जानना, मापनेरी रसीको आर शरीरकीरच्कें मापते 
प्त ममजकर मापना चाहिये, चिना समने माप कियाजाय तो 
मिलेगा नदी, जिस शस्दाके दाने या ब्रायेयावके तररोमे नव 
अगुरु उर्परेफा दबे बह राजा या महात्मा दता, महाराजके 
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दोना पावो तप्रयोमे नवनव आंगुली ऊर््वरेखा मौज, जिसके 
पावे अगुटेके मीचे तस्येमे चक्रफा निशान हो चह शख्ण 
हमेशां सुल्कोकी सफर करमेवाराहो, निशान महाराजफे 
दोनो पाकि तरेम माजूट हे, जिस शख्छकी नाभि उडीहो 
वह हमेभां सानपानसे सुखी रहेगा अगर उडी न हो ओर उसका 
कुछ रिस्मा गार निकसाहुवा हो बह खानपानसे मोहताज रदेगा 
स्वाह मदे हो या आरत महाराजकी नामि व्रहुत उडी टै, जिस 
जरद्रफे मस्तकपर तिल हो बह हमेशां उजते पाता रहै, मदाराजके 
मस्तफपर तिरका निशान मोद हे, जिस शस्ये दाहे हाथपरं 
तिर हो वह अपने हाथकी केमाड द।रत भोगे, आर हमेणां फतेह 
मंद ररे, महाराजके दहने हाथपर उमदा तिर हे, जिस शस्य 
दाहने हाथ पजेपर रहमन या तिक हौ, वह श्रख्य वडा सखी 
होतार; महाराजे ढाहने दाथके प॑जेपर राररगका रुहसन 
मौजूद है, जिस शख्छफे दोनो पावोम किसी ांवपर तिल या 
खहमन दो बह इमेशरा युस्कोकी सफर करता ररे, महाराजे वये 
पायक उपरफे कनारेपर लालरगका रहमन माजूदहै. 


( वधान दस्तरेखाका खतम इवा. ) 


८ दीक्षा इस्तियारकिये वाद उसी रोज महाराज भव शहर 
मछेरकोयमे भीक्षाको गे उनको क्षीरफा आहारं मिला, चेद 
रोज मङेरकोटमे ठरे, पािकषत्र जो हरेक जेनयुनिफो सुहज- 
वानी याद रखना चा्टिये महाराजने सात रोजमे पुरा अहजयानी 
याद कर लिया, आर आटमे रन सिद्धातचद्रिका व्याकरणग्र॑थ 
पटना श्र किया, व्याकरण कान्य कोश न्याय आर अलंकार ये 
हरम ग्रथ हे, कोर युहजवानी याद करिये ममजमे नदी आसक्ते, 
सहाराजने अचल व्याकरणग्रथ कंठघ्र याद करना शरु फिया, ओर 
तमाम चरतत आपना इट्प पठनेमे बताते थे, जेर मटिनेमे अपने 
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जी एाथ मरेरकोटसे खाना होकर इधिहाना ओर जारधर 
त हवे होशियारपुर तारीफ केगये, अ।र संयत्‌ (१९३६) की 
रीरा काम मजकुर पर गुजारी, इस चौमासेमे शहर भावनगरसे 
राजक्रे चचामाहव मृरचदजीके कड्‌ खत आये, 


` मटाराजके चचासादवकेखत ओर उनका जवाच ] 


९ भावनगसमे महाराजके चचासराहय मूलचंदजीफे कड य॒त 
भे ओर उनमे लिसाथा, तुम वगर के सने यहांसे चरेगये ओर 
धु होगये, हमफो गडा गरज हया, वे ठिन बहुत खुशी जातेथे 
¡ तुमको दम अपने घरमे देखते, होनवहारफे आगे फिसीका 
¡ नदी चरता, हमारी अकठपर पदां पडगया हम तुमको 
रे पर छोडकर चकतेगये, जय हम सघ्ंनयतीर्थकी जियार्त 
घ्र आये तो माम हवा हमारे धरके बहू मूल्य रतत हमारे 
मके सितारे आर टिरु बहरानेफे सिकने तुम षर छोडकर 
रे गये हो, तमको एेसा करना दगिज ! मनासि नदीथा 
मारे चकेजानेका रज हमारे टिपर इय कदर जमगयाहे 
सफा नयान हम र छिस नही सकते, हमको दुनिया सुनमान 
ख पडतीहै, हमाराटिङ अजहद तकलीफ पाताहे, समको उमीद 
। चद राजम्‌ तुम धरका काम संभारलोगे, ठेफिन { हमारी 
गद सासमे मिर गड, आट मीके उरादे कभी पुरे नदीं हेते, 
सि चीजफो न चादो-वह पास आतीहे, ओर जिस चीजकी 
हना करो, बह दुर दुर ची जातीरे, असरमे ! उसवख्त तग्द- 
एकी फिक्र हमारे दिरपर कैक गड्दै, आराम पीछे तककीफ 
रर तकरीफफे पीछे आराम सवार होता रहता, हमारे दिखी 
त टिलमे रग, तुम दिनरात हमारी आसोङे सामने फिसतेदो, 
मर आपने टिरको बहुतेरा ममजतिै, मगर चेन नदी मिलता, 
मर साचा जायतो दुनिया छोडकर दिक्षा उस्तियार करना 
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हमारा फर्जथा, तुमारा नही, हम्‌ उस वात पर॒ सयाठ करते, 
तमसे दीक्षाका भार कैसे उर सकेगा १ हमफो आपनी जीद्ीमे 
इतना फिक्र कभी नही हुवा जेसा तुमारे चके जानेसे हवा, 
रातकों नीद्‌ नही आती, खानपान जछा नही रगता, भौर धंदे 
रजगारमे दिल नही जमता, हमक्या! अपने रिस्तेढार ठग 
सव्र कहतेहे, तमको देसा करना युनासिव नीथा, 


१० महाराजने उन सतोको पदर एक सत॒ उतमजमूनका 
रिसा, वेशक ! मेरे चले जानेस आपकों रज हुवा दोगा, में आपको 
वगेर उत्तिङा किये उमलियि चला आया, सायत ! इत्तिला करने पर 
आप मजे आने नही देते, आप बडे, मे छोटा; अव आम युश 
होकर रिस तेरी दीघा फतेदमददहो, उनोने महाराजके सतफो 
पृटकर अपने दिको थाम छिया, अर समज छया उनका दुनि- 
यवी कारोनारसे उतनादी वसरथा, जो इछ तक्दीरे छिसाहे, 
हमिज ! गलत नही होता, एेसा सोथफर जवाब टिखा हम अव 
ओर क्या कटे ! जो इछ हुवा अचछादे, दीका केना दमार्‌! घख्तथा, 
मगर हमसे कुछ न बना, तमारी दीशा फतेदमदहो, अर तुमारी 
अदी गतिहो-- 

११ शहर दोशिथारपुरके चोमासेमे मदहाराजने इर्म व्याकरण 
पटना श्रु किया, होरियारपुर एक छोटासा शहरहे, मगर रोन 
कटार ओर वाशिदे यहा दौरतमंदहे. जनश्वेताबरफेषर करीब 
(५०) ओर एक यडा आछिक्नान जनश्ेतापर मदिर यहांपर्‌ तामी 
रहै, महाराजके गुरुजी हमेशा शभे वर्त व्याख्यान धर्म 
शासका वाज करते, व्याख्यान समा अग भृरती धी, अर 
महाराज हमेशा अपने गुरुजीकी व्याख्यान समामे वैरकरं व्या- 
स्यान सुनतेथे, जो शख्टा व्याख्यान भाषण या वक्तृता देनाचाहे 
पेस्तर दुसरोका व्याख्यानसुने चाहे कोडकितनादी कामीर इमो 
तजस्बादासिर करना उसकाभी फमेहे महाराजको इल्म पटनेकी 


शहर होशियारपुर यस्क पजा, १७ 








ख्यारैस हमेशां थनी रहतीथी, युरुजीकी सिदमतमं युताविऱ अपनी 
ताकात्के कमी नही करतेमे ओर काम क्रोध लोभ आर दभ 
हमेशां परहेज रपतेथे, संवत्‌ (१९३६) की सारका चोमासा शहर 
होरियारपुरमे सतम फिया. घादवारीदफे शहर रोशियारपुरसे 
रवाना होफर महाराज शहरजारधर तशरीफ राये, जो होरियार- 
पुरसे (१८) कोके फासरेपर किदे. 

१२ जिकेका सदर यकाम जारंधर एकं पुराना शहर है, पे्तर 
सिकद्रशी चटाइके जारथर कटोच राजपुतोकी राजधानी था, 
पीना प्ुसाफिर हवांक्तसाग्ने जय जारुधर शहर्को देखाथा 
अपनी तवारिपम लिखा उसयख्त जारंधर दो मीरके येरमे था 
जमाने हारमें यापर अमरुदारी अग्रज सरकारकी जारी है, जन- 
शेतायर्रावरोकी आपादी ओर जेनश्वेतापरमेदिर यहांपर यना 
हुवा, महाराजने यापर चदरौज फयाम फिया ओर जारुधरते 
रथाना होकर कस्ये निकोदर तशरीफ छेगये, जो करीय दशकोदके 
फासरेपर बाकेदै, कस्म निकोदरका बाजार मामी अनशेतायर 
श्रारकोके घर करीप (२०) अर एफ जेनश्वतांपरमेदिर यहांप्र 
यना हुवा, महाराज चंदर।ज यदहापर ठहरे ओर आमे जीरागाय- 
को जानेके स्यि खाना हे. मो करीव (२०) कोश्यके एासरेपर 
वहै, जीरागाय छोटा मायी आजार जनशेताव शावक्रोकी 
आबादी ओर एक जेनशेतायरमेदिर यहांपर वना हुवा, महा- 
राजके गुरुजीने यहापर व्याख्यान सभामे जनागम्‌ सषरताग सरी- 
क वाचा, महाराज व्यास्यान समामे वेठफर हमें गुरुजीके 
शपते व्याख्यान सुनतेमे, अर इत्म व्याकरण पठते, एक महिना 
यदा उहरे ओर पिर परीय जनेकेलिये राना हवे, पटीगाम 
छोराहै, मगर जैनयेतावर भ्रायकौकी आमादी ओर एक जैन- 
शेताम्रमदिर यापर अछा यना हुवाहै, महाराज यहां चंदरौज 
खर भोर आगे नहर अमृतसर जानेफेरिये राना हे, 


१८ ˆ जेनमतप्रमारर 


१३ अक्रीमें पजावमें अस्रतसर एक वडा नामी रामी हः 

सन (१५७४) इस्वीमे सिख्णोके गरु रामदासजीने इसे 
आवाद किया, आर एक अम्रतसर नासफा तालाब बनपाया, 
जिसका वजदेपं श्रहरका नाम अग्रतसर कलाया, सन ( १८०९) 
इस्यीमं महाराज रणजितमिहजीने फिर गोविदगड यहांपर 
तामीर करवाया, अफगान बटचीस्तान बुखारावाठे कमीरी ओर 
नययाली वगेराके रोग यहाप्र आवाद हे, अर तिजारतके 
स्थिमी अते जातेहे, तिख्पोका गुरुढारा जिसऱ टसारसादय 
चोरे टै, बडे खे चोडे तरवे वीच यनाहया जिसमें 
सिरूपोका धर्मपुर प्रथसाहव रसा हे, बडी अत्र ओर पाक 
गह हे, जनश्येतावर श्रावफोके षर अग्रतसरम करीव (२५) आर 
एक सनश्ेतांवरमेदिर यहांपर तामीग्हे, महाराज यहा एफ. 
महिना ठरे, अग्रतमरसे साना होकर मस्या नारेवाङ तश्षरीफ 
लेग, एफ जनशेतां्रमदिर आर वीम पचीस॒ जनधेतापर 
श्रावकेफरे घर यहापर आबाद दे, नारोव्ातते थोडी दृरपर कसना 
सनसतरा यहांभी एक जनश्ेतांगरमदिर ओर टश्च पनरां घर 
श्रावङफि माजूद हे, दोनो कस्म महागज करीव पनरा पनरा 
रोज टहरे ओर आगे शहर गुजरानपार तत्नरीफ छेगये 


१४ जिेफा सढर शुकाम गुजरानवाठ एफ़ आवाद गदगद 
सेनशेतांयरथापकेफे घर करीव (७५) अ(र एह जनश्त्तावर- 
मंदिर यहांपर तामीर हे, महाराजने मणिम ग्मं॑यहा गुजागः 
गुलरानवालसे रवाना दोकर रामनयर्‌ तस्नरीफ़ खये, रामनगर 
एक छोटा शहर हे, एकं जिखरंद जनतां वरमविर ओर बीन 
पचीस घर श्रावको यहापर आबाद है, यहा एक वफ गंडामरः 
जगमाथजीके घर करीव चार अगु उची पननेकी जिनप्रतिमा 
देखी जो वडी तेजस्य वन्न कीमत थी, महागजने रामनगरमं 
पनरा येज करयाम एरमाया, अर पिर वांसं लोटफर शर्‌ 


श्रहर अग्रतखर मुरफ पेजाप. ९ 


लाहोर तशरीफ रषि, मरक पजावम रावी नदीङे बाधे कनारे 
छोर एफ बडा नाया चहर है, चीना ुसाफिर दवापेतसागने 
अपने सफनामेमे क्सि दै. सन (९७७) इम्पीमे लादोरफ 
तगतपर छमरपपि गजा जयपार अमरुदारी करताथा, मुमरुमानोकी 
सुहतनतफरे बस्त बादशाह असयरमे ठादीरो तग्दी दिह, 
प्रादणाह जहगीर रडी अठततक खद रहः, सिष्पे 
मृदहागजे रणजितनिटजीने मन (१७९९) अर्मे लाहोगफे त्तपर 
ममलदारी फिट, जमाने हाठमे अमरुदारी अप्रेन सरकार्की 
जारी है. काहोरभें जनगेतार श्रावको यर करीव दश पनरा 
ओर एक जनयेताव्रमदिर मेजूद है, महाराज यहा शआ रोज 
ठरे, राहोरसे रयाना होफर वापिस अमृतसर आये, ओर 
सत्‌ (१९३७) की वारी यापर गुजारी, सहो रामगडीये 
कंटरेमे जाद मोतीगमजी फएगुमरुजीफे मफानमे ररे, इल्म 
व्याकरण सि दरतच॑द्रिफा जो गयेसाट्‌ पटना चुरु कियाथा, सुट 
यानी वाद करफ़ खतम करङ्या, ओर फिर अमरफोम पना युर 
रिया घ्तरदश्मेकादलिर जर उत्तराध्ययन उस चौमासेमे वाचे, 
कभीकमीं मनहयी वैस करनेपारोसे तकटीर ओर तदी 
न्मे बहेम होततीथी) महारज फरमति ये दनियमे तफदीर 
यडीचीजदे, तदगरीर सालि जाती दे, तफटीर साली नदी जाती, 

स्यि तकदीर ऊवताष्टी द तफदीर उल्टी दो तो तदवीर चाहे 
जित्तमी फरो कारभामद नदी देती, अगर तङदीर अटी दो ते बगेर 
तद गीर किये चीज आनमीलती हे, अगर तरदीर फेरनेरा फोड उपाय 
ह्येता तो नरराजा रामचद्रजी ओर पाचो पाडप सङतनत् छोडकर 
य॒नचाममे क्यो रहते १ सुत दगा तरदीर थडी कोपयत ग्पती टह 
सर उमर मामने तव्वीर रोड चीज नरी, अगर तफ़ीर यरी 
ता जगरमे पटेहवेाभी सगर हे. जर अगर तकदीर उरी दहे तो 
राजसिदहासनपर्‌ तरटेषहवेकोभी तक्कीफः दै, फिंसी सोदागिरने 


२० लैनमत-प्रभाकर, 


त क 
तिजारत कि, मार सरीद किया, चदरौजमे उस चीनके भागबद- 
गये ओर फायदा हवा, एक शख्श जमीनमे दर खेत टै, सटत- 
नत पानेकी कोरि नही करता मगर उसकी तकदीरका सितारा 
तेज हो तो कोर कोशिण करिये उसको सरुतनत मिरजाती रै, 
समजसफो तो समजो वात क्या हुई १ वात यही हु तकदीर षडी 
चीज रै, कोड शरू यह नही चाहता युजे तकलीफ हो, मगर तक- 
दीर घुरी हो तो अचेकेटिये ऊोरिन करते हषे भी बुरा हो जाता है, 
सुत हुवा शुकाविले तकदीरके तदथीर कोड चीज नही, फं करो 
एकं शख्शने अपने दुरमनपर मुकदमा पंलकिया, मगर तकदीरके 
सितारेने जोफ खायाथा, मुरुदमा पेश करनेवाखा हारा, दुरमनकी 
फतेह हु, सभवकी उसकी तकदीर बुरुंद थी, मरते वख्त हरशख्ण 
दवा केकर वचनेकी कोरि करता हे मगर दवा ककार मही 
करती, आसीरकरार मोत करीव आनेपर बो मर जाता है, रिस्ते- 
दाररोग रोरोकर बेर रहते है, मगर इछ नही करसकते, यह सव 
तकटीरहीका खेर है, हरभर्याकों साजिम है, नेकी करे ओर वदसे 
परेन रखे, अगर तकदीर अष्छी हो तो सयंदरमं डालीदुड चीज फिर 
मिल जाती, सरिये धर्मपुन्य करो जिससे अषटदे मला हो, मगर 
धर्मषुन्यभी जमी बनसकेगा, अगर पूरवसंचित कर्मं अछे हो. 

१५ शहर अगतस ह्म व्याकरण पटनेषाठे पंडित आसादर्जेके 
रहते है, कः पंडितोसे महाराजकी ुलाकात इई, संवत्‌(१९३७) की 
वारीश शहर अग्रृतसरमे तम किड, बाद वारीश राना होकर शहर 
कसूर तथरीप रेगये कसरूर एक पुराना शहर है. महाराज यहां 
करीव एक महिना उदरे, कड महादाय धर्मचचौके लिये आया करतेथे, 
ओर मजहवी बदैस होतीथी, कसर्रपं रवाना दोकर पदी जीरा 
वगेरा गाबिंकी सफर करते हवे फिरौजपूर गये, यहांपर खानकवासी 
जवे भावक वास्तेमजदयी बहेसके आया करतेथे. आर मि- 
पूलादेः परमे पेष होतीथी, सूति पथरकी बनी हुड दै, शृ पोरती 


शहर इुधिहाना यस्क पनाय. २१ 





मही, फिर उसको मानना क्या जरुरत ! महाराजने जवान विया 
जितने पुस्तक ह कागजके यने हषे दै, युद श बोलते नही, उन- 
कमी मानना कया जरत! पुप्तक ्ञानवी मूर है, देवमूर्तिं देवकी 
खापना है, जैसे पुलक यांचनेसे ज्ञान ओर वैराग्य वेदा होता है, 
देवमूत्तिके देखनेसे देवे खरुषका ज्ञान होताहे, जिसने पुस्तककी 
इत किद्‌ उसने मू्तिकी इज्जत किड इममे कोड शक नटी, उमरिये 
मृत्तिका मानना जाइ हे, सप्दशेकालिकमे बयान है, जिस मकानमें 
ओरतकी भृत्ति चितरीहुड हो, या कोड तसवीर रटकार हुई हो उसमें 
छनिकों रहना यनासिम नही दिम बुरे इरादे पेदा होगे खयाल 
करनेकी जगह है जसे ओरतकी मूत बुरे इराटे हनेरा सगव दै. 
देवमूत्तके ठेखनेसे दिरमे अचछे इरादे क्यौ न होगे १ इतरह 
यदेष हु, फिरोजपुरमे महाराजने चद्र॒ रोज कयाम किया, 
बहांसे रवाना होकर फरीदकोट तशरीफ ठेगये, वहाभी चंदरौज 
उरे, ओर वहे वारिदोको तारम धर्मकी दि, पहासे वापिस 
रोटकर जीरा्गाव आये, जीरेमे निकोदरफे रासे शहर इुधिहाना 
पहुचे ओर वहांपर वारीश गुजारी. 
[संबत्‌ १९३८ का चौमासा दादर छधिदाना खरक पंजाव ] 
१६ श्रतरज नदीम (८) मीर दसयनकीतप जिरेका सदर 
एकाम टुधिहाना एक नाथाय शहर है, सन (१४४०)फ अर्सेमे 
रोदीपानदानकफे धुयुफ ओर नि्हंगामफे शाहनादोने इसरो 
भत्राद्‌ क्या इसर्यि इसका नाम छुधिहाना कराया, कर्मीरी 
काली ओर पराण लोग यहा ज्यादा वसते हे, एक जैनशेतायर- 
मदिर ओर अजनशवेतांर भ्रावकोकी आपादी यरहा॑पर अरी दै, 
महाराजने गये चीमासेमे जो अमरकोश पटना श्रु कियाथा, 
जिसके -छोक करीव (१५००) है गुहजयानी यादकर छया, फिर 
इमारसंमुय मेषदूत ओर काव्यदीपिका दहि्ज याट करना शरु 
फिर आर संस्छव जयानमे वोरनेरगे, जनमजहये कडतरदके 
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बोलबिचार महाराजने उस चोमासेमे करजवान किये, ओर 
पटू्रव्यकी चचामि कामी हये, गदर ठुधिहाने रा चौमामा सत- 
महवा) चाद वारीश्रके चुधिहानेसे रवाना होकर मरफोट त्ररीफ 
खये, आर्‌ वपर एक महिना ठदर, पेस्तर टिखयुकेहे, संबत्‌ 
(१९३६) मे महाराजने उसी मलेररोदम दीघा ऽख्तियार 
किडथी मकेरफोट एक रोनफ़टार शर हे, ए जनशतात्रमषिर 
थर जनधेतापर ध्रव री आनादी यापर थद दै, मकेनकोरसे 
रवाना होकर जीरगाप तसरीफ सेगये, आर मणिम जं वहार 
गुजारा, इन ठिनोमे गहाराजने वरद्चिफो सहजवानी याट किया, 
जिरेसे साना हौरर कः गायोकी सफर फते फिरोर फगवाडा शौर 
जारंधर दोतेटये दोगियारपुर त्रीफ रये, ओर सवत्‌ 
(१९३९) की वारी वदापर गुजारी, उम चामासेम महाराजम 
ल्यायुप्ताप्रटी ग्रथ पटा, अर उसका अनुमानसंड युहजमानी 
याद्करिया, उनदिनेमें महाराज नयेनेपे काव्य यनाने ठगे ओर 
संस्कृत उल्मफे पुरे कामीरहुवे, वादवारीच्फे दोरियारपुरसे 
रवाना होकर जारंधर अर इधिहानेके रास्ते गहर अवाला तशषरीफ 
कपे; 

१७ जिलेका सदर यकाम अनासा एक आगाद शहर हे, तवारि- 
सोमे बयान दै, इस्वीसनकी चहमी उतान्दीमे एफ अंपाजी 
नामे महारायने उसको आपाद पिया, उसटियि इयङा नाम 
यवासा मघहर दुगा, शहर आर छावनीके बीच सरकारी इमारते 
कचहरी धोर स्र वेरा मकानात बनेहुेहे, एक जन्रेताषर- 
मदिर ओर्‌ जेनश्चतायर भ्रायरोकी आयादी यापर मजूद है, महा- 
राज शहर अबालेमे थोडे राज टदरे, ओर फिर बदासे साना होकर 
इरे सरिद तीतरवाडा वनोटी होतेहये शर देदटी तारीफ 
ङाये, जमनानदीफे पिम कनारे ठेहटी एक नडा गुलजार चाहरह, 
परथवीराज चै्ानफे चर्त उसकी रोनक़ बहत थी, पेस्तर बहुत 
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अर्सेतर ददर तख्तपर कृत्रिय राजे अमरुदारी करते रहे, वाद्‌ 
कमानो री अमलटारी शुर हृड, अर कडयसोतक चली, सन 
(१५४० ) इस्वीमे देहली तस्तपर वादना जहांगीर अमर्दासी 
करता था, रालकीरा जमना कृनारे एर फागीर देखनेकी जगह है, 
जमानेहारमे अमरुदारी अग्रज सरकारी जारी हं, खानपान बो- 
चार्‌ ओर पणार यहाबालोरती उमदा ओर वारिद यहाफे लाकीन 
हे, जेनथेतायर वरो षर करीम ( १००) ओर (३) जन- 
थेतापरमंदिग यदापर यनेद्येहै, वडा मदिर मोरे नवधरेमे सुन 
हरी चिनकारी आर सीनोका फाम कापी देखनेके बना हाहे 

महाराज गहर देहरीमें एक महिना ठहर, ठेदरीसे रपानादोफर 
शहर गाजियाप्राद शुगाठनगर बेंगमानाद मदीरदीन मेरट 
मोहानागाय घौर गनेशुरा दोतेहमे तीर्थहस्तिनापुरकी निया- 
रतफो गये. 





[ वयान तीय हस्तिनापुर 1 

१८ दस्तिनापुर एफ़ पुराना जेनतीर्थ ह, तीथकर रिभदेय 
महाराजने माधरुपनेकी हारते अपने वापिफतपफा पारना भ्रेया- 
सष्चमारफे हाथ एर पड शश्ुग्समे इसी इस्िनापुरमे पियाथा; 
तीथकर ग्राठिनाथ इधुनाय अर अग्नाथ महाराजे चयनजम्म- 
दीक्षा थार केवटन्नान ये चाच्वार कल्याणिफ़ यहा हुवे, एभूमच- 
कमेत! इसी हस्ििनापुर्के तरतपर हुवा, ओर सरतमत पि 
सने तीथङ्र नेमनाथस्के सेररपाडवोफा जंग इसी हस्तिनापुरफे 
दाने ह्वा, पडे यडे, रुनसीव उफयाटमद आरीमफाजिर 
दकतेर्‌ अम जमामदं यदापर पेढाटये, पेस्तर हस्िनापुरकी आगादी 
नी थी, आज वरये नाम रहगह, तीनपीन चास्वार कोथफे चेरेमे 
चहतसी नाग्याती आर जडीयुरीये खडी है, इसयख्त दस्तिनापुर 
एक विरानमा समजो, सान ! हस्तिनापुरमे थोडेसे घर छमा 
चावडी पुरने एंडरेर एर बडा आटीश्चान जेनेतायरमदिर सौर 
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जेनधेताबरधर्मशाका मौजूद रै, , यावी यहां कयाम रे ओः 
तीर्थकी जियारत करे, महाराजने इम तीर्थकी जियारतं किः, 
ठीथैकर रिपदेव महारानके कदमोकी छत्री जो भंदिरसे सवः 
मीठफे फामरे उत्तर तफ मौजूद है, वहां जाकर इमादत किः, 
छतरीपर वेठकर्‌ चारोतर्फ नजरकरे तो शिवोय जंगरके दुसरी 
कोड चीज तदी दिखाद्देती, जमीन सोदहावनी ओर दिरमे वीररस 
[> ४ देसोगे छत्रीसे 

पदाकरनेवाटी ) महाराज छत्री रोटकर वापिस धर्मशालमे 
आये, ओर्‌ तीनरौज ठहरक्र मेरट गाजियागराद आकर अकमर 
जाने छि रवाना इवे जर्‌ बाद चंदरोजके अब्र पचे, अरचर 
एक रौनकदार दादर हे, जेनश्ेतांबर श्रावकोफी आबादी ओर 
सेनशेतांबरमदिर यदां मौजूद है, महाराज दाहर अलबरमें च॑दरौज 
ठहरे अर आगे जयपुर जानेके हिय खाना हवे, मालाखेडा राज- 
गढ सुवा वादी डोसा जटवाडा वसह कणोता ओर सांगानेर 
हतेषु जयपुर तशरीफ रयि, 

१९ राजपुतानेमे जयपुर एक बडा गुरुजार ओर अजनघी 
शर है, हिंदमे वहुतसे शरं देखोगे मगर जयपुर आपनी कता- 
चजहसे निराखादी है, जहोरी बाजार हामरेर ओर रामर्भज रौनक- 
दार जगह दै, सांगानेरी द्रजेके वहार रामनिवास बाग ॒कावील 
देपनेके है जिसमे अजनवी चीजे रखीहुह देखकर दिल युश होगा, 
जयपरमं जेनध्ेतांबर श्रावकोके घर करीब (२००) आर बडे थे 
पाच जेनशवेतांबरमंदिर बने हुवे, जिनकी कारीगीरी शंगमर्म- 
रका काम वेखवुरे ओर चित्रकारी देखकर द्मे ताद्व दगा, 

“ जये बहार मोहनवाडी टादावाडी घाट ओर देशनपर अलग 
अलग जेन्मदिर अने इवेद, शहरसे तीन कोशके फासलेपर 
आमेर एक पुरानी राजधानी है, इसमे तीथकर चेद्रभथुका मपिर 
कावीरेदीद ओर सुनीद है, मूतति एरानी ओर सूसुरत देखकर 
दिस सुक होगा, जयपुरसे चार फोश द्र कस्मा सांगानेर जिसमे दो 
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लैनशेतां परमदिर ओर दादाब्राडी बनी हुई दै, - महाराज जयपुरे 
एक महिनेतकं ठहर, भवकोको तालीम धर्मकी दिदि जयपुरसे 
रवाना होकर महाराज शर किसनगट्को तश्चरीफ ठेगये, किसः 
नगढ एक पुराना शहर है, जेनशवेतापर भरावकोकी आबादी पेस्तर 
ज्यादा थी, अब कम रोगद्‌, सेनशवेतांबरभेदिर (१) जिसमे चिता- 
मणि पाश्वनाथजीका मंदिर निदायत उमदा ओर बदीलागतका बना- 
हुवा है, किंसनगदसे रवाना होकर महाराज शहर अजमेरको गये, 


२० अजमेर शर पुराना रै, प्थवीराज चोहानका तामीर कर- 
वाया हुवा फिला अत्त मोजूद है, तारागठकी पथिम घाटी तफ 
पुराना अजमेर अबमी मदहरहे, जहां चोहान राजाओपे महेरात 
घने हुवेथे, अजमेरमे अनश्वेताबर श्रावकोके पर करीय (१५०) 
ओर जेनश्ेतांबरमंदिर (३) मोखे खन कोररीमे यनेहवे है, 
महाराज लाखन कोठरीमे चंदरोज ठरे, अजमेरसे रवाना होकर 
पुष्करजीके रास्ते तीथं मेरटा फएरोदीकी नियारतकों गये, शहर 
भेरटेके नजदीक हौनेसे इस तीर्थका नाम मेरटा फरौदी मशहूर 
हवा, संवत्‌ (११८१) के सेमे यहांकी जमीनसे तीर्थकर पाथं 
नाथजीकी मूत्तिं निकसी थी मेदिर तामीर करवाया ओर तीथं मद- 
हर हवा, महाराजने इसकी भियारत किह ओर दुसरे रोज शहर 
मेरटेका तशरीफ केगये, मेरटा एक पुराना शहर है, जेनश्वेतानर- 
श्रावकेकिं धर करीव (१००) ओर (१४) जेनश्वेतावरमंदिर 
बने हषे, महाराज यद्या एक महिनेतक उरे, मेरटेसे राना होकर 
शषटर नागोरफो गये, जो (२०) कोके फासङेपर पाके है, नागो- 
रम जनश्ेतायर भ्रावकेकि घर करीर (४००) ओर पांच जेनश्ेतां- 
भरमदिर बने हुवे है, महाराज यहांभी एक महिना उदरे, नागो 
रसे रवाना होकर जब्र शहर ॒विकानेर जानेकेलिये रवाना हुये, 
रास्तेमं एक नोपा नामके गमे रातकों सोते थे, आधीरातके 
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बरूत एक सर्पने भानकर महाराजके दाहने,दाथरै पंजेपर ख मारा 
उसवरूत दो शुनिमहारान ओरभी शाथ ये, जो दीक्षामे ओर उप्र 
बडे थे, जन जहेरने ज्यादह -जोर पकडा, महाराजकी नींद सु 
ओर कृहा, मेरे दाहने हाथके प॑जेप्र दद रोता है, न्‌ भाम स्या 
स्वस्‌ हं १.भिस -श्रावकरे भृकानुमे महाराज ठदरेथे, बह ओं 
दोतीन श्रावक दुसरे वहां आये, ओर रारटेन लेकर इधर उध 
देखने रुगे, मालुम हुवा थोडी दूरपर एक यडा रवा सांपं॑ए 
यीरमे परसरहा था, इससे साफ जाहिर इवा महाराजकों सांपरे 
काटा, ओर दाहने दाथके पजेकों देखा तो थोडासा सुम 
माम हवा, महाराजकों यकीन होगया मेरे दाहने हाथवे 
पंजेपर सपने ख मारा है, खुद ! सर्के जरैरको उतारनेका मंम 
जानतेथे, पटना शर किया ओर $ द्रकेगाद जर उतरा, पी 
रातकों थोडी मींद्‌ आई, शमह होते आभेकों रवाना हुवे, ओः 
देसटुक भीनासर वगेरा गागं होतेहुवे शदर विकानेर पहुचे, वदां 
पर गुरुजीसें मीले, ओर संवत्‌ (१९७०) की वारीश विकानेरम 
गुजारी, शुल्कं मारवाडमें पथरीटी जमीनपर घसा हुवा विकारनेर 
एक्‌ गुलजार श्र दै, महाराज विकारावजीने इसे आवाद्‌ किया 
इसलियि बिकानेर कहलाया, तवारिखोमे छिखाहै सन (१४३९) 
अरस मारान्‌ विकूरावजीका जन्म हवा, वडे वडे दौरुतमेद्‌ छो 
इसमे आबाद दै; जैनश्वेताचर श्रावकोके धर करीब (१०००) ओं 
कद्‌ जनधेतांबरमंदिर यहांपर॒बनेहवे दै, महाराजके गुरुजी श्भ- 
हके बरूत हमेशां व्याख्यान धर्मशा्ठका देते, सभा कसरतते 
भरती थी, महाराज व्याख्यानसमामे वैरकर हमेशां व्याख्यान 
सनतेये ओर दुफेरफे वर्त दुसरे यनिमहाराजेकि -शाथं अपने गुरु 
जीके खसे मगवतीष्रकी याचना ठेते, इस चौमासेमे महारा- 
जने नयप्रदीपप्रय हलवानी यादकिया, इसमे दरव्यगुणपया- 
यका बयान ओर नैगमसंग्रर व्यवहार रिन्नुचर् शन्दं समभिरूट 
जर ष्व॑भूत बेरा सात नेक रकीकत दे दै, खद्रादन्या- 
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यकी माहिती इससे मिरुसकेगी, नयचक्र कर्मगे ओर कषतरसमासं 
हैर जेनञनिको पटना चाहिये, याद वारीशके विकानेरसे रवाना 
होकर शहर जोधपुर तशरीफ रपे.- 

२१ मारवाडवी देशी रियासतोमे मशहूर राजधानी जोधपुर 
एक उमदा शहर है, सन (१४५९) इस्वीमे महारान जोधरावजीने 
इसको आबाद किया इसलिये जोधपुर नाम॒कहलाया, वडे बडे 
आलिशान मकान उमदा कारपथरोफि यनेहुमे ओर रोनकदार 
भाजार है, जैनशेतांबर भावकोकी आघरादी करतसे ओर कः भेन- 
धेर्तायरमदिर यापर चश किमती बनेह्वे है, महाराज जोधपुरमे 
करीब एक महिना ठहर, ओर फिर बहास रवाना होकर दनी 
गाप होते हवे शहर पाटी तश्रीफ राये; जोधपुर रियासतमे 
पाली एक पुराना शहर है, जेनशेताबररायकोकी आवरादी कसर 
तते ओर यदे यडे जेनशेतांवरमंदिर यप्र तामीर हे, भिनमे 
नवरुखा पाश्वनाथजीका मंदिर नामीग्रामी जेन एनियोकों ठदरनेफे 
लिये कई मकान बनेषटुवे है, महाराजम पालीमे एक महिना कयाम 
किया, पारीसे रयाना होकर भारी ग॑दोज होकर पंचतीर्थीकी 
जियारतकों गये, 

[ तवारिख पंचती्थीं सुत्क मारवाड |] 

२२ वरकाणा नाडोरु नाडा धाणेराय आर रानकपुर ये युल्क 
मारबाडी प॑चतीर्थीके नाम रै, रानीमावते करीम देढकोरके फासकेपर 
वरकाणा एक छोरासा कस्वा है, यहापर एक वडा आलीशान जेन- 
शवेतांधरमंदिर नजीकमे एक धर्मशाला चनी हुड या्रीरोग उसमे कथाम 
करते, महाराजने वरकाणा तीर्थकी जियारत किर ओर आगे 
नाडो तीर्थो जानिके स्यि रवाना हुये, जो करीव अटाई कोसक 
फासरेपर है, यदहापर जँनश्ेतांवर ्रषकोकी आघादी ओर (६) 
जेनशवेताररमेयिर्‌ जिनमे तीर्थकर पदमप्रशका मंदिर निदाय 
पुराना ओर समे पदमप्र्ुकी मूरति निहायत सुव सुरत राजा 
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संप्रतिकी तामीर करवा हृ तख्तनशीन है; महाराजने इस 
तीथेकी जियारत किद्‌ ओर अगे नाडकाई ती्थके छ्यि रानां 
हे. जो तीनकोदफे फासलेपर वाके दै, भ्ावकेकिं घर यहां करीव 
(१५०) ओर जैनशवेतांयरमंदिर छोरे बडे (११) महाराजने नाड- 
लाह तीर्थम जाकर जियारत किड्‌ ओर दुसरे रौन बहसे धाणेराव 
तीर्थको गे, धाणेराव तीथं पंचतीथीकी गिनती चोये दर्ज 
प्र है, लैनशेतांबर श्रावकोके षर करीव (४००) ओर दद जेन- 
शेतामरम॑दिर चने हुवेरै, षाणेरावते देटकोशके फासकेपर एक 
मंदिर ओ याला महाबीरफे नामसे मचाहूर है. जंगरमे वृतौर देव 
विमानके सडादै, इन सबकी महाराजने जियारत किड ओर पाणे- 
रास खाना होकर साद्रीगांव गये जो करीव तीनकोरके फास- 
ठेपर मौजूद रै. जेनशेतांयर ्ावकोकि धर करीव (४०९) ओर 
छोरे वडे तीन जैनशवेताबरमंदिर यहापर यने इवेह, साद्री गांवमे 
महाराज दो रौन उदरे, तीसरे रज रानकघुर तीथं जनके छथि 
खाना हवे. जो सादरीगांबसे तीन ोश दूर ओर प॑चतीरथीकी 
मिनतीमे पांचम नेवरपर है. रानकपुर पेस्तर बडा था संवत्‌ 
(१८००)के अेम यहां जैनश्ेतांबर श्रावको धर करीब 
(३०००)ये, इम्‌ बरूत रानकपुर ब्रायेनाम रहगया न इष, बरत 
को जेनश्ेतांघरश्रावकका षर ओर न आवरादी है, ५ वडा 
आछि्ान जेनधेतावरमेदिर धर्मदाला बाग ओर पुराने कोके 
निशानात घाकी है. संदिर क्या दै एकं ठेवविमान खडाहै, इसकी 
कारीगिरी ओर खुब खरती देखकर ताञ होगा, ध्रणाशाह 
ेठने इसको तामीर करवाया इसकी खूब सुरती देख तो माम 
होता, खुकनसी्बेनि स्या क्या उमदा काम्‌ करवतलायेहे, जिसकी 
तारीफ छिना कमस बहार हे वावन जिनाख्यका उमदा मंदिर 
आलादर्जेकी कारीगिरी चारो तफस बराबर तीनतीन मजिरु उचा 
ओर चारोौतर्प चार -द्साने मानींद समवसरणके देखो. 


वयान शहर उदयपुर ओर तीथकेररीयाजी, २९ 


तारीफ करो धरणाशाह शेखकी भिनेनि ननानवे राख सुषये 
सफ करके यह व्रैरोक्यदीपकमेदिर तामीर करवाया, जिनके 
बडे भाग्य द, एेसे तीर्थकी जियारत फरे, महाराजने इस तीर्थकी 
जियारत कि, ओरं इसीके आगे भानपुरा होकर मेवात 
जानेका जो रास्ता श्रु दै, उस पहाडकी धाटीके पार करे भान- 
क ओर मोटेगावये रसे शर उदयपुर तशरीफः 
छग +~ 

[ बयान क्रह्र उदयपुर ओर ती्भकेरारीयाजी. ] 

२३ शुल्क मेबाडका रिरोताज उदयपुर एक नामीग्रामी शहर है, 
उदयपुरफे महाराज राणासाहय चितोड सरुतनतेके वंशाद्यायी 
६, उनमेसै महाराज प्रतापरिंहजीने अपने वाङिद्‌ उदयसिंहजीके 
मामसे स्क मेवाडमे आनकर उदयपुर बसाया, जेनशवेतांयर- 
भरावकौकी आबादी कसरतसे ओर डोटेवंडे (३२५) जेनधेतांबर- 
मेदिर यापर घने हवै, महाराज गोडीजीके मेदिरपास एक 
मकान ठहर, जिनर्मदिरोकी जियारत कड, ओर चेत महिनेमे 
तीर्थकेदरीयाजीकों जानेके छ्यि र्राना हषे, जो खुस्फी रासते 
(१८) कोरकः फरसकेपर बावे, तीनरौजमे तीर्थकेररीयाजी पये 
पहाडोफे पेरेभे पाचसो पररोकी आगादीका एक कस्या धुरेवा 
मामसे आबाद है, एक हनार वरसैके पेसतर मूत्तिं केररीयाजीकी 
धरुखेचागावके हार जमीनसे निकसीथी. मूत्तिं ततकार परचा 
नेषा हेनेसँ यात्रीरखोग बहुत आनेरुगे, दिनोदिन तरकी 
चटी, खजाना तर हवा, बावन जिनार्यका बडा संगीन मदिर 
अनाया गया ओर बडीशान च सोकतसे मूचिवी प्रतिष्टा किदगद, 
इस मू्सिपर याव्ीरोग केशर ज्यादा चटति है, इमरियि तीर्थका 
माम केशरीयाजी महर हवा, तवारिख उदयपुरकी पटनेसँ 
मालुम होताहै, महाराणा साह मोकरसिंहजीके वर्तमे यह " 
मदिर बना, म॑दिरकी दिवा दो शिरारेख मौजूद है, महा- , 
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जो राजासंग्रतिकी वनाः दद है प्रतिष्ठा ऽस मेदिरकी संवत्‌ (१२८८) 
किदगई, परकम्माके जिनालयोकी दिवारपर हिखाहै आसराजघु 
वस्तुपाल तेजपालने यह मेदिर तामीर कराया, इसकी तामीरातमे 
एक करोड असीराख सृपये सरफहुवे भिसजगह मेदिर चना ६ 
उसकी भरती करनेमे छपन साख रुपये ठगेथे, उसङस्ते अमामेमे 
इतना सफु न माम आज दद्र गुने ज्यादा रपय लगे भौर 
फ़िरमी एेसा काम मनसके या नदी १ 

२६ अचलगदगांब ओरियागांवके आमे पहाडकी दामनमे बसा 
हुवा जव तराइमे पहुचोगे राजा इमारपालका तामीर करवाया हुवा 
मदिर दाहनी तप नजर आयगा, राजा्ओकि तामीर करवाये हुये 
मदिरेमिं गजथर जरुर होताहे, इस म॑दिरकी दवारम गजथर रगा 
हुवा, दिवानके तामीर कराये हुवे मदिरमे अश्वथर ओर शेढ 
साहुकारके तामीर करब सैदिरमें नरथर होना जरुरी है, अचल- 
गटके पदहाडकी चोरीपर बुलंद रिखरवेद मानी खगेविमानके 
एक वडा मंदिर बनाहुवा देखोगे, इसमे मूलनायक तीथकर सिम 
देवभगवानकी सूक्ति करी (४) हाथ बडी सबधातकी बनीहुई तरूत 
नक्षीन है, ओर इसपर ठेस है यह्‌ मूतत संवत्‌ ( १५६६) मे बनाह 
गई, शिवायहसके (१३) मूतति ओरभी सव पातमय मसूद है, 
ऊर चौदह मूर्सिये पजनमे (१४४४) मणकी श्ुमार कई जाती 
है, इन सबमे सोना ज्यादा ओर तापा पीतल वगेरा दिगर धातु 
कम है, महाराजजने आघ पदाडपर जाकर तमाम जैनश्ेतांबर- 
मदिसेकी जियारत कि ओर वापि उसी शासते अनादरा गोव 
आये, ओर अनादरे शहर पारनपएुर जनेके स्यि खाना हवे) 
पालनपुर पहचनेसे गरक गुजरातकी सरहद शुरु हई समजी.-- 

२७ पाटनपुर एक वडा आधाद्‌ शर है, मेनश्वतांमरश्राव- 
कषोकी आपादी कसरतसे ओर बडे बडे लेनशवेतावरमंदिर यापर 
घने ह्ये दै, राज गदर पारनुरमं ्ंदरौन रद्र, पालनः 
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पुरसे रवाना होकर उद्वा सिद्रएुर महेसाना ओर तीर्थं मोयनीकी 
जियारत करते हवे, शहर अदमदाबाद पहुचे, उसमे सिद्धपुर 
ओर महेसानेमे जेनधेतापरभावकोकी आयादी ओर जैनशेतावर- 
मदिर चने हवे है, शल्क गुजराता शिरोताज साबरमतीके वाये 
कनारेपर धसा हुवा अहमदाबाद एक बडा गुरुजार शहर है. 
जेनश्वेतांबरमुनिर्योकों उदहरनेके सिये कड मकान यहांपर बने हषे 
है, कई जेनपु्काठ्य विद्याशाला ओर पाठशारा यहा मो- 
जूद्‌ दै, कड वडे बडे आलीशान शुरद शिखरवंद ॒वेंशकिमती 
लैनश्वेतामरमदिर यद्यापर घने हुवे ओर नेनशेतामरश्रावकोकी 
आपादी कसरत हे, अहमदाबाद पहुचकर महाराज महोले 
रतनपोठमे उरे, कई तेनयुनिजनेस युलाकात हह योगवहन 
करके बडी दीक्षा शस्तियार कद ओर संवत्‌ (१९४१) की 
वारीश यापर गुजारी, वैयाकरणभूषण ओर इवरुयानंदग्॑ 
इस चौमासेमे शहजवानी याद कथि, कादबरी विक्रमोर्वशी ओर 
शाङुंतल नाटक घाचा, ओर हरेक बातप्र शाल्लार्थं करनेकी 
ताकात हासिल हु, चाद॒वारीदके शहर अहमदाादसे रवाना 
होकर कोट-धधुका-उमरारा-यावडी-चमाइडी ओर मटडा-वगेरा 
गावे राते तीर्थं शञजजयकी जियारतको गये,-- 
[ तत्रारिख तीथे जच्चुजय. ] 

„ २८ तीथं शदुजयकी तराम पारिताना एक छोटाप्षा मगर 
रोनकदार शहर है, ओर आये गये यात्रयोसे हरवख्त गुलजार 
ना रहता है, घडी वी धर्मंशासा बनी हु यात्री दिलचाहे बहा 
कयाम करे, महाराज शहर पाछितानेमे प्टचकर गेठ हटीभादकी 
धर्मलालामे ररे, ओर दुसरे रोज पहाडपर तीथं शंजयकी 
जियारतकों गये, पाड शतंजय्‌ सुशरुदरके पानीसे (१९८०) फुट 
चा ओर उत्तपर चठनेके स्वि पथरोंकी सीव पनी इद है, घो 
साह्य ावरषद् जाना चाहे शौखसे जा, डोलीमे पेठकर जाना 


+ १ ~~ 
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1 
चा उनके छिथ डोलीभी तयार भिक सकती दै, पहादपर तरह 
रहकी वनास्यति ओर ' जडी बुटौये खडी है, प्हाडका चहाव 
तीन कोका मगर  जनेवछि` आसानीस जासकते है, रासते 
इच्छकुड हमारपारङुड छालाकुंड ओर भुपणंड यगेरा पानीके 
भरे हवे हेज आते है, यात्री अगर जल पीना चाहे तो पी 
सकते दै, मोर तोते मेना चीडीया वेरा परीदे यहां दश्तोपर 
कलले करते रहते है, पहाडका चदाव खतम करके अब रामपोर- 
दरवजेके करीव. पहंचोगे विमरखबश्रटोकपर जनेका रस्ता 
मिलेगा, रामपोंरके आगे वाषणपोंल तीर्थकर शांतिनाथजीका 
मंदिर नेमनाथजीकी चरी जगतशेटका यनवाया हुषा भेदिरं 
राजा इुमारपारुका तामीर करवा हुवा मंदिर-सरजफुंडका रास्ता 
ओर हाथीरपोरका घडा आटीशान दरवजा भिकेगा, इसको पार 
करके आगे बहुत वदी सीदं चटना ओर तीर्थकर रिपमदेव 
भगवानके मद्रको जाना चाद्ये, मेदिरे क्या! गोया) 
रघ्ुनयपहाडका 'एक जवाटहिरात है, तीथकर रिषभदेव महाराज 
इस पहाडपर पूर्यननानवे दफे तशरीफ़ रपे, इसलियि ननाथं 
यात्रा करनेका रबाज जेनमजहवमे शुरु हुषा है, भरतचक्र- 
वत्तके वनायेहवे मेदिर रहैनही, भेसे .तकदीरयारे मलुप्य नदी 
रहे, न वसी दोरुत री जैसा जमाना दे, वेसा. धम ओर क्म 
वाकी दै, इसवख्त यापर जो सदिरि तीथकर सिम ठेव 
जीका मौजूद है शठ करमाशाद्रका तामीर करवाया हुवा 
जिसकी प्रतिष्ठा संवत्‌ (१५८७) मे दुधी, करमाशाह्‌ गेढ जसे 
खुदानसीभ ओर वारक पित्तारे दुसरे न देरगे, जिनेनि पसे 
अज्ायव काम पिये, कलमकी ताकात नही छिस सके, ज॒गानकी 
हेसीयत नही तकरीर रसके, दुनिया एकस एक नकासी आर्‌ 
दिलपकरी है, मगर उस्ताटोनि यहां आनकफर उस्तादी सतम 
ङि) बडे बडे कारीगर रोग इस - मंदिरका. नकार उतारकर 


तवारिख तीर्थं श्ुजय.-- ३५ 








केनाते ई, मदिरे बहार बडा आकीशान चौक-दंगेमर्मर फर्व- 
ओर-सेकडो मेविरोका येराब टिलको मोहे रेता है, मंदिरोके 
शिपर सोनेके क्ख धजा पताका ओर्‌ श्चलाश्षर राखनी देखकर 
आदमीकी नजर चकराजाती है; 

२९ शाश्ुनय तीर्थका यह एक मूर मंदिरं समजो, आर उमे 
तीथकर रिपभदेव भगवानकी बडी आलीशान मूर्ति कायीठे दीद 
र दिदारके यनी हर्‌ गेया ! खास तीथङर रिपभदेव महाराज 
यहां आनकर, तस्तनलीन हुवे है, इस मूचिकी तारीफ कहातक 
करे, जिसकी सानी दुसरी दुनियामे न दीगी, उचाईमे छह हाथ 
बडी आंखे स्फटिकरतकी ओर सालाटमे दीरा रगाहुमा दशन 
करके टिल युश दोगा, इस मंदिप्की पिखछाडी जहा एक बडा 
सीरनीका दस्त सडा है, उसके नीचे तीर्थकर रिमभदेव महारा 
जके चरन जामेनशीन है, अंगुटे ओर अगुीयोके उपर सोनेके 
पत्ते जडेहवे दशन करके दिर तर-वा-ताजा होगा, विमरुषरीं 
ठोकके ददन करके दुसरी ठोककां जाना जो मोतीक्राह गेटकी 
तामीर करवाई हद्‌ ह, तीसरी ोकवाला माह रेठकी चोथी योक 
प्रमचंद मोदीकी पंचमी टक ओट हेमामाहकी ओर छठी टोंक 
उजमयादकी तामीर कर बाद हुड -दै, जो नेर हेमाभाष्रकी 
हकीकी वहेन थी, सातमी ठकं साकरवचंद प्रेमच॑ंदकी, आरमी 
रोक छिपावसीकी ओर नवमी योर ओखजीकी यह क अह- 
मद्‌ाग्रादबारे सदा सोमजीने सवत्‌ (१६७५) मे बडी दौर 
सफ करके तामीर करयद है, तीर्थं शघुंजय पहाडपर सबसे 
पुराना मदिर राजा संप्रतिका बनाया ह्वा जो उसी नयमी टेक्के 
पास्‌ खडा ई, यही समनो; 

३० तीन कोशे पेरेमे नवरोाक ओर छोरेषडे तीन हनार ञन- 
मदिर इस पहाडपर कायम ओर यरपादै, उन मंदिरोकी अर ये 
करकी चारो तफ एक दिवार मानींद किदे भनी हुदै, नवर्येकेके 


२६ ` जनमत-प्रभार्कर, ` 

बडे बडे अरारा द्रयजे सीडकीये ओर जाने आनेके राले साफ़ 
ओर पाक बने हुवेहै, दरटोकके रास्ते रातकों वंद करदिये जतिरै, 
श्ुजयपहाड जेनमंदिरोका एक नायाय शहर है, इतने शकटे मंदिर 
दुसरी जगह कही नही देखोभे, मंदिर के शिखर धजाओंका फरराना 
घंटरोकी स्ननघ्नाट दिको चित करदेती है, वडीवडी ूततियेके 
मस्तकपर हीरे कंधे हाथ आर धुटनोपर सोनेके पते रगेहुमे निहा- 
यतं खूयसुरत देसोगे एफ प्ाडपर इतने अनमंदिरौका जमाव 
हफते अकटीममं कीं नही पामभे, राजासप्रति राजाङ्मारपार 
ओर विवान यस्तुपार तेजपार जेनधेतो पर श्रायक ये, जिरनोनि इस 
तीपर जेनमेदिर बनवाये ओर दौरत सर्प किह. हमत पाकर 
धर्मं करना एसे धर्म॑पाबद शख्योका काम है. श्चुनयपहाडके 
जेनम॑दिरोकी कारीगीरी हरजगह सफाः सखुव्रसुरती तरहतरहकी 
कता वजाके पनेहुवे शिखर गुंबज ओर पानीके दज देखकर आंखे 
तर होजातीहै, चडेचडे भ॑दविरोके शिखरपर चटकर देखो तो चारो- 
त्फ मानद खगैविमानके नजर आता है, महाराजने शद्चैजय 
तीके क्ट मंदिरोकी जियारत किद्‌. ओर क्षामकों वापिस शहर 
पालितानेमे आये, बडेबडे गुत्तहगार ओर पापी मलप्य इस तीर्थकी 
जियारत करके पाकहुवे दै, जिनके घडे भाग्य हो इस तीर्थवी- 
जियारत करे महाराज शहर षार्तिनिम पनरां रज उदरे, ओर 
फिर यासे रवाना सोकर दिहोरकों तारीफ रेगये, रिरोर एक 
अछा आबाद शहर है, जैनशेतांवर श्रावको की आबादी कसरतसें. 
ओर एक बडा जैनथेतावरमदिर वीच बाजारके बनाहवा यावरी 
इसकी जियारतको आते है, महाराज िहोरमे चंदर खहरे आर 
फिर हासे रवाना होकर रतेन गांव रते हये जर भप्वनगर्‌ 
तदरीफ छेमये, यरतेल एक छोटासा गांव हे, मगर यहा एक निहा- 
यत उमदा जेनश्वतोबरमदिर बना इवा 





अयान रहर भावनगर, ३७ 


¦ [ बयान शाद्र भावनगर. ] 

३१ जिरे काियावाडके पूर्वं कनारे सथंदरके तटपर भावनगर 
एक उमदा शहर है, सन (१७२३) उख्ीमे महाराज भावसिहजीने 
इसके आवाद्‌ किया. इसलियि उसका नाम भावनगर कदसाया, 
मेवे किमती जेनश्वेतांपरमंठिर जञनयुनियोरो उदरनेकेखिये 
कृ मकान ओर जनश्वेतांबर श्रावको फी आबादी कसरतसे हं, महा- 
राज दुनियादारी हारुतमे इसी भावनगर शहरफ वादे थे, ख्डक- 
पनमे यहांही परबरीश हवे, ज्ञाती ओद्ययार ओर जनश्ेतांबर मञ- 
ह्र अपना इध था, जव शहर भावनगरमे महाराज तक्रीफ 
राये ऊ रिज्ेदार रोगवास्ते अराकातकोौ आये, आर कने 
रगे आपने इस दुनियामे नैकनामी दहयासिर फिंड ओर आडदे 
पररोकका रासा साफफिया, एक रोज महाराज जम अपने चवा- 
साहयके ध्र भिक्षाकों गये. महदाराजी चाचीने कहा जिस रोजसे 
आपने दीक्षा इस्तियार किद्‌, छह महिनेके याट तमारे चाचेका 
तकाल होगया, कोद टिन एेसा मही जाताथा उनोने तुमको याद 
न कियद तुमको एेसा करना युनासिम नदीथा, वगेर कदे सुने 

चकेगये ओर साधु होगये, घरमे कोड आदमी नदी, जप तुमारी 
याद आतीहै, विच्छर रजीदा रोजाती हं, महाराजने उनको 
धीरम दीह, ओर कदा दुनियामे जीय अकेलाही आता ओर जाता दै 
कोऽ किसीका साथी नदी, दुनियामे साखस्तु एक धर्म दै, तम सुट १ 
समद्र हो जब्र करो, ओर तीथकर ठेबोकी उवाटत कये जिससे 
आदे भला हो. एसा कहकर भिक्षे अपने मकानको आये. जहा 
उरे थे, एक रोज महाराजकी चाचीने कहा अगर तुम व्पाएयान 
धर्मशाल्का नोंचना सखेदो तो हमं सनाथो, दुभरे रोज 
महाराजने व्याल्यानसमामे वेख्कर व्याख्यान धर्मशाघफा सुनाया 
रोग गु ह्वे, अर कहने रुमे दीक्षा सेना एेसेरी र्पो काम 
ई, जो धर्मशाल्रकों पदकर आम्‌ रोगोकों धर्मका फायदा पह॑चावे, 


० , जैनमत-अभाकर, 


स 
्योकी भूमि भरुभछ एक , निहायत पुरानी नगरी टै, नेनशार्बमि 
भरुअखका, दुसरा नाम अश्वावन्रोध तीथं आर तीसरा नाम शङ्क 
मिकाविहार रिखा है, सन (६०) इस्वीसे (२१०) शस्वीतक 
शहर भरुअछमे जेनराजोका राज्य था, चीना भसाफिर हवा्त 
साग सन (६२८) से सनं (६४५) तक ददम रहा, उसने अपने 
सफरनामेमे ठिसा है, मेने भरुजछ शहरों देखा, उस वस्त 
वौ्धोकीभी -अव्रादी यहां थी, ओर कड बौधमदिरमी यहा ये, 
सन (७४६) इस्वीसे सन (१२९७) इस्ीतक अणरिष्टपुरं पट- 
नके राजपुतराजेकि तावेमे रहा, बाद युसत्मानी अमलदारीके 
वख्तं उनकी अमरदारीमी यहा रही, जमाने हालमे अमरुदारी 
अंग्रेज सरकारकी यहांपर जारी हं, भेनोकी आबादी इस धस्त 
यहां अही भोर मोरे श्रीमारीम तीर्थकर युनिसुत्रतखामीका 
उमदा मंदिर यापर मौजूद है, महाराजने इस तीर्थकी जियारत 
कि, ओर करीव एक महिना यहा दरे, भरुभछसे राना होकर 
अंकलेश्वर वगेरा गावो होते हवे सुरत तशरीफ ठेगये,; 

३३ तापीनदीके याये कनारे सयंदरसे (१०) भीर पूरब 
जिरेका सद्र शुकाम सुरत एक गुरुजार श्र है, षडे षडे दौरुत- 
मद रोग यहां वसते है, जेनशेतांवरश्रावकोकी आबादी कसरतसे 
सौरं क्डे षडे आरीशान वेशकीमती केह जनश्वेतां परमदिर यहा- 
पर्‌ तामीर है, चौमासेका घरूत करीव आगया था, सवत्‌ (१९४२) 
करी चारीक महाराजने यापर गुजारी, आचारांगष््र अनुयोग- 
दवार ओर ज्ञाताघ्र्र यहां वाचे, ततवार्थघ्त्र ओर ग्रमाणनयतत्न 
लोकाठंकार, दन्य याद किये, जनं तवज्ञानकों जाननेके छियि 
यै दो प्रय निहायत उमदा है, जो श्ल उनफोां हिव्जञ याद करे 
ओरं इनके माहनेकों अष्टीतरह समजे जेन तदज्ञानमे होशियार 
स्येलायगा, एक रोज कसते रोदेरफे मनश्वेतांवरमेदिरोकी जिया- 
रतकों गये, ओ -तापीनदीके सामने कृनारे अछा आबाद ह, 


न 


सवत्‌ १९४४ का चौमासा शहर पाठिताना, ४१ 





चौमास्षा सतम करफे 'सुरतसे रानां हवे, ओर मरुभच्रे रक्ते 
शहर बडोदा तश्चरीफ राये, युटफ गुजरातके सीरेपर बडोदा एक 
नायान शहर है, बडे पडे ररीफफि मकान विदा ओर इत्मकी 
तरी जनशेतांपरभानकोकी आपयादी कसरतसे आर यडेवरडे 
जनशेतांयरमदिर यहांपर बनेहये है, महाराज यहां षडिया- 
ीपोलमे करीय एक महिना ठरे. बडढेसं रवाना दोकर छाणी 
नडियाद बगेराकी सफर करतेहवे सेडागाव तकशरीफ केगये, 
सेमे आवकोंरी आगादी अच्छी ओर जेनमदिर बनेहपे दै, 
महाराज यां करीब (१५) रोज युकीम रटे, सेडेसे तीन कोसके 
फसिरेपर मातरगांब जिसमे तीथकर रिपभदेव भगपानका बडा 
आलिशान मदिर तामीर है, उसकी जियारत किड, ओर बहति 
अहमदायाद वटवाण छीमडी ओोटाद ओर वहभी नगरीकी दोधारा 
सफर करते हवे यारीशफे मोकेपर तीर्थं यद्ुजयकी तराम 
पाठितानेकों आये आर संवत्‌ (१९४३)की वारीश वहापर गुजारी; 
हस चोमासेमे महाराज व आजौ सासी यृन्तीसा रदे, करीच तीन 
महिने कोई उरम नदी पंटसरे, वीमारीकी दारतमे महाराज पंचपर- 
भेष्टीका ध्यान क्ते थे, परदेजकारी चीजोसिं परदेज रणते थ, ओर 
धर्मजा वाचते रहते थ, बीमारी असाध्य नही थी आराम"हवा, 
दन दिनोमे महाराजकी हकीकी वहेन मजे अमरेलीसे शहर 
पाटितानेको आह, अर ॒महाराजसे मिरी कहने रगी, आप्री 
तकदीरमे दीक्षा र्सीथी) सेर! साघु होगे युजकों आपके 

दोन शोगये यही गनीमत है, च॑दरोन शहर पालितानेमेःठहरी, 
आर, महाराजके युपसं धर्मकी हिकायते सनतीरही, कािकसुदी 
पुनमके राज पाड शघ्रंनयपर जाकर तीर्थकी जियारत किर, 
ओर पुराने मदिर मूत्तिं िलाठेसोकी नकर अपनी नेटबुकरम 
दजेकिद्‌ः चाद वारीरके एके पाठितानेस . रवाना होफर -महवां 
जिसको संस्कृत जवानमे मधुपुर बोकते है, यहा तीर्थकर 


२ जेनमत-प्रभाकर, 


महावीरखामीका.बडा मंदिर है, जियारत किह, महुवासे रबा- 
नां हकर डठागांव रोत्तूहवे तालध्वनतीर्थकों गये, यहां एक 
छरेसे पदाडपर तीथकर सुमतीनाथजीकी, टोक वनी हृ है, 
उसकी जियारत किर, ओर फिर दोवारा शहर भावनगरकों तक्ष 
रीफ काये, करीव देदमहिना यहां रहरे, व्याख्यान धूर्मशा्का 
हमेशां देतेभे, थं।र अधेगये शस्मोफे शाथ धर्मे वारम पहेस 
यवासा करते रहते गे, भावनगर रवाना होकर वष्टभी बोराद्‌ 
रीमडी वहवाण ध्रांगधरा वगेरा शहरो की सफर करते हवे शहर 
अणरि्टपुरपटनको गये, राजा कमारपारफी सरतनतक्रा सास 
ुफाम अणच्पुरपाटन यही शहर है, .पडेवडे आलीशान ओर 
युरंद शिपसेद कई जेनशेनापरमेदिर ओर श्रावकोकी आवादी 
यहां कसरतसें हे, राजा इमारपारके र्तफा एक मशहूर जन- 
पुकालय जिसमे ताडपतरपर रिचि हमे, पुस्तक मौजूद दै, महारा- 
जने देखे.. जेनम॑दिरो की जियारत किंड, एफ महिना यहां कयाम 
किया, ओर फिर वांस साना होकर रियास्त रांधनपुरकों 
तशरीफ काये, संवत्‌ (१९४४)की वारीग बंपर गुजारी, रांधन- 
पुर एक वडा आबाद जर है. जेनधेतापर्‌ भ्रायकोंकी जआवादी 
भौर वडवे जेनशवेताबरर्मदिर यहां तामीर दै, खाद्ादर्मजरी जेन- 
मजहवका एक तवग्रेथ हे, महाराजने यहां पठा, आर उसका 
मूरपाठ हिव्जयाद क्रिया, पंचाठकघ्रू् सटीक वाचा, इन दिनोमें 
महाराज यौ धमजहयरे पुरकोका सुराजा करतेरदै, कद्‌ रोग कहते 
है, जैन ओर बौधमनहव एक दै, कई कहते है, एकं दुसरेकी रासा 
है, मगर जेन बोद्ध किसी सुरत एक नदी. बल्कि १ अलग अल्ग 
मज है ओर दोनेकि उच्लमी अलगअरम हे, किताब आरयदेशदषण 
महाराजने यहां बनाई, जो उसीसारमे छयकर जाहिर हो उकीथी, 
समे आयै ओर अनार्यं देशका खुलासा शृतायिक्नेनासके 
दिसलामा,है, रंधनपुरका चोमासा सतम हवा, वहांसे,रवाना 
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होकर तीर्थशसेश्वरकी जियारतकों गये, जो करीर (१८) रोशके 
फासकेपर बाकेहै. प्रतिवासुदेव जरािधु ओर छृश्चवासुदेवका 
जंग इसी जगह हुवाथा, शखेश्वरगाव बहुत वडा नही, लेकिन ? 
तीर्थकी वजहसे श्ल्कोमे मशहूर हुवा, यदा तीथकर पाश्चनाथ महा- 
राजका बडा आढठीशान जेन्तं परमंदिर बनाहवा, महाराजने 
इम तीर्थकी जियारत फिड, तीन रोज यहां ठरे. तीर्थशखेश्वरसे 
रवाना होकर फे मांडरकों तदरीफ ठेगये, माडठ कसा अच्छा 
आबाद है, जनशेतांपर भरावकोकी आबादी ओर बडी ागतके 
जेनशेतायरमंदिर यहापर तामीर है, महाराज करीय एक महिना 
यहा ठहरे, अपने गुरुजीसे खरिम॑त्र भार ॒वद्धेमानविद्या यहा पटी 
ओर छेदग्रथ महानिशीथघत्र यहा वाचा. 

[ सचत्‌ १९४५ का चौमासा शहर अहमढावाद्‌ | 

३४ कसे माउरसे रवाना होर शहर अहमदानाद तद्रीफ 
लाये, आर संवत्‌ (१९४५)की ` वारी वहांप्र गुजारी, दीक्षा 
हरितयार किमे बाद महाराज करीन नवमसेतक इरम हासि 
क्रते रद, आर इस चमासेसे हरहमेश व्याख्यान धर्मशाश्क्रा 
देना श्चुरुकिया, पेस्तर कभीकभी देतेये, आजसे हमे्ाकेणिये 
जारीरणा, महाराजफे छेसोमे जसा ज्ञानका अमर है, व्याख्यानमेभी 
भारी असर ह महाराजकी व्यास्यान समामे शोरगुठ करना सरत 
मानीयत है, ओर यह बात बहुत बदेतरभी है, शौरणुल नेसे सुनने 
चारकं रासे सुननेमे परु पडेगा महाराज अपनी व्याख्यानसमामे 
अगर सादर नाद्र कोड किसी किसमका चोरगुर करे तो उसको 
सुकसत फरवा देते हे, इससे कड भावक महाराजसँं नाराज रहते 
ह, मगर अकलमंद रोग तारीफ करते है, साधु तोरेसेद्े, 
गरीय आर अमीरको एकसा समने, महाराज महोरे रतनपोल दढ 
दर्पतमाई भगुभाडके मङानमे उदरे भे, व्याख्यानसेभा कसरतसे 
भरती थी, परयूषणफे दिनोमी करीव (३०००) तीन हजार श्रावक- 





४४ लैनमत-अभाकर, 


1 
श्राविका जमा होते थ, मगर क्या ! मजार कोह शोरणुर क्ते 
पावे, व्याख्यान धर्मशाखके (१३) कालन एक सान पोडप्र 
रिगकर या छपवाके अपनेमे मकान इसलिये रगा दिये जपति थे 
सुननेवाठे उसको बाचक्रर उसपर अमर करे, उसकी नकर यहां 
देते हे, ब-खुधी देखरो,- 
[ व्याख्यान धर्मडाखरके १३ कालभ. ] 
( गेदा. ) 
मालाफेरत हाथमे जीम हिरत युखमांह; 
मुज फिरत बजारमें येभी समरन नांद. १, 
१-अवरूकाुन “व्याख्यान सुनते बरूत कोड शौरगुर म॒ करे 
चुपचाप होकर सुने, व्याख्यान हौनेका बरूत सादेआढ घजेसे 
साठेनव घजेतक छुभदका है, 
२-दुसग काडुन, व्याख्यानसमभामे कोड सामायिक न करैः 
एक समयमे दोनगह खयाल न रगा, 
२३-तीसरा कालन, व्याख्यान सुनते चर्त कोड तस्व (माला) न 
फेरे, धर्मशाखफे सुननेमे खरु पडेगा, 
¢-चौथा कालुन, व्याख्यानसभमे शोरणुरु फश्नेयाले छे 
वचीको म रावे, दुसरोकों सुननेमे खलल पडेगा, 
पयां चमा कालन), व्याख्यानके द्रमयान कोड उठे नही, सतम 
ोनेपर उठे, 
६-छ्टा काटुन, व्याख्यान सननेवालोकों कोई अखने आपे तो 
सहसे जवाव न देवे इशारेसं समजवेः 
७-सातमा काडुन, शोगसंताप्वारको. परभावनः (साद) केनेमे 
कोर हज नही) ४ ४ 8 ८ १ 9. ५ 
<-आठमा काचन, धमा . सुन अ. ~+ = ' र ‰: 
नदी, शोग्‌ रपनेसे (६ अटेगः + 
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९-नवमा काञुन, व्याख्यानसभामे जहा अगह मीले वेरजाय+ 

पिके आनकर आगेआनेका इरादा न करे, 

१०--दशमा काञुन, चरते व्याख्यानमे सफ ! सीर धुकाकर 
सिजदा (नमस्कार)करे, व्याख्याने पेसषर या सतम होनेपर 
चहि तीन क्षमाश्रमण देवे कोड हमै नही, 

११-ग्यारहमा कालन, चलते व्याख्यानमे कोड प्रत्याख्यान न 
सागि, उससे सुननेषारोकों खर पडटुचेगा,. 

१२-वबारहमा कालन शोगसंतापवाले (गमगीन) अगर प्रभावना 
माटना चाहे तो च-जरीये दुसरे चीज मगवाकर वाददेवे, 

१३-तेरदमा कालुन, व्याख्यानमे जिसको जो ङु पुना हय; 
खुशीसे पु, मगरातं यह है, व्याख्यानमे जो थात चलीरो, 
उसीमजमूनकों पुदे, दुसरी बात न पुषे आरं अगर तुमारी 
भूरपर गुर सर्त शयुम्त बात कदे तो उसका, रिदहाज रखे, 

(दचना.) तीथेकरदेव समयसरणमे (व्याख्यानसमभामे) वेठकरं 
मारको रागमे तालीम धर्मकी देते थे, जमाने हारमे अगर ोद्‌ 
जञैनयुनि रागरागिनीमे व्याख्यान देवे तो कोई मना नही, 

(दोदा ) 
भैरव मारय फोशकों दीपराग डोर, 
मेषराग श्रीराग फन ये पटरागकरोर, १, 
( व्यख्यानसभाफे तेरह कायुन पतम ह्वे, ) 

३५ इनठिनोमि महाराजने एक जादिर्खवर छपवाकर जारी. 
कि, कोई मजहवयासा हो नसे जो ङु धर्मचचौके बारेमे 
पुना चाहे दिनके बारावजेसँ चार वजेतक रबर मीलकर एदे, 

[ उस्िहार उर आम, ] , 

( इसमे ट धर्मशाखकरा मतर्य दजं है. घ सुधी देखो, ) 

आम दुनियादार छोग पयार कसते है जो जो काम हम अपने 
मजहयकी स्तं करते हे सब दुरस हे, हमारे नायव धर्म ओर धर्म- 


४६. -जेनमत-प्रभाङरः 


व न 
शासे-स से दै. हमको जो मजल्वी राता दिखाया गया है बहुत 
सिथा है, मगर अकरमेदोकौ उसपर गोर करना चाहिये, कौनसा 
धर्म सचा है १ जमाने हारम अमरदारी मिहायत उमदा कोऽ 
फिसीकों कोर कसुरफे तकलीफ नही देसकता, फिर ठेसा कोन सुस्त 
आदमी दोगा जो साफतौरसे धर्मतत्वका निय न करेगा ! 

कद्‌ मजहवनाठे फहते हे, दुनियाको $श्वरने बनाया जर कह 
कहते है धर्मघुमं उटगया, नरक खभ सब गप्प दै, ओर बहुतोका 
यहभी सया हे परलोके किसने देखा, जिसके पास रसीद अदो 
दिखलपि, ओर कः फरमति हे, सानापीना एक करना यही ना- 
सिव है, धाद मरमेके फान देसने आयगा १ मगर जैन मजदवका 
कौर, है, वेशक ! पूर्वजन्मफे भेदे कियेहुये क्मोका फर जगत 
है, , इसका अवर असीर कोद नही, इमेशां इसी तरद आबाद 
ओर बरवाद होत्रा चका आया, आर रेसेदी होता रहेगा. 
पूर्वजन्म जिनोने धर्म किया था, उनोने यहां सुख चैन पायाः 
ओर जो इछ यहां करेगे अगले जन्ममे पाये; यह सब शास्रोका 
छ्रहे, 

शुष्कवादौ विवादश्च धर्मवादस्तथापरः 
इव्येपञ्िविधो वादः कीतितः परमर्षिभिः १ 

श्ुप्कवाद विवाद ओर धर्मबाढ यह तीन तरह्फे वाद॒शाच्ेमे 
दिखलाये दै. अकठम॑दोको चाहिये धर्मवाद करे शप्कवाद्‌ ओर 
विवाद हिज ! न करे, सचे धर्मकी ताश्च करना आम्‌ रोगोका 
फ है, इखि मे मे वजरीये इसिहारके आम रोगोको रौदान कर- 
ताह जिसकरिसी जेन सांख्य वैदिक नैयायिक वेरोपिक नमनीय 
बौध दिेमर खानकयासी तेरहपथ्‌ तरिस्तुति रामालुन व्र्मकी 
कवीरप॑थी नानकश्चाही रामसेही शेव ध्र्योपासक उशाह इस्ाम 
ब्रह्मसमाज ओर , आर्यसमाज यगेरा कोडभी मजदयवाले हो, 
जिनको धर्मचर्चाका फायदा हातिरु करना ही मेरेपास दिनके 
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थारा वैसे छेकर चार बजेतक आवे ओर धर्मं च्चे वारम जो 
जो इछ पुना हो पठे मँ म माङ़ल जयाव दुंगा, 

जे दुसरे मजहववासे नाराजी नदी, ये रोग मेरेपास पयो 
अपि १ क्कि! इस वातकों मे सवव. युकीका ममजताहु, जो फो 
महाद्य वादविवादके सवार पुना चारे, वजरीये अपमारके 
छपवाकर पुरे, जवायभी छपवाकर टिया जायगा, साधुलोग जम 
अपने शहसमे तशरीफ लावे उनसे धर्मचचौका फायदा हासिल 
करना आमरोगोका फर हे, यह ऽतिहार मेनं अपनी खुीसे 
जाहिर किया हे, किसीको नाराज करनेके लियि नटी, जिसकी 
मरजी हो धर्मचचोका फायदा हासिलकरे, जो जो महाशय संस्कृत 
जयानमे बोरना चाहे मे उनते उसीतरह पश आगा, ओर 
ओ भाषामे चोरना चाहम उनके शाथ भापामे वातचित कम्गा, 
जो शसश धर्म॑चचाके वारेमे सभा फरना चाहेगे उनफे ज्षाथ घाद- 
मिवादके कायदेसें वादी प्रतिवादी समादक्ष दडनायक ओर साक्षी- 
हारा सभाम सवाल जयाब फियि जायें, ओर वे सवाल जापर व- 
अरीये छपिफे छपयाकर सवको विये जाये ताकी आम ठो्गोको 
फायदा पहुचे, [ न-करम-यु-शा. ] 

( इस्िटार उ आमकी नकल खतम हुड, ) 

३६ एक रज व्याख्यानसभामे कठकी राजा क्व होणा इस- 
पर व्याख्यान पिया गया, उस रोज बडी सभा भरी थी, जो जो 
महाशय कटा करते है, कलकी राजा संवत्‌ (१९१४ होगया, 
मग्र यह यात गरुत है, जेनागम महानिसीथघत्रमे बयान है, 
करकी राजा शरीग्रमअणगारकी हयातीमे होगा, युगप्रधान यत्रमे 
तेदरीर है, श्रीप्रभगणमार आरमे उदयके पहले -युगप्रथान होगे, 
पाचमे आरके एकीस हजार वमे तेडसदफे धर्मा उदय भर 
तेहसदफे धर्मका अस्त होगा, उसमे जद आखमा उदय आयगा, 
करकी राजा उस वस्त दोगा, जमाने हारम तीसरा उद्य चरता 


८ जनमदश्रभाकर, 


----न------------------------------- 
ह, शरभ्रभ्मणगार युगमधान्‌.अवेतक्र हुवे मदी, फिर, कैसे कहा 
जासकता है करंक्री राजा होगया, सुत हुवा कृटंकी राजा अव- 
कं नदी हुवा, दीपमाराकरपलाखमे ओर -पांचमे आरेकी सद्चा- 
ये ब्रथान है उशनसो चउदोचरा (१९१४ होमे करंकीराय यह 
फरमान महानिज्ीथघ्च् जर शुगप्रधान यैत्रफे एरभानसे 
सिराफ दै. उसर्यि कावीर माननेके नरी कटा जासकता- 
कट मरतया बडीवबडी समाम हरेक उद्घ" रथि घंटोतकः 
व्याख्यान देते थे; एक रौज जेन मजहयके उ्ररुपर याज किया, इस 
श्चौमासेमें भावदयकब्ररपुद्त्ति म विरक्राचार्यरवयित है, व्याख्या- 
ल्के धमीषिकारमे वाची, 'भावनाधिकारमे बासुपूज्यचरित महाकाव्य 
-घाचते थे,-वसुदेवर्हिंडी यतोर खाध्यायके वाची हैमी माममारे 
ष्टो रिस्मे हिन्ज याद्‌. किये, ओर चौसासा यतम रोनेपर शहर 
-अहमटाबादसे.रवाना होकर येंथापुर -माणसा विन्नापूर चडनगर 
-वीशनगर सेराटं ओर दीत्रामावी सफर करते"हुषे तीथे तार्माकी 
जियारतको गये, इने उपर ङिखि, गांषनगरोमे सय जगह 'जेन- 
ध्ेताबरमंदिर ओर श्रावकोकी आबादी कसरतसें है. तारणे पहाडफा 
चटा करीव दो कोस ओर तमाम पहाडका धेराव वारां कोका 
"है, जव(पहाडके .शिखरपर पहुचोगे, तारगातीर्थका बडा आङिशान 
तेनधेतावरमटिर धर्भत्ारा ओर तीर्थका कारपाना देसोभे, तारा 
. तीर्थकी तरकी बदौरुत देमचंदराचा्यके इड, दैमचंदराचाय राजा 
मारा धरमगुर थे, उसी कुमारपारका तामीर करवायाहुा बडा 
आलीखान संगीन ओर वेंशकिमती जनश्ेतांवरमंदिर दस पहाडपर 
डा है, तीर्थकर अजितनाथ सहाराजकी -मूतति करीव पाच हाथ 
रही सेद्‌ रंग इसमे बतौर मूखनायकके तख्तनसीन है. पूजा 
क्रनेवलि रोग सीडीपर चटकर मूततिके मस्तकयर तिलफ़ ऊरमकते 
&, भतिके निकाडपर सोनेका पत्र_ओर्‌ उसमे "जवाहिरात-जडी 
हु ओर. छाथपोयपर सेनिके ` पते रे हवे है; -महाराजने स 
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तीर्थकी जियारत फिड, तीर्थतारमासँ राना रोकरं शर पारन- 
पुरकों होते'्ुवे तीर्थं आयुजीकों गवे, ओर वहाकी जियारत की इ 
आबुजीसे रवाना होकर शहर पाठी तद्यरीफ लेगये, ओर वद्य चैद- 
रीज केयाप्न किया, श्रावकोको तारीम घर्मकी टिड, पाटीसे 
राना होकर सोजत दोते हवे. मया शहर जिसका दुसरा नाम 
वियावर बोरे &. गये, नयाग्हर दरसल † नयादी शहर दहै 
तिजारतकी तरी बाजार गुरुजार जेनशेतापर श्रावकोकी वादी 
करसरतसे ओर जेनशेताबरभदिर यापर बना हुवा है, महाराज 'च॑द्‌- 
रौज यहां उहरे, नयेशदरसें स्वाना होकर अजमेर तशरीफ केगमे, 
अनमेरसे किसनगट होते जयपुर गये, जयपुरसे आगे शहर लश- 
कर गमालियर जानेका इरादा किया, मगर जव उडसागाय पचे 
्हाराजके दाहने पावमें तकलीफ पेदा इड, चंद्रोज वहम ठहरे, 
आभे जाना घना नही; वारीश दिनि करीव आये ये, वापिस 
रोटकर जयपुर आये, ओर संपत्‌ (१९४६)की वारीश जयपुरमे 
युजारी,- व्याख्यान धर्मशाल्लका हमेशा देते थे, इन दिनोमे 
चागभरालंकार भौर अलंकारचूडामणि दन्न याद किढ; अरकीतिग्रथ 
भटा. पिछले दिनेमि ब्ररोक्यप्रकादग्रंथ जिसमे नजमफा वयान्‌ दै, 
दिव्न याद्‌ किया, चंद्रि घ्यप्रजञप्ि ज्योतिष्करडक आरभ- 
सिद्धि जन्मांमोधि ओर नारचंदर जैनके नजुम ग्रथ पाचे, बरदद्जातक- 
समररसार ओर मरपतिजयचयौ दुसरे मजहयके नजुम भथ ऽसणियि 
ग्रलाहना कयि कि इनमे नयम किसतरदे ययाम फरमायरा है, 
क्रतषेद यजुर्वेद सामवेद अथरयेद - मसुस्परति याज्ञवरकस्शति 
सृदभारत भागयत ओर गीता चेरा -वैदिक मजे धर्मक 
श्रू अखीरतके उसगरनसे वावि कि इनमे धर्मके ब्रारेमे किस 
तरह चयान्‌ दिया दै, अकरमंदोका कौर दै, हर मजहवकी 
` किता्नोका यखादजा करे ओर उनको पटिचाने, ऽन दिनि 
भहाराजने स॒गतकसाका शतम दासिरु -करना श्र किया 


४५० लेनमत्रमाकर, 


0 
सातखर तीन भ्राम एकीस भूना ओर उनंचास तान इनको 
जाननेषाखा श्ण मायनकराकां इतर्म पुरी तौरसे पासकता है 
अगर वारखरसे तीर्थकरदेवोकी श्वादत किह जाय तो इस 
जीवको पून्यासुवंपि पुन्य ओर अश्चभकर्मोकी निरा दोसकती है 
जेनागम अलुयोगद्ारघ््रमे सावखरोका मयान उमदा तौरस दभ 
है, महयराज समम तराना भैरवी का्तिगडा जोगिया आसावरी 
सारग जिका श्वीद्रोदी कमाच पीट धनासीरी कट्याण सोरठ 
चिहाग ओर जेजेवंती बगेरा रागरागीनी अीतरह गाने रगे, ओर 
शुभहके षरूत व्याख्यान धर्मश्ाघ्रका देते वख्त॒कारिगडा 
भैरवी वगोरा रागिनीसें व्याख्यान ठेनेरगे, वाद वारीशके जयपुरसे 
राना होकर महाराज सांगानेर तारीफ लेगये, ओर "चंदरोज 
वहा दहरकर वापिस जयपुर आये, इस अरमेमे जो महाराजके गुरुपाद 
जोधषएुरमे बारीशके अय्याममं कीम थे, खनिमंडलके शाथ बडी 
सान-व-व सौकतस जयपुरे तशरीफ कये, ओर महाराजमी गुरु- 
साहयकी पेशवाईमे गये, जयपुरमे करीव (२०) रौजतक शाथ ठहर, 
इस अर्तेम गुरुाहयका ओर महाराजका आपसमे इछ तकरार 
होगया, ओर महाराज नाराज होकर गुरुत छदे दोगये, चैत 
वेशा दिरनोमि अरबर वगेरामें होते हवे, शहर देदीकों तदारीफ 
छेगये भर सवत्‌ (१९४७)की वारीश वहांपर्‌ युनारी, व्याख्यान 
धर्मशाखचका हमेशं याज करते थे. ओर खुननेवाठे कसरत जमा 
होते थ, लैनाचा्य सिद्रसेन दिवाकरकी बनाडहुः दिका ओर 
्ञनाचा्ै दरिभद्ररिका नाया हुवा रोकतत्वनिर्णय ओद पट, 

1 मूरपाट महाराजने यं दिव्न याद्‌ किया, एक- 
सज महाराज देहरीके इदेगिदं पुराने मकानात्‌ ओर नाम्रामी 
इमारते देखने गये, देखक्रर स॒यारं आया कैसीकेसी इमारतें खुशन- 
सीरवोनि तामीर कराई थी ओर अय किस हारतमे पडी है, जिन- 
जिन चोज युर ओर.केबडा भरानादा शरा, उनम"आन करज 
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जमरी है, जहां मपमरु ओर कमस्वायेके फसैपर मोतियोकी 
ज्ञाररफे शमियाने खडे फिये जाते थे, हा अव कोह श्राइभी नदी 
देता ओर अय बहां घास खडा दै जिनकी अर्दलीमे सेकडो सवार 
दोडते थे, ओर तमामर्दिदमे नदी समाते थे घे थोडीसी जमीनमें सोये 
पडे है, होनहारके सामने किसीका जोर नदी, चटती पटती सपरं 
आती है, हुकम होदा अमरुढारी ओर पजाना छोडकर इस 
दुनिया फानी सरायसँ एक रौज बिदा होना दै, पुरानी चीजोकों 
देखकर आद्मीकों एकतरहका असर होवा है, ओर एयार आता 
है, दुनियामें उमदा चीज धर्म है, जीदगीका कोद भरुसरा नही, जहा 
तक चने धर्म करना चाहिये, ठेदटीका चोमासा सतम हुवा, बाद 
वारी देदलीसे रवाना होकर इतुमीनार आये, इतुबमीनार 
जो बडी उंची इमारत दै, जिसके उपर चटरूर देखनेसं चारो 
द्रख्तेकि च्ैड ओर छोटे गाय उसतरह दिखाह देते है, मानीदि 
एक उमदा गालीचा बीछा हो. तुय मीनारसें राना होकर गुड- 
गांव (गुरुग्राम) कस्वा होकर फएरुखनगर तशरीफ रेगये, ओर वहां 
करीव चार महिना दहरे, दिगंबर मजहवफे गोमटमार तिलोक- 
सार आदिपुराण हरिवंश पुराण वेरा ग्रथ यहां युलाहजा किये, 
कद्‌ महाशय मजहवी देस करनेकां आते थे, भुसरमानोका धर्म- 
पुस्तक $रानश्रीफ इन दिनेमिं महारजने अवरूप अखीरतक 
याचा, जिसका अमी जनानसे उदम तरल्मा हवा है, मदाराजने 
अपने सिय यहांपर टाहमटेपङ मुकरर किया, महसे केकर शाम- 


तक ओर शामसेकेकर श्ुभदतक अपने काम करनेका चर्त निशम्‌ 
किया, 





{ हम टेवल, ] 
२७ श्युभहफे छद बजेरे सातयजेतक प्रतिरेखना करना 
ओर स्थंडिरभूमि जाना, सात बजेसँ आठ वजेतक योगाभ्यास 
करना, सादेशार घजेसे सेनवत व्याख्यान धर्मलशासकाः शि 
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करना, दशवजेसे बारांयनेतकं खानपान केना, बारीबजेसे 
चासजेतक अयेगये भर्शेके शाथ मजह्ी परैस करना, 
चारजेस पांचवजेतक प्रतिलेखना करना, ओर स्थंडिरभूमिं 
जाना, पांचवनेसे छृहवजेतक खान पानकरफे सये अस्त रोनेके 
वाद आटबजेतक प्रतिक्रमाण करना, आटबजेसँ दश्च वजेतक 
जञानचचा ओरं प्राणायाम वगेग करना, दरयजेसे श्ुमहके पांचवने- 
तके शयने करना, पांच यजेत छहवजेतक घ्रि्॑त्रका जाप जर 
प्रतिक्रमाण करना, इसतरह हमेंशांके सिय अपने वस्तकी, 
पावंदी फि्‌, 

३८ फरुपनगरं रवाना दीकर महाराज होड प्रवर होते, 
ह्वे शहर मथुरा तशरीफ ठेगये, जमनाकनारे मथुरा एक पुराना 
शहर दै. सथुद्रविजयजी उग्रसेनजी ओर बसुदेवजी षगेरा दश भाई 
इसी मथुरामे हषे, इृश्चवासुदेव ओर उनके चडेभाद बचलमद्रजी 
यहा पैदा है, ओ दुनियामे बडे मदाषहूर ओर मारुफ कराये, 
मोरे घीया मंडीमें एक जनेतारमदिर घना हुवा दै, महाराज 
उसके नजदीकके मक्रानमे ठरे, जैनधेतांबर श्रावफौकी आचादी 
इस वर्त यापर नही रही, शर शकर गवाछियरफे जैनधेतां- 
घर श्रावक इत मंदिरकी सार संभार रते है. मथुराके बहार नेन 
टीला नामस एक मशहूर जगह थी, पेस्तर वहा जैनशेतांबर भ्राव- 
कोकी आादी ओर जैनशवेताबरमेदिर बने हृवेथे, मग्र अच वीरान 
है, मधुरामे महाराज करीब आढरौन उदरे, एकरौज शैदावन 
देखनेको गये, जो मुरासे करीव छद मीर उत्तरको जमनाके 
दहने कनारे एक छोटासा शहर है. जमनाकनारे निजवन सेवा- 
दुन काीद्र ओर चीरधार अरग अलग बने है, मथुरासे 
रवाना होकर महाराज शहर आगरा तश्षरीफ राये. 

३९ जमनाफे दाहने कनारे जिठेका सदर मुकाम आगरा एकं 
नायाब शहर दै, इसका दुसरा नाम अखवराबादमी बोरते है. 
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महोङे सेँन्मडीमे रोशनमरीलेमे ओर वेंरनगंजमे सैम्ेतांबरें 
श्रावकोकी आबादी ओर जेनधेतांपरमदिर यनेह्ये है. जमाने 
बादशाह अंपपरफे जैनशेतायराचा्य॒दीरविजयष्ठरिजी यहां 
तश्षरीफ रयेथे, ओर उनोनि यादसाह अपयरकों धर्मका उपदेश 
सुनायाथा, शहर आगरभ जमनाकनारे ताजमरैर ओर रार- 
किखा बडे किमती मकान रै. महाराज महो रोनमंडीमे फरीम 
ञैनशेतापरम॑दिरफे च॑दरोज ठहर, ओर आगरेसे रवाना होकर 
धोरुपुर युरेना होते हुवे शहर सशकर गपाछियर तशरीफ सेगये, , 
ओर संवत्‌ (१९४८) की वारीश्च वहार गुजारी, द्रमयान 
सराफा जारे एकं वडा आरीशान जेनथेतांवरमदिर घना हवा 
है, महाराजं उसके करीन पंचायती मकानमे उदरे, ओर व्याख्या- 
नमे प्र आवर्यकलघुरेत्ति बाचना शरं किड, सभा कतस भरती 
थी, व्याकरणचंद्रमभा इस चामासेमे आधा हिन्जञ याद्‌ किया, 
ओर खाद्वादरताकरायतारिका न्यायग्र॑थ पुरा वाचा, एकरौज 
छावनी शुरार जो रके करीम तीन कोसके कासठेपर बके है 
गये, ओर बहाप्र मृत्तिपूजापर व्याख्यान दिया, दुनियामे सूि- 
पूजा कदीमसें होती चटी आह, इसको नदी करनेवारे करई हुवे, 
मग्र यह हमेशाफे छ्य कायमही रही, मूतिअतिमा अकस प्रति- 
मिय या तस्रीर थे स मू्िहीके नाम हे. वगेरा बहुत रगा व्या- 
ख्यानं था, यहां उतना नदी लिखा, छावनी भरारमे जैनशेताबर्‌- 
मदिर ओरं भरावफोकी आबादी हे. महाराजं उसी रौं शामको 
वापिस रुशकर आये, चोमासा सतम होनेपर लञ्चकरसे रवाना 
होकर शहर गवालियरकों तशषरीफ ठेगये, जो करीव ठो कोके 
कासलेपर वाके है. गपाछियर जहर पुराना पेसतर ज्यादा आमाद 
था, अन छोटा रद गया, एक सँनधेतांपरम॑दिर यापर वना 
हआ भ्रावर्कोकी आमादी पदे ज्यादा थी जमाने हारम कम रद- 
ग्द किला गवालियरका पुराना वना हुवा एकरोज महाराज 
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किठेपर गये, कंड्‌ पुरानी इमारतें इसमे करीर देखनेके £. अत- 
मे इस क्रिलेका नाम ` गोपाचरदुरी है, जेनशेतांयर मजहवके 
विषिधतीथकस्पग्रथमे बयान है विक्रम संवत्‌ (८०२) म यहां 
आमराजा अमरुदारी करताथा, जैनश्ेतांवराचा्य॑यष्पमघररि 
यहां तद्चरीफ रायेथे, गवाछियरसे रवाना होकर महाराज दोवारा 
छावनी युरार गये, ओर बहां मिम रदं गुजारा, व्याख्यान धर्म- 
शासका हमेशं देते, ओर अगेगये शख्डोके शाथ मजहवी 
, बेस करतेये, जव छावनी सुरारस महाराज अआगेकों रवाना होने 
गे शकर श्रावृकोने आनकर आजै कई जिससे दोबारा रश- 
कर आना इवा, आर संवत्‌ (१९४९) की वारीश वहां गुजारी, 
व्याख्यानमे समवायांग्त्र ओर विविधतीर्थकल्पग्रंय बांचना 
श्र किया, चंद्रमा व्याक्रण्‌ ओ गवे चौमासेमे हिन्न याद 
करना रं कियाथा इस चोमारेमं पुराकर शिया, ओौर संमति- 
तर्क जो जेनमजहयका न्यायग्रथ है पटना श्रु किया, उपाक 
दशषांग अंतकृतदक्षाग अनुत्तरोपपातिफ प्रश्नव्याकरण ओर 
विपाकष्रूय इनदिनोमिं बतौर खाध्यायकरे वाचे, धाद चौमासेके 
लृशकरसे रवाना होकर फिर छावनी सुरार ये, ओर शद मोरिम 
वहां गुारा, व्याख्यानमे रायपसेणीषतर जीवाभिगम ओर पांडव- 
चरित धांचा, जब हासे आगे जहांसी तफ जनके छ्यि साना 
हयनेकगे सुशकरके भरावकोने छावनी श्ुरार आनकर फिर अर्ज 
किद्‌, आप जहां तश्षरीफ केजायरगो धर्मकों तरी देयरगे, हमारे 
लदकरफे जेनशवेतांवरमंदिरमे देवद्रव्यका इंतजाम ठीक शना 
जरूरी है, ओर बो आपकी धर्म॑ताीमसे ठीक दोगा, उमेद करते 
है आप हमारी अनं मंजर करगे, महाराजने संवत्‌ ( १९५०) की 
वारीश्च फिर र्षक गुजारी, व्याख्याने सानांगघ्रप्र ओर भ्रव्‌- 
चनसारोद्धार रंय याचना शुर किया, इस ॒चोमासेमे संमतितककं 
रथं तीन हिस्सा घांचा, ओर एक हिस्सा बाकी रहा; देबद्रन्यकरे 
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यमे श्रावको तालीम धर्मकी टि, ओर देवद्रव्यका इंतजाम 
ठीक हवा, एक दफे पूर्वसंयित कर्मपर व्याख्यान दिया ओर 
एक दफे जगत्कत्तौके बारेमे व्याख्यान दिया, महाराज लशकरफै 
श्रावकोको धर्मके धारमे जो जो सुधारे करना फरमातेथे, उनपर 
वे अम करतेथे, धर्मका फायद्‌ा होता देखकर महाराजने संवत्‌ 
(१९५१) की साका चौमासा शहर रुखकरहीमं करिया, इस 
चौमासमे \रज्ञापनाप् ओर आचारदिनफर प्रथ ॒व्याख्यानमे 
चाचना शुरं किया, संमतितकका जो चौथा हिस्सा चाकी था ह्म 
त्रौमासेमे पुरा किया, अश्टंगनिमित्तका रम इन दिनम महारा- 
जनने हासिरु किया, नंदी दकाश्रुतस्कंथ व्यवृहारदत्र ओर 
नि्लीथ्रम इन दिनम बतोर खाध्यायके वाचे, चोमासा खतम 
हवा) बाद चौमासेके शकर राना दोकर जांसी तशरीफ 
केगये, जसी शहर षडा है, महाराज यहा पनरां रौज टर, 
जहांसीस रवाना होकर रुरितपुर होतेहुवे चासोदा गावमे रोनक 
अप्रौज हुवे, बासोदेमे श्रायकोकी आबादी ओर जेनशवेतांवर- 
मंदिर बना हवा दै, आपने वहा पनरां रोज कयाम फरमाया, 
व्यास्यान धर्मशाख्का हमेशां बाज करतेथे, घासोदेसँ भेरसेको 
तशरीफ लेगये, वहां एक महिना कयामं किया, भेरसेसे रवाना 
होकर शहर भोपारुकों तारीफ लाये, ओर संवत्‌ (१९५र)की वारीश 
बहा गुजारी, मोखे सम्मेरातीमे एर यडा जेनशेतांयरमदिर भना- 
हुवा है, महाराज उसके नलदीकके मकानमे ठरे, श्रावर्कोकी 
आबादी कसरतसें है, व्याख्यानमे स्त्र अनुयोगद्वार ओर नेमिनाथ- 
चरति वाचा, अंबृद्रीपप्ज्ञपरि ओर द्वीपसागसज्ञमि तौर खाध्या- 
य॒के चाये, महाराजकी धर्मताङीमसे भवकोनि यहा एक 
जेनश्ेतापरपाटशाखा सोरी, जिसमें जेनश्वेतां पर श्रावकेोके र्डके 
मजी इल्म हासिरु किया करे, ओर बाद वारीश्के शहर भोपार्से 
स्वाना होकर छावनी िहोर नरतिहगढ सारगपुर ओर शाहजद्य- 


॥ 
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रकी सफर करते हुवे, तीथं मकसीजीकी जियारतफो मवे, मक- 
सीी ल्क मालवे एक मशहूर जेनतीर्थ है, मकसीनासका एक्‌ 
छीटासा गांव यदांपर आबाद ह, जिसकी वदसे तीर्थका नामभी 
मकसीजी कलाया, यहांपर तीथकर पाश्वनाथ महाराजका दुरंद 
रिपरवंद दिर मानीदि! खरीविमानके वनाहुवा है, महाराजत 
जियारत किं, ओर वहा रवाना होकर शहर देवास होत्रे हुवे 
शहर इंदोर गये, ओर संवत्‌ (१९५३)की वारीश बहांपर गुजारी, 
महो मोरसलीक्ी गी नये म॑दिरके करीव एक मकानमें ठहरे 
शुभदे वस्त व्याख्यान धर्मश्ास्का हमेशा देते ये, ओर सुनने- 
वाके कृसरतसे जमा होते थे, इन दिनोमें महाराजने प्राकृतन्याक- 
रण हि्न याद किया, घत अंगचूषिका ओर चगचूलिका बतौर 
खाध्यायके वाचे, आयेगये शरूशोके शाथ म्रजहवी बरहेस हवा 
करती थी, वाद वारीशके शर शदोरसे रवाना होकर दोवारा तीर्थ 
मकसीकी जियारतकों गये, उस अरसेमे युल्क मारुयेके बहुतसें जैन- 
शतावर यारी बास्तेजियारतकों आये थे, उनोनेँ तरदतरहके 
आने वगेरा सवाजमेसे परवाह फिड ओर तीर्थं मकसीजीमे राये, 
महाराज जहांजहां तारीफ रेजाते है, अकसर शावकरोरा मय- 
वेड वाजा वगेरा जुलुसे पवाद करते है, करी वाजे वगेराका 
ईतजाम न ह्यो वहा पेशवा नही करसकते, महाराजको शन बातों 
नन रन है न सुज्जी महाराज न किसीकों फरमाते हे ेरेरियि रे 
करो, जिसकी जेसी मरजी हो वैसा करते हे. 

४० तीथं मकसीजीसे रवाना होकर महाराज शहर उजेनकों 
तारीफ कये, जो युर मालवेमे निहायत पुराना शर द, ओर 
इसका दुसरा नाम अवंतीका पुरीभी बोतते है, राजा विक्रमादि्यके 
वस्त यहां वडी खन्नक थी, ओर संस्कृतविदाका वडा जोर शोर था, 
कः पुराने जेनधेतंबरमेदिर ओर भावकोकी आबादी यहां कसरत 
है, व्याख्यान धर्मशासरका हमेशं देते थे जीर सुननेवारे कसरतसें 


शहर ददीर-रतखाम, ५७ 


जमा होते थे, शहर उज्नेनमें महाराजका कयाम फाद्गुन सदी पुनः 
मतके रहा, उज्ेनसेँ रवाना "होकर शहर वडनग्रको तरीः 
केगये, ओर हां फरीय एक 'महिना ठहर, श्रीयत पंडित मोहन- 
रालजी रक्ष्मीचंदजी महात्मा साकीन इशरगढ यहां मीठे, 
उनोने धर्मंचचीके बारेमे बहुतसे सवाल पुे, मदाराजने उनका 
माठ जवा दिया, उनोने महाराजकी तारीफमे दोहे कविते 
बनाकर सुनाये, बो-स तरह दै, 
[देदे ] 
नाम शांति गुण शात है शांति युनि, अणगार, 
* अष्युम कर्मं त विघको शाति करन दातार, १ 
चितामणि सम शाति युनि रगे अधिक ेराग, 
पचमम परगट भये-भवीजन केरे माग, ॥ २॥ 
[ कवित्त || 
महावीर शासनके उन्नति करनदार- 
धर्मके धुरधर एसे य॒निराज है, 
मति मद्‌ हस्िनके कंमखरु एोरवेको- 
" पंचानन राजसम जिनके रिरताज दै, 
; ज्ञान जरदाता-उरसाता भषि वारिजके- 
अचल दृठरग जिनका समाज है. 
मोहन मन माने तीन रोक्मे-न-छने- 
एसे सुगुरु शयाने बिजय्ाति महाराज है! 
[ह ॥ , , ~~~ 
४१ बडनगरसें रवाना होकर महाराज शहर रतकामको तश- 
रीफ लेगये, रतरामके श्रावकोने मयमेंड भाजा वेरा ज॒लसके 
प्शवाई कि) वारीक्का बस्त करीं था, संवत्‌ (१९५४) फा 
योमासा वापर किया, रतामराहर ्रडा ह, बडे यड मैनधेता- 
भरमेदिर ओर.श्वावकोकी आयादी कस्रतसे है, इन दिनोमे इसि- 
१1 हि + 
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हारे आम्‌ छपूवाकर शहर रतठाममे इसलियि बांट दिये आम 
ठोग धू्मच्चाका फायदा. हासि करे, प्यषणपर्मकी असीरके 
रोज मेनश्ेतापर मजहवमे जो चैत्यपरिपारीका जलसा दोग 
है, उसके बारेमे चार स्तुति माननेवाके ओर तीन स्तुति मानने- 
बा श्रावकांका आपसमे ादानुवाद्‌ हुवा, ओर उसका फेर 
रतलामराज्यसे यह हवा कि चार स्तुतिमाननेवासे भ्रावकोका 
जलसा पेस्तर॒निकठे, महाराज खुद चार स्तुतिमाननेवले है, 
उस बरूत जैनधर्मकी थडी रकी हुड, रतलामके जेनशेतांपर चार 
सतुतिमाननेवाले श्रावकोने महाराजकी वहुव कदर किड, ओर 
एक सिताब रेशमीकपडेपर सुनहरी द्फेसिं लिखकर बतौर नन 
पताकाके भेट दिया, उसमे क्सि था, 
५ विदासागर न्यायरल्न महाराज दंतिबिजयनित्प्रसादात्‌ 
जैनश्वेतांवरघमों जयतुतराम्‌ः" 

इसके शाथ एक मानपत्र इस मजमूनका दिया कि जेनधेतां- 
बर धर्मोपदेा विद्यासागर न्यायरतत महाराज शातिविजयजीकी 
सिदमतमे हम रतामकरा चार स्तुतिमाननेवासा जेनधेतां पर 
संघ यहं मानपव्र ओर रेदमी कपडेपर खनहरी दफोते चनाः- 
हह जैनपताका पेश करते दै, आप मंजर एरमायरगे, मानपत्रमे 
हिसा था महाराज शांतिविजयजी जेनशास्रके पटेडमे ओर पर्‌ 
द्शीनके जाननेबले ह, जिनोनि पंजाब मारवाड, गुजरात राजु- 
ताना ओर मालवा बगेर यल्कोम सफर करके जेन मजहवकां 
तरकी दिड, आम लैनश्ेतंबरसंय इनके नामसे ठ है 
इनके ठेख कड गुजराती ओर शाली जनमासिकप्ोम्‌ छपे 
मौजूद है, महाराज हमारे शरम तशरीफ़ ठाये, आर संवत्‌ 
(८ १९५४) का चौमासा यहा किया, शहर रतलाममे करीव (००) 
धर जेनयतांवर भावक है, दम रोगोकी अीतकदीर थी जो 
महाराज यहां तरफ लब, ओर जेनधरमकर तरकौ दि, जिन 


सवाने-उम्री, ५९ 








जिनं जैनश्ेतांपर भ्रावकोका खयार धर्मम कमजोर दोगया था 
महाराजने शास्र सुत ठेकर उनको पावंद्‌ कये, अव दम यह 
मानपत्र ओर जेनपताका आपकी सिदमतमे पश्च ग्‌ करते दहै, ओर 
जिनेद्रदेयोसे इादत कसे हे आपकी इजत ओर शान हमेशां 
अनी ररे, इस मानपत्रमे रतकामके (८२) जेनश्वेतांबर भावके 
शराथ संघ रतलामके नामकी सही माजूद थी, यहां सवे नाम नही 
खिखि, जिनो देखनादो सन ( १८९९) माचं एप्रीरके जनदिवा- 
कर्‌ मासिकःपत्र अहमदापाद पुस्तक (१४) अक (६) मे देखे, 
यहा उसीसे उतारा छा गया है, 

४२ वाद्‌ वारीगके शहर रतलामसे रवाना होकर शहर जावरा 
तशरीफ ठेगये, जावरा एक आबाद शहर है, महाराज यहां करीव 
(१५) रोज ठरे, व्याख्यान धर्मशास्चका हमेशा देते थे. शहर जा- 
वरस राना होकर पाचरोद्‌ वगेरा मा्वोकी सफर करते वडनग्र 
तक्षरीफ्‌ ऊेगये, श्रावकोने देशी वाजे वगेरा रवाजमेसँ आपका 
इसिकमार किया, वडनगरमे महाराजने फार्णुन महिनेतक 
कथाम फरमाया, वडनगरसें रयाना दोफर शहर मदसोरमे रौनक 
अफ रोज हुवे, यहां एक महिनेतक कयाम किया, मंदतोर शहर 
पुराना ओर ऽसका दुसरा नाम दशपुर नगरभी बोते ह, यहांप्र 

जेनश्वेतांबरमदिर ओर श्रावकोकी आगादी कसरतसे है, व्याख्यान 
हमेशा देतेथे, आर आपेगये शख्णोसे धर्मफे पारमे बैस हवा 
केरती थी, म॑दसोरसे राना होकर श्र परतापगंड तशरीफ 
ङेगये, परेतापगढ एक अछा शहर है, जेनश्ेतावरमंदिर ओर 
भ्रावकोकी आपादी अदी महाराज एक महिनेतक यहां ठदरे 
व्याख्यान हमेशा देतेथे, कड मजदहववारे वासते मजहवी वरैसके 
आते जतिथे, ओर धर्मक वारम सवार जाव होतेथे, परताप- 
गटसे रोटकर घापिस मंदसौर आये ओर संवत्‌ ( १९५५) की 
मारी वापर गुजारी, व्याख्यानमे स्यमावश्यकलघु्र्ति ओर 


९० लैनमत-अभाकर, 


वरिषिधतीर्थकरप वांचना शरु क्रया, संवत्‌ (१९५६) की 
सारा व्यान वजरीये नयमके महाराजने किताव मानवधम. 
संहितामे यहां छिपा, मजर किताब दो वरस पेस्तरसे बनाना शुर 
किह थी यो यहां पुरी कि, ओर इसी संवत्‌ ( १९५५) मे छपकर 
तयार हुड, जो जो महाशय इसके अवल सरीददार इवेथे उनकों 
भेज दि, इस चोमासेमे महाराजने इरादा किया कि एक फिताव 
ननतीर्थगाइड नामसे वनावे जिसमें तमाम लैनथेतांबर तीथेकि 
हालात दं हय, जिससे तीर्थोकी जियारत जानेवारकों फायदा 
पचे, मगर यह यात वेर जेनशेतांवर तीथेकि देखे भाले नहीरी 
सकती, इसलियि चौमासा सतम करके शुल्क पूरवतरफ समेत 
रिसर भेरा तीर्थोकी जियारत जानेका कस्द किया, ओर भ॑द्‌- 
सौरसें बाना होकर गुणा-रिपरी जहांसी ओरं कारुपी वगेरागी 
सफर करतेहुवे शहर कानपुरको गये, निठेका सद्र ुकाम कान- 
पुर एक रोनकदार शहर है, बडे बडे आलीशान मकान ओर 
कोदीये यहांपर बनीहुड ओर तिजारतके स्यि एक मराह्र जगह 
है, जेनशेतांबर भावकोके षर फरीव (२५) ओर उमदा एक जेन- 
शरेतांवरमदिर यदा यनाहूुवा करीव उसके एक धर्म॑शाकाम महा- 
राजने कयाम किया, पनरारौन यहां उदरे, श्रावकेको तारीम 
धर्मी दिर, ओर कानपुरं रवाना होकर उन्नाव वगेरा कस्वोके 
रास्ते शहर रखनउ तशरीफ लेगये ओर संवत्‌ (१९५६) की 
वारीश वहां गुजारी, ना) 

४३ सदर यकाम रखनउ जिसका नाम संस्कत जानम लक्ष्मण 
पुर है, बडा शुरजार शहर दै, किसी ऽचे मकागप्र चढकर देखे 
तो दख्त बाग मिनार युंबज वडे बडे मकान ओर उनपर चमकती 
हृद खनहरी कटक्ञीयां नजर पडेमी, त ओर 
पाक उमदा, रोग खुशाभिजाज ओर ¡ सचसे गाडी 
नडे हवे है, सलमान करी अमलदारीके चख्त यह शहर वडी 





दरं छखनड, ६१ 


तरकीपर था, जैनशेतांरर भावकेकि धरं करीव (५०) आर (८) 
लैनथेताबरमदिर यहांपर तामीर हे, मीरे बहोरन टोरेमे करीय 
एक मदिरफै महाराज उदर, व्याख्यान हमेशा देते थे, दश प॑यन्न 
घ्र ओरं नेमिनाथनीका चरित व्याख्यानमे वाचा, चोमासा 
खतम होनेपर कपनरस महाराजे तीर्थसमेतरिपरजी जानेकी 
तयारी कि) ऽत्तिफाक यह था कि युल्कोमं सर्त दुप्का पडा 
इवा था, आदमी ओर जानवर सख्त तकलीफमें युन्तिखाये, 
रास्तेके गारोमे भरावकोवी आवादी कम रोनेकी वजहसे पावपे- 
दरं जानेका इरादा कामयाव दोत्ता नही दिपाह दिया, ओर 
हरादे धर्मक रेमे बैठकर जाना दुरु समजा, नेनमुनिकों अगर 
रास्तेम सफर करते कोद नदी आजवे तो नाचमे येठकर पार दोना 
हकम्‌ है, अगर कोड जेनुनि अपने शौखसे या आरामके स्मि 
रेख सवारी करे तो उसकी युमानीयतभी है, सवव उसका इरादा 
धर्मपर नही रहा, आनकर श्रावक रोग सवव रेरफे अपना 
चतन छोडकर दनारा कोशोपर जामसे है, जहां जेनधम॑का नाम 
निदान नही पाता, ओर बहापर कोड्‌ जेनघुनि उनको रास्ता जैन- 
धर्मका बतरानेबाङे नही भिरते, उस हारतमे अगर कोः ञेन- 
नि दरादे धर्मके रेरमे सवार होकर वहां जवे ओरं तालीम 
धमकी देवे तो धर्मका फायदा है, जमाने दारमें कर जैनयुनि 
अब समेतशिखरजी यगेरा वडे तीर्थोकों जाते है, या जहां श्राव- 
कोकी आबादी कम हो वैसी जगह सफर फरते है तो उनके शाथ 
श्रावरकभ्राषिका ैरगाडी नोकर चाकर चरते है, युनिरोग 
खुद जानते है, यह काय हमारे सिम होता है. अग्र॒ कदाजाय 
इसमे इरदे धर्मक भाव हिसा नही, ओर्‌ विनाभाव हिसके पाप 
नही, तो यही दिर दुसरे कायम मी कर्यो न नाय, १ जो जो 
जेनयुनिभ्रावकोकी या भोकर चाकरोंकी षिनामददके पैदल 
सफर करते है, ओर निर्दोष खानपान ठेते है, वें शुताविक एर- 


६२ जेनमत-भाकर, 





मान नैनगाच्रके अचे दै, महाराजे संवत्‌ (१९५६) से रेमे 
सफर करनेका तरिका इख्तियार किया, ओर शहर पनस रेमे 
सवार होकर तीर्थं अयोध्याकी जियारतकों गये, यह शहर तीर्थकर 
रिपभदेव महाराजकी जन्मभूमि है, पेस्तर इसका नाम बिनिता 
नगरीथा, कोशला सकतपुर इसी अयोध्याके नाम है, तीर्थकर 
अजितनाथजी अमिनेदनजी समतिनाथजी ओर अनैतनाथजी इसी 
अयोध्यामें पैदा हुये, रघुवंशे खानदानमे राजारामचंद्रजी ओर 
हक्ष्मणजी बडे वहादृर ओर अकवाठमंद्‌ शख् इसी अयोध्यामे 
पैदा हुवे, ओर सलतनत कड, पेस्तर जैनोकी आबादी यहां बहुत 
थी, जमाने हारम नही रही, सिर्फ! कटडेमे जेनशवेताबरमंदिर 
धर्मराला ओर तीर्थका कारखाना बनाहुबा है, सरयुनदी अयो- 
ध्याके नजदीक बहती है, महाराजने तीथं अयोध्याकी जियारत किड, 
अयोध्यासे रवाना होकर कैजावाद तारीफ छेगये, फैजावादसें 
सात कोके पासरेपर खुदकी रासते रतनपुरी एक पुरानी वस्ती 
है, जमाने हरमे इसका नाम नवराही बते रै, तीर्थकर धर्म- 
नाथमहाराज इसी रतनपुरीमे पेदा हृषेथे, इस ॒यख्त रतनपुरी 
वराये नाम एक छोटासा करा रहगया, तीर्थकर धर्मनाथमहा- 
राजका वडा आलीशान सेनशेतांवरमदिर ओर अतराफ संगीन 
कोट सीचा हा देखकर दिलखुश्च होगा, महाराजने इस तीर्थकी 
जनियारत कि, दुसरेरौज रतनपुरीसे अयोध्या वापिस आपे, 
ओरं बसवारी रेक शहर वनारसकां तशरीफ लेगये तीथकर 
सुपार्नाथ ओर तीथकर पाथेनाथ इसी बनारस पदा हवेथ, 
शहर थनारस बडा रोनकदार ओर लोग यहाकिं शोखीन है, जेन- 
शतांबर भावकोके घर करीय (२५) ओर (८) मंदिर वापर 
तामीर है, एकरोज मदोरे भेलुषुर ओर भदेनीजीके दशेनोकों 
गये, एकरोन महाराज बनारससे करीब चार कोश द्र सिहषु- 
सीकी जियारतको तशरीफ केगये, तीर्थकर भरेयांसनाथ महाराजकी 


बयान पंचतीर्थी यल्कपूर्व, ६३ 


जन्मभूमि यदी सिंहपुर है, सिदुरीकी जियारत करके अगे चंद्रा 
वतीकों गये, जो बनारससे सात कोरे फासङेपर भगाकनारे 
सुहावनी जगह है, चद्रावतीनगरी जमाने हालमे छोरीसी वस्ती 
रहर, पेस्तर बडी थी, तीर्थकर चंद्रम् उसी नगरीमे पदा हवेये, 
एक वडा सुपसुरत जेनधवेतारमंदिर मानद खगेलोके बना 
हुवा महाराजने इस तीर्थकी जियारत किंड आर वापिस बनारस 
आये, वनारससे रेरमे सवार होकर भोगलसरायजंकशन रोते 
हषे राहरगया टेशन उतरे विहारपरदेशम गयाशहर पुराना हे, 
जेनथेवापरभदिर या श्रावको षर यद्य कोड नरी, महाराज एकं 
सरायमे ठदरे, गहरगयासे रेखे सवार होकर नवादा टेशन 
तशरीफ ङेगये, ओर वदसे मल्क पूरवफी पंचतीर्थीकी जियार- 
तको पेद्र खाना हवे, - 


{[ वयान पंचतीवीं खस्क पूरव, ] 


४४ नवदिसे महाराज छेडरपुरकों गये, कैडरपुर एक छोटासा 
कृवा है, ओर इसका दुसरा नाम बडगांब योठते है, यहां कोई 
केनशेतांमर भावक नही, सिफ! लैनधेतापरमदिर ओर करीव 
उसके एक धर्मशाला तामीर है, महाराजने इस तीर्थसी जियारत 
किड्‌, ओर वदासि राना होकर सुषे विहारकों गये, खमे विहार 
एक आगाद शहर हे पेस्तर जेनशेतापर भावकफोंकी आबादी बहुत 
थी, अच दुद्धसात्‌ आर घर रहग्ये, इसकी जियष्त रिद 
सुब बिद्ारसे रवाना होकर तीर्थं पाचापुरीको गये, तीथकर महा- 
वीरखामीकी निर्वाणभूमि यही नगरी है, तीर्थकर मदावीरखामी 
यहा दीवाीके रौज युक्ति पाये, जौर शुक्तिपानेसे पदे यापर 
उनोने पांचमे आरेका भाव वयान एरमाया, जमाने हारमे पावा- 
पुरी एक छोटासा गाव रहगया, माके धादिर एक वडे सरोयरमं 
एक पुराना मंदिर जिसमे तीथकर मदहावीरखामीके कदम जाये 





कछ जैनमत-मभाकर, - 


त, 
नश्षीन है, नकी जियारतत कड, सरोवरफे -फनारेस भदिरतक 
जानेके सिये पुख्ता पुरु बना हुवा रै, 

पावापुरीसे राना हकर महाराज तीर्थराजगृहीको गये, शरक 
मगधकी राजधानी राजगृही नगरी पेत्तर बडी रौनकपर थी, 
जमाने तीर्थकर महावीरखामीके राजगृहीके तसख्तपर॒प्रेणिक 
नामका राजा अमरूदारी करता था, जैनाचायं जंबृखामी इसी 
राजगरहीके वारिदे ये, धना शाहिभद्रजी उसी राजगृहीमे पैदा 
हवे जो थडे दौरतमद्‌ ओर सुदानसीव ये, जमाने हारम राजगृह 
एक छोटासा गांव रदगया, इस वरुत यहां जेनशवेतावरश्रावकोंकी 
आबादी बिक्छृठ नही, मेदिर ओर धर्म्ञाला बनीहुह मौगूदः 
है, राजगरृहीके बहार थोडी दुरपर १, विषुकगिरि. २, रतगिरि 
३, उदयगिरि. 9, खर्णगिरि ओर वेभारगिरि पांच पहाड ओर 
उनपर जेनश्ेतांबरमंदिर बनेहुषे महाराजने इनकी जियारतत कड, 
पाचों पहाडकी जियारत एक रौजमे हो सकती है, राजगृहीकी 
जियारत करके महाराज गुणशिङवन आये, युणगिरवेन उदयान 
जिसको आजकल गुणायाजी बोते है यहांपर धर्मशाखा ओर 
यीच तालावके एक बडा कींमती पुरता ओर पयेदार जैनश्ेतांवर- 
मंदिर तामीर है, ताकायके कनारेसँ मंदिरतक पुल वंधाहुषा, 
महाराजे इसकी जियारत किद्‌, ओर वापिस नवादा टेन आये, 
मवादेसे रलम सवार होकर उखीसराय मधुषुर होते इवे गिरिडी 
टेशनको मये, गिरिडी कस्वा एक छोदीसी बसती मगर रौनकदार 
है, उेशनके सामने एक जैनधेतांधरमेदिर ओर धर्मशाला बनीहुद 
यात्री इसमे गखु्री कयाम्‌ करे, ४ 

महाराज एकरोन कसे गिरिदीम उदरे ओर दुसरेरोन तीर्थ 
समेतशिखरजीकी जियारतको चरे, ओ नवकोश खुरी रास्ति 
सडक पकी बनीहुई, पाच कोश जानेयर बराकड गांव जहां तीथ 
करर महावीरखामीको केवरक्ञान पैदा हृवाथा भियारतगाह दै, 


तवारिस तीर्थं समेतशिखर. (= । 


उसकी जियारत फिंड, चराकडके नजठीक रिज्याडका नदी बह 
रही है, रिजवाकाके अगाडी चार कोश जानेपर ममेतशिपर 
पहाडफी तराडमे मधुयन एक उमदा जगह है, यापर चार यडी 
वड धर्मणासा नैनधेतांबर कोटी तीर्थसमेतरिसरजीका कार- 
साना कोटीके बहार दुकानदार रोगोंकी दुकाने ओर चदलोगोके 
आादीके घर दै, बागवगीचे मीटे पानीके ङवे ओर दरूतो छ्॒डसे 
मधुपन एक सोदावनी जगह हे, जेनशेतापरमंदिर यहा (१०) 
बनेहुये जिसमे शामङिया पार्थनाथजीका ससे बडा ओर उसमे 
तीथकरपाश्वैनाथजीकी शामरगमूतति तस्तनजीन है, मेदिरके सामने 
यडा चौक जिसमे करीव चार हजार मलुप्य बुव वेर सक्ते हे, 
वडी नकार जगह दै, 

मधुमनसे आगे रिसरजी पहाडकी शरुभात होगी, शरुपे 
छेकर पहाडके सीरेतक सडक बनीहुह दोनो द्र्तोके शरंड 
क्ञाडी श्रुपड ओर तरहतरहकी वनास्पति यदहापर पेदा होती हे, 
कामराज हाथाजोडी रतनजोत सहदेवी मयुरशिखा शरपुंपा 
लक्ष्मणा ओर शंखावरी वगेरा फद जडीबुटीये यहा पाह जाती है, 
शिपरजी पदाडफी चटाई तीन शोल बीशटोफोरी सफर तीन 
कोष ओर पदाडकी उतरादभी तीनरफोच इछ नप कोणकी सफर 
यारी दयोगी, चाहे कोड पांपपेदर जाय या डोठीपर यारो 
इस्तियार है, रास्ते पेसतर चाहयगान आता दै, अगे गेधर्वनारा 
करीथमे एकं जनशेतांबरधर्मशाला ओर मीटेजरका श्चरना, आगे 
इसके शीतानारा भोर इमके आगे अवरुटोफ तीथकर इधुनाथ- 
महाराजफी इसीतरह वश टाकोफे दर्यान है, जैनमजहयके 
चोढम॒तीथकरोमिसे चार तीथकरोको छोडकर वाकीके वीश 
तीर्थकरोने इम पडहाडपर सुवित पाई, भर उनकी अलगअरग 
चरणपाटुका धनीह्ह हे, मदाराजने पदाडसमेतशिपरपर जाकर 
इन ' सकी जियारत्‌ किड्‌, पहाडफे वीचमे एक चडा आटीान 

१ 





६६ ` जैनमत-पभोकर, 


स 
नेनधेतांबरमंदिर शामङिया पाश्चनाथजीका बनाहुवा इसको धुर- 
मटका मंदिर ओर जरमंदिरभी बोकते है, इसको जगतरेड 
्रारच॑ंदजीने वडी दौरत सफ करके तामीर करवाया, निसकी 
तामीरातमे (९२३६०००) सूयय सफ हुवे थे, महाराजने तीर्थ- 
समेतशिखरजीकी जियारत किंड, ओर पहाडसे उतरकर वापिस 
मधुवन आये, मधुवने वापिस उसी रास्ते गिरिडी टेशन आये, 
ओर रेलमें सवार होकर मधुपुर रुखीसराय होतेहुवे शहर भागल- 
पुर तदारीफ सेगये, | 
जलिका सदर यफाम भागलपुर एक्‌ उमद्‌ा शहर है, जेमधे- 
तावर श्रायकोकी आबादी यापर नही, सिफं! टेशनके सामने 
एक जनशेततांवरमंदिर ओर धर्मश्ारा यनीहुद है, भागरपुरसे 
दो कोणके ासक्ेपर च॑पानगरी एक पुराना जेनतीर्थ है, ऽसमे 
तीथकर वासुपूज्य महाराजका मदिर बनाहुवा ओर उसमे वासु- 
पूज्य महाराजकी मन्ति राजासंम्रतिकी तामीर कराह हृद तस्तन- 
छीन है, महाराज भागरपुरसे चंपानगरी गये, जियारत किद्‌ 
ओर वापिस भागरपुर आनकर रेखे सवार हवे, नरहटी टेदान 
होतेहुषे सिदावाद तशरीफ लेगये, युिदाबादके भ्रावकोने मयबेड 
वाजा ओर ध्वजापताकाके पंशवाड फिड ओर सवत्‌ (१९५७) की 
चारीद वहापर गुजारी, जैनशेतांबर भरावकोके धर करीव ( १५०) 
ओर कद मंदिर . यापर नेहे ३, व्याख्यानमे , शोतारोग 
कसरत जमा दते थ, चौमासा खतम होनेप्र चंदरोज पिरभी 
वहा ठहर, पोपमदिनेम शधिंदावादसँ रलम, सार  ोकर 
दयेवारा समेतरिपरकी जियारतको गये, आटरोज वहां ठरे; 
ओर फिर गिरिडीटेशनसे रेमे सवार्‌ होकर रुखीसराय जंकशन 
उतरे, बहास सुरंकी रास्ते छह कोशफे फासलेषर काकंदी नगरीकी 
जियारतको मये, काकंदीनगरी पेस्तर बडी थी, अव वहा ब्राये 
नाम आवादी है. ओर कादगांवफे नामसे मदा दै, तीथकर 


शुचिदापाद भर करुकत्ता. ६७ 





सुबिधिनाथ मह्यराज इसी काकंदीनगरीमें पेदा हुये थे, ओर 
धन्नाकाकंदी इसी नगरीके रहनेवङे ये, एक जनश्वेतामरम॑दिरं 
ओर धर्मशाला यहापर मौजूद है, महाराजने उस तीर्थकी जियारते 
किड, ओर आगे क््रीयंडगांयफो गये, जो नचकोशके फासणे- 
प्र चके हैः 

४५ क्चरीयङ्कंडगाव पेस्तर बडा था, अ वरये नामके रहगथा, 
ओर आजकर इसकों रछयाडगांवके नामते बोरते ह, तीथकर 
महावीरखामी इसी क्षत्रीयङडगांयमे पदा हवे थे, एक ओनशेता- 
चरमदिर ओर धर्मशाला यापर कायम हे, महाराज इसमे स्टरे, 
्षत्रीयङ्कुडमावसे करीब ठट कोरक फासले रुखमाड नामका 
एक पहाड ओर उसपर मदिर बनाहुवा है, ज्ञातबनसंडउद्ान 
इसी पहाडकी दामनमं डी रोनकदार जगह टै, तीर्थकर महा- 
मीरखामीने इसी ज्ञातवनेप॑डउदानमे दीक्षा इस्तियार कि थी, 
पहाडका चटाच फेरीमे एक कोण ओर अव पहाडके सीरेपर पंच 
तो ती्थैकरमहाबीरखामीका वडा मदिर मिलेगा, महाराजने 
पहाडपर जाकर उसकी जियारत किड्‌, वापिस आते बस्त पहा- 
उकी दामनमे जो मंदिर है उससे पचास कदमके फासकेपर सामके 
चार्‌ चजेके घर्त एक चडा रोर जाताहुबा दिखाड दिया, म॑दिरके 
पूजारी धारीलालजीने गरकों देएकर मदिरका दरवाजा वेद करङिया, 
भिस डोीमे महाराज सवार थे, डोली उटानेवारोने डोली जमी- 
नपर रप दिडि, महाराजने उसकी बजह पी, कहाररोग मारे 
सोफके ङक यता न सफे, महाराजने इधर उधर देपा तो भोडी 
द्रपर एक रोर नजर आधा, मगर ॒वदारुत देचगुरुधर्मके षो 
सामने नदी बल्कि ? इदताहुवा यायी तर्फकी एक टेकरीकों 
साधत चला गया, पूजारी धारीरारुजीने मंदिरका दरवाजा सोक, 
आर कहने रमा श्युकर है ! आज हमारी जान्‌ वची यदा तो अकसर 
पसाही माजरा हवा करता है, महाराजने .उस मद्रके दशन 


८ जेनमत-परभाकर, 


0 
किये आर शामकों क्षवरीयुंडगांव आये, दुसरेरोन वहि 
सुरफी रास्ते रवाना होकर रखीसरराय जंकरानपर आये ओर 
वसवारी रल पटना पे, पटना शहर पुराना है, स्पूरमद्री 
इसी पटनाके वारिदे थे, राजा चंद्रयप्तने ऽसी पटनेपर अमल- 
दारी किड्‌ चाणक्य इसीका दिवान था, तिजारतके छियि पटना 
मगहर है, पेस्तर पटनेमें जैनशेतांबर भावकोके घर बहुत थे, इस 
वस्त छुट पांच सात रहगये हं, बाडेकी गलीमे दौ जेनधेतांवर- 
मदिर वमेहुषे है, सहाराजने उनकी जियारत किह, पटनेकी 
पथिमको महोठे तरुसीम्डीमे स्थूलमद्रजीके चर्णोकी छत्री भर 
सुदशनगेटका शूीसिदहासन होना एक मदहर जगह दहै, पटनेसें 
रवाना होकर यपतियारपुर होते हवे दवारा श्ेविहार तद्रीफ 
लाये, शर्दमौशिम वहापर गुजारा,-चैतमहिनेमे तीर्थपावापुरीकी 
दोबारा जियारतकों गये, वैशाएमहिनेम भागरपुर ओर ग्येष्ट- 
महिनेमे भागरपुरसे बसवारीरेर वद्धेमान चगेरा टेशनोपर दतेहुे 
कृरुकत्ता तशरीफ रेगये,. 


४६ सुल्क बंगालमे कलकत्ता एक मराहूर ओर मारुफ शर दै, 
येह शहर करीब दोसो वरस आवाद हुवा, हदमे बंगाल इलाकेका 
वडा शहर यही है, तिजारतके स्वि जेसा चवई वैसा कठकत्ताभी 
है, लेनशेतांबर श्रावफोकी आवादी कस्रतसे ओर अफीम चौराले- 
पर एक जेनश्ेतांबरमंदिर बडी सागतका वनाहुवा देखकर दिर 
खु होता है, संवत्‌ (१९५८) की बारी महाराजने शहर करक 
त्तमे गुजारी, व्याख्यान धर्मशास्चका हमेशा देते थे, समा कसरतसे 
भरती थी, पथुंपणके दिनोमे चेत्यपरिपादीका जरसा उमदा हवा; 
भारतमित्र ओर हिदी वंगवासी जो कठकत्तेके नामीग्रामी असवार 
है उनमें महाराजके वारेमे इसतरद ठेख छया धा, 


शुशिदप्राद ओर करकत्ता, ६९ 





{ अखबार भारतमिच्र कक्कन्ता तारिख २८ सितंवर- 
सन १९०१ ईस्वी संवत्‌ १९५८ माद्रषद्‌ पौर्णिमा ] 
शेतायरनेनेके गुरु विद्यासागर न्यायरतमहाराज शातिविज- 

यजी चार महिनेसे करुकनेमे है, गतमंगरारसे यूयणयये आरम 
हुवा, व्याख्यानके समय फरीव (५००) जहोरी जमा होते थ, जदीरी 
छोगोने यडा जसा किया, भाद्रपद्‌ सदी ४ के रोज उक्त महा- 
राजको बडे जुलमसे जेनमदिरफ दगैनफो रेगये, एेसा जलसा कभी 
नही ह्वा था जैसा इससार हुवा, आप वडे पंडित रहै, आपके 
जनेसे जेनोमे षडा धर्मोत्साह फेरा दे, आपकी बनाइृुह मानव- 
धर्मसंहिता फिताय जंनोके पठनेके कायीर है, 
~“ "छ 
[ अखरवार टिदीवंगवासी कलकत्ता, तारिख १८ मी- 
नयेवर सन १९०१ इस्थी संवत्‌ १९५८ कातिक खदी 
७ सोमवार, ! 
कलकत्तेमं गुरु यहांपर अनेक जहोरी मैनी टै, विद्यासागर 
न्यायरतरमहाराज शातिविजयजी जनी जहोरीयेफे गुरु दै, आप 
चार महिने कखकततेमे हे, गुरुजीका निया परतछछठस्दीट (५८) 
नचरघाठे मकानमे हुवा है, आपके आनेसे श्वेतामररोगोमे उनके 
धर्मका घडा उत्साह हुवा है. 


--*०*6९“०---- 


बाद चोमासके मगर पौप महिनेतक फटकतेहीमे कयाम 
रहा, माघ सुदीमे करुरतेसे रेरमे सवार होकर वद्धेमान आसन- 
सोरु मधुपुर ओर शिरिडी टेशन रोतेहुवे तीसरी मर्ता तीर्थसमेत 
शिखरजीकी जियारतको गये, उस चर्त माघ. सुदी ददमीके 
रोज प्रथम प्रहस्मे दशमी यौक्पर महाराजफे हाथसे चरणपादु काके 
जीरणोदधारफी प्रतिष्ठा किडगड, जो-वसव विजलीके गिरने 
दोबारा मरम्पतके बनागह थी, महाराज चदरोज मधुयनमे उदरे) 


अमी 
र 
- 
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19 
मधुननसे खाना होकर टेरान गिरिडीपर तशरीफ लाये, ओर 
वासे रलम सवार होकर आसनसोल चक्तधरपुर विकास 
होतेहुवे शदर नागपरम रौनक अफरीज हुये, नागपुर एव 
उमदा शहूर है, मदक्ते इतत्ार पेदे जेनशेतांबरभावकें षौ 
आबादी ओर मंदिर वनेहवे है, महाराजका कयाम इतवार पेठ 
था, व्याख्यान धर्मशास्चका हमेशा देते ये, मौशीम गमी वहोपर 
गुजारा, आयाटमदिनेमे शरदर मंदसोरके भायकोका तार आया पि 
आप वराये महरानी हमारे शरमं तदररीफ रावे, ओर चोमासेका 
कयाम्‌ फरमावे, महाराजने उनकी अजं कवल किद्‌, ओरं नागः 
पुरे रेलमे सवार दोकर युस्ायरु सेडवा श्दोर रतलाम वगेरा 
टशनोपर दोतेहुवे शर मंदसौर युकमाल्वेमे तदरीफ रये 
जौर संवत्‌ (१९५९) की वारी पदांपर गुजारी, व्याख्यान धर्म- 
ज्ाछ्वका हमेशां देते थे, फिंताव रिसारामनहवदटिये यापर 
बनाई जो स्थानकवासी मजहयफे श्रावक जीतमरजीके पांच सवा- 
लोके जघावमे तेहरीरं है, छपाकर शहर मंदसौरमे तकसीम 
क्रदिद ओर दुसरे शहरोमे थजरीये डाके मेज दिह्‌, चैनसंस्कार 
विधिनामकी कितार यहां तयार रिद, सर्यप्जञकषिं आर पिंडनिथै- 
मिति यहापर बतौर खाध्यायके वाचे, बाद्वारीके म॑दसोरसें 
रकम सार रीकर चितोडगढ टेशन तद्ारीफ छेगमे, ओर पहाडपर 
जाकर जियारत किद+- 

४७ गुखकमेवाडमें चितोडगद एक पुराना शहर है, पेतर 
वडा था, जमाने हारमें छोटास्ा रहगया, लैनश्वेतापरभरावकोकी 
आवादी ओर मंचिर बनेहुवे ई . किला चितोरगटका निहायत 
शुल्तरा खर उपर जानेके रिथ पकी सडक इड हे, जब किठेपर 
पटुचोगे बडे बडे मेदान तालाव ओर आमरासा दिखाई देगा, 
छ आगे वनेत बाजार दुकान ओर लोगोकी आबादी भिकेगी, 
पर यहा जेनशेतारावकोकी आनादी;. बूत थी, अव कम 
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रग, नजदीक रतेश्वरतासायके एक जेनधेतांबरमंदिर भौर 
उपाश्रय मौजूद है, मदिरमे राजासंम्रतिकी तामीर विरहः 
म्तिये जयेनजीनदै, पुराने कीरिस्थंमके पास दो जेनधेतार- 
मेटिर सारी पडे है, गोणपङ्डके पास जो सुकोशरुनिकी 
गुफा म्र है, एक पथरपर सुकोशरुषुनिकी ओर एक ॒सिंह- 
नीकी मूत्त बनीदड है, एक मंदिर जो नजदीक कीरिस्थंमफे 
पाही पडा है, दिवारमे एक छोटा शिकाङेख देफोगि, उसमें 
चौटवयरे शके राजामूलराज सिधराज ओर मारपाल वेरा 
राजाओे नाम दज है, चितोरगठकी जियारत करके महाराज 
नीचे घम आये, आर रैरमे सवार होफर अजमेर जयपुर वादी 
कड भरतपुर अचनेरा मथुरा ओर हाथरस वगेरा टेदनोपर हेतेहये 
देन कायमगेज उतरे, ओर वहांसे सुर्फीरास्ते तीर्थंपील- 
रकी जियारतफों गये जो तीन कोशके फासक्ेपर वाके दै,-- 
४८ कंपीरपुर पेसतर वडा आगाद शाहर था, आजकठ छोटासा 
% यकरविमलन कयीलपुरमे ~ 
रणया, तीथकरविमरनाथ इसी कपीलपुरमे पेदा हवे ये 
हपदराजाकी बेरी द्रापदी इसी कंयीरपुरकी थी, ओर उसका 
खयंवरमंडप यहां हुवा था, इईसयख्त कंपीरपुरमे रोई जेनशेतां- 
पर भावक आगाद मही, एक वडा कीसती लेनशवतांपरमेदिर 
यापर बनाहुवा दै ओर उसकी जेरनिगरानी शहर रखनउके 
जेनश्ेताप्र भावक करते दे, महाराजने स ॒तीरथकी नियारत 
कि) एर वापिस कायम त्री रुषे, कायमरोजसे रेरुमे 
व तीर्थशोरीपुरकी जियारत जानेके स्यि रवाना हुवे, 
रोज सिकोदागाद रेशम उतरे, सिकोदावादसे सुश्की रास्ते 
सात कोशे फासरेपर जमनाकनारे तीर्थलरीपुर आगाद दै, 
जिसको आजकल बटेश्वर कहते है, पेस्तरफे जमाने जेसी आबादी 
नदी रदी; न कोड जेनशेतावर श्रावक यदा है, न धर्म्ारा है; 
सपः जमनाकी बिदडमे करीर एकमीरयेः फासरे उची पहाडी- 
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पर पांच जेनधेतांबरमंदिर बेमरम्मत एडे दै, जिनमे चार विलुठ 
खाली ओर एकम तौर्थकरनेमिनाथजीके. कदम तस्तनशीन रै, 
इस तीर्थकी जेरनिगरानी रुशकरगवालियरफे श्रावक रसते टै 
महाराजने इस तीर्थकी जियारत किर ओर वापिस सिकोदावाद 
तशरीफ लाये, सिकोहाबादसं ररम सवार होकर रहर इकाहावाद्‌ 
गये, सद्र यकाम उराहावाद जिसका ' असी नाम प्रयाग है, 
गेगाजमनाके संगमपर वसाहूवा बडा आबाद द्र है, जनशेता- 
वर शरावर्कोकी आबादी यापर नही, जेनशवतावरमंविरभी यहां 
नही, इराहायादसे रमे सवार होकर भरवारी टेश्चनपर उत्तरे, भर- 
वारीसँ आगे खुरकी रस्ते सातकोश द्र पपोसागाव ओर उस 
आगे दो कोपर कौशांशीनगरी मौजूद है, निसकों आनकल 
कोसंबपाटी कहते है, घत्सदेशी राजधानी ओर चे पदम- 
्र्ुकी जन्मभूमि यही फो नगरी है, आजकल न कोः यहां 
सेनश्रेताबरमंदिर है, न श्रावक दै, सिर्फ! षत्रस्पदीना यानी 
कदमवोसी धाकी दै, महाराज कौशांवीकी क्षे्रसपशैनाकरफे 
चापिसि भरवारी रेन आग्ने, भरवारीसे रलम सवार होकर कान- 
पुर रपनड वगेरा टेशर्नो पर॒ होतेहवै अयोध्या टेशन उतरकर 
खुर्की रास्ते सरयूनदीके सामने कनारे टेशन रकडामडीे 
रेरमे सवार हे, आगे गोडाजंकशन होते टेशन बररामपुर उतरे, 
बररामपुरसे युश्कीरास्ते करीब सातकोरके फासलेपर साबथी- 
नगरी जिसको आजकल किला-सदेदमेट योठते ३, वहांकी 
निथारतको गये, सावथ्थीनगरी पेस्तर बहुत बडी अ्राद थीः 
जमाने हारम एक बिरान का बहुतसे प्राने मकानात ओर 
संडे पडे नजर आते है, तीथकर मबनाथ इसी सावध्थीमे 
पैदाहये ये, फिला सहदमेट विरान दे, उसमे तीथकरसंमवना- 
थजीका मंदिर बिना मू्तिके पाटी परा है, आजकठ न कोई 
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सैनधेतांपररावकन-धर्मशारा है, महाराजने इस तीर्थकी जिथासत 
किड जौर वापिस वररामपुर आये, 

४९ चकारामपुरसे रेरमे सचार होकर अयोध्या बनारस आर 
मोगरसराय वगेरा टेशनोपर होतेहुवे शर गयाजी उतरे, वहासे 
(१८) कोशके फासलेपर तीर्थभदीरपुरकी जियारतको गये, भदील- 
पुरके करीम पदाडकी दामनमे एकं छोटासा हटपरीयागाय आपाद्‌ है, 
पे्तर यदा भदीरपुर शहर था, तीथैकरशीतरनाथजीकी जन्मभूमि 
यही भुकाम है, आजकरु यिच्छ विरामे होगया यहांपर एक 
पाड ओर उसपर एक जनशवत्तापरमदिर अनाहुवा विना मूर्िके 
खाटी पडा है, महाराज पहाडपर गये, ओर क्े्रस्य्ना किद्‌, 
पहाडका चटाव करीन एककोशका तरहतरहकी बनास्पति ओर 
जडीबुटीये यहांपर खडी है, भदीरपुरतीर्थकी ष्रसप्ैना करके 
शामको वापिस हटवरियागांव आये, भदीटपुरतीर्थके पदाडफो 
आजकं यदाके कोग कोटुकापहाड कहते है, दुसरेरौज हटय 
रीयागांवसे महाराजे हंटरगंज ओर शदरषादीफे रास्ते वापिस 
गयाजीशदर आये, गयाजी रेशनसे रलम सवारहोकर पटना 
होतेहवे कामा जंगदान उतरे, गेमानदीफे पारजाकर सेमरिया 
घाट रेशनसे ररम सवार हुवे, ओर दरभंगा टेदनफे रास्ते सीता- 
मदी टेशन तदशरीफ लेगये, युट्क विदेहकी राजधानी यही 
मिथिला नगरी हे, प्र बडी थी अव कम दोगह, उन्ीसमे तीर्थकर 
मद्िनाथ ओर एकीसमे तीर्थकरनमिनाथ इसी मिथिकामे पदा 
ह्वे थे, जनकराजाकी वेदी शीताजीका खयवरमंडप इसी मिथि 
सामं रचागया था, आजकर न कोद जनश्वेतायरमदिर न श्रावक 
है, सिक! शत्रस्परोना वाकी है, महाराजने मिथिलादीर्थफी क्षे्- 

स्पगेना किंड, ओर सीतामटीसें ररम सवार होकर दरभंगा दते 
ह्ये वापिम युकामाजंकशन अये, युफामाजंकगनसे वसयारी रेख 
भासनसोठ चक्रधरपुर विङासपुर ओर-नागषटुर हेतेहवे कोला 
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टेशनपर उतरे, ओर हासे खुश्की रास्ते तीर्थं अंतरिक्षनीकी 
जियारतकों गये, जो (२२) कोके फासलेपर वाके टै-- 

५० शुर्क वराडमे अंतरिषषजी पुराना जेनतीथै है ओर इस 
जगह एक सीरपुरगांब आवद्‌ है, मंदिर अंतरिभ् पाश्वनाथनीका 
जो इस वख्त मौजूद है, वडा परूता बनाहुवा ओर इसमे तीर्थकर- 
अंतरिषपाशचेनाथजीकी मृति बामरग करीव अटाहदाथ वदी 
तरूतनशीनहै, महाराजने इसकी नियारत किद्‌ ओर वहामि 
रवाना होकर बारापुर तशरीफ राये, यालापुर छोटा है, मगर 
श्रावकोकी आवादी जी है, गमीयोके दिनोमे यां महाराजे 
करीम तीन महिने कयाम किया, आपा सुदी पंचमीके रौन वारा- 
पुरे रबाना होकर पारसटेशनसे रलम सवार होकर जब आकोला 
टेणनपर रानअफरोज हुवे, आकोके श्रावकोने मयवरेडवाजा 
वगेरा जलसके पेदावाह किंह ओर श्रमे केगये, वारीरशका भोका 
करीव आगया था संवत्‌ (१९६०)की वारीद शदर आकोलेमे 
गुजारी, युल्क बराडभ सदर यकाम आकोछा एक आबाद शहर हे, 
महोले तालनापेंटमें एक जेनश्वेतारमेदिर वनाहूवा हे, भ्राव- 
कोकी आवादी अष्ठी व्याख्यान धर्मघास्का हमेशां देतेथे, इन 
दिनेमिं सनणएशोशिएटान ओफ इंडिया ओफिस वंस महाराजफे 
नामपर एक सत आया, उसमें छिखा था शुल्क अमरिकासे 
एक विद्वान्‌ छिपते है, 7" आकल दो हजार र्दोमि 
ओर 1102 ० प्रवणेन णाया आकल करीव एक हजार 
शब्दम छिख भेजे तो हम अपनी वनाइहड किताबें उसको जेन- 
मजहवके चयानमें द्जं करेगे, उसलियि आप दोनों आटिकल भाठ 
रीजमे छिख भेजे तो बडी महेरवानी दोग, महारानने दोनो जारि 
कल आढ रैजमे तयार करके जन एशोशिषएरन ओफ इंडिया 
ओकस व॑वधकों यहांसे भेजे, ‰ 

५१ चादारीक्चफे आकोङेसे बसवारी रर बुरानुर तेशरीफ 
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सेगये, भरावकोने मयवेडवाजा ओर धजापताकाके पेशावाह किह, 
महाराज बुरानपुरमे करीव दो महिने ठरे, श्रावको तारीम 
धर्मकी दिद बुरानपुरमे परसवारी रेख संडवाजंकश्चन होते 
छायनीमहुटेन उतरे, छावनी महसे करीव (३०) मीरके फास 
गुस्की रासते शहर माडवगट एक पुराना जनतीर्थ हे, पेल्तर घडा 
था. अव छोरासा कस्मा रहगया, पुराने संडरैरं ओर मफामात 
देखकर दिर ताज्खुन रोता है, खु्नसीयोने क्या क्या मकान ता- 
मीर करवाये थे ओर अव किंसक्द्र विरान पडे हे, अतराफ मांड- 
चगदके तरहतरहकी जडीबुटीयं रला रदी है, मगर उनके जान- 
नेवाङे नही रे, जैनशेतापर श्रावकोकी आवादी स वर्त यापर 
नीं रदी, दां ! एफ बडा आरी्ान जनयेताचरमदिर धर्मशाला 
ओर तीर्थका कारखाना वनाहुरा है, सहाराजने उस रीर्थकी 
जियारत फिह आर यापीस छावनी मह आये, महुछापनीसे नस- 
वारी रेल रतलाम गोधरालाहनसं अहमढापाद्‌ टेशनप्र होतेह 
आघुरोड रेशन उतरे, आबुपहाडपर जाकर जियारत किह; आर 
फिर आघुरोडटेशनसें रेरुमे सवार टोकर अजमेर छाइनस चितो 
उगदजेक्न दीते हवे शहर उदयपुर गये, ओर हासे सुरकी 
रास्ते तीर्थकेशरीयाजीकी जियारतफे छि रवाना हे वहाफी 
जियारत किड्‌ घापिस लोटकर चेतमुदी छठके रोज उदयपुर तश 
रीफ राये, ओर वहारगीचेमे कयाम रिया, उदयपुरके श्राय- 
कोको माद्धम हवा पिद्यासागर-न्यायरत-महाराजक्षातिषिजयजी 
यदं तशषरीफ रवि दे, बासते दरैनाके आये, भूचिषूजापर 
व्याख्यान दिया, कड संहागय मजटवी बहेसकेखिये माराजके 
पासं आया करते य, आर मजदयी बेस हुवा करती थी. 

५२ एकरा शहर उदयदुरके वारिदे कवि सुरजमलभीने 
गुरुभषितपर ठावनी दोहे ओर रोयर बनाकर समाम सुनाये मो 
देमतुरह्‌ हैः ~ 





७६ लैनमत-परभाकर. 


[ वनी, ] 

विद्यासागर न्यायत श्रीशांपिविजयजी वडे अणगार, 
संयमलीनो आपने छोडयो ङडंवसवधन धरवार, 
भावनगर गुजरातके मांही शहर बडो भारी उत्तम, 
धन्य है धरणी वहांकी जहां युनिजी लियो है जनम, 
धन्य पिता मानकृचंदजीको वे चरते जिनं मतको धरम, 
थे सतवादी जिनके पुत्रे कहराये अनुपम, 

धन्यवाद रछियात कवरकों माता घुद्धिकी थी अगम, 
संरफारसे आप आजन्म उदय भये मिज पूरव करम, 
महाजन विदा ओशवारथे जूट चम नही एक गार, 
संयमं छिनो आपने छोडो फुटुंब सय धन धरवार, १ 
श्रीरी आत्माराम महाराज जिनोने खयि आपको है परिचान) 
दीक्षा छीनी सार उन्ीस ओर छत्तीस प्रमान, 

वेशास शङ्क दश्चमी गुरुपारे हवे संयमी चतुर सुजान; 
मरेरफोट पाचाठ मुल्कम जानत सब निखिल जदान, 
धर्मशास्चको पटे मुनीश्वर व्याकरण कोशको भारीज्ञान) 
सर्व शाख्रकों आपने पएथर्‌ प्रथ्‌ ठिने सबजानः 

पजा पूरव मारवाड गुजरात मालवाकों दियोतार, 
संयम्‌ ठिनो आपने छोडयों कुटंबसवेधन धरवार, २ 
दखनको गये आप शुनिजी जिनमत सुव दीषाया है, 
देशदेशमे आपका खजश बहुतसा छाया है, 

भानवधर्मसं हिता एक पुस्तक यहुत खव फरमाया है, 
्रशच पाचको संडनकरके मजहव रसाला बनाया है, 
तीन युका पराम एक तीन शुदं रचाया है, 

विधि जेनसंस्कार बनाकर तनपर यश उपजाया है, 
 गृहापनमे नाम हरसि जन्मलयमे विदितविचार, 
संयम्‌ ीमो आपने छोडयों इटंवसयधन.षरवारः ३ 





'सवाने ग्री, ७७ 


उन्नीस वसैकी उमर आपकी जसे यह संयम धार्यो, 
धन्य ञुनिजी आपने काम क्रोध रिपएुको मार्यो, 
सकर कामना तजी जग्तकी रोभपापपावक जार्यो 
धन्य हो खामी आपने निजतम कारन सार्यो, 

, विचासागरन्यायरतयुनिधर्मधुरधरपद धार्यो, 
देश देश ओर नगरगांचमे सुजश आपने विस्तार्यो, 
सुरजमदछछफी हाथ जोडकर मुनिजी षदना वारषार्‌, 
सयम रिनो आपने छोडयो ऊटुयसयथन धरवार, ४ 








[ छावनी दुसरी अष्टपदी, ] 
युनिश्री शातिविजयजी आप कके मेट दिये संताप; 
सुख ससरत युख मोडयो इडंयसे सय नातो तोडयो, 
ध्याननिज जिनग्रश्ुसे जोडयो रोम ओर मोदकाम छोडयो) 
(दोदय) पचमहाव्रत धारके करते हो उपकार, 
छकफायाफे जीव चचाते भरुनिजी चारार, 
भूलकर नही करते संताप, कर्मके मेट दिये संताप, १ 
कामना छोडी सारीको तरसना मारी दारीका, 
धन्य ेसे आचारीको नमन है दृटव्रतधारीको, 
(दोय) पदगरुपरिचय छोडियो भन्यजीवनके काज, 
विचरत हो सव जम्तमें धर्म ध्यानके जहाज)- 
अनुकपा रही टिरमे व्याप कर्मके मेर दिये संताप,-२ 
दोष सतर कर्मनको रायो गरब तनमनसे सय गार्यो, 
ध्मजिनपरको विस्तार्यो अन्यमतचितमे नही धार्यो 
(लद) मिथ्यामतकों पंडन किनो, जिनमतमंडन कीन, 
श्रीजिनप्रथुफे चरन सरनमे रहते ह रयलीन, 
दु्टनन गये आपस काप कर्मके मेट दिये सताप्‌, 


७८ लेनमत-अमाकर, 





इद्वियां पांच मारी, आयने तजे कनक नारी 
धर्मके पंथ रवे मारी, वचन सव माने संसारी, 
कदय) कांतरुक बमैन करं निजी परमदयाल, 
सुरजमरुकी हाथ जोडकर दना स्यो प्रतिपाठ, 
प्रका नितेउढ करते जाप, कर्मके मेट दिये संताप,- ४ 
~ र~ 
( दोहा. ) 
चेते सुढी छटके दिवस आये श्ुनिवर आप, 
दशन दे कृतार्थं किये गये जन्मफे पाप,- १ 
वेश्षाखवद एकम सुदिन करके अप विहार, 
विहार करनेकी युनिजी सिनी चित्तमे धार, २ 
श्रावकेंकी बिनति करजो आप इर, 
दिरदेमेसँ आप शुनिवर जाजोमत अव भूल, ३ 
युनिमहाराजशांतिविजयजी आप युर्नोकी सान, 
चौमासो किजो अ दर्शन दिजो आन, 9 
सुरजमरुकी विनयमवित मुनिवर पारवार, 
हाथ जोडफर मान जो करज आप उपकार, ५ 
( सेयर ) 
विहार करनेकी निजी आपकी सुनके खयर, 
वहत्‌ दिक मसमसाता ओर होता है कषिकर, १ 
कव सुनेगे ज्ञानचचौ आपके युपसे जिकर, 
श्रावकोंकी बिनति है, चरनमे मस्कको धर, २ 
प्रयाण फिजो उदयपुर दयाकी करके मजर 
वो दिन उद्य क्ब आयगा दयन दियोगे आनकर, ३ 





५२ उद्यपुरसे रेमे सवप होकर वितोड अजमेर पके हेते 
हवे मरटारोड टेशन उतरे ओर, मेरटाफरोदीकी जियारत कि 


सवाने उग्री, ७९ 





बहास वापिस रोरकर फठेराजंकरान आधे. ओर अगे रेवाडी 
लानसे देदली रोते मेरट टेशन उतरे, बहांसे (१८) कोरे 
फासकेपर तीथहस्तिनापुरकी जियारतको गये, वहांकी जियारत 
करके वापिस मेरट आये, मेरट्ये बसवारी रर गाजियापाद्‌ 
होते सिकंदराबाद गये, आटरौजं बहांपर कयाम्‌ किया व्याख्याने 
धर्मशाद्वका हमेशां देते ये, ओर आयेगये जिक्ञाखसे 
मजहवी बरे रोती थी, सिकंदरापादस रेरमे सवार दोकर 
अलीगढ आगरा गयाछियर जहांसी भोपाल खंडवा बगेरा 
रेशनोपर होतेहवे बुरानपुर तशरीफ रये, वहापर एक महिना 
कयाम किया, इन दिनोमे शहर जयलपुरफे शरावकोका सत्र आया, 
उसमे ङिखा था आप वराये महेरपानी हमारे शहरमे तशरीफ रवि, 
ओर हमको तारीम धर्मकी दवे, महाराजने उनकी अने शबल 
किड्‌, ओर बसवारी रर पडा इटारसी वगेरा टेशनोपर होते दुसरे 
जेटवदी तीजके रोज जयपुर पचे, भ्रावकोने मयंडयाजां 
वगेरा रवाजमेसे पेशवाई किड, आर संवत्‌ (१९६१) की नारी 
बहा गुजारी, सद्र धुकाम जयलपुर नर्मदासे इख हर फर दाहे 
कनारे यसा हवा एक आबाद शहर दै, जनश्ेतांमर श्रावकोकी 
आादी ओर एक सेनधेतांबरमंदिर यदहापर बनाहुवा दै 
करीब उसफे जेनयुनियोके ठदहरनेके स्यि मफान मौजूद है, महा- 
राजने वहा कयाम फरमाया, दरहमेश व्याख्यान धर्मशाछ्रका 
याज करते थे, सभा अटी भरती थी, कर जिज्ञायुरोग मजदयी 
वरेसके लिये आते जते थे, ओर धर्मक बारेमे बरेस दोती थी, 
उपमितिभवप्रपच ओर मेधमदोदधिप्रंथ महाराजने यदा यतर्‌ 
खाध्यायके वाचे, यादवारीशके जयरपुरसे रेरमे सवार होकर 
आसनसोरुके रास्ते बदधैमान तठरीफ रेगये, कल्त्त्रमे जो 
अस्थिक गायका जिक्र दज हैः जहा तीथकरमहावीरसखामीने 
अवर चोमासा किया था, यो यदी खान है, यहो कोड जनश्ेत- 


€०' लेनमत-अभाकर, 


------------------------------------------~ 
व्रमेदिर्‌ नदी, पिरप भियारतफा यकाम दै, महाराजने यहा 
ेरस्पदीना कि, वदधुमानसे रम सवार होकर पापिस आएन- 
सोर अबे, आसनसोरं कटकशहर होते, अगमाथपुरी पष 
कलकय नत्रत्य दछन शकता समुद्रे किनारे जगन्नाथपुरी 
एक छोटासा गांव दे, पेलर यहां जनतीथ था. फिलदार ! नही 
रदा! वदिक मजनहववाछे इसको अपना तीर्थं मानते हे, अगन्नाथ 
पुरीम महाराज एक सप्ताह ठरे ओर पुराे रिकाठेख बगेराकी 
तलाश कड, तवारिखोके देयनेसे भाम दता है, अगन्नाथजीके 
मंदिरफो राजा अनंगमीमदेवने तामीर करवाया, ओर यो राजा 
अनंगभीमदेव सन (११७४) मे उदीसेकी गदीपर था, जगनाथ- 
पुरीसे रेमे सवार रोकर वापिस शदहरकटक आये, कटकंशहर 
वडा रै, भरावकोंकी आबादी यहा नही, महाराज यहां तीनरौन 
खरे, , ओर कटकते ररम सवार होफर वंगाल नागपुर रेरे 
शुसायर होते पांचोरा शहर आये, पांचोरा खानदेग्मे एक छोटासा 
शहर है, नेनशेतांवरमेटिर ओर श्रावकषोकी आव्रादी अ है, 
महाराज जब टेशन पांचोरेपर॒रौनकथफरोज हवे श्रावकोनि 
प्ावाहः कि, व्याख्यान हमेशं देते थे, फाल्गुनमहिनेमे पा 
्वोरेसे रवाना होकर कसे बालापुर तकषरीफ केगये, मोशिमगर्म 
वहांपर गुजारा, धाङापुरसे रवाना दोकर पारसटेशमसें 
असवार रेक युसाबरु चालीरगाच वगेरा टेशनोंपर रतेहवे 
आपाढ महिनेमे धिया तशरीफ़ लाये, श्रावकोने मय ॒वेंडवाजा 
वगोरा ज॒टसके पेशवाह किड, शरे ठेगये, संयत्‌ ( १९६२) की 
वारीश वहां शुनारी, जैनशेतावरमेदिर ओर श्रावकोकी आपादी 
अटी है, सानदेशमे लिया एक अछा आवाद्‌ शहर है, व्याख्या- 
नमे ष्च आवश्यकरधुदृत्ति वांची) एरसतकै वस्त वतार॒खा- 
ध्याये अनेकातजययताका-योगदाल्च ओर अध्यातमविदु बगेरा 
रथ बांचते रटे, चौमासा सतम हुवा मौरिमरदे फिरभी शर 


॥) 


शहर पुणा, ८१ 


धुरियिहीमे गुजारा, इन दिनेमिं इरादा हुवा कि एक मरतथा शिख 
रजीकी जियारत फिर करे, मी कारोवार तो एसेदी होते रगे, 
जो ङु काम धर्मका करछिया बही वदेत्तर होगा,-- 

५४ संवत्‌ (१९६३) चैत सुदी एफमके रज शर धुरियिसे 
बसवारीरैरु रयाना हुवे, रास्तेमे जहां जहां योग था ठहरते जतिम, 
वैशाख शङ्क पक्षमे शहर बनारस तारीफ ठेगये, उठैगिदे बनारसके 
सिहपुरी चंद्रावती वगेरा तीर्थकी जियाश्त किः, ओर वैशसं 
सुदी तीजफे रोज भनारस यशोविजयजीजैनपाटशालके विदयाथी- 
योकां इम्तहान छिया ओर व्यष्टमहिनेम युस्क पूरबकी राजगरही 
पावापुरी वगेरा प॑ंचतीर्थीकी ओर तीर्थसमेतशिपरजीकी भिया 
रत किड्‌, युर्क पूरवसं वापिस रोरकर यगार नागपुरेलसे यस्क 
घराड पानदेशमे च॑दरोज सफर किद्‌, आपाटमहिनेमे टेन थसा- 
चरु पांचोरा मनमाड ओर फटयाने वगेरा टेशनोपर होते शहर 
पुना तक्षरीफ साये, पुनेके भरावकोने मय वेंडवाजा बगेरा जुलुसके 
पेशवाह किह, ओर दाहरमे छेगये, वारीरके दिन करीव आगयेथे, 
सहाराजने संवत्‌ (१९६२) की वारीश वहां गुजारी, सदर गुकाम 
पुना बैबहते अभरिकेोनतफं सथेदरफे पानीसे करीम दोहनारषूट 
चे मेदानमे यसा इुवाबडा आबाद शहर है, आय हवा यहांकी 
उमदा ओर श्दगिदं इसके बागगमीचे कसरत अनेहुये है, 
वैतारपरमे बडेवडे जैनशेतांपरमेदिर खडे है, महाराज शक्रयार- 
्पेरमे शेरमोतीच॑द भगवानदास जहोरीकी जेनधर्मशालामे उदरे, 
व्याख्यान धर्मलास्रका हमेशा देतेथे, ओर स॒ननेवाङे सरसे 
जमा दोततेये, पुनेमे जैनशेतायर भ्रावकतोकी आबादी अष्ी दै, फर 
सतके वर्त बतौर खाध्यायफे घुरिमत्रकल्य ओर शुक्त चगेरा 
गरव याचे, भाद्‌ चारीशके भावमदिनेतक महाराजका कयाम 
शदरपुनेमेदी रहा, इन दिनोमें महाराजकी चाची शर भावनगरसे 


वास्त महाराजसे मिरनेको अ, ङखदिन मदाराजके युखसे शाष्र 
॥। ॥ 


। 


८२ लैनमत-गरभाकर, 


सना बहुत खुर हह ओर कहनेरगी, हमारे सानदानम ठे 
पत्र पेदाहुषा जिसने परमेश्वरे नामपर अपनी जीदमी कसान 
कर दि पुत्र हो तो देसा हो आजतक जसे तुम अपने धर्मपर 
पावेद्‌ रहे आददेभी रहना, एक सरतवा अपने यतनकोभी चलना, 
आर्‌ स इुवके ोगोको तालीम धर्मकी देना, तुम थोडे ससे 
जो रलम सफर करे हों उससे तमको कोई नरी मानेगे ठेसा खयाल 
मत करना, तुमको तो सय मानेरगे, महाराजे कटा, नदी, ! एसा 
सयाल नही ह, यर्कि ! युन युल्क गुजरातके कई श्रावकोनि असँ 
गुजारीद किट है, आप इधरके सुल्कमें तनरीफ लवे, जभ जानि- 
दष्टमाव होगा, उधरमी आना वचनेगा, करीम अढरारोज महारा- 
जकी चाची -शदर पूनेमे रदी, ओर फिर अपने बतनको गई,-- 
४५५ माधसुदी दशमीके राज महाराज शदरपुनेते रमे सवार 
होकर कटयान मनमाड ओर चालिसगांव वेरा टेदानेोपर होतेहुवे 
शहर धुलिया तद्षरीफ राये, चंदन ठरे, इन दिनोमे गहर यल- 
तान युटक पंजाबसे श्रावकोने वजरीये सवके अर्जं॑गुजारी, आप 
हमारे शरम कदमरंजा फरमावे, ओर हमको तालीम धर्मकी देवे, 
महाराजने उनकी अर्ज इदु किद्‌, ओर संवत्‌ ( १९६४) के चैत- 
सदी एकमके सैन शर धुल्यिसे वसवारीरेर यलतान अनेके 
स्यि राना हवे, सावर खंडवा भोपाल देहली अंयारा छधिहाना 
अग्रसर रादौर बगेरा टेशनोपर होतेहुवे गुजरांनवालटेशन उतरे, 
टेशनसे करीव आधमीरके फासकेपर जो महाराजसादवपै गुरुजी 
न्यायांमोनिधिविजयानंदष्ठरिमहाराजओआत्मारामजी आनंद्विजयजी- 
साहवकी जहां चरनपाटुका बनीहुद दै, कदमवोसीकेलियि 
, गये, यहांपर वेठकर घरि ओर बथमानविचा पदी, जो गुर 
जीनिही पे्तर वक्षीथी, चरनपादुकाकी छसे टेशनपर वापिस, 
। आये, शहर गुजरांनवाठे जेनशवेतांवर्‌ आ्राचकोको माम हुवा, 
विधासागरन्यायरतमद्यराजशांतिबिजयजीसादव शरुतान जानेस 





शदरथुरतान-युल्कः यजाय, द्‌ 


खयि यहां तारीफ रये हं, कितनेक श्रावक श्ामको छह बजे 
देशनपर शुकाकातक्तो आपे, ओर अजं करने ठे, आप ग्रहसम च~ 
ङयि, महाराजने कहा, मे इस वख्त सफरमे हं. ओर शहर युरुतान 
जतिकेटिये इधर आया ह, इसलिये जाना जर्रीहे, किर कमी 
देखा जायगा, एसा कहकर गुजरानयालटेशनसे रेरमे सवार दोकर्‌ 
छार राबीड ओर पानाबरु जंकशन दोतेहये शर युरताम तश्च- 
रीफ ठेगये, श्रावकोने मय वंडयाजा बगेरा जुस पेंराबाड पिद 
सदर काम युरुतान चनायनदीफे बाधे कनारे बसाहेवा एक 
गुरुजार शर है, जेनशेतांपर श्रायकोकी आव्रादी ओर बाजारञुदी 
सरायगरीमे एफ चडा जेनश्वैताबरम॑टिर यनाहबा महाराज इसे 
कृरीय एक मकानमे ठरे, आर श्रावफोको ताङीम पर्मकी दिह, 
दर असरु! युरतानके श्रापकोने महाराजको उसि बुरायेये कि 
थेतायरटिगेपरश्रापकोकी आपसमे धर्मचचौके बारेमे छं बेस 
चलती थी, महाराजने वदां जाकर जार किया, सिसकिसी श्राव 
क्रक धर्मचचौकरे बारेमे जो छु पुना हो, वजरीये छापेके छप- 
चाकरं पुछ, जयायभी छपवाकर दिया जायगा, ताकि कोड किस- 
सकी रद्‌ बदर म दोसे, महाराजमे करीव दो महिनेतक शहर 
युलतानमे कयाम फिया, मग्र किसी दिभवरथायकने कोड सवार 
धर्मे ्ारेमं छपयाफर नदी पुरे, व्याख्यान धर्मशास्तफा हमेघां 
देतेये, जर गेरमजदहःफे कटरोग॒ चास्ते मजह्वी बहैसको 
अतिथे, इन टिनेमे मदाराखने शेतामर दियर मजहयफे चरमे 
प्नगं नीरे हिपकर अरुतानफे ञेनशेताबरमंदिरकी दिवारपर 
आईनेमे जडवाकर रगया टि, ओर शेवाचरश्रावकेो सो हिदायत 
पिह अगर कोड दिगपरधावक तुमसे शेतापरमजद्यफे बारेमे 
ङ्ख पुदे तो इसरों देखकर जवा दिया करना, 

हिदी आषाढी गुजराती जेयवदीतेरसफे राज महाराज पस- 
चारीरेर भतानस राना होकर शहर खाहेर आये, ओर खयाल 





घ्र जेनमत-प्रभाकर, 


व 
नदी गुरी, जहां महाराजका कयाम था, ददे बहुत शरसे 
तार आर खत महाराजके नामयर आये ओर उनमें शिखा था, ब- 
सयय , भूसानदीकी तुगीयानीके शहर हैदराबादमें षडा तोफान 
हुवा सना है, आपकी सेरियतका हार इरसार फरमापे, महाराजमे 
इनका जबाव दिया, भे बदौखत देष गुरु धर्मे खुश ह मेरेपर फो 
आफत नही शुजरी, चौमासेके धादभी कंद रौज महाराज शहर 
दसनहैदरावादमे उदरे, पौपवदी नवमीके रोज शहर हैदराबाद ओौर 
सिकंदरावादके भरायकेकिं शाथ महाराज बसवारी रक तीर्थं हटपाक- 
जीकी जियारतकों गये, मंदिर यहांका निहायत पुशना होगया था, 
मरम्मत होनेकेहिये महाराजने श्रावकोकों उपदेश दिया, ओर 
मरम्भत होना श्चरुं इह, इर्पाक गाय छोटा है. भावकोकी 
आबादी वहां नही रदी, भिजवाडा राडनमे अल्िरटेगन 
उतरकर दोफोश आगे खुश्की रास्ते जाया जाता है, मजकुर तीर्थकी 
भियारत करके वापिस आकेरटेशनसे ररम सवार होकर वापिस 
दखनैदराबाद आये, शदरदेदराबादसे ररम सार दोकर ओर 
मावाद तशरीफ काये, च॑ंद्रौज वहां कयाम किया, व्याख्यान 
हमेशा देतेथे, ओरगाबादसे महाराज एकरौज इकोरेकी गुफा 
देखने गये, जो दौरुतावादके आगे साततमीर वायुकोनकों इटर- 
गांवके करीव है, पुराने कारीगरोनि कफिंसकद्र पदाडोमिं उकेरकर 
बडी बडी गुफायं बनाई है, देखकर ताय होगा, पहाडोमं पेसी 
गुफाये तामीर करनेवाले कारीगर आजकल नजर नही आते, महा- 
राज इन गुफाओकों बडी बारीकीसे देखा, वापिस लोटते घरूत 
क्रिल दौरुताव्राद ओ र्तिदीमे आता है देखा, ओरगायादपे 
शरम सवार होकर मनमाड जकन होते शहर अहमदनगर तशरीफ 
लाये, भरावकोने मय वेंडबाजा वगेरा जसे पेशवाई्‌ कि, करीव 
एक महिना वहां उरे, इन दिनोमे शधिदाबादसे तीर्थसमेत 
रि्ठरजीके मेनेजर महाराज वहादूरसिदजीका खतं आया, उस्म 


दपन-हैदरापाद, ८९ 


हिपाथा, पहाडसमेतगिखरजीेखिये येतोवरदिगंपरमजहववा- 
रोकी आपप्मे जो कारसाड चरती हे, उसमे आपकी मदद 
होना जरुरी है, महाराजने उम वर्त समेतरिखरतीर्थके रियि 
मुरकपूरवमे जाना जरूरी समना, फारणुन महिनेमे शहर अहमद्‌- 
मगर्से घसवारीरेठ समनमाड भुखार नागपुर आसनसोर बगेरा 
ेनर्मोपर दोतेहवे शदर करकत्ता पचे, अर वहां जो अदाङती 
कार्रवाई चरुतीथी उसफरिये उररी यते तीर्थसमेत शिखरजीके 
कायकत्तामकरों समजा दि, जिससे शेतापरसषके शये आगे 
नतीजा अछा आया, इस कामकेलिये महाराज शहर करकततेमे 
(१८) रौज ररे, करुकतेसे वापिस ररमे सवार होकर उसी राप्ते 
पिरि शहर अहमदनगर भुखक दनम तशरीफः काये, ओर मौरिम 
ग्म वहाप्र गुजारा, 

५७ किताय जैनतीर्थगादड जो महाराज वना रदेथे उसकेलियि 
युल्क दपनकी सफर करना जररी समजा, गहर मद्रास त्प अकमर 
जनमुनि्योका जाना इन दिनम कम होगया है, बदेत्तर दै, उधरभी 
तथारीफ ठेजाषे, इस उरादेसे हिदी आपाटवदी पचमीके रोज शाहर 
अहमदनगरे रेलमे सवार होकर डोड सोलापुर वाडी रायचूर गुंर- 
करु ओर आरकोनम होतेहुवे शहर मद्रास तशरीफ रेगये, मद्रामके 
श्रावकं टेशन आरकोनमतक सामने आयेये, ओर हासे आगेजय 
रेशन मद्रासपर रोनकअकरौज ह्वे, वेड वाजा ओर धजापताका 
वेरा जुष्टे पेशयाड किड्‌, महाराजनें संवत्‌ ( १९६६) कीं 
वारीश वहांपर गुजारी, पथपणके दिनोमे जलसा अछा हुवा एक रौज 

मद्रास तारिख (३०) सन (१९०१) के अशववारमे 
महाराजके वारेमें नीचे लिखा वा एक आर्टिकल 
छषपाधा, उसकी नकर इस तरट है- 
----~&"2-----~ 
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भापा०8 रा भू ४8 एप 
[, गमं 


एके रौज महाराजकी व्यएल्यान समाम मुन्शी जाईजने महारा 
जक बारे भाषण दिया, चौमासा खतम दोनेके वाद्मी महाराज 


चदरैन शहर मद्रासमे ठहर, भर फिर तीर्थटपाकजी जनिकेलिये 
बना हुवे, रवानगीके वर्त सुन्रीजानने शेयर बनाकर सुन 


वेस तरह है, 


शदर-मद्रासका चौमाना, ९१ 


[ शेयर, ] 
करछदिनो मदरास क्याथा ? ्यासँ अय स्या होगया, 
जो किया शरसन्ज शुरुशन अव घो शहरा होगया, 
हरं शुेतर खककर काके जेसा होगया, 
हर सरायक सुरते बुुरु यह गोया दोगया, 
जम बिहार इस जायमे ेसे युनिका दोगया, 
जेनमतवाछोकषो एक हेरतका नका रोगया, - १, 
विद्यासागरन्यायरत यह सिताब आम है, 
ओरं युमारक आपका शापिबिजयजी नाम है, 
छ महिनेतकः रहे मद्रासके गुरुशनमे आप, 
पारकीजा गुरभरे जेनोफे यहा गुरशनमे आप, 
हर सरावक धर्मपर पायंद अछा होगया, 
जेनमतपालोको एक दैरतका नका होगया, २, 
इस वस चौमासेमे यदा ओरी ङु रगथा, 
वहे मकान आरास्ताथा गादश्षादी दग धा, 
कट्प सुतरा दिरोपर सके सिका होगया, 
हर सराघक धर्मपर एेसा अनोखा दोगया, 
खाटरग महावीरे सुपनोका एेसा होगया, 
जेनमतवारोको एक हैरतका नका सोगया, ३ 
दोसके तारीफ अदा कय ए देसे मोहनगारकी, 
शासतर गोया जगांकी धार है तर्वारकी, 
रातदिन है याद उन ती्करोके कारकी; 
क्योकि यो पहिचानते है अस्ठ सुर व नारकी, 
जादे उनका आना जाना एक तमादा होगया, 
जेनमतवारोफो यह्‌ हैरतका नकला दोगया, ४- 
५८ टेन मद्रामसे रेरमे सार होकर पौपरदी अष्टमीके अरसेमे 
महाराज आर टेशनपर उतरे, आर वहासे करीम टोफोस युद्की 





९२ जैनमत-अ्भाकर. 


क 
रासे, तीर्थक्ृरपाकजी गये, पौपवदी दश्चमीके असम वहां यात्री 
याका मंराभराथा, मंदिरके शिपरपर धजादंड ओर कलश चाया 
गया, दुसरे राज समा हुड ओर उसमे सभाका प्रयुखसान महारा- 
जको दिया गयाथा, कई महाश्योने भाषण दिये, रोपुनमच॑दजी 
छलाणी साकीन सिकंदराबाद जिनोने इस ती्थकी मरम्मत करानेमे 
अछा ध्यान व्या था समामे सड होकर तीर्थकर्पाकजीके बारेमे 
भापण दिया, जनशेतांवरधर्मोपदे्टा विद्यासागर न्यायरत महाराज 
शांतिविजयजी युल्क दएनमे यसवारीरेर तथरीफ रये, हैदरा- 
वादमे चोमासा किया, तीर्थरपाकजीकेर्यि उपदेश देनेपर 
मरमत हद ओर आज यह रोनक यहां हासिल हई है, पेस्तर यहांका 
मंदिर निहायत पुराना होगया था, ओर इसकी मरम्मत दोना दर- 
कार थी) पहले मंदिरमे यहांतक अंधेरा रहता था फ दिनमेभी वेर 
चिरागके द॑नको नदी जायाजाता था, दिवारे भौर छत इस कदर 
वरे मरम्मत होगई थी, अगर उसकी मरम्मत नही किह जाती तो 
चंद्रौजमे मंदिर जमीन दौज होजाता, गये वस महाराज यहां तश्चरीफ 
काये थे ओर सवर्त सभाके प्रखानपर रौनकफरोज है, 
इन्दी महाराजके उपदेशसे इतनी तरकी इस तीर्थकी हुड दै, 
इतल्तिमास करताहुं कि महाराजके कदम फिरमी इस तीर्थभूमिमे 
होते रहे, अखीरमे महाराजने तीर्थकी हिफाजत ओर तरकीके लिथि 
हैदराबाद ओर सिकंदारावादके भावकको दिदायत्‌ किड, दुसरे 
सभासदोनेभी भाषण वियि. पोटोपराफर्सने मयसमाके महाराजकी 
तश्छीर उतारी ओर सभा वरपास्त हुड, तीनरोजतके मेला रहा, 
तीर्थुरपाकसे रवाना होकर अर टेशन आपे, आर वहांसे रमे 
सवार होकर सिकंदराबाद वाडी रायचूर गुटकल दोतेहुवे जव रे 
वेगरोरपर रौनकथफरौज हवे शर यैगलोरफे श्रावकाने वड- 
याजा कोरा रवाजमेसे पेशवाई किर, महोले चीकयेरमं कयाम 
क्रिया, बेगलोरं शहर बडा आबाद हे, चीकपेरमे जनशेताभ्रमंदिर 


शाहर्रगरोर, ९२ 


--------------------------------------------- 
ओर श्रावकरोकी आबादी अ है, वेगरोरफे मदीशर राहम्त-अयः 
वारम महाराजकैरियि इसतरद एक आर्टिकरु छपाथा उसकी 
नकर यहां दिद ह देखरो ! 

पषञणटुणम कर ुङधादण इव्ला्ण् उढत््युण्]० कणा 
कणत्व {118 आणा हमा इत्तप्ण्तशट8्च्‌ = 411 ५ 1ष्ठ्वेषण ४ 
2 फएथत्‌ा कात्‌ (णुद चदय (मपापापा [ष्यवेल््‌ फ प 1, 4 एण्य 
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क्षणत्‌ प्न प्रा, यण [०८६७80४ = पत6 18 शसङाएह २५ 30कल्पः कय 
प्ता &890०0}8 एएऽधाइ, 

---{+---- 


एक महिनेतक महराजने शहर वेगरोरमं याम फरमाया, 
व्याख्यान धर्मशाखका हमेशा देते थे, वेगलोर्ते रेमे सवारोकर 
शंटकल बहार वगेरा टेणनोपर होतेहूवे होस्पेट टेशन उतरे, ओर 
वहसे सुश्की रास्ते नगरीकिप्फधा देखनेगये, जमाने रामचंद्रजीके 
किप्कंधामे सुग्रीव नामका राजा अमरुदारी करता था, रामचद्रजी 
आर रक्ष्मणजी जव रंका फतेह करनेफो गयेथे यहां तशरीफ रये थे; 
उसवक्त किष्कंधामे बडी रौनक थी, ओर तीथकर जातिनाथमहारा- 
जका यहां जेनतीरथं था, मगर जमाने दारमे बो-बरनाद्‌ है, आज- 
कर न यहा कोई जेनमंदिर है न-भापकोकी आपादी है, सिफे! कषतर 
स्परेना बाकी, महाराजने यहाकी कष्रस्पमना किर, ओर वापिस 
दोस्पेट टेशन अये, रोस्पेटसे रेरमे सवार होकर शहर गदग तश- 
रीफङेगये, वहा (१५) राज टदरे, गदकसे  सवारीरेर विजयपुर 
रोटी सोखापुर डोंड अहमदनमर मनमाड भुसावल होते बारापुर 
तदरीफकाये, मोरिम मर्म बहा गुजरा, व्याख्यानमे खानागघ्व 
माचते य य्येष्टमहिनेमे गदर उदोर युटकमार्वेके श्रावका खत म~ 
हागजकी सिदमतमे पेश हवा, उसमे छिपा था, आप हमारे रादरम 
तशरीफ लावे ओर हमका ताठीम धर्मकी द्वेषे, महाराजने उनकी अने 


९४ जेनमत-अभाकर, 





इुषुरु फिई, बालापुरसे पारसटेशन आकर भसवारीरेर संडवाज- 
कशन होते जय टेन ंदोरपर रोनकफरोज हवे, डटोरके अनेत्ा- 
भर श्रावकोनं वेडबाजा वगेरा लवाजमेसे पेशवाई कई, ओर महा- 
राजने संबद्‌ (१९६७) की वारीश वहांपर गुजारी, पयुपणपवं सतम 
दोनेके घाद भाद्रपद सुदौमे तीर्थसमेतशिसरजीकी ` शर फल- 
क्तम जो अदारती कारणाई चरती थी उसमे जेनश्ेतांब्रसंधके 
हक जो फेसा हुवा उसकी खुशषसव्ररीका तार महाराजके पास 
आया, जिसके दिये पेसतर्‌ शहर अहमदनगरसे महाराज करुकतत 
गये थे, शहर शदोरका चामासा सतम होनेके बाद शटोरसे पाव्‌- 
पदर तीरथमांडवगटकी जियारतऱं गये, वहाकी जियारत करके 
वापिस छावनी महु आधे, छावनीमहुसे बसवारीरेख इंटोर रताम 
मदसोर चितोडगठ आर उदयपुर टेशन होतेहुवे तीर्थकेदरी- 
याजीकी जियारतकों गये, वहाकी जियारत किई, वापिस रोरकर्‌ 
उदयपुर चितोड अजमेर आगरा कानपुर ईलाहावाद मोगरुसराय 
गयाजी ओर सरी वेरा टेकनोपर होते समेतणिपरजीतीरथको 
गये, जव करीम सधुवनके पट्ये, जेनधेतांवरकोटीके युनीम सजानची 
नोकस्चाकर चपरासी ओर िसरजीकी जियारतको आयेहुे दु- 
सरे या्रीरोग मयदेशी धजे रोनचोकी ओर धजापतारा वेरा 
जुस पेशबा$को आपे, आर मधुवनजेनश्वतांचरकोठीमे लेगये, 
सभा हुई ओर तीर्थकी तरकीके किये महारलने सब यात्रीयोको 
तालीम दि जैनशेतायर्कोठीफे य॒नीमने समामे खडेदोकर भाषण 
दिया कि तीर्थसमेतरिखरजीका पहाड राजापाठगेजसे दिग॑वरम- 
जहवबाोने पेपर ठेङिया था, बो वातहाईकोरैमे नामंरको हई ओर 
शरेताबिरमजहबवालोका जो राजापार्गंजसे शिपरजीपदाडका एमीमेट 
था यो संजर रहा, यह जंनश्ेतांवरमजदयवारछकों सुशी दोनेकास- 
युव है, जनधेतामरधरमोपदेष्ट विद्यास्ागरन्यायरत्नमहाराजनांतिवि- 
जय साह्य जेनधेतापरसंको मजङुर तीर्थकी दिफाजत दोनेके 


मवाते उम्री, ९५ 





वरिम मदत देतेरहे ईसलियि आम जनशेतांपरसंप-महाराजका आमान 
मद है, ओरमी द मदादायोने ती्थेकी तरकीके लिये मापण दिये, 
पोषुदी तीलके रोज महाराजमे तीर्थसमतशिपरजी पहाडपर 
जाकर जियारत किर, पनरारोज मधुपनमे ठहर, मधुपनसे रवाना- 
होकर वापिस शसरीटेशन अयि, जार वसे ररमे सपार होकर 
गयानी मोगरसराय दयतेहुये शर 3लाहायाद तशरीफ छेगये, 

{ पसन उखारावाद. ] 

५९ इन दिनोमे शहर इखादषादके बहार जमनाकनारे एक 
रद्ैन खूला हवा था, प्रदर्शन अजायथर चुमाद्य था तरहतरहकी 
चीजौका एक मग्न करो, समएकदी मतरुपके नामे. तरह्तरदकी 
पुरानी चीजे शिकाठेख ओर फंड अजाय चीजे इस प्रदशेनमे 
रपी हृशथी, तारिप-१-डितसेर सन्‌ (१९१०) इस्वीके रोज यद 
्रद्ीन खुरा था, बहुतसे अकरमदोका कहना था एसा प्रददनं 
नजीकयेः दिनीम हिदम मही हुमा, तीथकर चक्यर्वी-याखुदेव भरति- 
वासुदेव ओर छत्रपति पगेरा बडे डे राजे महाराजे जग मौज ये, 
बडे डे प्रददयेन दोतेये, ओर उनका नाम आयुघशारा घोरे ये, 
हिदमे यहं प्रदैन इन दिनेमि अर दर्जका था, फेलाव इसका फः 
मीरोतक रंगाचोडा इमारत खूखरवे दिवारे मजदूत ओर ऽस्फे 
भीतर ननेरलियि दर्जे तीन रपे गये थे, करीम देदधारसे 
इसकी वयारीकरेलिये काम चरु था प्रद्रीनके द्ग्बजेमे घुसत दी 
एक बडा मदान जिसे तीनो तफ कड मकानात्‌ बनेदये थे, दिनपर 
ग्यारह गजेसे राके ्यारह चजञेतक तीनों दरयजे सुले रसे जातये, 
जरं आढ आनेका टिकट केकर हरफोड शण्ड इसे देए सकता था, 
दरयजोपर विजलीकी रानी ओर जाने जनेके लिय दरयजे अलग 
अलग रसे हुवेय, ऽस प्रदर्थनमे उतनी चीजे रखी हृष्थी जो बारां 

टे रुगातार देखे पुरी न देखीजाय. इमारतोमे इसकद्र चीजें 


९६ जेनमत-गभाकर, 


(4 
रखीथी गोया ! तमाम दुनियाका एक मग्जन था, एकरौन महाराज 
इस प्रदौनको देखने गये, पुराने रिलाठेख ओरं छिपि केर 
देखने पुराने जमानेके हाल माम होसकते दै. तरहतररहकी 
वैशमार अभनवी चीजे देखी ग, जिसका हार देएनेवालेही 
वयानकर सकते दे, अरेबीयन रद्र रयेहुवै दो करेषर 
मछृलीके एक मकानमे दो देवलोप्र अल्गथलगं र्खे हुवेथे, 
जिसमे एक मदं ओर एक ओरतके आकारका भा, जैन शाम 
फरमान है, मकि आकार चुडी ओर चोकीके छोडकर सवतरहफे 
आकारभे होते हे, यह वात उन-मर्द ओर ओरतके कलेषरोकी मही 
देखकर करार पाई गह, तीन मधिनेतक यह प्रद्दीनं खुरा रखा 
गयाथा, ओर इस अरसेमे रासो आदमी इसको देखनेकेरिय 
आवेथे, शहर इलाहावादमे उस वसत बडी रौनक थी, इलादावादमे 
महाराज आढरोज उदरे, इस मेेपर ओरमी कई जैनयुनि इराहा- 
वादमे त्षरीफ ऊयेथे, उनसे मिरना हवा, इकाबादसे रेरमे सवार्‌ 
होकर कामपुर जहांसी घना ओर बारनके राते महाराज र्यासते 
कोरेको तररीफः केगये, कोटा च॑मरफरेदाहने कनारे एक आबद 
शहर है, कई जेनेशेतांबर्मटिर ओर श्रावकोकी आवादी अष्टी ह, 
व्याख्यान हमेशा देतेथे, 
फार्गुभषुदो तीजके रोज महाराज श्रकोटेस रेरे सवार 
होकर तीर्थपरासलीकी जियारतकों गवे, नागदा मधुरालाषटनमे 
शेन शामगदसे तीनकोदा खुर्की रासे परसिटी एफ पुराना जन- 
तीथं है, कस््रेके नामसे तीर्थका नामभी परासली कहागया, फागु- 
नसुदी चौथसे अष्टमीतक या्रीयोंका वहां मेरा भराथा, महाराज 
उस भरेम शरीफ इवे. रीर्थपरासलीकी जियारत कि! पांचराज 
वहां उरे, एकरीन व्याख्यान दिया, पराली वीर्थसँ रोटकर 
श्षसगट टेन आये, शामगदसे पंचपदाड टेरने तश्र शुकी 
रास्ते पाचको दूर भानुर गये, आठरोज षां ठहरे व्यार्मन 


सवाने उग्र, , ९५ 





दिया, सानपुरसे वापिस रेशम पचपहाड आगे ओर रेमे सार 
होकर मेद पुर रोड रशन उतरे, आर बहास खुदफी रास्ते मरहेद- 
परर तशरीफ केगये, श्रावकोने मय पेडधाजा बगेर जुटसके पणवा 
किह, मेद पुरम कड जेनश्वेतां परमंदिर भनेहवे आर भ्रावेकोकी आ- 
वादी फसरतसे है, व्याख्यान धर्मशाघका हमेशा जारी था, दोमहिनेः 
तक महाराजका कयाम मर्हैदपुरमे रहा, एकरोज श्रीयुत खुचंदजी 
साकीन उणेर जो ानकवासी भजहयके एक भावक थे, महाराजफे 
पास घा्े धर्मचचीके आये, उसवक्त महेदपुरफे श्रावक ओर गेरमज- 
हवफे करई पंडित सभामें मौजूद थे, जिनमंदिर ओर जिनमूर्सिके 
बारेमे बरेस हई, वाद्‌ उनोने अपने अतनपर जाकर तारिष २९- 
५-११ कै रौ वजरीये जेनसमाचार क्रोडपव्रके (२२) सवाल 

महाराजसे पुे, उनका जवाव महाराजने बजरीये छपेके दिया, 
ओर उस कितताबका नाम सनमपरस्िये जैन रपा, सवाकर्ताकों 
ओर दुसरोकों थजरीये डाके भेजदिईै, 

५० एकरीज महेदपुरके जेनशेतायर भावक नंदरामजी चपारा- 
लजी कचिने गुरुभक्तिपर एक लायनी बनाकर व्याख्यानं सभाम 
सुनाई, उसकी नकर श्सतरह दै- 

[ छावनी; ] 
उन्नसं अडसठ अक्षयत्रीन पुरमहेदरपर आनचडे, 
विदयानागर न्यायरतनि शरातिविजय महाराज बडे, 
विजयानंद घरीशर राजा उनके दैगं बडे दिवान, 
विचयासागर विरद धरते जानेमारा आरेम जहान, 
यखकशरकरा दारा करते जिनशासनफा टेसे काम, 
धर्मक्षे्का करे धारा न्यायरत्न इनका है नाम. 
चडे धीर गमीर शनीश्वर तोडे इुमतिके रगडे, 
विद्यासागर न्यायरतयुनि शांतिपिलंय महाराज डे, १, ॥ 
करे अदात नि युनीश्वर प्रतिवादी वादी आते, .“ ^` 


९८ नेनमेतःभभाकर, 
3 
न्यायरतमहारान उन्दीको. खादादसे समजाति, 

. पुन्य करे सो खरी जायगा पाप करे प्र गेति, 
विद्यासागर देख कायदा भेव्यजीवकों एरमाति, 
तीनरत्के धारी गुरुभी समत्तके भंडार बडे, 
विद्यासागर न्यायरतमुमि शांतिविजय महाराज बडे, २, 
बिहार करते बादी इरते जेनधर्मं देते डका, 
परथवी पावन फिनी बहुतरी नजीक तो रहगः रका, 
विद्यासागर नाम जो सुन छे बादी नही वहां रपे रातत, 

. सुमति सुनकर दौडाआवे पांवषडे ओर जडे हाथ, 

जैसा नामं शुन तसा युनिका धर्मर् गिरता प्रडे, 
विधासागर न्यायरतयुनि श्ंतिविजय महाराज यडे, २ 
धन्य हमारे भाग्य आज युन न्यायरतयुनि आन मिले, 
चितामणि श्रशपास पसाये अद्यम्‌ कमं सव दूर टले, 
मास॒ कट्पकी मेरी विनति हाथ जोडकर करता आज, 
क्षरा दिजो देर न किजो न्यायरत श्रीगुरु महाराज. 

` ठेस काठके ज्ञाता निके चपाला नित चरण पडे, 

मिवासायर न्यायरतयनि शांतिविजय महाराज बडे, ४, 
[ शेयर 1 
उन्नीसे अडसठके सारम विद्यासागर अधे, , 
पुर महे्रकै श्रावक मिलकर धूमधामसे राये 
वेडयाजा ओर थजापताका श्राविका मंगर गाये, 
धन्य पिता भौर धन्य मातके इमे एेसे आये, १ 
विजयानदः घरीश्वर साहव उनके हैगे चे, 
लेनध्मका. मरम बता वादीकी-दंका सोरे, 
“ न्पायरलका वाजे डका चार 'दिक्षामे फले, 

-अव्कयुकमे भर्म दिपृवि फिर रदे आप अवल, २ 

~ चौकी, उपर सजकरं वटे जैसे उग्यो मानः 
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शंतिविजय महाराज सुनीश्वर पुरे है विद्वान्‌ , 

जिन आग्रमको सोल योक्े देखो भविजिन ध्यान, 

कारिंगडा आर भैरवी रागिनी देते शुनि व्याख्यान, ३ 

व्यास्यानके माही अति गरी ओर धनवान्‌, 

भिन्नभिन सवको समजते रखते समपर ध्यान, 

स्यादयाद' जिनवरकी चानी वाचे चतुर सुजान 

जेता नाम गुन तैसा भनिर अड गुनोकी सान, 

~~~ 28 
६१ यये महिनेमं शर कराची शुस्क सिंधके श्रायकोका एक 

य॒त महाराजकी खिदमतमें पश्च हवा, आर उसमे लिखा था, 
आप हमारे शहरमे तक्षरीफ रावे ओर हमको तारीम धर्मकी देवे, 
महारार्जने उनकी अञ मेजर किड्‌, ओर महेद्रपुरसे रवाना होकर 
महेदपुररोड टेशनसे रेरमे सवार हुवे, देशन रतलाम चितोडगद 
अजमेर माराड जंकरान पाटी नी बारोतरा बाडमेर ओर छोर षगेरा 
टेशनोपर दोतेहये टेशन सिधहैदरावाद तदरीफ रये, सिंध हैदरा- 
बादमे जेनशेतापरभावकोफ़ षर पांचसातदी ह, मगर पितनेक श्रावक 
कराचीके महाराजफे सामने आयेथे, उमोने मयमेडवाजा वगेरा जुदटुसफे 
पेशयाई कीह, तीनरोज वहार उदरे, व्याख्यान दिया, सदर यकाम 
सिंथहेद्रायाद सिधुनदीकी उस धारापर जिसका नाम फुलाटी 
हे, दाहने कनारे यसाहुवा है, सिधुनदीकी बडीधारा हासे तीने- 
मील पिमो गई है. सिधहेदरानाद एक वडा आबाद्‌ शहर दै 
जनशेतायरमदिर यहापर नही, िधरैदराबादसे रेमे सवार 
होकर महाराज शहर फराची शरीफ कऊेगये. जो पचास कोरे 
फासलेप्र वाके हे. आपाद सुदी दुल बुधवारके रोज सहयरान जय 
टेशन फरांचीपर रोनक अफरोज हुवे, श्रवकोनि मेंडपाजा ओर 
धजापताका बभेरा सायजमेतरे पंशमाड किह, मोरे रणछोडलादईन 
अनश्रेतापरमटिरके करीब एक मकानमे' कयाम किया, ओर संत 
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9. 
(१९६८) की वारी वहांपर गुजारी, रिदी पथिम बाजुको 
समुदरके कनारेपर वसाहुवा कशंची वंद्र एक बडा आबाद शहर 
है, वडीबडी मरे यहां आतीजाती ई शहर कराची जेनधेतां- 
वरसनिजनोका आना अकसर कम होता है, ल्क गुजरात काठी- 
यावाड ओर कच्छे श्रावकोकी आबादी ज्यादा मले रणटोड 
लाइनें एक जेनशेतांवरमेदिर बनाहूवा है, व्याख्यान पर्मशाघ्रका 
हमेशां जारीथा, पूषणके दिनम महाराजकी धर्मतारीमसे 
देषद्रव्यका इंतजाम अछा हषा, भिनभिन श्रावको षर 
देषद्रव्य जमाथा, जिन्भदिरकी तिजोरी लाकर रसना 
ओर य॒नीम गुमास्ते रखकर जिनम॑दिरफा काम चलाना यकर 
हुवा, तारिप १२ मी अगषट सन (१९११) के जेनपवरमे मैनशे- 
तांबर श्रावक वापुलालजी निहारचंदजी चाहवाले साकीन करां- 
चीने युनिसमागमपर एक आ्टिंकठ लिखा, उसका मतलब इस- 
तरह है-- 

(“जेनश्वेतांबर धर्मोपिदेा विद्यासागर न्यायरत महाराज शांति 
विजयजी इससाल शहर करांचीमे चौमासा ठहरे दै, शरावकोकों 
शास्र सुननेका बडा फायदा मिला, सच सच बयान फरमानेचे 
ओर वैपरबाह दो तो से हय, हिदुके तमाम शल्कोमे महाराज सफर 
करके दै, सुज स्रु मिरनेका भोका आजतक नही मिलाथा, इस 
चौमासेमे मिरा, युल्क सिंधमे जेन्निमहाराजोका आना कम 
होता है, महाराजके आनेते जेनधर्मकी अछी त्की हुड, भ्रावक- 
लोग चाहे जितने भाषण देवे, मग्र शुनि महाराजये व्याख्यानका 
असर्‌ दसरादी है, युनिमाे वडा दे. उसकी _बराब्री शृस्ोते 
नदी शे्कती, करांचीके चौमासेमे महाराजने दरे रणछोड 
ऊाषनमे श्रीमान्‌ करसनदासजीके मकानमे तीनदफ जाहिर भाषण 
दिये,” श्रीयुत बापुलालजी निहाटचंदजी चाहवारोके क्सि हवे, 
आकल मतलब थोडेमे उपर यनव धा, , ५४ 
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करांचीके चौमासेमे महाराज दीनोको शहर युरतान दारा- 
नवा ओर वाडमेरके ्रायक आयि, युटक सिथमे नसरपुर ओर न॒गर्‌- 
रसा पुराने शहर है, इन ठोनों शदरोमे पेस्तर जेनध्ेतावर्‌ श्रावकोकी 
आपादी कसरतसे थी, शहर उमरकोट ओ सिधहेदरामादसे थोडी 
दूर ओर छोर देशनसे नजदीक दै. पेसतर वहा जेनधवेताबर भाकोके 
(१२००) ध्र आर (२) जेनेतांपर मंदिर थे, जमाने हारमे इछ 
(३०) घर श्रावकोके ओर (१) मदिर रहगया, दाखांनवां जो 
पिहैदरावादसरे उत्तरफो करीपे (३०) कोके फासलेपर्‌ पुराना 
शहर है, उसमे (४०) घर जनधेतांयर श्रावकोके ओर (१) 
मेदिर अमी मौजूद दै, छरांचीका चोमासा एतम करके हिदी 
मृगशषीरयदि प॑चमीके रोज महाराज करांचीसे बमवारी रर सिध- 
हैदरापाद छोड ओर बाडमेर गेरा टेशनोपर होतेहुमे मारोतरा 
टेशन उतरे, श्रावकोने देशी बाजे वगेरासे पेशाः कि, यारोतरा 
एक छोरासा कस्वा है, जनेताब्र भरावकोकी आबादी ओर सैन- 
शेतास्मदिर यहापर बने हवे दै, महारा चंद्रौन यहां ठहर, 
श्रावकेोको तालीम धर्मकी दि, जसोरखगांव जो बारोतरेसे करीं 
देदकोशके फासलेपर वाके है, वहांके भ्रावक जो तेरह पंथ मज 
चमे एतकात कायेथे, महाराजफ पास मजहयी पहेसकों आये, मूतति- 
पूज्ापर बेस हुड, महाराजने युताविक जेनशाख्के जगात्र घ्या, 
कद्‌ श्रावक मूत्तिपर फिर एतकात रयि,- 

६२-पारोतरसं तीनकोशमे फासकेपर सुध्की रास्ते जो तीर्थं 
माकोडा पवनाय एक यडी जैनजियारतगाह है, सदाराज उसफीं 
जियारतको गये, पसर यहां एक यचिरमपुरनगर धमता था; 
आजकं छोटामा गाव रहगया, इस तीर्थका नाम नाकोडा पार्थै- 
माथ इस चजहसे कटागयाकि नाकोडामाके पाससे यह मूर्तिं 
निकसी थी, नाकोडागांय उस जगहसे करीव नयकोशके फासलेपर 
पथम दएनकी कौनमे अयमी मौजूद दै, नाकोडा पार्थनाथकी ^. 


१. 
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मतत वहासि यहं िरमपुरम लाईगई, बीरमपुरनगरके भावकोनि यह 
संबत्‌.(१५००) मे बडाआलिशान शिखवंदमेदिर्‌ तामीर काया, 
मूत्तिं तरूतनशीन किई, ओर तीर्थ मशहूर हवा, हिंदी मृगशीर दी 
(१२) श॒क्रवारके रौज महाराजने इस तीर्थकी जिथारत किई, ओर 
यापिस्‌ सालोतरा तुशरीफ छाये, सृगशीर सदी पंचमीके रज बालो- 
तरेसेँ रेखमे सवार होकर मारवाड अंकडन नयाश्रहर अजमेर जय- 
पूर देहली गाजियाबाद वगेरा देशनोपर होते मेरटटेशन्‌ उतरे, 
ओर वहांसे खुश्की रास्ते तीर्थं हत्तिनापुरकी जियारतको गये, 
इन दिनम देहीमे कोरोनेशन दरभार था, देहलीके चारकोशम 
फालेपर जो छोटे दादाजीकी छत्री बनी दै, महाराज बहां एक 
मकानमे चंदरोज ठहर, 
[ बयान कोरोनेखन दरवार देदटी, ] 

कोरोनशेनदरार सन (१९११) डिसवर तारीख (१२) मीको 
हुवा, देहरीके बाहर षडे रंबे चोड मँंदानमे रहेनशादी ओर देशी 
राजओके अरुग अलग रुगेहूवे उदरे तु सडके धजापताका वाग- 
वगीचोकी रौनक कावील देसनेके थी, देदटीकी दरबारी छावनी 
कटो, या कोरोनेशन दरवार कहो, बात एकही है, देहलीमे इसवस्त 
जितना मखा भराथा, नजीकके वसमिं नही भरा, टेदनसे केकर 
कोरोनेशम दरबारी छावनीतक वडा जसा था, हिदके राजे युरोष 
एशिया ओर अमरिकाके क महाय इसवरूत यहां आयेहुवे थे, 
एफ़ रौज कोरोनेदान दश्वारकी जगह जहां राने महाराजोके हरे 
तु रगेहुवे ये उस रास्ते निकरे, हिदकी दौरुत मानों उसयरत 
देहीमे जमाहुई थी, महराज देखकर शामको वारित अपने मका- 
नपर्‌ चावरे जहां उदरे, - 

दीस रेलमे सवार होकर जयटुर अनमेर मारवाड ज॑करान 
चरोतरा वरा रेशनोपर होतेह सर्मदरडीट्यने उतर .आएर 
वहाते (१९) कोश सुक रस्ते शहर जालोर शे, जालोरके 
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श्रवकरने देशी चाजे बगभेरा ठघाजमेसे पंरवाई किर जालोर शहर 
ब्रडा 2, जेनशेतायर श्रावकोकी आबादी कसरतसे आर धडेषडे, 
सैन्ेतांयरमंदिर यदांपर चने हमे है, फिटा जारोरका एकं पहाड- 
प्रघनाहुया बहुत मजूत आर संगीन है, उपर राजा इमारपारका 
तामीर करवाया हुषा जेनश्वेतामरमंदिर यडीरागतका ह, जारोरमे 
महाराज करीव सवादोमहिने उदरे, व्याख्याम्‌ धर्मराख्का 
हमेशा ठेते थे, जारोरत राना होकर उसी रास्ते वापिस अजमेर 
आपे ओर च॑दरोज वहा रदरे. 

६३ संयत्‌ (१९६९) चैतसुदी एकमे रौन अजमेरसे रमे 
सयार दौकर उस जग्हकी नियारत फरनेके सियि रवाना हवे जहां 
कनकपरतापसाभ्रमरे नजीक चंडोरिकनागको तीर्थकर महाबीर 
खामीने प्रतिमोध दिया था, अनमेर फुलेरा जयपुर बादीङ्ई 
अचनेरा मथुरा दाथरस अलीगढ चडोसी मुरादावाद आर टुकसर 
वगेरा टेशनापर दोतेहुये कनकपरत्तापमआश्रमफे करीर कने- 
सलगावको पहुचे, कनयरगावसे उत्तरपूर्वकी तफ जरां 
तीभकरमहापीरखामीने चंडकौदिकनागरों प्रतिबोध दिया था, 
महाराज उस जगदकी कषे्रस्पशेना करनेको गये, यदहांपर इसथरूत 
फो खान वनाहुवा नदी, सि! शषेत्रस्परीना वाकी है, महाराजने 
इसजगहफी शषे्रसप्ीना किई, ओर कनसलगावसे वापिस रोट- 
कर रार गये, यहापरं गगानदीके कनारे घाट ॒वनेहुवे है, ओर 
पेदिकमजदहवबाङे यहा अपना तीर्थं मानते ह, हरदारसे रेरे 
सवार होकर ढुरषर यरादापाद चदोसी अलीगह हाथरस मधुरा 
होतेहे शहर आगरा तशरीफ राये, ओर टेशनफे पास धर्मशालमे 
फयाम किया, आमग्रेके जेनशवेतांपर श्रावकोकों माम दयनेसे 
द्गीनको अप्य, ओर शहरमे चरनेकी टरखास्त फिर, महाराजने 
कडा, गजे इमचख्त यारापुर भुल्फ़ घराड जाना जरूरी दै, राक 
यह धर्मन्वायामदी चंदराज सहस्या, आआरकलोग॒धर्मनालमेदी 
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5 
आते जेथे; ओर धरमके बारेमे सवाल जमाव करते रहते थ, आगरेपे 
वसवारी रर गचाङियर जहांसी अपार ` उटारसी संडवा साच 
होतेह पारस टेशन आये, ओर पारस तीनकोश सुक रासते 
दी वेशास वदी चौथे रोज बाङापुर तशरीफ सगय, मौरिम 
गमौ वहां गुजारा, व्याख्यानमं श्ज्ञाताधर्मकथा, रायपसेणी 
ओर मावनाअधिकारम शांतिनाथचरित वाचा, जब वैशास जेठ 
आर पहला आपाढ सतम हुवा, इन विनेमं आकोके श्रावकेोका 
एकं अरीजा महाराजकी खिदमतमें पेश हवा, उसमे छिखा था, 
आप हमारे शहरमे तशरीफ रावे ओर वारीश गुजारे, महाराजने 
उनकी अर्ज मंजर किदं ओर बालापुरसे रवाना होकर पारस टेशन 
शोतेहमे आकोला आये, श्रावकोने येडवाजा वगेरा जुठसके पेश 
वराहःफिट, ओर संवत्‌ (१९६९) फी वारी महाराजने आकोके 
गुजारी, ज्ञाता ओर पांडवचरित व्याख्यानमे बाचा घलनेवाले 
कसरत जमा होतेथे, त्रिपषटि्लाकापुरूपचरित प्रशमरतिसटीक 
ओर, यद्नोधरचरिते वत्तौर खाध्यायके याचे, वाद्‌ वारीशके 
आफकेसे बसवारी रे अमरावती तशरीफ केगये, मौरिम शद 
वापर गुजारा, अमरावतीसे रेरे सवार होक्र बधौ िंगनषाट 
वगेरा टेश्षनोपर होते टेशन भांडक पूवे, ओर वासँ दोकोश 
सुरुकी रास्ते तीर्थभद्रावतीकी जियारतकों गये, पेस्तर मजर 
नगरी,वडी थी, अव छोटासा कस्या रहगया, तीथकर पा्नाथं 
महाराजकी अतिशययुक्त मृरिकी जिथारत कड, तीन. रोज 
यहां एदे, भांडक टेरनसे रकम सवार होकर, बरोरा बधा होते 
बहर नागपुर फार्युन महिम गये, मागिम गमौ बहा गुजारा, न 
दिनम यहा नागपुरम एक आयसमाज महाद्रायरिपिरामजीममाने 
जो सवाल जेनधर्मके वारे पुदे थे, उनका जवार महाराजने 
नागपुर मारबाडी अखवारमे दिया, नागपूरमे महाराज करीव सादे- 
तीन महिने ठरे, आपाटवी तीज शनिवारे रोज नागपुरस 
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रैरमे सवार होकर वधौ बडनेरा मोचीपुर आकोला गेहगांब ओर 
जलम वगेरा टेशनोपर होते खामगांम तशरीफ रये, श्रावकोने 
यंडपाजा चगेरा सव्ाजमेसं पेशवा किड, दशर वहां ठहरे, साम- 
गामसे बसयारी रर जलम सावर जरुगाच चाकल्सिगाव मनमाड 
ओर फट्यान वेरा टेशनोपर होते पनाटेश्नपर रैनकयसरीज 
हषे. चौमासेका घर्तं करीव आगयाथा, पुनेके श्रावक रोग 
टेशनपर आये ओर पूनेमे चोमासा ठहरनेकी अजं गुजारी, महारा- 
जने उनकी अस मेजुर कड, पुनेके श्रावकोने वैडवाजा वगेरा 
ठबाजमेसे पेशः किह ओर संवत्‌ (१९७०) की वारीश महारा- 
जने पुनेमे गुजारी, व्यार्याममे खननेवासे छोग॒कसरतसे जमा 
रौतेथे, दरमयान स चोमासेफ मोजे अमरेली भिरे काणियावाद्से 
महाराजफी हकीकी वहेन महाराजसे मिरनेके लिये आई, महारासके 
पसे व्याख्यान सुना, ओर अजं करनेरमी एकवस्त युकाम अम्‌- 
रेटी जरे कारियावाडकोभी चरना चाहिये, मदारपलने फरमाया 
तीर्थश्रुनयकी जियारतके रयि आनेपर उधरभी आसकंगा, 
शोमासा खतम हषा, धादवारीरफे महाराज सदरम गये, ओर 
मोरिम शदे वहांपर गुजारा, वापिस नेमं आकर सचत्‌ (१९७१) 
ददी वशासवदी छट गुरुपारके राज शर पुनेसे रेखमे सवार होकर 
युकाम पाचोरा सानदेश तशरीफ छेगये, करीम दो महिने वहा 
कयाम किया, हिदीं आपाढवदी ब्रयोद्ी रविवारे रोज पांचोरेसे 
वसबारी रल चाटीश्चगार जकशन होते जच टेशन धुलियापर रोनक 
अफराज हवे धुलियिके श्रावकोने मयपरेडवाजा कोरा जके 
पेशबाइ किद्‌, महाराजने संवत्‌ (१९७१) की चारीश्च शहर धुलि- 
येमे गुजारी, व्याख्यानमे जाताघ्त् ओर शांतिनाथचरित वाचा, 
चौमासा सतम होनेपर श्रावकी आर्जूसे मरिम शद शहर धुलि- 
येहीमे एनार 
र 
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९४ माघी पंचमीके रोज अयनी आंपोफे चश्मोकी तला्ीफे 
रयि शहर धुलियिसे ररम सवार होरर चालिजिगाव मनमाड ओर 
कर्ये रेरा टेदनोपर होते शहर धई तरफ़ राये, हिदकी 
अकरीममे वव एक नायाब ओर वेमीयाल शाहर है, हिंदभे इसकी 
वरायरीका को शहर नदी, यबठवीके नामते शररफा नाम धह 
कहराया, सखूयसुरत रगरोशन कियेहुषे सकानात ओर यडेबदे 
दौरुतम॑द लोग यहां आवाद्‌ है, तिजारतके हिये थंयह सवते यद 
ई्कांड चीन जापान फंस जर्मनी सुस इटाली स्पेन न्वे सखीव 
लीड बेरुजीयम अरव इरान कारु आका ओर अमरिका जिस 
यस्ककी चीज चाहो यां मिरसकती दहै, तरहतरहकी पुदाक 
पहनेहुवे स॒स्कषुस्कके म्द अरत छोटे वडे इसकदर शख 
चररहे है, जसे कोद अमीर उमराव देखलो, हरयर्त ओर 
हर्माजारमे देसी भींड हुम देसे फिं आद्भीयोका चलना 
दुसवार गा, बेंवडमे गुजराती, मृहरारी = उदू जान 
अकसर ज्यादह बोठीजाती हे, जेनश्ेतांयर भावकोंकी आपादी 
कसरतस ओर फह वडे आरीशान ञनधेतांबरमदिर बडी 
रागतके बनेहुवे हे, महाराज अपनी आंखोकी वीमारीके लिये 
चश्मोकी तलाशीमे वेप आवे थे, आर न्यु सरदार आश्रमम टदरे पे, 
वहांपर कई जेनश्ेतांवर श्रावक महाराजको मिलने अपे, विसय 
जो डबर व्रीचकरैम सोरंसादडफे चरमे अभये, उनके नवरी 
तकाशी करना जरूरी था, पो रई, ओर दाक्तरसे दवा लिह जिससे 
फायदा इया, च॑द्रोन्‌ वंह उदरे, एकरोज परैर शुकामपर शेढ 
गोकर्दास मूरचंदरकी जेनबो्डिगमे जाकर धर्मकी, पर्तगीपर 
भाषण दिया, .ओर्‌ वहस राना टकर घसवारी रेरु चापि 
यि अयि, ओर वैावसुदौ छतक्‌ रहर धुरििदीमे र, इन 
दिनम सीरषुरफे श्रावक आनकर अजं करे रगे आप हमारे शहरमे 
तर्रीफ रवे जर हमकों तालीम धर्मकी देष, महाराजने उनकी 


-सवने म्री. १०७ 


अर्ज कबर कि, ओर धुरियिसे रवाना होकर रशी रासते तापीनदी 
उतरे, ओर जब सीरपुर पबे सीरपुरके श्रावकोने बेड ओर देशी 
पाजे बगेर रुपाजमोसे पैशवाड कि, टो जेनश्ेतावरमदिर ओर 
श्रावकोकी आबादी अशी है, महाराजने सवत्‌ (१९७२) की 
चारीदा वहा गुजारी, व्याख्यानमे आवच्यकद्् ओर पाडवचरित 
नाचा, कडरौज व्यास्यानसमामें कर्म॑ ओर उयमपर चचो ची, 
महाराजक्रा फरमाना था तकर अक्रेठी फरुदेती है, तदवीर अकेटी 
फरु नही देती, तदबीर बेकार जाती है. सगर तकदीर फरदि- 
साती है, सर्यि तकदीर कौबतवाठी ३. धर्मशाखका फरमान 
है निकाचित कर्मके सामने उद्यम कुखकर नही सकता, करम भ्रकृति 
चारे अष्टी हौ या बुरी उसको कोड शख्य उदयम कर्के रोकना चाहे 
तो रोकनदी सकता, फञं करो ! जय आदमीका मरना नजदीक 
आता है, चाहे जितनी कोड्‌ कणि करे मग्र मरनेकी आफतसे 
वच नही सकता, इसश्यि करम अकेले फर देते हे, ठेसा कहना गरत 
नही) सीरपुरका चौमासा पतम करके हिदी मृगशीरवदी पंचमी 
रौज महाराज सीरपुरसे रवाना हये, ताषीनदी उतरकर टेशन नर- 
डानेसे रेमे समार हवे. टेशन डोडायचा आमरनेर जलगांव 
शुसावर चडनेरा वधौ ओर दिंगनधाट चोरा टेशनोपर हेते भाडक 
टेशन उतरे, तीर्थं भद्रावतीकी जियारत रिद्‌, ओर वापिस उसी 
राते थसावरु आये, ओर जरगाव पायोरा रेशनपर होते जव 
टेन चालीसगांगपर रौनकअफरौज हषे, श्रावकोनि वैडवाजा ओर 
धञापताका वगेरा खवाजमेसे पेंदाघाड फ, व्या्यान हमेशा 
देते थे, जोर शुननेवारे लोग कसरतसे जमा होतेये, चाटीसगावमे 
महाराज बीशरौज उदरे, चाटीशलगावसे रमं सवार दोकर मनमाड 
इमतपुरी कसारााट वेरा टेवनोप्र रोते आसनगाच टेन उतरे, 
आर शाहपुर तशरीफ ऊेगये, जो टेशन आसनमाबसे सुकी रास्ते 
थोडी दूर है, भावन देशीयाजे ओर धजापताफा वगेरा ठवाज- 
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मेस परवा किः. शाहषुर एक छोटासा शहर है, महाराज यहां 
करीव एक महिना ठरे, महाराजकी धर्मताीमसे नया जैनमैदिर 
तामीर करानेकी श॒रुभात हई, कड वससि यहांपर एक धरदे- 
रासर था, 

६५ इन दिम तारिख (१२) मी माच सन (१९१६)के रज 
महाराजके नामपर जिले हजारीबाग घुल्क बंगारसे श्रावकमहाराज 
वाहादूरसिंहजीका तार आया, उसमें इसतरह रिख था,- 

( अपिताषपुा ९९ परत्व त ता प्रधानी त्णा6 जया नष त 
कधिाप्तु एभोपवरवप्पजणह-पतध86०्- ) 
, इसका माना यह हुवा फि-शिसरजीका फेश (२०) भी मा 
सन्‌ (१९१६) फे रोज है, उसपर आप जरूर पारे, इस तारको 
पाकर तारिख ( १७) मी माचेके रोज शाहपुरसे आसनगि रेन 
आनफर रेरमे सवार हवे, ओर मनमाड थुसाव संडवा इटारसी 
जबलपुर उलाहावाद छोकी मोगरुसराय ओर गयाजी षेरा 
्नौपर होतेव तारिख (१९) मी माच सन (१९१६) के रौज 
शामकों टेशन हनारीवाग पहुचे, ओर तीर्थसमेतशिखरमीके 
का्यकत्तीको मीरे, मजङ्र तीरथके बारेमे ओ इछ सलाह देना 
युनाति था दिह, यकाम हजारीबवागमें आटरौज ठहर, ओर इरादा 
किया तीर्थसमेतरिसरफे करीम आये हे, जियारत करते चरे, 
हजारीबाग ररम सवार होकर ऽसरी टेशनके रास्ते तीर्थसमेत 
सिखरजीकी जियारको गये, पहाडप्र जाकर जियारत कि, आर 
वापिस इसरी टेन आकर बसवारीरेर उसी रास्ते शापुर आये 
जिस रास्ते गये थे, शाह रसे चेतसदी दज संवत्‌ (१९७३) के रान 
शरम सवार होकर मनमाड चालीसगांव वेरा ठेशनोपर दोते जुकाम 
पाचोरा खानदेशमे तश्चरीफ राये, मोरिम ग्मं॑वहांपर गुनारा, 
आपाढवदी दुज शनिबारके रोज वसवारीरेल चालिदिगि कल्याण 
छारी तसेगाबदभाडा पुना सतारारोड कराड मीरज वगेरा 


सवाते उभ्री, 


देशनोपर होततेहुमे जम कोरापुर पये, १ 
ओर देशीवाजे भगेरा खाजमेस पेशवाहई्‌ पि 
यापर ेनधेताबरमंदिर मदी, पनरावी 
है, इधर शदरमे जेनघुनियो का आना 
हसखियि श्रावक छोग धर्मक स्यादह प्यासे 
आनेसे श्रावकेनिं बडी युशी मानी, महाय 
व्याख्यान धर्मदाघ्रका हमेचां ठेते पे, 
सुननेको आते भे, ओर प्रजहवी पेत हः 
फोछापुर पहाडफे बीच यसाहुवा एक उम 
रवाना होकर महाराज युश्की रास्ते शहर 
जो करीम (१२) कोके फसलेषर वाके 
देश्षीचाजे वगेरा रयाजमेसं पशवाह एवाह फिर; 
महाराज शहर निपाणीमे गये, आर संयत्‌ 
बहार गुजारी, निपाणी एक छोटासा श 
गवेसे जनश्वेतापर श्रावकोफीं आरादी स 
तापर्मदिर यापर बरनेहमे ह, जिनमे एवं 
चाबन जिनारयका निहायत सुपरयुरत घना 
उमदा जलसा हवा, व्याख्यान सभाकृसरः 
६६ सवत्‌ (१९७३ ) (७४) की जनघर 
मद रानपुतानावाक्लव्य राजगुर्‌ पंडितं मो 
हात्मा टमु छपकर जाहिर दुवा थ 
राजकं समपेणपतरिका चिद थी यो श्मतरद 
प्रतःसरणीय्‌ विद्ावक्षिरोमणि प्रमतािय 


केला गतये स १ = श 
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न 
, ६८ दखनमधुराते रामेश्वरतक रेरगह दै, ओर नजदीकमी है, 
इसलिये .महाराजने सोचा ! रामेश्वरटापुमी दोतेचठे, दखन- 
थुशसे रेरमे सवार होकर मानामदुरा परमकुदी रामनदमेडप 
ओौर पामवन घेरा रेशनोपर होतेहुवे रमेश्वर तश्रीफ रेगये, 
रामनद टे्नके आगे हजारो द्रख्त नारियल ओर ताडके खडे ै, 
डप देदानके आगे सुुद्रकी साडीपर करीव दो मीरतक पर बधा- 
हवा ओर उसपरसे रे आगे पामवनकें जाती है, पामबनके आगे 
रामेश्वरटेलन उतरकर रामेश्वरगांव जायाजाता है, जो टेशनसे करीब 
आधमीलके फासलेपर होगा, रामेश्वरका टापु जं व्यागारुनदी 
सुंदरं मीली है उससे थोडी दुर पूरषकनारे (११) मीर लंबा 
(६) भीरु चोडा आब्राद्‌ है, मकान पकेवने हुवे बाजार छोटा मगर 
यात्रीयोके आनेजानेकी वजहसे रोनकभी रखता है, जेनरामायणमें 
वयान है, जय रामचदजी आर रक्ष्मणजी ठंकाकों फतेह करने गये 
थे यहां तश्रीफ़ साये थे, ओर उनके शाय सुग्रीव बरविराथ अंगद्‌ 
हसुमान ओर भामंडरु बगेरा वडेवडे बहादूर योद्धे थे, जमाने 
तीर्थकर शनिसुव्रतखामीके एक लेनम॑दिर यदांपर बना इवा था, 
मगर वो तबदीलजमानेके अव नही रहा, सदरकी खाडी जो 
रका ओर रामेश्वरे बीच पडी है, उसको रामेश्वरफी साडी 
बोरते है, रामेश्वरगांबमे आजकङ कोद जेनमंदिर या भ्रावकोकी 
आबादी नही रही, वेदिक मजहवका एक बहुत वडा रिवम॑दिर 
बनाहुवा दै, वैदिक मजहवके यात्री यां जियारतकों . अति ई 
ओर अपना तीथं मानते ह, महाराज रामेश्वर तीनरौज रह, धर्मे 
चारे पुराने रिकलेखोकी तला कि ओर जो इछ सदत मीके 
अपनी नोयबुकमे दर्ज किये, रामेश्वरसे रेरमे सवार होकर वापिस 
मदुराटेशन आये. मदुरासे बसवारी रर त्रिचीनापट इरोड जोलार- 
पेड येगरोर हवी वलगन ओर मीरज होते वापिस रहमतषएरः 
टेन उतरे, जहांसे गये थे,-- 


तीर्थ-कलेयाकजीकां संसा. ११६ 





रहेमतपुरमे करीव पनरारोज रहे, श्रावरकोको तारीम धर्मकी 
दि, रदेमतपुरसे ररम सवार दोकर टेशन सतारारोड उतरे, 
आकेनि वंडयाजा चगेरा छयाजमेसे पैशबाह किह, मोरे सदा- 
शिच पेठमे जेन्तं परमद करीम एक कानमे उरे, पचास 
यसै पेस्तर यहां (६०) घर जनधेतापर भ्रावकोके थे आजकल सिफं ! 
प्राचसात घ्र रहणये हे, महाराजने व्याख्यान धरमेशास्फ दिया, 
कितनेक श्रावकोने महाराजके पसे अत नियम्‌ इक्तियार पपि, 
दक महारा्ूमे सतारा एक पुराना शहर है, पेस्तर घडी तरकीपर 
था, जयमी रोनकदार है, फाल्युनसुदी दशमीके रोज सतारेसे राना 
होकर सतारारोड टेशनपर आये, ओर रैठमे सयार दोकर पाटार टेशन 
तशरीफ काये, वासे तीनमीरके फासलेपर जो देखरगाव आपाद 
है, पदां गये, यहा एक जेनशेतायरमदिर ओर दश पनरा शाबकोके 
धर दै. व्याख्यानघत्र आवरेयकका ठेते थे, महाराज देउरभावमें 
करीय (२८) रज खरे, शन दिनोमे तीर्थ छल्पाक कमीरीक ओनग्री 
सेक्रेटरी श्रीयुत पुनमचदजी छकाणी साकीन सिकदरागाद मुल्क 
दखनका तारं आया, उसमे टिपाथा आप चैतसुदी पुनम अरसेपर 
तीर्थं कुर्पाकीके मेलेमे त्मरीफ रावे, आपकी धर्मतालीमसे स 
तीर्थका जीर्णोद्धार हुवा है, तारकी नकल इस तरह द. - 
पपरा उीभाु६6 कषद्ाणछु, र्पः ताण 
एितथल्त्‌ पठ वरव्ल१ ल्त वद्ध कड कृष्ठयिप, दमा पुलक 


9९6 088 लपु फट रप्र, कत्ट्णते प्थुष्टुगण्ण, दाक्ष 
दाप §८०0दनन्फदद 


सुनि दांतिविजयजी महाराज स्टेशन वाटडार+- 
सद्रवानी करके तार पटंचतेही जाप पुनमकी यात्राके 
लिये रवाना होये, पांचसौजतक मेला रदेगां, यर दुसरा 
देरीभ्राफ हे, भाप रवाना लेकर जवाव तारमे उरसाल 
फरमाचेः-- पुनमच॑द छ्छाणीः- 
4 सिकद्रायाट+-टसनः, स 


॥ ५ 
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; ६९ महाराज देउरगावसै रवाना होकर वादार टेशन अपि भौर 
रेरमें सवार होकर टेशन पुना सोरापुर वाडी दसन हैदराादं 
ओर सिकंदराबाद होतेहुवे आठेर टेशनके रासे तीथं इुस्पाकजी 
तश्चरीफ रेगये, जीणोद्धारका काम देखा, यात्रीरयोका मेला अहा 
भराथा, पंचतीथकी सचना किडगह थी, रथयात्नाका जरसा 
मिका, एक रीज महाराजने वडीसमामें भाषण दिया, ओर पांच 
रौज तीर्थं इद्पाकजीमें ठरे, तीर्थं इर्पाकजीसे वापिस लोटकर 
आकर देशनसें रेरमे सवार हुवे ओर सिकदरावाद दखन हैदराबाद 
चाडी सोलापुर पुना चीचबड ओर सेकारवादी वगेरा टेशर्नोपर 
होते तकेगांबदभाडा टेशन उतरे, ओर श्र जनेरफे श्रायकोकी 
आर्ससे जनेर तद्यरीफ ठेगये, तरेमांवदमाडासे खुर्की राते फरीव 
(१८) कोरक फासखेपर जनेर एक पुराना शहर है, जनेरके 
श्रावकोने मय वेडवाजा वगेरा जठसके पेशवाई कि) व्याख्यान 
धर्म॑लास्रका हमेशां देते ये, मौरिम गर्म महाराजने यहा गुजारा, 
आपादसुदी पंचमी रविवारके रोज नेरसे रवाना होकर तकेगांव 
दभाडा देशन आये, ओर बसवारी रे जब पुना टेशनप्र निकरे, 
पुनेके श्रावकोकों मालुम ोनेसे टेदानपर आये ओर राहरमे चरनेकी 
अञं किं, चौमासेका वरूतं करीब आगया था, महाराजने उनकी 
अर्ज बुर कि, पुनेर भावकेनि वेडबाजा चगेरा रवाजमेसे पशाद 
किद्‌, ओर शरमं केगये, संवद्‌ (१९७४) की वारीश महाराजने 
शहर पुनेमं गुजारी, उससाठ शतायिक लोकिक प॑चांगके दो श्रावण 
महिने थ, पषण किस महिनेमे करना उसे सुरासेमं महाराजने 
किताब प्यपणनिर्णय नामकी यनाकर छपा दिद _ओर बजरीये 
डाके भको तकसीम करदिई, शहर पुनेमे भावकोंकी आबादी 
अदी है, नजीकके गावोसैमी कड श्रावक व्याख्यान सुननेकों 
आति थे, पयूषणके दिरतोमे व्याख्यानसमा कसरतसं भरती थी, 

करीब (१५००) मुप्य समामे जमा दोतेथे, तीथकर महावीरः 


सवने इग्री, 


खामीका जन्म अधिकार महाराजने रागराभिः 
समामे सरभी तवे ओर हारमोनियमयर 
गानेपर संगतं करतेथे महाराजकी व्याख्यान 
करने नही पाताथा, ओर उसकेल्यिदो च 
रपतेथे, चौमासा सतम होनेपर हिदी पोपवरद 
यदी पंचमीके रौज शहर पुनेसे रैरमे सार हं 
होतेहुमेः जव दादर टेशनपर तशरीफ रपे, 
याईकां आपे, दादर एक जेनशरेततावरम 
आबादी अदी है, महाराज भरीयुत देमच॑दजी 
ठरे थ, शहर यंमई पायधोनी शातिनाथजीके २ 
नानचंदजी ओर व शुकाम थणेसे श्रीयुत य 
युखाकातको आये ओर धर्मतराघ्चकी याते क 
महाराजने दादसमं कयाम फरमाया वयह पाय 
भायसह्ा गाठकेशर ओर धाटकोपर बगेर 
द््॑नोको आते जातेथे, ओर धर्मक बारेमे सः 
पोपमुदी पुनमफे रौन भहाराजका जाना १ 
शेड मोकलमाई मृखचंदजीकी जेन बोर्दिगनें 
जन विद्यार्थी आर दुसरे श्रोते जमा हुषेे, 
चारेमे टो षेेतक वाज किया, बोिगकी १ 
देएकर महाराज युश इवे, ओर शामको षा 
आये, एकराज दादर युकामसें ररमे सवार दे 
उतरे ओर कनेरीकी गुफा देखने गये, पहाडः 
युफाये यनीहूढ देखी ओर शरामको वापिस द 
महाराजका ठरना दादर धुकामपर करीम ( 
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न 
मगहर हुवा ह, तौर्के मेनेजर ओर दुसरे यात्री मय देशीबाने बगेर 
रवाजमेसे पेशवाश्कों अपे, यहांपर एक वडा आलीशान नैनधेतं- 
यर॑दिर बनाहुवा दै, महाराजे तीर्थकी जियारतं मि, व्याख्यान 
दिया, तीनरौज यहांपर ठरे, शगडीया टेशनसे रेमे सवार्‌ होकर 
अंकलेश्वर भूच पेज मियागांम वडोदा आनंद अहमदाबाद कलोर 
मदेसाना ओराणा कटोसण ओर गहेलडा वगेरा ठेदानोपर दहते- 
दुवे तीर्थं भोयणीजीकी जियारतको गये ती्थकी नियारत कि, (६) 
रोज यापर उदरे, आयेहूवे याव्रीयोरो तारीम धर्मकी दिह, 
माषुदी. दनक रोज महारान तीर्थभोयणीसे पापि रोटकर 
चसवारी र करोर अहमदाबाद बडोदा भूं केरा टेदनोपर 
होतेहुमे जव सुरतं टेशनपर रौनक अफरोज हवे टेशनके ष्ठेट 
फार्मपर सुरत हरिपुराके श्रावक अर रेरे नगरणेठ छोटारारजी 
नवरचंद्रजी भगेरा मय वेडवाजा वेरा जुदुसफे पंशवाईृको 
आये ये उनि पेदावाई्‌ किह, ओर जरम छेगये, हरिपुरेके जनशे- 
तांबरमेदिरफे दन किये, ओर सामनेके मकानमे कयाम किया, 
ताटीम धर्मकी दिह उसवख्त व्याख्यानसमामें करीव (५००) 
श्रोता मौजूद थे, माघमुदी अष्टमी रोज रादेरफे श्रावक नगरशेट 
छोटालारजी नवलचंदजीकी विनतिे महाराज कखे रादेरको 
तसरीफ केगगे, उनोने मय वेडवाजा चगेरा जुलसफे पेशबाह कि, 
ववाररौज वहांपर उदरे, व्याख्यान धर्मशास् चाज फरमाया, सभामें 
करीब (४००) श्रोते मौजूद ये, रदेरसे फिर सुरत तशरीफ काये, 
ओर माधसुदी पौ्णिमातक सुरतमें उदरे, 

७० सुरतसे दी फाल्गुन वदी एकमे रोज रेरमे सवार होकर 
नवसारी षरुपाड दमण ओर दाद्र्‌ वगेरा टेकनोपर होते टेशन 
धाणेपर तारीफ काये, श्रावकोने पेगवाह कई, ओर संवत्‌ 
(१९७५)की वारी महाराजने यदहापर जारी, व्याख्यानसमा ञी 
भरती थी, घाटक्षोपर केराके -्रावक श्राविका हमेशा बजरीगे 
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शफे व्याख्यानमे आति थे ओर व्याख्यान सुनऊर अपने वृततनकां 
ज्ञाते थे, थाणा नगरी युटक कोकनमे निहायत पुरानी रै, सिद्ध 
चक्रजीमे आराधन करनेवाङे - श्रीपारराजा जमर ॒राहर उनसे 
यल्कोकी सफरको निकटे थे, यदा तजरीफ रये थे, थणेके चमा- 
सेमे महाराजने अधिकमासनिर्णय ओर अधिकमासदर्षण किताय 
छपपाकर बजरीये डाके युरकोमे रवाना कड, चोमासा यतम 
होनेषर महाराजने तीर्थं शवंनयजी गिरनारजीकी जियारत जानेका 
इरादा किया, ओर उसका प्रोग्राम अपारे जनमे इस तरह छपा था, 
[ प्रोग्राम, ] 

७१ नैनशेतांबरधर्मोपदे्ठा विद्यासागर न्यायरत्न महाराज 
शोंतिविजयजी शहर थणे तीथं रजय गिरमारजीकी जियार- 
तको त्षरीफ रेजानेयारे है, करीम (३०) बसं॑दोगये महाराजं 
हिदके डेबडे शहरमं बासते धर्मताीमके सफ़र करते रै, इसील्यि 
उनको शघ्॑ंजय गिरनारतफ तश्ररीफ लेजानेका मौका नही मिला, 
अन मौका मिरा दै. इसर्यि संवत्‌ (१९७५) पौपमुदी दज 
शनिवारके रोज शदर थाणेसे रयाना दौकर येवह दादर सुरत बडादा 
अहमदामाद पिरमगांम चटवाण छीमडी धौरा ओर रिहोरं कोरा 
दे्नोपर रोतेहुवे पंपदी चौथ सोमार रीज पारिताने टेशनपर 
उतररगे, धणे पारितिनेपे मीचमे किसी जगह ठहर नदी, तीर्थं 
सद्ुजयजीमे जाकर मजर तीर्थकी नियारत करेगे, चहासें रोटकर 
शिदोर तेशवरीफ रवेगे ओर वहां चदरोज फयाम करेगे, फिर शहर 
अमरेली ततनरीषह केजायगे, ओर बहा थोडे रौज टदरेगे, अमरेीसे 
राठी जेतपुर जेतरुसर बगेरा देशनोपर दोतेहुवे शहर जुमागदट 
जाये, ओर तीर्थं शिरनारजीकी जियारत करेण, तीर्थं गिरनारजीसे 
लोटकर राजकोट बटवाण विरमगाव होते वापिस ८ 
डोदा घचहके रासते मुल्क दखनतकफ पिर पारगे युक ` 
काठियामाडमे महाराजका कयाम करीर तीन सि ' 
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व 
फयाम्‌ शहर अमरेीमे करीव - (१५) रोज रहा, फारयुनघुदी 
ग्यारसफे रीज अमरेीसें रेरमे सवार होकर लारी जेत जेतरसर 
धगरा देशनोपर होते हुये तीर्थं गिरनारजीकी भियारके रि गये, 
भार जव टेशन जुनागद पहुचे, ज॒नागठके, भरावकोने वेंडयाजां 
धगरा रवाजमेसे पेशवाई किड, गिरनार प्यडकी दामनमें जुनागद 
एक अछा आगाद्‌ शहर है, तिजारतकी तरकी शौर रोग अमन 
चेन करते है. जेनशवेतांबर मदिर श्रावेकोकी आबादी भौर बदीबडी 
धर्म्ञाला या्रीयोके १ हु है, जहां दिखचाे रहर, 

७२ फ़ारगुनसुदी फे रज महाराज तीर्थं गिरनारजीकि 
पहाडपर जियारतकों गये, पहाडपर जानेके स्यि पथरोफी पकी 
सीधियां बनी हह है, यस्क सौरा्टका रिरोताज गिरनार पाड 
सयुंदरके पानीसे (३६७५) एुंचा खच सुरत जेनेश्वेतांबर म॑दिर 
वडीवडी गुफायें ओर तरह तरहकी जडी घुँटीयां य्हापर सडी है, 
तीर्थकर नेमनाथजीकी सोफे छोटे बड (२२) जैन्वेतावर मंदिर बने 
ह्मे, खास! तीर्थकर नेमनाथजीका सेदिर वावन भिनालयका 
धडा संगीन ओर आलीक्चान शिखरवंद थना हवा भूरनायक तीथै- 
क्र नेमनाथजीकी छामररग भूरिं करीव तीनहाथ वदी उसमें तस्त- 
नशीने दै, दुसरीयोक मेकरवस्ीकी तीसरीरटोक संग्राम सोनीकीं 
चौथीोक राजा .मारपाककी पांचमीरोक वचस्तुपाल तेजपारकी 
छरीयोक राजा संप्रतिकी गजपद कुंड ओर सुरजछड घगेरा मकानातं 
वदी .रागतके बने द्मे दै, हाराजने इन सव टक ओर 
आगे भंदिरोकी , जियारत'किंड ओर पंचमी टक जानेके खिवि 
रवाना हवे, नेमनाथजीकी रोके अगे पंचमी. टोकृकं 
जानिफा एता है, ओर रासतम षी सीदियाबनी हृद दै, थोडी 
दूर चढनेस राजल गुफा आयगी, इसमं सती राजीमतीकी 
भूतिं घ्नी हद. .आगे गोधुखीडंड इसके पास करी पथरपर 
बरवे -चौडष तीर्क्ररोकेः चरन जयिनशीन है, आगे . चटनेसे 
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अंबादेवीका भंधिर-असरमे थह अंयादेवी तीथकर 'नेममोथजीकी 
शासनदेवी जानना, जय करीव पांचमी टोकके पहुचे है, पो पादक 
हाव निहायत सख्त है. जम सास पांचमी टाकपर पहुंचे तो 
मादुम होगा आसनमे आगे, इसपर पडे होकर देये तो नीचेकीं 
मीने पदाडका वेराव ओर द्ररूतोके धरंड पिरुको अजायमकर देते 
है, पांचमी येोकपर तीर्थकर नेमनाथजीफी मूत्तिं पहाडमे उकेरी 
हुई ओर उसके नीचे छिपा हे, संवत्‌ (८९७) आसोजवदी 
सपमी गुरुपारफेः रोज रेड देवचदजी र्ष्मीचदजीने इसका जीर्णो- 
द्वार करवाया, उसमूततिपर एके छत्री घनी दै, मूततिके नीचे वर- 
दत्त गणधरफे चरन जायेनक्लीन है. महाराजने पाचमी योककी 
जियारत फिद ओर वापिस मेमनाथजीकी टोकपर आये जिसको 
प्ली टोफ कहते हे, धर्मशारामे एकरात कयाम किया, दुसरे रौज 
सुटसाबनकी ज्ियारतको शये, हजार आरके बृ यापर पेस्र 
मोजूद थे, इसलिये संस्छृत जवानमे इम्रको सदसराप्रन रिखागया, 
नेमनाथजीकी टोकसे सदसराप्रबन जनिका रास्ता गोयुखीकुडके 
पास बायी तर्पक जाता है, ओर रारतेमे पथरोकी पकी सीदीयां 
"बनीहुड है, थोडी दर चढाव ओर थोडी दुर उतार इस तरह 
रते जव सहसावनके नजीक पटुचोगे द्रख्तोकी छायाम दफा- 
हुवा एके चन दिखा देगा, तीथकर नेमनाथ महाराजने यहां दीक्षा 
हरितियार किद्‌ थी, इसवरतभी यहा सेंकडो आग्रवर्ष खड रै, भर 
प्रीदे उनमे कठोकले करते रहते हे, तीथकरनेमनाथ महाराजके 
चरनोकी उमदा छत्री ओर अतराफ इसके परराकोर सीचाहुवा 
है, महाराजने सदसाप्रबनकी जियारत किद्‌ ओर वापिस नेमनाथ- 
जीकी रोकपर आपे, तीसरे रोज पदाड गिरनारसे नीचे उतरे. 
आर शहर जनागटमे तदरीषः काये, जुनागृदमे महाराजका कयाम 
एक महिना रहा, व्याख्यान धर्मशाद्धा हमेशा देते य, ओर सन 
नेपाठे कसरत जमा होतेये; मगर चदरौजमे अश्म कर्मे उदयसे 
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"--~~---~-----------------------~-----------------~--~-- ~ 
महाराजके शरीरम अजीर्ण बीमारी पैदा होगह, सौर तवीयतमे 
वेचेनी रनेलगी. ५ ओर येरावरके भावक महाराजकरो 
अयने शहरमे सेजानेके स्यि आं त्मना करने आयि, मगर 
महाराजका जाना उधर हुवा नही, ओरं ज॒नागटसे रेमे सवारं 
शकर जेतलसर राजकोट वटचाणकेप विरमगांम अरमदावाद 
यडादा सुरत यगेरा टेशनोपर होतेहुवे ' संवद्‌ (१९७६) चैतसुदी 
पुनमके रोज श्र ववद्‌ तदारीफ राये, लालयागकी धर्मशारामे 
उदरे, वंबहके श्रायकेने हरतरहसे सिदमत किड ओर इलाज कर्‌- 
चाते रहे, करीव दौ महिना वंबदमे कयाम रहा, ऽन दिनोमें करा- 
चीके भ्रावक पोपटरार त्रिमोबनदासजीजोकि- शहर ब॑बह आये ये 
महारानके दर्शनोको आये, ओर उनोन महाराजसे सवदे आम 
हवाकी स्वाहे जाहिर किड, ओर कराची अल्कसिथमे चठनेकी 
अ कि, महाराजने उनकी अजँ मंजर किद्‌, ओर ज्येठसुदी पुन- 
सके रज यब कोरावे टेश्नसें रेलमे सवार होकर सरत बडोदा 
अहमदाबाद मारवाडच्कशने सिधहैदरावाद वगेरा टेशनोपर 
होतेहुवे कराची टेशनपर तारीफ छाये, करां चीके श्रावकं वेडवाजा 
धजापताका वगेरा खवाजमेके शाथ पंशवादकों आये, मगर यसव 
वीमारीके महाराजके वदनमे पंदर चलनेकी ताकात नही थी 
मजबूर्न महाराजको मोटारम वेडाकर मय वेडयाजा वेरा ज॒दु- 
सके पैशबाई करे दाहरमे रेगये, ओर बडी सिदमत कि, मरोल 
रणक्ठोड सारनमे करीव जेन मदिरे कयाम किया, ओर संवत्‌ 
(१९७६ )की वारीश वहयंपर गुजारी, इस चोमासेमे महाराजसे 
व्याख्यान बाचना नही अनसका, बीमारी ठिन व-ठिन तरकीपर 
सतीर्‌, वदन इसकंद्र कमजोर दोगया चरने फिरनेकीभी ताकातं 
नही रदी, अनाज साना तो द्र रहा मगर दुधमी दिनमे ठय 
तोते ज्यादा हनम नदी रोसकताथा, जेनशवतांबर श्रावक उोकृतर 
चिमनसारजी साकीन अहमद्त्राद हा यकाम करां ची था, उनोने 
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मृहाराजकी वीमारीका इरान करना श्चरकिया, दिनम दो दफे 
आनकर महाराजकी तवीयतक्रा हार ठेसतेये, चौमासेभर महाराज 
वीभार रे, चौमासा सतम दोनेपर एकरौ भहाराजने स्याम 
(खम) देखा कि-में सयुटरको पारकर किनारेपर आ खडा ई. दुसरे 
रौज दुसरा स्पार देखा कि-आसानसें एक ठेचविमान सामने उत- 
रता हवा नजदीक आता है, इन ठोनों स्यामिं महाराजने भदाज 
फरिया मेरी पीमारी अमे चदरोजमे रफा होगी, ओर इसीतरह हुषा, 
फारगुन महिनेसे महाराजकी तदुरसी अशी होती गह, भौर सत्‌ 
(१९७७) चेत महिनेमे बिल्डर दुरु होगये, चेतसुदी सप्षमीके 
रौजसे व्याख्यान ठेना शुरु किया, चेतसुदी त्रयोदशीके रौन तीथ- 
कर महायीर खामीकी जयंतीफा जरसा कियागया, उसरौज समामे 
करीय (५००) मनुप्य जमा, सभाका प्रखयान महाराजको दिया 
गया था, वक्ताओने भाषण दिये, अखीरमे महाराजने दो धंटेततक 
महापीर खामीकी प्रतिदिन चयौपर बाज किया, बाद हारमोनियम 
सये चगेरा साजसें गपेयोने गायन फिया, आर सभा बरसात हुई 

वैशापसुदी ययोदशीके रौन शहर फरांचीके जेनशेतापरम॑दिरमे 
रिबाय मूरनायकरे दुसरी (६) जिनप्रतिमाकी प्रतिषठाका यु 
था, महाराजे हाथसे प्रतिष्ठाका कामकाज हेता रहा, आटरौजतक 
जरसा हवा, मंडप उमदा सजाया गयाथा, कराचीके भावक शेठ 
माणक्चदजी खचेदजी महेताकी तफंसे सव सच फिया गया था, 
वरशास सदी वरयोदशशीके रोज दिनके नमयजे चंद्रखर भरतस्य 
चरते षरूत महाराजके हाथसे छह जिनमूत्तिर्योकी प्रतिष्ठा हद, 
भार वद्धमान चिचाते मेत्रित करके चासक्षेप किया गया, विधि 
करानेफे सिये भुर गुजरात छांणी गायक श्रावक नभीनदासजी 
ओर मोहनरार्जी बगेरा अघेये,- 

७४ ज्येष्टं महिनेमे महाराजने लहर कसंचीसे रवाना रोनेशी 
तयारी किं, करांचीके श्रावकोने असँ गुजारी इस शदरकी आपवा 
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1 
आपके वाले मुफीद सावीत हुई .दै, इसल्यि दुसरा चौमासामी 
आप यहीं गजर, महाराजे इनकी अने मंजुर किद्‌ ओर आगेना- 
नेका इस्द्‌ मोष रपा, संवत्‌ (१९७७) की वारीश शहर करा 
चीरी ग॒जारी, व्याख्यानमे ज्ञाताघ््न ओर पांडवचरितं बाच, 
सुननेवाठे कसरतसे जमा होते, याद्‌ वारीशके माधरुदी दादशषी- 
तके शाहर करांचीहीमें उदरे, अयोद्ीके रौज करां चीसे रेरमे सवार 
होकर सिंधदेदरावाद वाडमेर पाटी मारयाडजंकशन अजमेर 
चितोडगढ ओर उदयपुर रेशनपर होतेहये तीर्थं केशरीयाजीकशी 
जियारतकों गये, मजर तीर्थकी जियारत किड्‌, ओर जव वापिस 
उदयपुर आये उदयपुर भ्रावफोने अभ किंड आपका तीर्थ केशरी- 
याजीकी जियारतके रयि दो तीन मरता आनाहुवा, मगर सरमे 
पधारना नहीबना, अव श्रमे तदारीफ रावे ओर हमको तालीम 
धर्मकी देवे, महाराजने उनकी अनै मेजर किह ओर संवत्‌ (१९७८) 
चैतसुदी दुजके रोज शहर उदयपुरमे वदरी रेगये, श्रावकोनिं देशी 
बाजे वोरा रवाजमेके पंरायाई किड, चाहवाश्की धर्मशालामें 
क्रयाम किया, व्याख्यान धर्मशास्ञकरा हमेशां देते, ओर सुनने- 
बे करतत जमा हेते, वैशाससुदी चतुीतकं महाराज प्रहर 
उदयपुर ठहर, वेशाससुदी पंचमी रोज उदयपुरसे रलम सवार 
होकर रेडा ेशनपर उतरे, देशनके सामनेही फरेडा पाशवैनाथ- 
जीका बडा आलीशान रिपरथंद मंदिर दिखाई देता है, महाराज 
देशचनसँ उतरकर करेडा गांबको गये, यह गांब पेस्तर केकापुर पत्तनके 
नामस भराहूर था, ओर जेनोंकी बडी आबादी थी, आजक्रल 
छोटासा गांव रहगया, यहाका मंदिरे यडे पेरेमं संगीन वेशा कींमती 
बनाहुवा चिरकारी इसकी निहायत उमद्‌ा तीनर्मडप नव चौकी 
चारसो आढ थमे जोर यावनडेवरी इसमे यनीहुद है. अ पुराना 
रिलारेख सवर्त यहापर नही मिलता, मगर यदे वारिद 
कहा करते है यह मंदिर संवत्‌ (७३४) के अर्सेका यनाहषा 
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संवत्‌ ८ ११००) मे इसका जीोदधार कराया गया ओर अय फरीव. 
(२०) बरसैसे इसका पुनरुद्धार हो रहा है, महाराजने शस केकापुर 
पत्तन तीर्थकी जियारत कि, दुसरे रज ररम सवार होकर चितोड 
अजमेर ओर मारवाड जंफशन घगेरा टेशनोपर रोतेहुवे आदुरोड 
दशन उतरे अर ग॑वमे जाकर जैमशेतापरधर्म्षारपमे कयाम 
फरमाया, दुसरे रोज महाराज आयुपहाडपर जियारतकों शये, 
ओर देरबाडेमे करीव जैनमंदिरके एक ञनधेततांमर धर्मशारामे 
उहरे, आवुतीर्थकी जियारत कड, मुल्क युर्कफे यारी यापर 
आये हुवे, उनकी अर्स बैशाससुदी चतुदेशीे रोज महाराजे 
यदयं व्यास्यान धर्मशास्रका दिया, सभा फसरतसें भरी धी, धर्मके 
मारेभे षडेबडे सवाल जवाव हुवे, एकरोन अचरगटकी जियार- 
तको गये, जो पांचमीरके फासङेपर वाके दै, अचलगढटकी जिया. 
रत करफै शाम वापिस देरयाडे आगये, दुसरे रौन आबु पहा- 
इसे नीये उतरकर रपर सवार हवे भौर अहमदागाद यडौदा 
भरुच सुरत वरसाड ओर विरार वगेरा टेशनेोंपर होतेह व॑महके 
पास दादर टेशन तशरीफ काये, थाणेके जनशेतापर श्रावकं दादर 
टेशनतक पेंशचादको आये), ददी ज्येषठवदी तीजके रोज जम 
थाणा देदानप्र रौनकअफरोज इवे, श्रावकोनि मययेडवाजा कोरा 
ठबाजमेके पेशवाई्‌ किड्‌, ओर शरम लेगये, वारीश दिन करीव 
आगपरेथे, थाणेफे श्रावको की इस्तिजासे संपद्‌ (१९७८) की 
वारीश वहांपर गुजारी, व्याख्यान धर्म॑शास्रका हमेशा देतेथे, षार- 
कोपर दादर शुटंद यगेरासे ्रावफ़ श्रायिका यजरीये रेके हमें 
महाराजफा व्यार्यान सुननेकों अतिथे, भौर व्याख्यान 
सनकर दुसरी रेमे अपने बतनकेो चे जातये, किताम लजैनमत 
प्रभाकरः यहापर वनाई, कदूदफे थणेसं वसवारी रेक वमह जाना 
छेताथा, जोर भयह्मे छापएाने वगेराका जो इछ, काम दोताथा 
करके शरामकेों वापिस थाणे चङे आतेथे, बौमासा खतम दोनेपर 
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स 
महाराज थिते रेलमे सवार होकर धाटकोपर तशरीफ केगये, वहं 
चेदरोज ठदहरे, षाटकोपरसे दादर ओर - दादरसे व॑वह तदरीर 
ठेगये, करीष विक्टोरिया ट्मिनसके लोकागछके उपाश्रयमे टदरे, 
यंह्के श्रावक हरवसख्व ददीनोको आतेथे, ओर धर्मे धारेभे सवाल 
पुरतेथे, वंबहसे राना होकर करट्याणी गये, ओंर बहांपर च॑ंदरेन 
ठरे, कटयाणीसे वापिस थाणा आथे, ओर मौगिम सर्द थाणेभे 
गुजारा, गर्मयोके दिनोमें थाणेसे रवाना होर इलो ओर रसे 
शुकम माहीम तशरीफ राये, वहा चैद्रोज् टहरे, वारीदाका मेका 
करीव आनेपर आपाटयुदी तीजफे रोज मुकाम माहीमसे रवाना हमे, 
ओर वंबड विक्टोरिया टभिनस टेशनसे रेरमे सवार होकर कल्याणी 
पुना डौड सोरापुर रायचूर चगेरा टेशनों प हेतेहुवे जव आदौनी 
टेानप्र रौनक अक्ररौज इवे, आदोनीके श्रावकोने मयतंडवाजा 
वेरा लवाजमेके पेशवा किर, महाराज दो रौन वहां दर, 
व्याख्यान दिया, कई महाशयवात्ते धर्मचचीकों आते जातेभे, 

७५ आदौनीसे रवाना दोकर जंफशनयटकर रोतेहुवे जव 
चलारी टेशनपर तद्यरीफ राये बलारीके भ्रावकोने पेंडवाजा बवगेरा 
लवाजमेसे प्रवाद किड, चौमासेका घख्त करीव आगयाथा 
महाराजने यहां अय्याम वारीश कयाम एरमाया, व्याख्यानं 
हमेशा देतेथे, सभा जी भरतीथी. शुल्क कणौटकमे बलारी सदर 
बडा है, तिजारतकी तरकी ओर जेनशवेतांवर भ्रावकोंकी आवादी 

यहांपर कसरतसे है, एक सनश्वेतावरमंदिर यहांपर ठीक बाजार 
वनाहुवा ओर एक धर्मशाला लैनयुनियोके उहरनेके छिथ तामीर 
ह, महाराज उसीमे ठदरेथे, यहाफे जनधेताबरमंदिरमे  मूलनायकर 
तीर्भकरपाश्रनाथमहाराजकी दषटि थिम सन्द थी यो आपाद- 
दी तरमोद्शीके रौ दिनके ठवजे अपने वद्र चरते वरत 
पूर्वसन्ुप किद्‌ गड, वधमान विद्या पकर विधिक्रे शथ भूरना- 
यक यगेरा तीन जिनप्रतिमा पूर्यसन्दुख तर्तनशीन कड, ऽप 
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रौज यडा जटसा इवा, खधमीवात्सरय कियागया, वरारीके 
श्रायकेमे तीन बसे हवे टोतड पड गयेथे, महारजकी धमताटी- 
भसे आपसमे संप होगया, जो जो श्रावक धर्मध्द्धामं कमजोर 
होगये पे, महाराजका ग्याट्यान सुनकर हमेशा ठ्यि सापीत 
कदम होगे, पथणफे दिनोमे कल्ययल्का जरसा निहायत उमदुा 
हवा, तीथकर महावीरखामीके जन्मका अधिकार रागरागिनीसे 
याचा, उमयसूत व्याख्यानसभामे हारमोनियम्‌ तले ओर फिर 
यरा बाजे बजानेपाङे महाराजके गायनकी संगत करतेथे, महा- 
राजके बलारीमे तशषरीफ नेसे तरकी धर्मकी अटी हद्‌, एसे 
मुलकोमे जैनषनियोका आना जाना कम दोनेसें श्रावकरोग धर्मक 
प्यास ज्यादा षने रहते है, महाराजके आनेसे धार्मिकं फायदा 
अषछठा हुषा, 

७६ वरारीका किङा संगीन बनाहूवा जिसके इदगिदं पाड 
ओर तरहतरदकी वनास्पति जडीघुटीये खडी हं, सहदेवी शपा 
ली काकजंघा विष्णुकरांता रजवती अकोठ केतकी ओर मयूर- 
शिखा पगेरा जडी मौजूद है, जगृह पोहावनी ओर उपजाड एक 
रोज महाराज किरा ओर ददगिदकी जगह उेखने गये, मणिम 
ओर ओपधिर्योका प्रभाव जो शाखमि छिखा दहै, जाननेबाङ़े जानते 
है, नही जाननेवालोफे स्यि जदीवुरीये एक तरहका षास दै, 
चोमासा तम होनेपर हिदी गगसीर वदी छट शुक्रबार रोज 
बरलारीसे रेलमे सवार होकर महाराज जम गुंरकरजंकदान होते 
आढोनी रैश्ननपर रानकञफगेन दवे, आदानीके भआबकमहारा- 
अकी सुराकातक आये, ओर शरम चरनेकी आरू कि, मगर 
महाराजकों भबड जाना जरुरी था; हमरियि आदोनीमे जना नरी 
हवा, आदानीसे अगे चसवारी रेट रायचूर यादी सोरापुर 
डाड पुना कल्याणी चेरा टेगनेपर होतेर्वे जम वंह पिक्यो- 
रि रर्भिनस देशनपर तदरीफ राधे, थाणा माहिम ओर तप्ये 


शर्ट लेनमत.अरभाकर, 


श्रावक रेशनपर हाजिर थे मीठे, ओर कोटमे छेगये, लोकागरके 
उपा्रयमें कयाम किया ओर चंदरौज उदरे 
' तारिप २७-११-सन (१९२२) के सांजवर्तमानमे जाहिर 

हुबाथा, महाराज शांतिविजयजी साहब य-ुकाम बलारी युतक 

कणोटकका चोमास। खतम करके वंबहमे तरारी राये है, ओर हाल 
यहां चंद्रोज कयाम फरमावेगे, वंयहसे महाराज माहिम तदरीफ 
लेगये, ओर जंनश्वेतां नर मंदिरे पासके मकानमे कयाम किया, 
यंवह्‌ दादर धाटकोपर ओर थाणेके श्रावक महाराजके द्ीनकों 
आते जातेथे, माहिमके श्रावकेनि महाराजकी बडी सिदमत कि, 
महाराज हमेशां उनको तालीम धर्मकी देतेथे, ओर मिम शद 
महाराजने वहांपर गुजारा, 

महाराजने अपनेषाससे कितनेक पुलक-“वियासागरगांति- 
विजयजी जेन राद्ेरी"' यकाम सीरपुर जिला खानदेश्षको तौर 
भटके यहांसे भेजे, कोई महाशय बावे पठे ओर ज्ञानका फायदा 
हासिरु करे, जो जो पुलक जरूरीके भे आयनेपास रखे, वंबहृतफकी 
सवाने उग्र तम हडः 

"---~-- 62 *~-~-~ 

संवत्‌ १९६८ मँ ओव महाराजने रहर कराची युल्क सिधमे 
वारीश गुजारीथी करां चीके सिध-गेजेटमे $सतरह अग्ेजीमे ठेस 
छपाथा,- 

"€ €110 6द7{{6, 7५६5०, 1241 
इका, 1911, 
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[ महाराजं खांत्तिविजयजीके खुणादुबादपर एक 
` विद्धानके-वनायेड्वे पंचकाग्य;-] 
( शदचिर्कीडित, ) 
मादिष्वातनिराकरिष्णुरषरो भाखानिवोचन्‌ महान्‌, 
नानाशास्रचिचारदक्षमतिमान्‌ सदेश्नार यातिमान्‌, 


सुक्तिस्रीरतिरिप्सया गुरुतर तीन तपशाजेयन्‌, म, 
नेबानेदकरः शीव सयतात्‌ तण स मे योगिराट्‌, | 


१२० 


लैनमत्रभाकर, 


यो मद्यामधुनाप्यनेकजनतापोपू्यमानो सनिः 
पटशास्रणि च वेत्ति धर्मनिरतः सद्धीमतामादिमः, 
धर्मन्युत्कममंजसा परिहरन्‌ निःसीमधरमेपित्‌ 
सोयं शंतियुनीश्वरो गुणिवरः प्राभोतु मे सनतः, २, 
( पचचामर्‌ छद्‌ः- ) 
इवादकारिकोबिदान्‌ अयन्‌ जिनागमोदितैः, 
सुधाधरीकृता यया तया गिरा मधृद्भिरा, 
प्रबोधयन्‌ मनीपिणः खधर्मसत्यपद्वति, 
तपःसमृद्धिम॑दिरं स शांतिष्रिरेधतां, २, 
( सगघरा इत्त- ) 


वेदात सांख्ययोगौ बचनयडुकर पाणिनीयं सभ्यं, 
मीमांसान्यायकान्यप्रयुसकतिपयं शासनं योध्यगीष 
ज्योतिःशाघ्रा्ितीयः शषितितरुअसिङे ख्यातिमांस्तीश्णधीमान्‌ 
शते दाति महांतं नमत निवर शांतिनामानमेनं, ४, 


( मािनी युत्त ) 
विविधमतसयुत्थं संशयं सदूयुधानां, 
परिपिदि बहुयुक्या शुदधश्ञा्ीयरीच्या, 
अपनयति मनस्वी सत्तपस्वी यशसी, 
शुणिजनवहुमान्यः शांतिनामा शनीद्रः- ५, 


-~----*+~-- 


[ कवि-सुरजमष्टं साकीन उदयपुर शल्क मेवाडकी 


यना दुई य॒रुभक्तिपर रोयरदार छावनी - ] 
विद्यासागर न्यायत ्री-शांतिविजयजी युनिमहाराज, 
तीरथ कीने आपके जनम जनमके सुधरे काज) ( ए टेक! ) 
कासनेनायक सव सुखदायक जिनका निशदिन ध्यान धरो. 
भव्य अीवोके प्रमित चितसे आप्‌ कल्यान करी, 

दानर सुधरे सुनकर यानी एसो युनि व्याख्यान करो; 


, ख अक्ञानी पसम उनके हिरदेमे ज्ञान धरो, 


गुरुभक्तिपर-रावनी, १३१ 


` (शेयर - 
आपने जिनेमठको धारे करे द्ागो है उटय, 
उथरे पटर निज उरे युनिजी दूरकफर दिनो तम, 
दौपायो जिनमतको खामी प्रकाशित भयो रषिसम) 
जन्म जन्मातरकी पिगरी वात्‌ सुधरी इस जनम, 

( मिखान ) 
करते हो सथ कशिनि तपसा धन्य धन्य शुनिजी शुपसाजे 
तीरथ कीने आपे जनमजनमके मुधरे काज, (१) 
पिले समेतरिसरमिरिप्रथके आप युनिजी क्रिये दीन, 
एक महिना गिरिपर बैर कियो प्रथुजीको भजन, 
पाचापुरीमे रहे तीन महिना आप शुनिजी हो धनधन, 
क जिन्नाु आपसे पुरे भास्तरकों यर्मन, 

( शेयर ) 

अंतरिभ पारसनाथजीमें आठ दिन किनो हे ध्यान, 
शतरंजाजी गिरिराजमें चौमासो कर पिनो बान, 
गिरनारजी दिन पारां रहकर दिपायो साचोहि त्नान, 
आढ दिन आघुजीरपर विदजकर्‌ किनो है ध्यार, 

( मिरात्त ) 
रानकपुरजी पाच दिवसतक आप गुनीजी रह विराज, 
तीरथ किने आपके जनम जनमके सुधरे काज, (२) 
हस्तिनागपुर आप विराजे आड दिवसमे खिपखियो दाल, 
कंपिङाजीमे रहे दिनि तीन आप भव्यजनकै प्रतिपारः, 
करौरीपुर दिन एकरीके मुनि कारयो सकलकल्मिरु जजार, 
कौ नीमे रके यृनीशर तीन दिवस रिपु किये पमार, 

( दोयर » 
सावध्यी नगरी एक दिन वास युनिजन जाकर्यो, 
एक दिन मदीरपुर भीतर पाप तनके सवं दरयो, ॥॥ 


१३२ 


नै, 
° उनिसुत्-प्रमाक्र, 


मिथिलषएुरी एकदिन टके वां ध्यान जिनजीको धरयो, 


[शि। 


राजगृही दिन पांच पसे वहां सकटपाप 'तनको जरयो, 

( मिलान, ) 
अयोध्यामें दिनि आड विराजे मिी केड जानीफी समाज, 
तीरथ करने आपके जनमजनमके सुधर काज, (३) 
मांडवगट रहे एक दिवस यहां कर्यो आप्‌ भारी उपकार, 
शंखेश्वरजी रहे दिन तीन रस्यो मनम आचार, 
तारेगाजी दिनतीन रदे वहां तप्तवुक्ञाह तनकी अपार, 
केशरीयाजी रहके छहदिन योक बां जयजयकार, 

( दोयर ) 

फलोदी पारसनाथजीमे तीन दीन तपसा करी, 

मकसीपारसनाथजीसे पवाडे विनेति खरी; 

कारी दिनरदे आड भेटे आपसे केड शासतरी. 
चंपापुरी एकमास रहकर चचा करी युनि रसमरी, 
( मिठान 

सरजम फटे शषत्रीयडंडपर-तीनदिवस वेठे युनिराज, 

तीरथकीने आपके जनमजनमके सुधरे काज, ४) 

{ खरुभक्तिपर शेयरदार लावनी खतमटइ.- ] 

-~-°०*०~- 

[ ताखीम धर्म्ाख्र नामका साईनवोड जहां 
मराराज जत्तिये अपने मकानकी दिवारपर 
लगातेथे, ओर आनेवाले इसको बाचकर 

धर्म॑का फायदा दासि करते ये, ] 
( तारीम घमा. ) 
[ कान धर्मशास ओर पंतारीर जेनागमका सार, ] 


१ जैनमजयमे चोहस तीथकर, नायव धर्म्ये, जिस्म अवर 


तुर्कर रिषमदेव ओर अखीरफे महावीर हवे, - 


सष्नबोरई-तालीमधरमशा, १३३, 


२ दुनियामे कः मजदव दै मिसमे श्वेतांबरं अ खानक 
यसी तेरहपंथी साख्य यैदिक मैयायिक वैरे जैमिनीय 
बौध रोव धूर्योपासक रामाचुज पष्टभङ्ली रामसर आयं- 
समाज ब्रह्मसमाज इस्लाम ओर इश वगेरा मरहर है, 

३ दुनिया ओर थर कदीमसे ३. अगर ईश्रकों दुनियाका 
वनानेवारा माने सो $श्वरकों बनानेवाला कीन १ यह 
बाल पैदा होगा 

¢ किसीशख्यकों धर्मी कसमखाना नही चादिये, अदारुतमें 
धृ्मकी कप्तमपानापडे तो षवे, मग्र सच बोरे, 

५ जो रकम धर्मखतिफी योरीरो फौरनसं प्रोरन उसम पचै- 
कर देना चाहिये, अपने चौपडेमे जमारखना धर्मका 

गुनाह है 

& किसीकी अमानत अपने घरमे जमाहो ओर रखनेयारे ईत- 
काल टोजाय तो उसके दुसरे बारीशोकों देदेना चाये, 
अगर फो वारी न हो तो उसके नामसे धर्मम पचैकरदेना, 
मगर अपना नाम नही करना, 

७ तकदीर अकेरी फर देती दै, सदबीर केटी फर नही 
देती, तद गीर मकार जाती है, मगर तकदीर फर दिपाती 
है, इसरियि तकदीर कौवतवाटी है एेसा जानना, 

८ बिधियाद धर्मक कायदे सयक मानने कव्रील है, कथा 
ेदानीयीवाते जो सिङाफ धर्मशाख्फे दो बो कामी 
छोडनेकै है, ओर यथाग्थित वाद्‌ कावील जाननेके रै, 

९ पूर्वकृतं भेयुरे कर्मोका फरु जीव यहं मोगता है, ओर 
यहां करेगा वेसा अगेको पायगा, 

१० विनाशरद्धा ओर ज्ञानके सजीयकी युक्ति नही, विनाचारि 

अकै शुक्ति दोसकती है, आबदयक खतरमे पाठ है, देखलो,- 





१३२ . जैनमत-अभाकर. 


1 
मिथिलापुरी एकदिन टी चदय ध्यान जिनजीको धर्यो, 
राजगृष्ी दिन पांच यसे वहां सकरुपाप तनकों जर्यो, 

८ मिरे ) 

अयोध्यामे दिन आट विराजे मिही केड ज्ञानीकी समाज 

तीरथ किने आपके जनमजनमके सुधर काज, (३) 

मांडवगढ रहे एक दिवस वहां कर्यो आप भारी उपकार, 

द्रसेश्वरजी रहे दिन तीन रख्यो मनम आचार, 
तारंगाजी दिनतीन रहे षहां तप्तयुञचाह तनकी अपार, 
केशरीयाजी रहे छददिन बोरे बहां जयजयकार, 

| ( शेयर ) 

फठोरी पारसनाथजीमे तीन दीन तपसा करी; 

मकसीपारसनाथजीसे पसवाडे विनति सरी, 

कारी दिनरहे आर भटे आपसे केड शासतरी. 

चंपापुरी एकमास रहकर चचौ करी युनि रसभरी 

( मिखान. ) 

सरजम कहे कषत्रीयङंडपर-तीनदिवस वेदे सुनिराज, 

तीरथकीने आपके जनमजनमके सुधरे काज, (४) 

[ खरुभक्तिपर शेयरदार छावनी खत्तमहुइ.- ] 

~न" 

[ ताखीम धर्माद नामका सादइनवोडे जां 
महाराज जातेथे अपने मकानकौ दिवारपर 
लगात्तेये, ओर आनेवारे इसकों वाचकर 

धका फायदा हासिल करते थे, ] 
( तालीम धर्मशासख, ) 

[ कान धर्मश्च ओर पतारीश जेनागमका सार, ] 

१ जेनेमजस्वमे -चोहस तीर्थकर. नायव पर्महुवे, जिसमे अबल 
तीर्थकर रिषसदेव ओर अखीरफे महावीर हषे, „ 
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न 

२ दुनियामे कह मजहयं ९ जिसमे शेतीबर ५ खानफ- 

यासी तेरहपधी सास्य यैटिक नैयायिक दोपिक जैमिनीय 

वोध शैव दरयोपासक रामालुज वहटमदली रामदवरी , आय 
समाज ब्रह्मसमाज इस्छाम ओर उशाऽ वगेरा मदर है) 

३ दुनिया ओर धर कदीमसे है. अगर ईधरकौ दुनियाका 
बननेवासा माने तो इईशरको वनने कोन यद्‌ 
सवाल षदा होगा, 

¢ किसीशस्रकों धर्मकी कसमपाना नही चाद्ये, अदारतमें 
धर्मदी कसमसानापडे तो पते, मग्र सच बोरे, 

५ जो रकम धर्मपतेकी बोली फोरनसे प्रन उसमे खर्चै- 
कर देना चाहिये, अपने चौपटेमे जमारपना धर्मका 

, शनादं है 

६ किसीकी अमानत अपने घरमे जमादो ओर रखनेगाले ईत- 
कार दजाय तो उसके दुसरे यारीशोकों देदेना चाद्ये, 
अमर को यार न हो सो उसके नमसे धर्मे ए्चैकर्देन) 
मगर अपना नाम नही करना, 

७ तकदीर केटी फर देती है, तदपीर अकेली करु मही 
देती, तदबीरं बेकार जाती है, मग्र तकदीर फर दिखाती 
है, सर्यि तकदीर फौबतवारी है फेसा जानना, 

८ विधियाद धर्मक कायदे सवको मानने कापरीठ है, कथा 
कंहानीकीनाते जो खिलाफ धर्मशाल्के हो बो कागीर 
छोडनेके दै, ओर यथाखित वाद्‌ कारीर जाननेके द, 

९ पू्कृत मलेबुरे कर्मोका फर जीव यदा भोगता दै, ओर 
यद करेगा वेसा अगेकों पायगा) । 

१० विनाभदा जर ज्ञानकै उसजीवकी युक्ति नही, प्रिनाचारि- 
बके शक्ति होसकती दहै, आपर्यकं सूम पा है, देखरो,- 


१३४ ,' , जनमत-अभाकर, 


1 
११ मिथ्यात्वके उद्यसे चौदह पूर्वके पाठी धौर यथास्याः 
चाखिके पाठनेवालेभी संसारसयुद्रम इव जाते है, सदुः 

हवा श्रद्धाबडी चीन है, 

१२ जिस शख्यको जात वरिरादरीके गुनाहसे जात पहार कर 
दियांदोयों जिन मंदिरे जर भ्याख्याने धर्मासरफ 
समामे आसकता है, जिसने देवगुरु धर्मका गुनाह शरिय 
हो, ओर उसको लैनसंषफे बहार करदिया ही बो नरह 
भसकता,- 


१३ चाद्य वगेरा ग्रह किसीका भला धुरा नही करते, भर 
सुरेफे यतरानेबाठे दै न कि-करनेवारे, 

, १ हरशख्शकों अपनी साङियाना आमदनीमेसँ आभा बोधा 

आटमा या दशमा हिस्सा धर्मकार्ये सस करना, चाहिये 


१५ फिताव महानिशीथघ्र्रमे शिखा है, करुंकीराना शीप्रम 
अणगारके वस्तमें होगा, किताब शुगप्रधानयंत्रमे ठिसा 
है, प्रभं अणगार आमे उदयके परे युग प्रधान दवे, 
आजकठ तीसरा उदय चरता है. उसटिये करंफी राजा 
अवतक नही हुवा, अगे दोगा,- 

१६ तीर्थकर सिषिभदेव महाराजने जव ॒वापिक तपका पारना 
करिया (यानी) बसे दिनतकके उपवास कियेथे उसका पारा 
किया, तो एक घडे भेनेफे रसस कियाथा एसा आवर्यक- 
्दृत्तिमे लिपा दै, (१०८) षडे गंनेके रसस करिया 
कहना गलत दै 

१७ व्याख्यान धर्माच्च सुनते ब्त दौर गुल मही करना 
सामायिक नदी करना ध्यान देकर सुनना यह श्रुतसामा- 
यिक दहै, ालामी नही फेरना चाद्ये, दो जगह उपयोग 
नदी रहेगा, । 
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-१८ मनबरिनाभी कई लोग दुसरोको दिखानेके सिय धर्मक्रिया 
करते है, मगर एेसी क्रियासे आत्माकों ोह फियादा नरी; 
विनापन्यासुपिपुल्य ८ यानी ) विना आला दर्जेकी तक- 
दीरफे दिलके इरादे कमी खधरते नरी, 

१९ ज्ञानी मरुप्य पाप करते पर्त पशात्तापमी कर सक्ता दै, 
अज्ञाती नही कर सकता, इसखिये उसको पाप ज्यादा है, 

२० किसी हिंसक यानी जान मारनेवालेको शूपये पैसे देकर 
करिसी जीवको दछुडवाया, ओर उन रुपयोसे हिसकने धुरे 
कर्मं किये तो उसका गुनाह उसके जम्मे है, जीव .छुडवा्े- 
वारको तो पुन्य होगा, 

२१ अपने शुटुबकी के ओरत विधवा-पानी-येवा दोग रो, 
उसके जेयर-या-रुपयेपसेपर उसका हकं दै, अगर 
उसकेपास न हो तो ब गुज अपनी देसीयतके देना चारिये, 
मगर उसका मा ठेना नही चाहिये, 

२२ हरेक ननीफो हरसार कमसेकम एक नये जेनतीर्थगी 
जियारतं करना चादियै, 

२२ हरेक जैनको उग्रमरमे मवराख मरतया नमस्कारं मंत्र 
पटना चाहिये, 

२४ जेनघनि किसीके छडकेको विना हकम्‌ उनके वारीयोके 
दीक्षाम देवे, यानी चेका न॒ बने, दीभा ठेनेवालेका 
एतकात देखकर पात्री करके दीक्षा देवे, 

२५ सेनघठनि व्याख्यान धर्मशाखका याचते यस्त॒ अकेकी 
तख्तपर वेढे, चाहे वड हो यां छोटे, व्याख्यान ठेते घचख्त 
व्याख्यान देनेवकिदी षडे है, अगर फोट बडे साधुजी हो, 
तो उसवस्त व्याख्यान सभासें अरग मकानमे बेटे ॥ 

२६ हरेक जेनगृहयको जन्मादि सोह संस्कार जेनशाखके तरी- 
कै करना चाये, 
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क 

२७ जिनके हुक्मकों धका प्टंचाकर दुनियादारीकी रीतरष- 
मको मददकरे तो थो श्य धर्मसे द्र है, , 

२८ हरेक दको नाश्व है, अपने परम किसी देवमदिरका 
पसा न रखे, किसी जनमंदिर या जेनतीरथके देवद्रन्यका 
दिसाम अपने हस्तगत हौ छपवाकर जाहिरकरे, व्याजसेमी 
अयनेपास न रसे, व्याजके छोभतरँ असली रकमभी आना 
युरकिर दोजाती है ति 

२९ वडेबडे मेनतीर्थेमिं या जेनर्मदिरोमे जहां देषद्रव्य ज्यादा 
हो वो दुसरे जेनतीर्थमे या दुसरे जैनमंदिरमे जहां मरम्मत 
होना दरकार हो, रगादेना चादिये, 

३० उजमना करफे सब सामान जहां जहां जरूरत दे, मेजदेना 
चादिये, अपने घरमे रखना धर्मका गुनाह है, 

३१ ओरतकों जिन भूत्तिकी पूजा करना मना नही, अटकापके 
दिनम पांच दिन मना है, 

३२ सात्रपूजाका सामान श्रीफरु बगेरा अपने धरम हर मेश 
नेया ठेजाना चाहिये, चटाई इड चीजे नारियल बादाम 
वगेरा पैसा देकर छेना ओर दोवारा चठाना ठीक नही, 

२२ जिनमंदिरमे यक्ष या शासनदेवीकी सूतिं होती है, उसकी 
पूजा आरती नही करना चाये, क्योकी वे देवगु नही 
है. खधमीं श्रावक है, उनके सामने जाना तो धुप जय- 
जिनेद्र कहना चाहिये, नको 

` २४ व्याख्यान धर्मश्ास्चे वांचते वख्त # युएपर 
मुसवल्चिका वांना किसी जेनशाच्चमे नही छिपा, हाथमे 

, रखना ओषनिधुक्तिमे छिपा, दे, हि 
~ ३५ थोग उपधान बहते वख्त उस नेनशात्र॒ ओर्‌ सामायिक 
- प्रतिक्रमणके पाठकों कंठाग्र करना चा, कोरी तपा 
करने योग उपधान नही दोता, ओर पदवीरेना गत द, 
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सर्र आवश्यक रायपसेणी ज्ञाताघ्र्न ओर उत्तराध्ययन 
सधम छिपा है, अनिनयी रिष्यकों यानी वेंअदवी चेेको 
चचनसे श्ासनदेना, 

जिनम॑दिरफी चीज अपने काममें नही ठेना चाहिये, 

कोड शख्ा जिन म॑दिरकी नेकीसे नोकरीकरे ओर देवद्र- 
व्यमेसे अपनी नोकरीके दामलेवे तो उसको देबद्रन्य 
लेनेका टोष नही, उसकी नोकरीके दाम है, प॑चाश्क पत्रमे 
पाठ है, देखलो! 

जिसके घर ॒र्डका रुडफी पैदादौ सो (१०) दिनकी 
अनौच, यानी नापाकी रुंडकी पैदादो तो (१९) दिनका 
जदौच, उस धरफे मलुष्य उतने दिनतक जिन मूर्तिवी 
पूजा न करे, सामायिक प्रतिक्रमण न करे, धर्मशाच्रन 
पटे, व्यार्यान सुननेमे कोद हमे नरी, दुसरेके धर भओीम- 
तेहो तो पूना सामायिक बेशक ! करे, 

सगेमाहके थर रडका रडकी धेदा रदौ ओर सानपानं 
सामीरु हो तो सानेवाठेको (१०) दिनका अज्ञोच, अगर 
सानपानमे जदा हो तो अक्ञोच नही, गेर सुर्कमे लडका 
लडयी पैदा हो तो उसका अक्षाच दुसरे गांममे नी. 
अपने धरम अयनी दासीको यानी सिदेमतगारनीको छंडका 
लडकी पैदा हो तो (२४) प्रहरका अज्लोच, ओर भौ भस 
प्रकरी पोटी यगेरा अपने धरम वचा जने तो एक 
दिनिका अश्लौच, 

नोरी ओरत यानी जपिवाठी एक मरिनेतक जिन 
मिरे दञनको म जवर, (४०) रौजतके जिन मृचतिकी पूना 
न करे, ओर साधु साधवी उस आरतकैः हाथसे 'आहारपानी 


- न कचे 
१८ 
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४३ कतुधर्मयाी ओरत यानी अटकाववाही ओर (२४) परह 
, तफ अरुग वैदे, सामायिक प्रतिक्रमण न करे, पुसतक न 
वाचि ओर न शिखि, जिन मूर्िकी पला न करे, उपवास 

वोरा तपकरे तो मना नही) 

99 जिसके घर मेति हो बरद दिनका अच, -उसफे धरै 
मदुष्य (१२) दिनतक जिनमूरतिंकी पूजा न करे, द्रे दैन 
करनेकी छट है, सामायिक प्रतिक्रमण न करे, धर्मात न 
हुवे न पटे, व्याख्यान धर्मशास्रफा सुननेकी ट है, 

४५ मरनेवालोके' घर अशोचके दिनेमे सगे सवेधी मिरने अवि 
ओर खाना सावे तो उतने दिनका उनको अशौच,- ' 

४६ श्देफो संधा देनेषाङा (२४) प्रहरतक भिनमूत्तिी पूजा 
न फरे, दुरसे द्शेन करनेकी छट दै, सामायिक `भरतिक्रमण 
न करे, धर्मंशास्र न छवे, व्याख्यान सुननेकी छट है, 

४७ वेश्च वदरंकर शाथ जानेवाला (८) प्रहरतक अरौच माने, 

४८ जिसदिन बचा पैदा दो, ओर उसी दिन मरजाय तो एक 
दिनिका अशौच, । 

४९ अयने घरमे कोई जानवर मरे ती' ग्रत उसका शद 
वहार न परुचाया जाय, तवतक अदोच) 

५० कोद लैनसाधु या साधवी इतका होजाय तो एक दिनक 
असोच,- 

५१ साधु साधवी श्रावक श्राविका पसक जिनमेदिर ओर 
जिनसूष्ि इन सातक्षे्रोमे दौरत सफ { करना भरावकोका 
| एज हे 

इलाक्षर,- ¢ जेनश्वेतावर -धर्भोपदे्टा-विद्यासागर- 
{ स्यायरत्-खुनि-दांतिविजयजीः- 
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[ महाराजके घनाये इवे प्र॑योकी तपसीर निचेखुजष, ] 

१ सानवधर्मसंहिता, संवत्‌ (१९५५) मे छी, कीमत २-०-० 
सिकमे नदी रदी,- 

२ रिषालामजहबटटिये संवत्‌ (१९५९) मे छषी; विनामूल्य 

। दिह जातीथी, सिलकमे नदी रदी, 
"३ त्रिस्तुतिपराम्ं संवत्‌ (१९६) म छषी, कीमत ०"८-० 
सिकमे नदी र्दी 

४ भयान पारसमाथपहाड संवत्‌ (१९६४) मं छपी,-बिनाभूल्य 
दिद जातीथी, दार कोई नकर बाकी नही रदी, 

५ जेनतीर्थगाहड संवत्‌ (१९६७) मे छी, कीमत ३-०-० 
रेट हवसीरारुजी पानाचंद्जी साकीन बालापुर युल्क रा- 
इने छपवाह है, ओर उनके पास मीरती है, 

६ सनमप्रक्तियेजेन संयत्‌ (१९६७) म छी, कीमत ०४-० 
प्त वादी गददथी, हार सिक नदी, 

७ न्यायरतदु्षण, संवत्‌ (१९७२) मे छषी,-विनामूल्य दिह 
गृधी, सिरुकमं नही रही, । 

८ दिदायतदुत्परसतियेजेन, संवत्‌ (१९७३) मे छषी,- 

, कीमत ०-४-० सिलकमे नदी रही, 

९ पृूपणपरवनिर्णय, भवद्‌ (१९७४) मे छपी-ुपत दिड्गहथी, 
हार सिलकमे नरी, 

१० अधिकमासनिर्णय संवत्‌ (१९७४) मं छपी, सुप्त बादीगडथी; 
हार सिलकमें नही रही, 

११ शधिकमासद्पण, संवत्‌ (१९७५) मे छी, युफ्त दिदगहधी, 
सिलकमे नही रदी, 

१२ जनमतग्रभाक्र यह किताय महाराजका एक इमी सजाना 
दै,-भर इममे तरहतरहफे बयान दर्द, ब्-सूवी टेसटो,- 

नतत 
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[ खुस्कसुस्ककी सैर. ] 

- १ इसमे एराने फे क्रया क्या नामथे १ ओरं जमाने 
हारम क्या क्या नाम्‌ है १ बहांयी खम राज पुरानी तारीखी 
इमारतें आर दिगर चीजोका युफस्सिर बयान, जुगराफी ओर शति- 
हासिकबारतोका एकं वडा जसिरा होगा, जिसके पठनेरे धर बैठे 
्कोकी सेर हासिरु होगी, बेठकर सैर सुल्कथी करना यह तमाशा 
कितानमे देखो, बडे थडे भुसकोका पायतरूत कोन शहर था १ उद 
जवानकी पैदा कैसेहुद १ ओर शुल्क शुल्कका युरूतसर हार इसमे 
दर्ज है, च सूवी देखो! जैनलोग एक लाख जओजनका ऊंवाचौडा 
एक जंबू नामका दीय मानत है, जो सबद्ीपोफे ठीकमीचमे है, 
उस अयूदरीपमें भारतवयं जिसमे फिर छहसंड तीनसंड द्षिणा- 
दम ओर तीनसंड उत्तराधम इसतरह छहसंडोका होना जेनलोग 
मेजर रखते दै, वैदिकमजहयवाङे नवसंडा वसुंधरा यानी पृध्वीके 
` नवसंड भयान्‌ करते है, ओर आजकर जो युरोष एरिया आभरिका 
अमरिका ष्टेखिया बगेरा खंड मददूर है, वे जेनोके माने हये भारत 
वर्षे छहसंडमे आजाते है-भारतवर्पके छह ॒खंडमे-नो-दषिणादधफै 
तीनेपंड है, उनमेभी जो मध्यसंड जिसको आजकल रदिदुान-या- 
$डिया कहते है, चौोहस तीथकर बारह चक्रवतीराजे नववासुदेव 
वरुदेव ओर नवप्रतिवासुदेषराजे इसीमे हवे, दष्ठिणा्ं तीनसंडमे 
वरत्तीसहजार शरक ओर उत्तरादधके तीनसडमेभी पत्तीस हजार 
युक ट (६४) हार युरक हषे, चक्रव्तीराजा चौसठहनार सलक पर 
अमलदारी करता दै, ओर वासुदेवराजा वत्तीसहार सरकोषर 
अमलदारी करता है, हिमालयपहाडको कढलोग वेताव्य पृहाड 
करदेते है, मगर यहवात बदेत्तर नरी, वैताद्य पाड अ्टापदसेभी 

उत्तरदिशचामे है, जहां आजकर कोह नदी जा-सफता.- 
२ श्रसमय चक्रम यल तीर्थकर रिपभदेव सतरसे अयरराजा 
हे, जो भारत भध्यसंडकी विनीतानगरीमे अमलदाी करते भे, 
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विनीतानगरीका दुसरा नाम कोदाठा तीसश साकेतपुर ओर चौथा- 
नाम अयोध्या है, विनीताको ससे पुरानी नगरी कहदो कोद दरम नदी 
तीथकर रिषभदेव महाराजको (१००) बेरेथे, जिसमे अवर नं मरपर 
भरत ओर दोयम वाहुवी था, जम तीर्भकर रिपिभदेव मदाराजने 
दुमियाको छोडकर दीक्षा उस््तियार किड्‌ भरतकों पिनीतानगरीकी 
सरततनत दियी, बाहूुबलीको तकधरशिरायी ओर इसी तरद दुसरे 
बेटोरोभी जैसा ्ुनासिबथा सरतनतका हिस्सा दिया, जिम जिस 
बेरेको जो ज हिस्मा दिया उस उस युल्कका नाम उस उस रुडकेये 
नामसे मररर हुवा, जैसे ङरु नामके पेटेकां जो जमीन मीरी; 
उसका नाम इुरक्ेत्र मूर हुवा, अग नामके रडकेो जो 
जमीन मीरी, उसका नाम अंगदेश कराया, वग नामके लडकेकों 
जो जमीन मीठी, उसका नाम वदे फदठाया, किंग नामे 
ठडकेकों ओ जमीन दिड गह उसका नाम करिगदेश मगरहूर हुवा, 
कोश नामके रुडकेको जो रिस्ा सङतनतका मिरा उसका 
नाम कौणरुटेश कहलाया, मगध नामके रुडफेफो जितनी जमीन 
मीरी उसका नाम मगधदेश माहुर हरा, विदेह नामके रडकेफो 
जो हिस्सा भिका उसका नाम विदेहदेश कहखाया, दशार्णं नामफे 
वेटेको जो जमीन मिली उसका नाम दशाण्डिदश्य मरशदूर हुवा, 
सुराष्र नामके वेदेकों जो हिस्मा जमीनका मिरा, उसका नाम 
सौरा काया, त्स नामके रुडकेको जो जमीन मीटी उसका 
नाम त्सटेश कलाया, इनकेगाद्‌ ओर भी ्डटेदोके नाम 
मशहूर हुये दै, जसे गुर्जरदेश मारपदेश नयपारुदेश श्रीमारदेशा 
जहारटेद तिद ओर मरुथलदेश गौरटेश चौडदेश काश्मिरदेल 
सिधसायीरदेक्च आभीर राटदेश वगेरा इसवख्त भी मशहूर हे, 
ुरुदैशमे दसििनापुर पुराना शहर है, इषाव्तदिशमे शौरीपुर ओर 
पाचारुदेशमे कापिलपुरभी पुरानी वस्ती है, जो इसवर्त फएरका- 
यादे करीम जिसफ कंपिरा बोरते है, छोरागाव रहगया, पेसतर 
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2 
यहांतक प्चाख्देशकी हदथी,, जंगलदेशमें अरिदत्तानमरी पिदेद- 
देशम मिथिलानगरी जहां जनकराजा हवा, मैथल्देश इसीका 
नाम्‌ है, वत्सदेशमे कौशावीनगरी, जहां वत्स उदयनराजा जमाने 
तीर्थकर महावीर खामीके अमरदारी करता था, आजकल कोसं- 
व्रपाली नामका छोटासा गांव रहगया है, जो इलाहाषादके पास 
भरवारी टेशनफे सातकोर द्र पपौसा गांपके पास भौजूद है, 
्ांडिल्यदेशमें नदीपुर मलयदेशमें मदीरपुर दशाणदेशमे शरत्तिका- 
घतीनगरी, वेदी देदामे सौक्तिकावतीनगरी, कार्मिरमे भीपुर- 
ममर सिंधसौवीरदेशमे ीतमयपत्तन नगर जहां तीर्थकर महावीर 
खामीके थख्तं उदयनराजा सरतनत करता था, सुरशेनटेशमे 
भधुरानगरी डणारुदेशमे सावथ्थीनगरी जो आजकर सहेट महेरके 
किेके नामस मशहूर ओर बलरामपुरके पास मौजूद है, ठाष्दे- 
शमे कोटीवर्थनगर अवंतीदेशमे उजेणीनगरी इंकणदेशमे थाणा- 
नगरी जो वंचके पास करीब ( १०) फोफे फासरेपर मौसूद 
है, जहां श्रीपारराजा भुर्कदखनफी सफरके पर्त अये, अंग- 
श्म चंपानमरी गदश ताम्रछितिनगरी थर मगधदेमे राज- 
गृहीनगरी पेस्तर बडी रन्नकपर थी, आजकल एक छोटासा गाव 
रहगया है, इसीका नाम समयका हेरफेर ओर जमानेकी खूधी कटो 
मेवाडदेश षिराट्देश जिसको आजकरु बराड योठते ह, पेस्तर यदा 
चडे दौलत मंदलोग वसते थे, अवभी अछा आयाद्‌ शकक है, 
सोय्देश्च मलयदेश तिलंगदे द्रविडदेश आद्रदेश पुलीद्रदेश पेभी 
पुराने भुख्क है रविध्याचल पहाड अजनवरीचीजोंका. खजाना 
अर्ुदाचल हवाके खि निदायत उमदा जगह-समेविखर 
पृहाड वडा नामीप्रामी ञनतीर्थ-अष्टापद्‌ पहाड जहां चफकी 
वजहसे आजकल होड जा नदीसकता, जो ऽत्र दिशम छलक 
सैवीरियके दै, सिंहयद्वि पाड भर हिमारय .यहाड जिसको 
अजनवीचीजोका जाना कयो वदी उमदा जगह ६, ' 


युक भुलकी सर. १४३ 


३ जय सगरचक्रव्ती रयण सखुद्रकी खाडीकों अष्टापद पहा- 
डकी चौतफ काया बाकीकी जमीन जो दक्षिण पिम ओर पूरब- 
कीथी जमय हह ओर जमीनकी सरहदमे फेरफार हवा, चरु 
हिमवत पर्वत जो शुतागिक जैनशाद्के फरमानसे भारतन्षके 
उत्तरम £, इस हिमालय पहाड मानना कीसी सुरत नही वन 
सकता, चृठहिमवंतकी उत्तमे हरिवर्षे होना जैनशास्रोमे 
ङा, ओर हिमार्यकी उत्तरं हरिरष्ेत्र दै नदी. वद्कि! 
मुल्क तिवेट है, कद रोग विनासमनजे कददेते है िध्याद्रि पदाडको 
चैताटय पाड सजमना चाहिये, मगर यह कहनाभी यदेत्तर नही, 
पैताल्य प्यव अष्टापटसेभी उत्तरमे टै, जहाकी बरफी वजहसे 
आजकरु फोऽ जासकते नदी) करोग कटा करते है, अयोध्या 
राजगृही विशारा साबथ्यी कोशांरी वेरा नगरीये जो जैन 
शमि शिखी है, वे सायत! दुसरी होना चाये, क्योकी वे 
प्रदी वडीथी, ओर आजकल जो है वे छोरी दै, जवाकरेन्षाए 
पेत्तरफे रोगोकी तकदीर चटी थी, उस नप्तेर' कणारकां वेया 
यडीथी,-मगर जव रोगेप्णय।, जिसने हिंदमे हजाराह जेनमेदिर 
तमामचीजं कमहोतीभां उनमेसे कर्‌ जैनम॑दिर मौजूद है, श्ैनय 
ओर दौरतमे कम होतैसो तो राजासंप्रतिके चनाये ओनमदिर 
कंबोजदेश वारिहकदेश् आभौहसी अयाने भिरकर बनी है, म फारसी 
चेदीदेश वरुणदेश फषदे् येक ! दसफो एकं नथी जमान समजना 
यु्नसीब ओर इकवारमंदतं क वर्तसे हिढमे उदजपानने तरक 
नके दौरत थर पुन्यवानी करो ररै.-बा. की दे, युगल हरक 
समे कोड ताज्ञय फी यात नही, चठती पडती सय चीनकी हाती, 
दिदमे कदीमते धयैवंशी ओर चद्रब्ली राजे सरतनत करते चके 
आये, भ्रतचक्रयक्तीका डा वेरा येया राजा ह्वा, उससे सू्- 
वंशी राजे कहकाये, गाहुबलीजीका वडा वेदा चंदरयत्ना राजा हवा, 
उससे चेद्र॑शी राजे कहरुपि, तीर्थकर सिपिमदेव महाराजसे लेकर 





१४४ जैनमतअभाकर्‌, 


न 
चौहृसमे' तीर्थकर महावीर खामीके -जमानेतक्र हिदमे आर्थराजा 
ओका राज्य, चरता रहा, कोई इस वातेका प्मंड न .फरे हमही 
दुनियामे बडे है, दौरुत दुनिया मारपजाना ओर च्रसुसीीये 
छोडकर चकेगये, कोई किसके साथ. नही गया, रिवाय दन्य 
आर पापके दुसरा कोई साथ नही चरता, पेया तारीफ दै, सक- 
दीरके सितारेकी जिसकी बदोरुत वकरी चरामेवाखा वादश्ाहत 
भोगता दै, ओर अमीर गरीव होकर भीस मांगता है, इुनियमे 
किसीका धमंड नहीरहय, जिसने धमंड फिया, वही चंदरौजमें 
गिरगया, यह धर्मशाञ्चोका फरमान किसी सुरत गलत नही, - , 

४ भारतमध्यसंड कटो आयौवर्तं कहो दिद या हिदुखोन फी 
सव एकहीफे नाम है, साटे पचीस आयेदेदा उसीमे हे. तीथकर 
चक्रवती वासुदेच प्रतिवासुदेवराजे इसीमे पेदा हषे; दुसरे ल्के 
ग्णेरभिः न्मकी सफरसे या तिजारतसे दौरतमंद दोगये, जमाने 
नेग जा ५.,८.-तकी निहायत जाहोजराीथी, गिरीदारतमेभी 
है, जहां भीपाठराजीपयुस्"ः -*ते पैदा होती है, दिदमेसे चाहे 
दैश्मे चंपानगरी वंगदेशमे ताम्रलिर्नगैस८ प्गी सारम उतनाहीं 
गृहीनगरी पेस्तर वदी रवनकपर थी; आजकर्मेनेपर दिद फिर 
रहगया है, इसीका नाम समयक्ा हेरफेर ॐै-रकवाठमंदी मोया! 
मेवाउदेशच िराण्देदा जिसको आजकआदमी. जमामर्द ओर ररेम- 
वड दौरत म॑दलोग वसते थे, अबभीगर्‌ द्रस्तोकोभी नदी सताते. 
भोटदेरा मरुयदेश्च तिरुगदेख द्रविडदेश मददपहुचाना दिदकेटोग 
पुराने युक 2 -.वियण्त< व्योकैरण काव्य कोम न्याय आर 

` अर्को घेरा ्र॑थोकी टिदीवारनोने ऽसकद्र तरक किद्‌ सरे 
परकाले हर्गिज{ नदी करसके, व॑बइ ओर वंगाहाता दिदके 
दो युरुजार माम्‌ द इनम व॑बद्‌ ओर कठकत्ता डे आबाद शहर 
है, मगर चैवकी रोनकफो “दुसरा नही पतता मद्रा्त्रिचिनापी, 
लोर; दसन हैदराबाद, कलिकोट, कोचीन;मरीशर+कराची, सिध 
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हैदराबाद, युरुतान, पंशावर, साहयेर, अगरतसर, देही, रुपनउ, 
आगरा, बनारस, इङादाबाद, पटना, गवालियर, कानपुर, नागपुर, 
जबरपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, विकानेर, अहमदायाद सुरतः 
मरुअछ, भावनगर, जनागठ; पुना, सोलापुर, कोलापुर, उजेन इ्दोर, 
मथुरा, अयोध्या, ये बडे शहर है, इनमे दौरुतमद ओर खुश्लनसीष 
रोग आपाद दै, ओर तिजारतकी तरकी है, दिदमे आघुके 
सनमदिर आरूदर्थकी कारीगीरीके नुने देसोभे, आगरेका तान 
मरेलभी एक यडी उागतका मकान दै. इलोरेकी गुफा कनेरीफी युफा 
आर लेनाकी य॒फा काविल देखनेकी जगह दै, असलम ! हिद एक 
कराकौशरयका ध्र दै, ग्रीसका बादशाह सिकंदर एरियाई) तुकैस्तान, 
हरान, अफगानीस्तान ओर यटुचीस्तानके रास्ते इस्वीसन (२२७) 
य पेस्तर हिदमे आया, अर शुल्क पजापमे पौर वशे पौरस 
राजासे जडा, उसवस्त शहर पटनेमे राजा च॑द्रयुप्न सरतनत करताथा, 
ओर चाणाक्य जिसका दिवानथा,- चदरगुप्रका वेदा प्िदुसार- 
रहुसारका बेटा अशोक-अशोकका इणाल ओर इणालका वेरा 
सप्रति हुषा! संप्रतिराजा जेनथा, जिसने दमे हजारांह जनमेदिर 
तामीर करवाये, आजमी उनमेसे कड्‌ जेनमेदिर मोजूद दै, शचंमय 
गिरनार तीर्थपर जाकर देखो तो राजासप्रतिके नाये जेन्मदिर 
अवतः पडे है, उर्देजवान बहृतसी जगाने मिलकर यनी दै, न पारसी 
है, न अमी है, न अग्ेजी है, बल्कि! इसको एक नयी जयान समजना 
चाहिये) युसटमानी अमरदारीके यस्स हिदमे उ्ूजनानने तरी 
पाई, उद कदो चाहे फोजी जगान करो, थात एकरी है, युगल तुय 
आर अफगानवालोकी अमलदारी हिदमे हृद्‌ उनके फोजी आदमी 
अम ब्राजारमे सोदा सरीदने आते थे, ओर अपनी अपनी जवानमे 
मातचीत करते थे, उनकी अर फारसी त्क्ष ओर हिदीवानोकी 
हिंदी ये सब जवाने मिङफर एक अरग जवान कायम दोगह 

जिसको उद कदो कोद हरम नरी). प्राकृत ओर संस्कत जवान 
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यडीही उमदा-जिसमे थोडे द्फोसे बहुत इछ इवारत रिसी नाती 
हे, सवक मान्यथी, हके पडित इस वरूतभी संत जाने 
उमदा तीरे यातचीत्‌ कर सकते है, हिद उद जवान जाननेबछे 
दसबरूत (१८) करोड मलुप्य दै, मेने यह.जेनमतप्रभाकर कताय 
इसलिये उदू जानम लिखी दरजगह इसके जानने मिरसफे, 
कई अकलमंदोका फरमाना है, हद जैसा कोई निपजाउ युल्क नही, 
अनाज शद फर फुर तरहतरहकी धातु ओर रतर-परीदे ओर 
जानवर दमे पैदा होते है, हिंदकी आय इवा सबको शुभाफिक 
न बहुत ठंडी न गर्म, धर्मक बारेमे हिदफे रोग ॒कामीर एतकात 
ओर सायीतकदम होते दै, यूरोप एरिया आफ्रिका अमरिका 
ओर आ्ेलियामे जितने पुराने धर्मपु्तक मिलेगे उससे ज्यादा 
पुराने धर्मक हिदमें मिल सकेगे, इसमे कोई शक नही, 

` ५ दुनियामें इ्तवख्त सात शहर बडेआलादर्जेके गिते गये दै, 
जिसमभी अमरिकाका न्युयोकं ओर ईग्कांडका ठंडन शहर ज्यादा 
तरकीपर है, फांसकी राजधानी पेरिस ओर जर्मनीकी राजधानी 
वर्तिन येभी आलादर्जकै शहर दै, मोन शोखफे रयि पेरिस 
ज्यादा मदहर ओर मारूफः दै,. इटाटीकी राजधानी रोम ओर 
आसिप्रयाकी राजधानी वियेना येभी बडे शहर हे, इनमें दवा आर 
पुरानी कारीमीरीके पुस्तक ज्यादा देखोगे मुल्क चीनकी राजधानी 
पीन अवरुतेही' आबादी ज्यादा, भल्क जापानका पायतख्त 
टोकियों ओर ओसाभी बडे आबाद शहर है, एशियामे सबसे 
अचल दर्जा वेबदभी वेडा नायाव शहर है, एशिया संम समसे 
बडा वद्र गिनेतो पिधापुर जहा युल्क व युल्ककीं एीमरे आती 
जाती है, ओर बडी रोनक रपता दै, दुनियाकी सात महर चीजे 
मिने तो १ पेरिसिका इफलटावर (यानी) ैटावरका बडा मिनार, 
२ दुसरे नेबरम न्युपोककी इमारतें २ तीसरे नंबर इसे परोभेड 
¢ चौथे नैवर चीनकी दिचार, ५ पांचमे नेबर नायगराका जलः 
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बाह जो ख भमरिकरमे दै, & छठे नबर्‌ स्वीरकषर्लाडमे सेट 
वारनाईका धार जो तीस मीरतक रमा है, ७ सातमे नैपर 
आगु सैनमेदिर ओर आगरेका ताजमदेरु ये वदी नामीचीने है, 


६ भटक वमी जिसम आवा अमरपुर भांडे रगुन ओर गुन 
बडे शहर है, जैनतरखोमे चंद्राजाकी आमापुरी जो र्णी है, 
मी यही आघानगरी जो उपर लिप्ुके, युल्क चीने रेशमी कपडे 
उमदा बनते है, शुल्क जापानमेभी रेशामी काम अच्छा यनता है, 
युक चिवेट जो हिमारयके उत्तरमे आबाद है, तीर्थकर महावीर 
खामीके जमानेमे युल्क चखिविरमे प्ष्टचपा नगरी आपादथी, 
ओर इसका पृषटचैपा नाम होनेकी वजह यह है किं, दिमारयकीं 
पीठतफं मजङ्कर नगरीथी, तीर्थकर महावीरखामी वहा तदरीफ 
छेगये थे, ओर वहाके राजे शार ओर युवराज महाशारने 
इनकेषास दीक्षा उरितयार किद्‌ थी, आवेश्यकमू्रके अवल 

् £ 
अध्ययनमे ऽका बयान दं है, देल, ! मानससरोघर ओ 
श्खोमे सनतेहो, हिमारय पदाडकी उत्तरमे इसी शुल्क यिविटकी 
सरहदपर था, युल्क अफगानीस्तानमे कावुक्‌ कंदहार गजनी हिरात्‌ 
ओर जलाकागाद बडे शहर है, जमाने तीथकर रिषभदेब महारा- 
जके वाहुप्ररीकी अमख्दारीका पायत्तख्त तरिका नगरी इधरथी) 
एसे अफगानीस्तानमे बादाम पिस्ते अपरोड अनार सेव चिरुगोजा 
ओर मनकाद्राप घेरा मेवाजात ज्यादा ओर रोग यदकरे ताकात- 
वर होते दै, युल्क वद्धचीस्तान इसके चडे शहर खिलात ओर केटा 
है, फेटा अग्रेजके तावेमे है, गुल्फ अरबस्तान इरानी सैरुत्यकोनमे 
आराद्‌ है, इसमे मका मदीना जदा एडन ओर मस्कत ये षडे 
शर दे, युकरुस ओर सेविरिया डे स्वेचोडे पेरेमे यसे हुवे हे, 
शल्क जर्मनीमे शारः दुश्ाङे ओर गालीचे उमदा बनते दै, सस्त 
इत्मङी थोडे वसतिं यदा तरकी दृद है, प्रोफेतर मक्षुलर बुडा 
पेस्टफे वाधिदे ओर सस्छरत विययाके कामीर ये, मुट्क ओरीस युरो- 


नि; 


१४८ मेनमतगरभारर, 


1 
पे तुक्तानकी दसनमे राना धल है, याक बादशाह पितरद- 
रने हिदपर चटाई किह थी, इसकी राजधानी आधेन्स है, भुत 
श्टाही आसिप्रयाके पतिम तफ इसका बडा शहर रम तरिडीसी 
वगेरा है, -हिदके ज्योतिषीयोने हिंदके पधिमकों रोमकयत्तन लिखा 
यही रोम शदर है, मुल्क खिटञ्ञरोड-उसक्रा पडा शहर अनेवा 
यहांकी वनीं हुई जेब षदियें युर्कोमें मदहर है इसीखियि जनेवा- 
वाच बोरागया, यस्कफांस बडा आबाद इसके बडे शहर पेरिस 
्रेस्ट चेरवुभे मारसेस्स ओर आरणियन्स है, चेरुभे द्राखका 
.सिरका रेशम जवाहिराका काम ओर हारमानियम वाजे अचछे 
यनाये जाते है, युल्क स्पेनक्रा जिनरारटर रहर जहां हिंदसे पिला- 
यतकों जाती हृद टीमरे उदरा करती है, बडा आबाद है, शुल्क 
इ्लांड आनकल सभ्यताके ल्मि ज्यादा महर हवा है चातप 
इसके सधदरं ओर इसके बडे शहर रंडन मानचिष्टर ओर वर्भिग 
हाम है, स्काटलांडका बडा शहर एयरो यहां नक्शे ज्यादा 
बनाये जातत है, दुसरा शहर ग्ठासगो ओर आयरलांडका घडा 
शहर उन्लीन है, इ्कांडमे रीवरपुरभी वडा शहर है, ओर 
लोरैके असयाब यहां ज्यादा बनते है, रेखकी श्चरुआत इसी इ्लां- 
डके एक साहवसे हृद दै, ओर सवरस पेसतर इसी सुरकमें जारी 
हुः, देलीग्राफ शौर शीमरेभी यहासही जारी इद है, रंडन दह्र 
टेम्स नदीके कनारे वसा हुवा नदीके नीचेभी रास्ता बनाया हैः 
ओर उपर पूरके जरीये सडक दै-- 


७ भुटक अमरिाे दो रिस्से एक दसनअमरिका दुसरा 
उत्तरभमरिका यदांके लोग दौरतमंद यहांकी मदहर चीने खं 
तमाखू अनाज जँवधडी टाइमपीस वासलेट कागज येन्सीस ओर 
होकडर बेरा है, ल्क चीन आघरादीमें ज्यादा आर पुराना-षुरानी 
तवारीखोमें उसका मयान इजतके -शाथ किया दै, सती करना 
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रेरम युनना ओर इल्मपदना इसयुस्कमे ज्यादेतर देखो, स्वाह 
गरीपदयोया अमीर लिखना पठमा सकोह जानते है, शर्क 
चतम नदीये बहुत ओर चाहकी पदाश ज्यादा फपुरफे पड यहा 
क्रतं होते है, यदाकी सानोसे सोना चादी तामा रोदा पारा 
ओर जवादिरात निकती है श्ससुटकमें बोधमजहव अक्सर ज्यादा 
है, सासिपानेका रबाजमी ज्यादा-मगर रोग याक दोरियारं 
ओर काराभीर है, जेसी चीजदेखे पौरन भनाेते रै, चीनी 
राजधानी पकीनमे कनपाउ नामका एक असयनार करीम एकहजार 
वससे जारी है, सुट्कचीनकी मदहर चीने चाह रेदम मीके 
वर्तन सकर दारचीनी कापुर कागज हांथीदांत ओर कचक्डेकी 
वीजे गेरथुरकोमे जाती है, युल्कजापानकी जमीन बहधा करी 

स्तान ओर पथरीली है, उवे ञे प्टाड नदीये ओर शीट यहां 
केसरतपें देसोरभे, उख ओर हाथी जापानमे विक्र नही, संदर 
कनारे मोती ओर शंगा भीरुता है, अर भी इसयुटकमे पैदा होता 
है, य॒ल्क जापानके रोग आपसमें कभी माटी या सख्तवात जया- 
नपर नही कते, ओर यहाफे लोग उम्रभरसमे दो तीनदफे अपना नाम 
भदलते रहते रै, शर्दोको जरते है ओर उनके नामकी छवीयेभी 
तामीर करवाते है, यदाकी भाषा निरारी ओर मजहयम बोध रै, 
शुक जापानमें जयकरिसी रुडकेका जन्मरोता है, उसीरौज एकं 
द्रख्त वोयाजाता है, ओर मिवाहकेरौन उसकी इछ चीज बनाकर 
रखीनाती है, दुर्हा दुरदीन उसकी डी इज्जत करते है, शरक 
तातारकी जमीन बहुत करफे पिरान ओर पानी कम-युरफ टिग्म- 
तकी जमीन तातारकी युभआफिक मगर इसमे भेदान कम है 
हिमारुय पहाड सयुंदरके पानीसे (३००००) फुट उचा ओर 
रिग्यरदके युरफसे संबंध रखता है, टिन्बदमे नमक सोहागा ओर 
हिगडकीपाने मौजूद हे, ओर सोना भी कड जगदसे निकठता दै, 
खड हदसे ज्यादा ओर हवा निदायत खुऽ्क है, टिव्वटका वडा दहरं 
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व कवष्यद स 
सासा ओर वो चीनकेषेकीन शरसे (१८००) मीर दुर मैर्योनको 
६ भराधमजहवके लामानामके गुरु इसी लासा शदरभं रहते हे 


८ युसकरुस इछ एशियामे ओर ऊख युरोपमे पडा है सैषिरिया 
युक रुसका एक हिस्सा है, युलक रुखकी सानोसे सोना चांदी 
तावा लोहा सुरमा यारा सोरा गधफ रसनिया ओर पुखराज 
वेरा कीमती चीजे निकरुती है, युलकर अफगानीत्तानकी सानेपि 
सोना चांदी टसनीया माणक राजवदं शीशा रोदा समी गंधक 
हरता नमक आर सोरा वगेरा निकलता है, अफगानीस्तानके 
धोडे बडे मजवृत ओर युल्कोमे महर उन रेशम सुदक मेवा हिंग 
ओर तमाखु यहांसे दुसरे शल्कोमे भेजीजाती टै, शुल्कहरान 
अफगानीस्तानफी पथिम तफ एशिया रुषसे भीराहुवा करीव 
(९०० ) भीर पूर्वपिमकों ठया ओर (६०० ) मीर उत्तर 
दसन चोडा दै, इरानकी खाईडसे मोती निकठते है, रेगिस्तान 
ओर पहाडोकी बहुतायत, इरानकी सानोसँ चांदी सीशा लोहा 
तांवा रगेमर्मर गंधक ओर पिरोजा मिकरता है, सियायुसरमा- 
नोफी आबादी यहां ज्यादा, इरानके गाल्चि उमदा रेशमी कपडा 
जर कमस्याय भी यां उमदा बनता है, युल्क अर्बस्तान जिसके 
उत्तरम रुमकी सरतनत पूर्वमे रानकी खाड़ी पथिममें राल 
सथदरकी साडी भौर दसनमे अधीसयंद्र है, अवसतानमे बहुतसा 
रेगित्तान ओर कहीं कदी उर्वरा धरती ह, गोद हारे ओर 
कालीमी यहां ज्यादा होती है, ओेहु-बाजरी जवार भी पैदा होती 
है, चावल इस युल्कमे नदी होते, अर्वा थोडा युर्कोम मूर 
यौर उट यहां कसरतसे पैदा होते है. शकक एशियारुममे 
चगदाद्‌ बसरा वेतुरुकदस ये नामी शर है, इस युकम तुकी 
इरानी युनानी शमी अरमनी ओर अवी जवान बोली जाती है 
शहर बसरेमे इ गुलावका उमदा बनता है, िवैट नयपारु ओर 
जाबाटापुमे पेखर जैनोकी आबादी थीः 
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-९, देहठीकेपास कुतुवमिनार (२४२) फुट उचा जिसमे चटनेके 
छ्यि (२७८) सीदिये यनी है, इसपर चदकर देपोतो मानीद ! 
आसखानमे आगये, इसमिनारके तीन दज छारुपथरफे ओर चौथा 
गे मर्मरका वना हुबा है, सद्र शुकाम पेशावर रसिधुनदीकेपार 
दिहुस्यानका समसे परला जिका हे, शहर पेशावर यडा-यनास्यति 
यहा ज्यादा युसरमानोकी आपाद कसरतसे ओर तिजारतके 
रिमि अछा शर हे, तुरान-अफगानीस्तान ओर इरानके सोदा- 
शिरलोग पेशावरमे जाते है, राजा संप्रतिके वस्तमे यां ञेन- 
मदिर आर जेनोकी आयादी थी, दुनियामे अनाज कपडे पानी 
ओर मींद इन चीजोकी द्रकार सबको होती दै. वोर उन चीजे 
किसीका काम नही चरता, कई धुल्कोमे येमे द चकते है 
ओर क युल्कोमे भसोसे चरति रै, कह युस्कोमे हाथीयोसे ओर 
कड युकोमे संचोसे हल चलते है, कह अुल्कोमे धाससे कागज 
यनाते है, कई शुल्कोमे रकडोसे ओर कई युल्कोमे शणसे भनाते 
है, कह मुल्कके रोग जादु टोना जुखा समजते है, जर कड सचा 
समजते है, एई यत्काले भूतोको सचा मानत हे, ओर कः धुर 
वारे इस वातकरो विच्छ गर्त फरमते है, क मंत्रवादी गारुडी- 
लोग सैको अपने हाथोसे पकडकेते है. ओर कड सर्के सत्रको 
जानते हुबेभी पकडनेस उरते हे, कढरोग दियासरुषको छोरी 
चीज समजते है, मगर उतना नही सोचते जग घसारा पतिही 
सरग उटेगी, ओर बहेबडे मकान जरदेगी) कड शुल्कपाङे कोट 
प्टदूत ओर टोपी पदनना पसंद करते है, कड पडी दुपद्रा भर 
धोती पस करते रै, अछे कपडे अके गहने ओर अच्छा खानपान 
समको प्यारा रुगतता है, मग्र वगेर तकदीरके अरी चीज मीरना 
दुसयार दै, दुसरेके गेहने कपडे भौर खानपान देखकर अपने 
टिरुो तरसाना बहेत्तर नरी, युल्क ॒सल्कमे पिरनेवारेकोा रेसी 
कड्‌ तरहकी अजनवीवाते दिखाई देती हे. मग्र ॒टिकरमे -वे 
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ताज नदी रुते, जिने ध्कोकी सफर नही किह है वे चारे 
दस बातका ताजुतर करे, कड शख देसे नाजुक बदन है, जो दो 
रोटीभी नदीसा सकते, ओर कई एसे है. जो पनरा रोरी एकदी 
घर्तं सासक्ते है, कद अपे रख्श रेसे होणियार देये गये जो 
अपने श्रकै. तमाम रासतोमे फिर आति हे, ओर दामे रकडीमी 
नही पते, ओंर कई देखती आंपोवारेभी अपने शहरका रास्ता 
भूल जाते है, ऽमे कोई तावकी यात नही, अक्ल टोरियारी 
पाना अपनी अपनी तकदीरके ताहक है, हर शखूशको लाजिम टै 
कोड चीज सरीदेतो देखभारुकर खरीदे, योजा उतना उठाना 
जितनी अपनी ताकात हो, सन (१८१८) उस्वीमें पहल पहली 
रेल विङायतमे जारी इड, पेस्तरफे जमनेमे आकाशगामी विमान 
विद्याधरलोग विद्याके जरीये चरते थे, जमाने हारम न वैसी 
विधया रही, न विद्याधर रदे, आजकल जो आकाशम चरनेवाठे 
विमाने बनाये गये है बे विदयाधरके विमानकी वराषरी नही करते, 
विद्याधरे विमान रातकोभी चरते ये पुराने शिररेख ओर 
तरह तरहकी रिपियेकिे नुने देखकर पुराना जमाना याद 
आता है, हसीपुी ओर वे तमास देसकर कदलोग दिलकों 
रेति है, मगर धर्माच की वातोपर अमर करके दिर वदेलाना 
निहायत उमदा बात है, 
[ सग्धसा वृत्तम्‌ ] 
प्राणाधीको गतो मे बहुरि-न-बगदे-खंकरं रे ! दवें, - 
माचे क्मौचि गोष्टी-हिवङुणखणसी.-गांठ चेलो नदी, 
मारे तीरां खणोरा-खरच बहुत है-ददरां टावरांरो, 
दिष्टी तड दिलों दी-इशक उलफते-हो तवो बीचनाङ्‌. १ 
इसे काव्यमे शुल्क युट्ककी जबान ओर उसका अरग अरग 
बयान है, एकवरूत एकमदे ओरत अपने तनस गेरुरककी 
सफर चङे, एक मायके बहार एक द्रक्तके नीचे अपनी थओरतको 
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बरैखाकर.मदं गावमे गया, बडी देर हृद मगर जब आया नदी; 
ओरत अपने पतिकी यादगिरीमे बोरी है, प्राणाधीरो गतो मे 
यह संस्कृत जमान हृ, बहुरि न बगदे यह युरकं पूर्वैकी जमान 
इई, शँ करं रे हवे, यह युरक शगुजरातकी जमान हुड, मचे 
कर्मोची गोटी यह महाराष्र देशथी अयान हृद्‌; दिव इणसुणसी 
गांठ पेली नही, थह युर्क दुंटारफी जमान हु, द्र असस ! जयपुरं 
अरपरकी तफ रेसी भाषा वोरते है, म्दारे तीरं खणोरा यह 
मेवाड देश्षकी जवान हह, रच बहुत दै, यह उद जगान हह, 
इहरां यवरारो यह मारवाडी जबान हर, दिद्री तेडे दिरोदी इयाकं 
उलफते यह युर पंजाकी जयान हइ, होतो यीच नाइ यह 
उस युरफकी भाषा है, जिस युके वे मदं ओरत रहनेवारे ये 
जोजो रश ल्क युटफथी सेर कर चुके है, उनको कोह नवीन 
यात नही, कद शुस्फफे लोग बहधा मतखमी वने रहते रै, क्दषु- 
ल्के कमहत्म ओर भदृषुल्कके रोग कामीरदत्म होते है, कढयु- 
ल्के रोग उनफे शाथ नेकी करो-तोभी वे नकी नही करते, 
कटमुरकमे रोग यहे मीठे मगर दिर मीठे नही होते, कदमु- 
सके रोग अपने मतर निकारनेमे होशियार, कट युद्कयाठे 
रसे सख्त मिजाज रोते है ओ जरमी सख्तवात कहो भरदास्त 
नही करते ओर रडनेको आमादा दोजाते है, कई गुखकवाठे 
मिरुनसार ओर छद भुरकके रोम अकडमिजाज रोते है) फट्‌ 
शकके रोग एश्आराम करनेमे म्लगूर ओर कई युरकफे रोग 
दुनियामे उमदा चीज एक धर्म॑समजते है, करई युरफ्के रोग 
रहमदिल भर क युल्फरे वेरदम होते है, कद युर्वाले कहते है, 
दुनियाकर शरने बनाया, धर्म धुरम उड गया, आर नर खे 
सर गणप है, मगर धर्मान फरमाते दै, अपने अपने पूरयजन्मके 
कयि हुवे भलेुरे करमोकिा फर जगत दे, इसका अवरु असीर 
कोई नदी, ठमेशंसि आयाद्‌ ओर वराद होता चखा आया, ओर्‌ - 


1 
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सेही होता चला जायगा, कड्ोका यही खयाल है परलोक 
किसने देखा, जिसकेयास रसीद आह हो-दिसलावे, ओर , कः 
फरमाते हे, खाना पीना एश फरना, यही नासिव है, बाद मर- 
नेके कोन देखने आयगा, मगर धर्मशास्रका यह कौल हे नरक 
खगे पग्य पाप जन्म जन्मांतर सव॒ सच दै, धर्म करनेसँ इस 
जीवकी युक्ति होती है, ओर एाप कश्नेसे अयना जन्म जन्मांतर 
वहता दै, अगर सुस चाहो धर्मं पुन्य करो, शुकुल 
सैरका हार एतम हुबा,- 
9 
[ जैन मजद्वका इतिदासः- ] 

१ इसमे उस कारचक्रफी श्रुरुभतमे पदे राजा रिपभदेव 
ह्वे, ओर वे सुद तीर्थकरभी ये, उनसेलगाकर महावीर खामीतक 
चौदस तीर्थकरोका बयान-कितने वस बाद कोन कौन तीर्थकर 
ह्मे, चक्रवत्तौ राजे-वासुदेव रजे-मांडछिक ओर छत्रपतिराजे 
कब कव हुवे, कौन कौन तीर्थकरने किस किस नगरमे सठतनत 
किड १ जमाने तीर्थकर महावीर खामीके कौन कौनसे रजे जनये! 
पंचमे अरम धर्म किसकदर पतला पड जायगा १ चडे बडे नामी 
ग्रामी जैनाचायं जैन उपाध्याय ओर जैनुनि फ कम हषे १ उनका 
ययान युताविक जैन शाख्के दिया है, जिसको पटकर आमलोग 
खुश होगे, इस श्रु कालचक्रमे अवर तीर्थकर रिपभदेव महाराज 
विनीता नगरीमें हुवे. तीर्थकर कदो या नायगधर्म कहो बात 
एकी है, कोशा साकेतपुर ओर अयोध्या ये सब विनीता नग- 
रीकेदी नाम है, पेस्तर युक शुरककी सैर छा दहै, रिषभदेव 
महाराजके बडे वेदे भरत चक्रवती ओर उनके बेरे घूर्ययशषसे घर्यशी 
खानदान ओर बाहुबठीजीके धेट चंद्रयकास चंदरवंशी सानदान 
चला, तीर्थकर रिपिमदेवके बडे बेटे भरत चक्रवर्तनि मारतं मध्य्‌- 
खडमे अष्टापद वगेरा जैन तीथोकी नींवडारी, श्ैजयतीर्थ भो 
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देवतामो करफै पूजनीकथा जमाने भरत चकरय्तीके मलुप्योसभी 
पूजनीक हया, भरत चक्रवती सुद जेनधर्मपर्‌ पावेद था, तीथकर 
रिपिमदेव महाराजकी धम तारीमसे श्रायक धर्मकों ययान करनेवाछे 
चार सैनयेद्‌ बनाये, पेखा ससारददनवेद्‌, दुसरा संखापन- 
प्रामर्ववेद,, दीसरा तसावगोधवेद, ओर चौथा विदयप्रवोधवेद 
ये चारनाम जेनवेदोफे हवे, तीथकर रिपभदेव महाराजने अपने 
(१००) वेको म्कोकी भाटनी करके दीक्षा उख्तियार किर, 
उन पुंडरीक बगेरा (८४०००) चे थे, उनमें एक चेका मरिचि 
नामकामीथा, उनोसे जैनयुनिकी क्रिया वनसकी नदी, असीम 
परिव्राजकपना इस््तियार किया, उनका एक चेला कपिल नामसे 
हुपा, कपिलका चेखा आसुरि हवा, उसने पचविशतितत्य बयान 
किये, ओर सांस्यमजहब चकाया,- 

२ तीथकर रिषमदे महाराजके युक्ति ोनेके चाद पचासराख 
कोटि सागरोपम पतम दनेके पीछे-दसरे तीर्थकर अजितनाथ 
महाराज हषे, दुसरा सगर नामफा चक्रयती राजा इनहीके बर्तमे 
हुवा, इसने ठेचताओंकी मदटसे सथदरकी पाडीको पूर्वं पथिम ओर 
उत्तर तफ आवादीमे फराह, जिससे जमीनकी सरहद जो पदसेथी 
उसमे वदठ गह, सगर चक्रवर्तीकां साखहनार वेरेथे, उनमें 
ग्डे बेटे जन्हुङ्मारने गंगानदीकी नरैर अष्टापद तीर्थकी चौफेर 
केनाना चाहा, इड दुरतक ठेमी गयाथा, गेगानदीका दुसरा नाम 
इसीर्यि जान्दवी कदलाया, तीर्थकर अनितनाथ महाराजने 
दुमिया छोडकर दीक्षा इस््तियार कड, तप किया ओर शुक्तिपये, 
तीर्थकर अजितनाथ महाराजफ क्ति होनेके याद तीसरास कोटि 
सागरोपम गतीत होनेपर सवध्थी नगरीमं तीसरे तीथकर संभव- 
नाथ महाराज ह्ये, उनोने सल्तनत किड, अखीरमे दुनिया छोड 
कर दीक्षा इख्तियार्‌ किड, तप किया ओर युक्ति पाः, तीथरर 
सभयनाथ महाराजे शक्ति रोने पाद दशकास कोटि सागरो- 
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पम कारु घतीत होमेपर अयोध्या नगरीमे चतुर्थं तीथकर अभिन- 
दन महाराज हे, उनोने अमलदारी किद्‌ अखीरमं दुनियाको 
छोडकर दीक्षा छिडि, तपकिया ओर शक्ति पाह, तीर्थकर अभिनंदन 
महाराजके युक्ति होनेके वाद नवलाख कोटि सागरोपम काठ 
तीत होनेपर पंचमे तीर्थकर 'सुमतिनाथ महारा हे, उनोने 
सङतनत किद्‌, असीम दुनियाकों छोडकर दीघा छि, तपकिया, 
ओर युक्ति पार्‌) तीर्थकर सुमतिनाथ महाराजके शुक्ति रोनेके बाद 
नवे हजार फोटि सागरोपम कार घतीत होनेषर कौशांबी नगरीमे 
छटे तीर्थकर पदमप्रम महाराज हुवे, नोने सतनत किर, दुनि- 
याक छोडकर दीक्षा लिह, तपकिया, ओर क्ति पाद, 


“३ तीर्थकर पृदूमप्रभ-महाराजके युक्ति होनेके बाद नवहजार 
कोटि सागरोपम कार वतीत दोनेपर बनारसी नगरमे सातमें 
तीर्थकर सुपार्थनाथ महाराज हुवे, उनोने अमलदारी किदे, दुनि- 
याको छोडकर दीक्षा किह, तप किया, ओर क्ति पाई, तीथकर 
पाश्ैनाथ महाराजके शुक्ति दोनेके बाद्‌ नवसो कोटि सागरोपम 
कार वतीत हयोनेपर चंद्रावतीनगरीमे तीथकर चंद्रमभ महाराज 
हुये, उनोने सरतनत किर, असीरमे दुनियाकों छोडकर दीक्षा 
इख्तियार किद्‌, तप किया, ओर शक्ति पाह, तीथकर चंदरमभ 
महाराजके शक्ति शोनेके वाद्‌ नेदं कोटि सागरोपम काल वतीत 
होनेप्र काकंदी नगरीमे तीथकर विधिना महाराज हषे, उनोने 
अमलदारी किट, असीरमे टुनियाकों छोडकर दीक्षा इस्तियार किर, 
तुप किया, ओर शक्ति पाड, इनके वाद फितनेक कारुतक जेन धर्म 
बिल्छुरु नेस्तनाबुद होगया था, जेनक्री दादशांगवानीके पुस्तक 
अर चारो जैनवेदभी नदी रदे, जन मनहवके युनिलोगभी नही 
मिरते ये, बाह्मण लोगोने यजन याजन करके कंद श्ुतिये बना 
ओर पूय कहलाने को,-- , . | 
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४, तीर्थकर सुविधिनाथ महाराजके शक्ति दोनेके बाद नवकोटि 
सागरोपम कार चतीत दोनेपर भदीरपुरमे दसमे तीर्थकर शीतल- 
नाथ महाराज हये, उनोने सरतनतं फिड, अखीरमे दुनियाकों 
छोडकर दीधा इरितथार किड्‌, उनके वख्तमं फिर जेन ध्मेकी 
तरी ड, दयिवेशकी पेदाश इह, तप किया, ओर शक्ति पाई, 
तीश्रकर शीतलनाथ मदहाराजके युक्ति होनेके बाद एकसो सागरो 
पम.छासरसास छवीशच हजार चसै॑कम एक कोटि सागरोपम 
काल यतीत होनेपर-सिंहपुरीमे ग्यारहमे तीर्थकर श्रेयसिनाथ महा- 
राज हवे, उनोने अमलदारी किड, अखीरमे दुनियां छोडकर 
दीक्षा इस्तियार किद्‌, तपफिया, आर यक्ति पाई, तीथकर भेयास- 
नाथ महाराजके य॒क्ति होनेके याद्‌ चोपन सागरोपम काल चतीत 
होनेषर चंपापुरीमे वारहमे तीर्थकर चघुपू्य महाराज हुवे, उनोने 
दुनिया छोडकर दीक्षा इस्तियार किंड, तप किया, ओर युक्ति पाई, 
तीर्भकर याछुपूञ्य महाराजकें शुक्तिरोनेषेः वाद्‌ तीससागरोषम 
काल थती होनेपर कंपिरपुरमे तेरह तीथकर विमरनाथ महाराज 
हये, उनोने स॒रुतनत कंद, असीरमं दुनिया छोडकर दीक्षा छि, 
तप किया, ओर युक्ति पाद, उनके बाद खयभू नामके वासुदेव 
राजा हवै, तीर्थकर विमलनाथं महाराजके युक्तिदोनेके बाद नय- 
सागयेपम कार बततीत होनेषर अयोध्या नगरीमे चौदहमे तीर्भकर 
अनैतनाथ महाराज हषे, उनोने अमरदारी कि, असीरमें दुनिया 
छोडकर दीक्षा इस्त्तियार कड, तप किया, ओर भुक्ति पाई, इसके; 
साद पुर्पोत्तम नामका बासुदेव राजा हुवा, 


५५ तीथेफर अनेतनाथ महारजके युक्ति दोनेके माद चार साग- 
रोपम कारु वतीत दनेषर रतनघुरीमे पनराहमे तीर्थकर धर्मनाध 
महाराज हे, उनोने सरतनत फिड, अखीरमे दुनिया छोडकर 
दीक्षा र्ठि, तप किया, ओंर युक्ति पाड, इनके याद पुस्पसिंह 
नामका बासुदेव राजा हुवा, इनके पीछे तीसरे मघवा नामके 
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व 
चक्रवत्तीं ओर नके वाद चतुर्थं चक्रवत्तीं सनल्ुमार नामके ' षडे 
रजे हवे, तीथकर धर्मनाथ महाराजके अक्ति दोनेके बाद पोन 
पल्योपम कम्‌ तीनसागरोपम काल वतीत होनेपर हस्िनापुरमे 
सरोम तीथकर शांतिनाथ महाराज हवे, आप॒ ती्ैकरभी ओर 
पंचमे नवरपर चक्रवत्तीं रानेभी थे, उनोने यंल्क एतेह किया, 
सरुतनत किर, अखीरमं दुनियाकों छोडकर दीक्षा ङि, तप किया, 
नौर शक्ति पाई, तीर्थकर शंतिनाथ महाराजके शक्ति होनेके वाद 
आधेपस्योपम काल बतीत होनेपर इसी दस्िनापुरम सतराहमे 
तीर्थकर ंधुनाथ महाराज हवे. आप तीर्थकरमी भे ओर च्ठे 
नेवरफे चक्रवत्तीं राजेभी ये, उनोने शुल्क फतेह किया, अमरदारी 
किड, अखीरमे दुनियाको छोडकर दीक्षा रिद, तप किया, आर 
क्ति पा, तीथकर इंधुनाथ महाराजके सक्ति होनेके बाद कोटि 
सहस वसं कम पावपल्योपम का तीतर होनेपर इसी दसिना- 
पुरम अरारहमे तीर्थकर अरनाथ महाराज इवे. आप तीरथकरभी 
थे, ओर सातमें नपरफे चक्रवत्तीं राजेभी थे, उनोने युक फतेह 
किया, सरतनत कि, अखीरमे दुनियाको छोडकर दीक्षा ईइर्ति- 
यार किद्‌, तप किया, ओर युक्ति पाड, इनके बाद पूरुपपुंडरीक 
नामस छठे वासुदेव राजे हुवे, इनके बाद इवंशी सुभूम नामके 
आठमे चक्रवत्ती राजे हुवे, सुभूम चक्रवक्तीके जमानेमे यमदनि 
तापसे बेटे पशरामजी हवे,- | 

६ तीर्थकर अरनाथ महाराजके युक्ति होनेके बाद कोटि सदस्र 
वरस बीत होनेपर मिथिला नर्गरीमे तीर्थकर मदिनाथ सहारान 
हवे, उनोने दुनियाकर छोडकर दीक्षा इस्तियार किड्‌, तप किया 
ओर 'क्ति पाई, तीर्थकर म्िनाथ महाराजके क्ति दोनेके बाद 
चोपनलाख वसं वतीत होनेपर राजगृह नगरीं वीशमे तीर्थकर 
यनिसुव्रत सहारा हवे, उनोने अमलदारी कि, अखीरमं इनि- 
याक छोडकर दीका रिद. तप किया आर क्ति पह, भामा 
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परीका च॑द्राजा तीथकर घुनिसुवरत महाराजकी हयातीर हुवा, इनके 
वाद हस्िनापूरमे महापदम नामके चक्रवर्ती हुवे. इनके पाद अयोध्यां 
नगरीमे राजा दशरथपे बेटे रामचंदजी ओं क्ष्मणजी बडे बहादूर 
शर्या हवे, जेनश्षासोके एरमानसे रामचदजी ओर रुक्ष्मणजी जेन 
धर्मे अदुथाथीं थे. वैदिक मजहवके धर्मशाख उनको वदिक मजहर 
अवतार रपं फरमाते है, रावण सुग्रीव अंगद ओर दसुमान यगेरा 
असरुमे सुप्य थे, मगर विदयापरे जोरसे तरह तरह रुप भना ठेतेथे, 
दमये उनको विद्याधर कहेगये, रंकानगरीके धरधरपर सुमहरी 

करय लगे हवे थे, सुमहरी चिच्रकारीका काम बहुत हुवाथा, श्ुमहके 
चर्त घ्य उदय रोतेदी श्रराश्चर रोशनी नजर आतीथी, इमलियि 
सोनेकी रुका कटीगः, दर असर! - इय्चुने ओर परथर जौ खंका 
नगरीफे धरोमें छगेथे, सोनेके नरी ये, हनुमानजी यगेरा मरुप्य थे, 
घानर नही थे, हा ! तरह तरहक रुप बेशक! धारसकते थ, राजा 
रामेण जम नव हीरोका हार पहन ठेते थे, तो उनके असली युपसमेत 
दशस ठिखा देतेथे, द्र असर! युय तो एकी था, यह बात 
लैन रामायणमे छिखी है, देखो ! जैनशाख्पे फरमानसे रक्ष्मणजी 
आटमे बासुदेव ओर रामचंद्रनी आटमे बलदेव थे, श्रीपाल राजा 
जिमोने नव पदजीका आराधन करिया थां तीर्थकेर य॒निसु्त 
महाराजे शासनमेही हवे, 


„७ तीर्थकर युमिसु्रत महाराजके युक्ति रोने वाद छह साय 
पसं बतीत होनेषर मिथिखा नगरीमे एकीसमे तीथकर नेमिनाथ 
महाराज हवे, उनोने सरतनत किः, असीर दुनिया छोडकर 
दीक्षा छिडि, तेप किया. ओर युक्ति पाद्‌. इनके वाद हरिपेण 
देशम चक्रयत्तीं ओर जयनामके ्यारहमे चक्रवत्तीं हुये, तीथकर 
नमिनाथ महाराजके युक्ति दीनेके चाद पाचराप वमे वतीतं दीने- 
पर शौरीपएस्मे पासमे तीर्थकर यदुव्षी नेमिनाथ महाराज हषे, + 
नकी ह्यातीमे इनके चचेरे माई ङृप्णजी नयमे बासुदेव अर्‌". 


१६० , सैनमत-अभाकर. 


प 
अरमद्रजी नच बरुदेव हुये, जेन. शस्के फरमानसे ष्ण 
यर बलमेद्रली जेनधमीदुयायी ये, वैदिक मजहबवाले कृष्णजीषं 
अपने ईशरावतारमानते दै, कौरव पांडवोका महाभारत युः 
उरकेभरमं इन्दीके जमानेमे हया. तीर्थकर मेमिनाथ महाराजः 
सरतत नदी किड, दुनियाकों छोडकर दीक्षा इस्मियार रिः 
तप फिया, ओर युक्तिपाड, इनफे वाद्‌ ब्रह्मदत्त नामके भारः 
चक्रवत्तीं हुवे, तीथकर नेमिनाथ महाराजके मोक्ष होनेके भाः 
(८२७५०) यस बतीत होनेपर बाणारसी नगरमे तेइसम तीर्भक 
पाशवेनाथ महाराज हवे. उनोने अमरदारी फिह, असीरमे दुनिय 
छोडकर दीक्षा इख््तियार किं) तय किया, ओर युक्ति पाई, 

८ तीर्थकर पार्धनाथ महाराजके युक्ति हेनेके माद्‌ (२५० 
धसं बतीत होनेयर कृव्रिय्ंडगांवम चोशृसमे तीर्थकर महाधीर 
खामी हुवे, उनोने अमलटारी नदी किड, दुनियाकरो छोडकर दी 
इख्तियार किह, तप॒ किया, इनके (१४०००) चेठेथे, जिनमे 
ग्यारह चेरे षडे ये, तीर्थकर महाबीरके पहले ओर उनकी हयातीमि 
नीचे छिव हवे शल्कोमे ओर शहरोमे जैन धर्म चरुताथा, मगधं 
देश राजगृही नगरी, अंगदेश चंपानगरी, षंगदेश ताम्ररिप्ती नगरी, 
करलिगदिज्ञ कंचनपुर नगर, कोरुदेश साकेतपुर, (अयोध्या) 
कुरुदेश हस्तिनापुर, इशावर्तदेश्च शोरीपुर, पांचारुदेश कंपिरपुरः 
जंगलदेश अरिछ्ता नगरी, सौराष्दैश ्ारिका नगरी, विदेददेश 
मिथिखा नगरी, वत्सदेश कोशंवी नगरी, शांडिर्यदेश नंदीपुर, 
मलये भदीरर, मत्सदेश वेराटनगर, बरुणदेश अछापएरी, दशा- 
णद शृतिकावती नगरी, चेदीदेच सुक्तिकायती नगरी, सिधुसा- 
वीरदेश्च वीतभयपत्त नगर, शूरसेन देर मथुरानगरी, इणारदेद्य 
सूबथ्थी नगरी, साद्देश्च कोरीवर्पं नगर, अतीद उज्रयिनी 
नगरी, महाराष्ट कोकण मसर मेदपाट ओर नयपाल वेरा 
युकम जेन धर्म चरुताथा,-- 
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९ तीर्थकर महावीरका बिहार बहुत करे राजगही चपा पृष्टवंपा 
तो हिमारय पाडकी पीछाडी यानी शर्क विनियम थी, विलाला 
मिथिला केशां मोराकसंनिवेद वाणिज्ययांम अयिकगाम्‌ 
भद्रिकानगरी आठंभिकानगरी, सावथ्ी वजभूमि पाबापुरी 
फमी उत्तरपूरबदेशमे कभी गंगाजमनाके उद॑गि्दं कमी नयपालकी 
तराम कमी फनकखरतापस आश्रमकी आसपास दिदके भुर 
पूरष उत्तर त्ष हवा, केयलक्ञान होये वाद युल्कसौरा्र तफभी 
तश्रीफः सायेथे, तीथकर महावीरकी धर्मतालीम नीचे रिखेह्वे 
राजे महाराजोने सुनी ओर उसपर अमरु किया, युरक मगधका 
राजा भरेणिक विंभीसार तीर्थकर महावीरकी धर्मतालीमको बरिरो 
च> म्खताथा, रार भ्रेणिकका बेटा अजातशन्च॒भियका दुसरा 
नाम्‌ कोणिक था, जनधर्मपर पाद था, विल्लारा नगरीका चेडा 
राजा तीर्थकर महावीरका पुरा सिदमतगार था, काशी कोशल 
देशके मदछिकजातिके (९) राजे ओर रुछिकजातिके (९) रजे 
कुष्ट (१८) राजे, आमरुकस्पानगरीका राजा शेत, वीतभय पत्तनका 
राजा उदयन, कौशांवीका राजा वत्स उदयन, श्रीयङडमोवका 
राजा नंदीयधेन, पृषटच॑पा नगरीके रजे शार महाशार, पोतनपुरका 
राजां प्रसेनचद्र, हसिशीरषं नगरका राजा अदीनशद्, विजयपुरका 
राजा ासवदत्त, महापुरका घरूराजा ओर साकेतपुरका भित्र 
नदी राजा ये सब्र तीथकर महावीरखामीके पुरे खिदमतगार 
आर उनकी धर्म॑ताठीमपर अमरु करनेवाले थे, राजा भ्रेणिकके वेदे 
अभयकृमारने ओर मेषङमारने तीर्थकर महावीरके पास दीक्षा 
इस्तियार किदथी,-- 

„ १० तीथकर महाबीरने असीरका चौमासा परावापुरीमे किया. 
आर अपने ज्ञानसे जाना कि-मेरा आयुप्य अय॒ चदरौजका टै, 
कातिकयदी अमाशके रोज पिछली राते वख्त जय चंद्रमा खाति- 
भकपर सर करेगा, मेरी सक्ति रोगी, साधु साधवी श्रावक 


१६२ जेर्ममत-प्रमाकर. 


श्राविका कई राजे महाराजे ओर दुसरे लोग परायापुरीमे अमा हषे 
तीर्थकर मदाबीरने उनको दो दिनतक तारीमधर्मकी दि 
आत्माका कमाका दुनियाका ओर युक्तिका ययान्‌ फरमाया, मचुप्य 
जन्म पाकर धमं करना चाहिये, इुनियामें साखस्त॒ धर्म है, मेर 
मुक्ति मेके वाद (२) अयं ओर (८) सादेट महिने धतीः 
होनेयर पंचमा आरा शुरु होगा, उस वर्तसे दिनवदिन दुनि 
यामे उमदा चीकी कमी होती जायगी, पांचमे आरेमे बडेषर 
जहर विरान ओर छोरेणांब आबाद दोजायग, देषता सतुप्येपर 
सामने प्रल्यक्ष न आये खमे दशब करेगे, मनुष्य अपनी मयाद्‌ 
छोडकर चलेगे. पहले जसे हिम्मतबहादूर लोग कम ओर कम्‌ 
हिम्मत रोग ज्यादा होगे. पुल्यक्रे काममे शस्त ओर पापके कामः 
होरियार अपना मतलब सुधरता हो तो दुसरेके कामम विगाई 
करनेमंभी खोफ म राये, गोचगेरा जानवरतेकी हिसा हैन 

होगी) धर्मको छख चीज म समजेगे. सल बोटनां कम होता 
जायगा, जमीनमं वेदाश्च कम होगी. कंुसोके पास दारत ओं 
दिरुके देर शख्ण तंगदस्त रेगे. धर्मीशख्छ कमउम्न ओ, 
पापी ं्बीम्न पाय, उदे रोग बेटे रहेगे. ओर छोटे रडके मः 
जायंगे,+-- 








[ अवेष्टुप्‌ चृत्तम्‌, | 
मंच्रतन्नौषधन्ञानरल्नवियाधनायुपां 
फलपुष्परसादीनां खूपसौभाग्यसंपदां. १, 
सत्वसहननस्यास्नां यङाःकीर्सियुणभिधां 
हानिः क्रमेण भावानां भाविनी पचमारके २ 

, मेत्रोकी ताकात कम रोती जायगी, संरविद्याभी कम ओर 
अओपधियोकी माहितीमी रोगोमिं कम रोगी. पेस्तर॒भरप्य घडे 
ज्ञानी होते, ांचमे आरेभे ज्ञानीयोका दोना कम होता जायगा 
जवादहिरात ओर 'दौरुत पदे जैसी न रहेगी, ठंबी उम्नपाना दुसबार 
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होमा, फएलफरमे लैसी खुशबू पदठे दोतीथी, वेस न रोगी, धृत 
पर वगेरामे रस कस न रहेगा पेस्तरके जैसी सुवसुरती ओर स्म- 
रम न होगा. हिम्पतवहादूर शर्ण कम ओर यातनातमे घवडा- 
नेपाले ज्यादा होगे, शरीरकी पुस्तगी कम यश्चः कीत्ति ओर 
गुणमिभी फर्क पडता जायगा. आलादर्जेकी तकदीरबे मनुप्य 
म रेभे तो फिर मजङ्कर बाते कते रह सकेगी. साधुरोग रोम 
रारुचमें पडकर अधर्मपर चलगे, पेटे मातपिताकी इत न कर, 
बीमारीयां ए्सकदर चरेगी जिससे गावमावके मयुष्य मशानमें 
जाकर रोचेभं मगर उनको दिखासा ठेनेचारे नरी भिरेग, मृदसरोक 
अपने धरफा गुजरान युसीयतसे चलासकेगे., वतनियम लेना 
दुसवार होगा, अगर सेये तोभी तोड उरगं, देवद्रन्यकों अपने 
काममे ठेयगे, साधुरोगोमे आत्मार्थ थोडे ओर रोगदिपानेकी 
क्रिया रमेवाले बहुत निकरे, इसतर पाचमं आरेका बयान फर- 
माकर तीर्थकर महावीर युक्त हवे, किसी वेरेपर मोव्यत नही 
किद्‌, न फिसीफो अपने मजहय चङानेकी हिदायत कड, सच 
है बीतरागफो राग क्यो हो ! जिनको अपने शरीरपरभी मोहव्यत 
म हो वरे दुमरे किसपर मोहव्यत. करे १ पदमासनमें वेदेह जन्म- 
मरणसे रहित हये, उनका अरूपी आत्मा खगेसे अगे रोकांतमे 
जाकर अपने आत्मखरूपमे लीन हुवा. जसे तुवेपर बहुतसे मीरीके 
लेप रगाकर किसी जर डमे डारुढो, ओर मीटीके लेप द्र 
होनेषर यो जरे उपर आजाता है, वैसे कर्महेप दुर होनेसे आत्मा 
रोकाग्रभागमे आफर सित होजाता है. तीयेकर महावीरका 

निबाण होनेषर देवताओने ओर मदुप्योने मिलकर उनरे शरीरका 

अग्निसस्कार किया, उनकी टे इंद्रदेवते खर्ममे ठेगये, कातिक- 

सदी एकमे रौन भीतमखामीको केबरक्ञान पैदा हुवा, ती्- 

कर महावीरके यड चेते (११) उनमे (५) पांचमे न॑मरफे सुधमी- 

खामी नामके चेके थे, बे गदीनीन हुवे, उनके चेरे जंबूखामी 


१६४ - लैनमत-मभाकर, 


0 
हवे. उनोने दौलत छोडकर दी्षा इस्तियार पिह, ओर केपर्ञान 
पाकर युक्ति पाई, इनके घाद्‌ इस भारतवर्पसे सक्ति होना मेद्‌ 
हवा, तीथकर महावीरनिबाणके वाद्‌ (७०) वरं पीछे लैनाचा्थ 
रतप्रभष्टरिजीने ओशिया नगरीमे ओशवंश कायम किया, ओश्वाट 
वनाये, जंबूखामीके पटपर जेनाचा्यं भरमवखामी हये, इनके पीठे 
शय्यंभवद्रि जो चार वेदक पटेहुवे ब्राह्मण ये, वेटिक मजहवको 
छोडकर जनमजहवकी दीक्षा उस्तियार किह, दशवैकारिकम्र् 
जिसमें जैन्ठनियेके बारेमे बयान है, इनही नेनाचाये शय्यंभव 
छरिका बनाया हुवा है. इनके बाद यशोभद्रघरि हये, फिर संभू- 
तिषिजयजी, भद्रबाहुखामी, स्थूरमद्रजी, आयमहागिरिजी, आथ- 
सहसिजी ओर खखितसुप्रतिषद्धजी जनाचार्यं हुवे 


१९१ तीर्थकर महावीरनिर्वाणके याद (२९०) वसं यछ संप्रति 
राजा जैनमजहयपर सायीतकदम हवा, तीर्थकर महावीरनिर्वा- 
णके चाद (३२७६) वसं पीडे उयामाचायं नामके जेनाचारयं डे 
कामीरुदरम हवे, जिनोने प्रज्ञापना थनाया, तीथकर महावीर- 
निर्वाणके भाद (४५३) चरस॑पीे काछिकाचायै हवे, जिनोने 
गदैमिष्ठ राजाको रज्यसे पारीन फिया, जो एक जनमजहवकी 
साधवीजीको अपनी रानी बनाना चाहता था, इसी अर्मे आर्यं 
गु जैनाचाये, ष जेनाचार्य, ओर पादरि््‌ नैनाचायं 
हवे, ती चक्तर महावीर वाद्‌ (४७०) वसं पीडे मना. 
दित्य राजा हुवा. जेनाचायं॑सिद्धसेनदिवाकर इनके जमानेमे 
मौजूद ये, जिनोने उज्ञननगरीमे करयाणर्मदिरस्तोत्र बनाकर 
तीर्थकर पल्धैनाथमहाराजकी प्रतिमा जाहिर कि, जो अवंती- 
पाश्वनाथके नामस मरार है. संमतितकेग्रे इन्दी जेनाचारय 
सिद्धसेनदिवाकरका बनायाहूवा वडा न्याय्य है, तीर्थकर 
संहावीरनिर्वाणके वाद (५७०) वसं पीछे जत्रडशाहने तीर्थ 
दरत्ैजयपर उद्धार काया, तीर्थकर महावीर निवौणके याद 
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(५८४) वसं पीठे जेनाचायै वजखामी देहात हवे, जिनोने 
नोधोक् सिक दिडि, तीर्थकर मदावीरनिवीणके याद्‌ (६०९) 
वसै पीके गिवभूति्निने दिगेथर म॒जहम नाद ५ तीथेकर 
अहावीरनिरबाणके वाद्‌ (६१६) वसं पीठे पुष्पनामके 
लैनाचायै हषे, इनके वख्तमे सदेन पूर्वका ज्ञान नेसनाबुद 
हुवा, तीर्थकर महावीरनिर्वाणफे याद्‌ (६८४) चस पीछे ग॑धहसी- 
नामके सैनाचारयं हये, तीर्थकर महावीर निवणके आद्‌ (७७०) 
पर पे वीराचायं ओर (८२६) वरस परे जयदेवघठरि हमे. 

१२ तीर्थकर महावीरनिबौणके वाद (९८०) वरस पीछे पष्ठी 
नगरीमे पांचसो ेनाचार्यो की साहसे देव्धैगणिक्षमाथमण सेना- 
चाने सेनागमोका जो कंटा्र ज्ञान था, पुस्तकाकार किणा, तीर्थकर 
महावीरनिवाणे बाद (९९३) वसं पीडे कारिकाचायं हुवे जिनोने 
भाद्रपद चतर्थीके रौज संवत्सरी पर्व॑ मानना इस््तियार पिया, 
करपदे पाठ है अतरावियसे कष्य अथौत्‌ पंचमीके पहले 
संघत्सरी पर्व होसे मगर पचमीके वाद छटके रोज संवत्सरी पर्व 
न दोपे, प॑वमीके रोज संवत्सरी पर्वं करनामी जेनागमका फरमान 
है, ओर .चतुर्थीके रीज संवत्सरी पव करनामी जैनागमका फरमान 
है. दोनेमे कोई जे नही, बल्कि ! दोनों सचे है. तीर्थकर महा- 
षर निर्वाणे बाद (१००८) चस पीछे जेनघुनि वमे रहने रगे. 
पटे -नपय्मे या उच्रानग रहा करतेये, ज्यू ब्गुं मदु्योकी 
ताकात कम्‌ होती गह सय धर्मक्रिया कमजोर होनेरमी, तीर्थकर 
महावीरनिर्गाणके बाद्‌ (१०५५) वसं॑थीठे जंनाचा्य॑हरिभद्र 
ररि हमै मिनोने कड जैनग्रंथ बनावे, तीर्थकर महाबीरनिर्वाणके 
बाद (११५०) चस पीछे, जिनमद्रगणिकषमाशमण हुवे, जिनोने 
यहुत जेनशासोपर भाष्य व्रनाया है~ 

१३ विक्रम संयत्‌ (७००) मे रीरकाचायै वे जिनोने जैनागम 
आचारागं आर्‌ ृतागपर टीका बना, विक्रम सबद चद्े 


+" 
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“ र तीथकर महावीरखामीके राजगृीके तस्तपर 
राजा भणिक .अमरुदारी करताथा, बीतभयपत्तनके तर्तपर 
राजा उदयन आं विशाला नगरीके तस्तपर चेडा राजा सरतनतं 
करता था, ओर ये जेनमजहवयर एतकात रखते थे, भ्रेणिकका 
वेदा जिसका नाम कोणिके वा अजातद् था, वहमी लैनमन- 
हवपर पावंद था, ओर इसने अपनी राजधानी चंपा नगरी कायम 
फिड थी, कौणिकका वेटा उदायी हुवा, इसने अपनी राजधानी 
शहर पटना कायम किड, उदायीके तख्तपर नंद नामका राजा 
हुवा, उसकी राजधानीभी पटनाही रही) बाद उसके आरराने 
नेदनामकेदी पटनाके तर्तयर होते रदे, नवमे नंदको चंद्रे 
िकल दिर, ओर पटनेके तखूतपर अमरदरामद्‌ किया, यह 
मो्शके खानदानका था, ओर जैनमजहवपर एतकरात रपता 
था, चंद्रयुपषका वेदा विदुसार हुवा, यहभी जेनमजहयपर 
साबीत कदम था, विदुसारका बया अशोक हुवा, यह बौधमज- 
हयपर एतकात रणता था, हिदमे जहां जहां राजा अशोक रिला- 
रेख ओ पालीरिपिमे मिरते हे, इसीके समजो, अश्लोकका बेटा 
कुणाल हवा. ओर कृणाठका बेटा राजासंरति हवा. यह नेन- 
मजहवेपर पावंद था, हदे इसने हजारां जेनमंदिर तामीर 
करवाये. ओर जेनधर्मकों तरकी दि, तीर्थशदैनय ओर गिरनार- 
पर राजासंग्रतिके तामीर करवाये हषे जनश्ेतांवर मदिर अवतक 
कायम है, जिनोने मजड्र तीर्थाकी जियारत किर है बसूवी 
देखे दोग, सने अपनी राजधानी उजेन युल्क मालयेमे कायम 
किद्‌, युष्यमित्र वलमित्र ओर नरबाहन ये तीनो राजे बडे ुन- 
सीय ये, ओर जैनमजहवपर एतकात रपते थे, गरद॑भिष्ठराजाके 
बाद शकराजोकी अमरदारी तरकीपर इद! विक्रमादिल ` उजेनी 
नगरीके तंख्तपर जिसका संवत्‌ चरता दहै वडा मशहुर आर 
मारुफ़॒ हवा, शाखिवाहनराजा-आमराजा-भोजराजा बडे पुरुद्‌- 
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सितारे ओर आङादर्जेी तकदीरबाठे हये, विकरम सवत्‌ (८४२) 
पीछे वनराज चावडा बडा बहादूर राजा हया, योगराज, मूलराजः 
चाडराजा, भीमराजा, क्णराजा, सिद्धराजः, ठुमारषाठ वेरा घडे 
(- ॥ स अरनदेव ( १ 

दौरतमद ओर युश्षनसीय राज हवे, वीरधवर अजंनदेव ओर सारंग 


देव ये राजेभी किसीकदर कम नदी, डे प्रतापी आर विजयी हुवे. 


१५. देदरीफे तरूतपर जय पृथवीराज चोहान अमलद्ारी करता 
था, सन (११९०) इखीमे महम्मद गहोरी हिदपर आया, अय- 
ठ जंगम प्रथवीराजने फतेह पाई, महम्मद गहोरी जय दुसरी 
दफे हिंदपर आया तो उसने परथवीराजकों रिक्त दि, 'देदटी 
ओर अजमेर लेङिया ओर अपने नोफर इतुुदीनको अमलदारी 
समुदं फरफे अपने बतनको गया, जव महम्मद गहोरीका ईतकाल 
हुवा हतुबुदीन बादशाह यना, सन (१२४६) मं बादतराह नशसदीन 
देही तख्तपर हुवा, ओर अमरदारी किड, सन (१२९०) इसमे 
देही तरूतपर बादशाह जलालदीन हवा ओर उसने सरतनत 
किद्‌, सन (१२९६) उखीमे बादशाद अराखदीन,हुवा, भौर अम- 
खदारी किंड, सन (१३१६) इखीमे युत्राररु बादशाह हुवा, सन 
(१३५१) उखीमे देहरी तस्तपर बादशाह फिरोजशाषह हवा, 
सन (१५९६) इखीमे देदरीके तख्तपर बाबर बादशाह हया. 
समने अपना अपना अमरद्रामद किया, सन (१५२०) इखीमे 
देदरीफे तसतपर मायु व्रादशाह हुवा ओर तरकी पाई, सन 
(१५५६) इखीमे वादगाह असपर देदीके तस्तपर हया, थर 
उसने अपनी अमलदारी किड, वादशाह असपरने दद्‌ रोगोको 
हिफएाजतसे रखे, दिदेके राजपुत राजेमी इससे युश ये, जैनथेतायरा- 
य दीरविलयश््रिभीसें धर्मकी वति सुनफ़र जीयदयके फरमान 
पत्र छ्एिदिये, रादशाह अएयरके चाद उसका बेटा जहांगीर देद- 
रीके तरतयर सनं (१६०५) इमे येढा, ओर (२२) वसैतक 
अमरदरी भिदः सन (१६२७) इखीमे जहागीरा बेटा शादनहा 
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देदरीके तर््तपर वेढा, सन्‌ (१६५८) इखीभ देहरीके त्तर 
वादृशह ओरंगजेव हुवा. ओर उसने अमरदारी किंड. ओरगनेबके 
वाद्‌ सन (१७१९) इखीमे देहीके तरूतपर बादशाह महम्मद- 
शुदं हवा, उनके बाद रक इरानसे नादीरशाद देदरीपर आया, 
आर्‌ महम्मदशाह वादशाहसें लडकर इछ धनमारु ठेकर अपने 
यतनकों चला गया, सन (१७४८) इखीमे मरक अफगानीसतानसे 
अहमदशाह दुरानी दपर आया, ओर चंदरौन रहकर अपने 
तनकों गया, उसके वाद्‌ आलमगीर हुवा, फिर ददम महारारन 
तरी पा, पेशवोने रक दखनमे-गायकवाडने बडोदेमे-सिधियाने 
गवाछियरमे-ओर होरफरने वंदोरम-अमलदारी रिद, जमाने हालमे 
अंग्रेज सरफारकी अमलढारी तमाम रहिंदमे जारी हे, जिस जमानेमे 
जो पादश हो उनकी जवान लोग पसंद करते दै, जव आरयराजोका 
राज्य था संस्कृत जवान योलना रोग पसंद करतेथे, ओर ऽस 
युसकक्रा नाम भारतवर्पं मशहूर था; अव युसर्मान बादशाहोंकी 
अमलदारी थी, सोग उद जवान पसंद करतेये ओर उम शुल्कका 
नाम्‌ हिदु्तान मशहूर था. अमानेहारमे तमाम रहिटमे अमलदारी 
अग्रज सरकारी जारी है, ल्क रिका नाम ईडिया मशह्र 
हुवा, ओर अगरेजी जवान तरक्ीपर है, 
[ उदटूल जेन मजदव ] 

१ इसमे जेनमनहयफे उद्र वताय हे, जैनमजहवमे देवं 
किसको कहना ? गुरु किसको १ ओर जेनमजहव किस किस परटा- 
को भलर रसता है १ आत्मीका हारु खग नरक पुन्य प्राप जेन 
लोग मानते है. जो शख्य लसा कर्म करेगा वसा फठ पायगा, 
यह्‌ जैनोकी सीधी सडक टै. योग उपधान कित्ततरह करना! 
जैनमंदिर किस तरकीवसे बनाना देवद्रन्यकी हिफाजत कसे 
र्ना ? पुराने नैनश्वेतावरतीर्थोकी मरम्मत- नियंत्रित प्रत्याख्यान 
बिद्‌ होगया, एथवी फिरती ह या -चांद शय १ उद्यम जर कम॑ 
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सोरह संस्कार-ढायभाग-अर्दनीति ओर खाद्राटन्यायका यान 
इसमे दज है, च-सूबी देयो! 
( अल्प इत्तम्‌ 

जिनेद्रो देवता तच्च रागद्वेपविवर्जितः 1 

इत मोदमदामष्टः केवलक्ञान भास्करः १, 

खराखरेरसंप्ूञ्यः सद्धुतायपदेराकः 

कृत्सं कमेक्षयं करत्वा संपाषः परम्‌ पदं, २, 

राग द्वेष काम फरो यगेरा दुरमनोसे जिनोनि फतेह पाद दै, 

मोहकमेरूप पदेरयानको नेनि रिक्त दिह दहै. फेमरन्नानं 
हासिल किया है, सुर ओर असुर देवतासे जो पूजनीक रै, 
सत्यपदार्थके बयान करनेगारे ओर सव कर्मेफि नास करनेवाले 
जेनमजवमे जिनेदरदेव माने गये हे, उनका यथान किया हुवा 
जो मत हे, उसको जेनमजहव फहते ३. जिसको हमेशासे रोग 
मानते आये, मानते हे, ओर मारने, इसर्यि इमको सनातन 
धर्मभी कहागया, जैनोके धार्मिक कायदे एसे ह जिसका पिरोधी 
नना मही दोसकता, अगर कोड जटी दलि करे विरोधी चनं 
जाय तो उसकी सरजीकी वात ह, दुनियामे अनतकारचक्र यतीत 
होगये, आगेको अनंतकालचक्र दोवेर्भ, हरेक कालचकके आधे 
दिस्सेम चोहस तीथकर फेवरन्नानी धर्मोपदेशक होते है, वे सुद 
शुक्तिपाते है, ओर दुसरोको शक्तिका रास्ता बतलाते है, उस काल- 
चक्रमे रीर्थकर सिभदेच-अजितनाथ ओर असीरफे तीर्थकर 
महापीरखामी हये, तीथकर रिषिभदेव महाराजसे पहर इस भारत- 
वर्मे किसी जहका या दुनियादारीके इद्मका कोड पृष्तकः 
मही था, कोड शहर या गोप नही था, कद्यवृधोत्त फल पाते ये. 
आर उनदी,करयबृक्षमे रहतेयै, दुनियाका व्यवहार ओरं कला- 
कर्ये तीर्थकर रिपभदेव महाराजने यतलाया, उस अमामेमे 
चे दूसरे दनियाद्रोे ज्यादा ज्नानी ये, अरन्‌ चीतराग सुत 
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जिन ये सम एकही देके नाम है, जो इवादतमे र्थि जाते 
साधु साधवी भ्रावक भविक्रा इन चारोकों जेनमनहवमे जैनसंष 
बोलते हं, जेनमजहवमे दुनिया कदीमी है, हरेक जीवात्मा अपने 
अपने कियेहुवे भलेुरे कर्मोकं भोगते दँ, इधर दुनियाकोँ पेदा 
नदी करता, अगर रकां पेदा करनेवाला माने तो थरो 
किसने पैदा फिया, यह सवार पैदा होगा, सय खेर अपने अपने 
क्ियिहवे कर्मके दै, जो शख्ण नेषा करेगा, वेसा फरु पायगा, 
जसे ररा पीनेवारा शख्छ-नशेके जोरसे खुद गाफिर वनता है, 
जीवं अपने किवेहुये कमेसिं युद गाफिर बनता है. 
खीसंगः काममाचषे देपमायुधसंग्रहः । 
जपमाला सवेन्ञत्वमरोचं च कम॑ड्टुः १ 
२ जिस देवके पास ओरत होगी तो माटम होगा यह देव कामी 
ह, जिस देवके पास हथियार होगे तो जाना जायगा, यह देव द्वेषी 
है, जिस देवके पास जयमाला होगी तो अंदाज किया जायगा यह 
देव सर्वज्ञ नही, युटनेका खभावषाा है भ्र जपमाला रखी है, 
जिसके पास कमंडट होगा देखकर अंदाज किया जायगा यह अभी 
अशोचाला दे ८ ५ 
धमन्ञा ५ #२। सद्या अ 
सत्वानां स्वेगाखराथेदेराको य॒रुरच्यते.- १ 
धर्मको जाननेधाला, धर्मकरनेवाला ओर सत्यधर्मका उपदेशक 
मिशषास सिकमयरयरीका करनेवाका पंचमहावतथारी नेनमनहवमे 
गुरु माना गया है, रजोह्रण ओर सवचिका उनका नरान 
् साधु संयमी मण निर्ध सनि ओर अणगार ये सव॒ उसके 
नाम्‌ क. 1 ६ 
दुगतिप्रसृतान्‌ जतून्‌ यस्माद्धारयते ततः ॥ 
धत्ते चैतान्‌ छे स्थाने तस्माद्धमे इति स्ट्तः १ 
दुीतिजानेवाठे जीवोकों वचाकर अच्छी गतिको पहचानेवाला 
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जैनमजहवमे धर्मं मानागया है, आजाम कामको रोककर सवा- 
बके काम करे यृही राला धर्मका दै, , 
यः कन्तौ क्मभेदानां मोक्ता कर्मफलस्य च 1 
संसतौ परिनिवौता स श्यात्मा नान्यलक्षणः १ 
जनमे चेतनारक्षणवाला जीय सानागया दे, यो भलेषुरे 
कृर्मोका करनेवाला ओर मोगनेवारामी हे ओर धर्मं करनेसे 
उसकी य॒क्ति होगी. 
घमोधमो नभःकालः पुद्गरथेतनस्तथा, 
द्रव्यपद्भुमिद ख्यातं तद्‌ मेदास्त्वागमे स्थताः १ 
जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमाश्नवसंघरौ, 
अधो विनिजरामोक्षौ नच तत्वानि तन्मते, २ 
चैतन्यलक्षणो जीवः स्यादजीवस्ततोन्यथा, 
सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं दष्कर्मपुद्गलाः ३ 
कपायविपया योगा इलाया आश्रवा मताः, 
आस्रवाद्‌ विरमर्णं यत्‌ त॒त्संवर इति स्रत; 9 
छभाद्युभानां ग्रहणं कमणां चंघ इष्यते, 
पूर्वोपार्जितकर्मोचजरणं निजरा स्ष्ता. ५ 
कमेक्येण जीवस्य खखरूपस्थितिः दिव, 
एषां नवानां अद्धाने चारिघात्तत्तु खभ्यते, ६ 
जेनमजदवमे यदित मनुष्य जानवर आर टोजक ये चारद्े 
मानिगये, पित यानी खगेगति बो है, ओ असानमे चांदम्य 
वगेराफे विमान देएते दो, उमे देवते रोग रहते है भर-पे-णुदे 
उनको चते ह, जो रोग विद्वानेोक्ञो देव मानना, अविद्वानोकों 
असुर पापीयो राक्षस ओर अनाचारी्योको पिशाच मानना कहते 
दै, यदह जैनमजहयर उपरो सिराफः दै, दान्‌ अविद्वान्‌ पापी 
ओर अनाचारी अरग ह, देव असुर राक्षस ओर पिशाच अलग 
ॐ) जो लोग कहते है, इनियमि सुखी मचुप्य है, बो देव „.“ 
॥। 
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(८ 
जो दुखी है, बो नारकी है, जैन लोग उसवातसेभी सिलाफ है, 
नरकगति उसके कहते है जहां शिवाय तकलीफ ओर रजफे 
दुसरी चीज नाम निरानकोभी नही ओर घो नरककी जग 
जमीनके नीचे है, जो अजहद पाप करता है, दोजकफ़ पाता है, 
बुत्परस्ि जैनलोग मानते है ओर तीर्थोकी नियारत जाना 
अछा समजते है. कड मजहववाले किसी पहाडको नदीकों अपने 
धर्मगुरुओके फोटोफो ओर अपने अपने धर्मपुसकोकोां सम 
मजहववक्ते मानते है, जो कागजपर साहसे रिखिहुवे या 
छपेहुमे होते है, समजनेषाले समज सकते है. यह सव॒ जडयदा- 
्थोकी इनत हु, ओर वुत्परसिके तरीके हवे. 

३ अर्हन्‌ सिद्ध आचाय उपाध्याय साधु श्रद्धा ज्ञान चासि ओर 
तप ये नवपद जेनमजहवमे पाक ओर साफ मानेगये है, तकदीर 
अकेली फल देती है, तदबीर अकेली फक नही देती, तदवीर वकार 
जाती है, मगर तकदीर शल दिसाती दै. ऽसल्वि तकदीर कोवत- 
वाटी है एसा जानना, लेनमजहवमे तमाम धस्तु अपनी अपनी 
शिक अक्ति ओर दुसरेकरी रिकरुसे नासि मानते &ै, ओर 
इसीकों खाद्रादन्याय बोरते है, 
६ ( अचष्ट चत्तम्‌ . ) 
सर्बैमस्ति खरूपेण पररूपेण नास्ति च, 

अन्यथा सर्वभावानामेकत्वं संप्रसञ्यते १ 
[ खगरधरा वृन्तम्‌. | 

्चैकाल्ं द्न्यपद्धं नवपद सदितं जीवपट्कायलेर्याः 
पंचान्ये चास्तिकाया त्रतसमितिगतिजञानचारिचभेदाः 
इत्येतन्मोक्षमूलं चिश्चवनमहितैः मरोक्तमदद्धिरीदोः 
प्रेति अदधाति स्णशति च सतिमान्‌ यस्य चे छदधश्ष्टिः २ 

लेनमजहयम गभीधान जन्म उपनयन विदयारभ विवाह व्रतारोप 
भौर जलकम बगेर सोरु संस्कार, मनिगरे है पुनरे 


# 
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करना सैनमे मना है, जमीन सिर ओरे चादद्यैको फिरते 
ह्ये मानते ई. जेनमजहयमे जन्मजन्मांतर माना गया है 
शरीरें छोडकर दुसरा शरीर याना इसीका नाम. जन्मांतर है, 
ओर पो अपने किपयेहये कर्मेसि मिरता है, जय निस्पह होकर धर्म 
करेगा आर पूर्यकृतकर्मना होगे स जीरकी शक्ति दमी. ओर 
फिर जन्मजल्मातर न पायगा, 


४ लेनमजहयमे फर्म आढ तरे माने गये ई, १ जानावरणीय, 

२ द्ीनाचरणीय, २ वेदनीय, ¢ मोहनीय, ५ नामफर्म, ६ भोत्रकर्म, 
७ आयुप्यकर्म, ओर ८ अतरायकम, कम कहो भाग्य कटौ या तकदीर 
कहो, मतलब एकी है, सम जीव अपने अपने कियेहुये भण्बुरे 
कर्मके उदयसे आराम आर तकलीफ पाते ह, यदह जनोकी एक 
सीधी सडक है, यारु करो ! एक शर्ण बद्शाह होकर अमर 
दारी करता हे. दुसरा दौरुतफे खयि युस्क च-मुस्ककीं सफर 
करता है मगर लैरुत मीरुती नदी, वतराद्ये ! उसफी क्या चज द? 
इसकी यही वजह है एकी तकदीर युरुंद आर दुसरेकी तकदीरफे 
पितारेने ओफ पाया है. दुनियामे एक अकल ओर एक येवङ्फः 
है, सौचो ! एेसे स्यो हुवा ? एक मदरतेमे.दो रडके पठने शये, एक 
पास हुवा, दुसरा नापास, पतराञ्ये ! द्सकी क्या वजह १ इसकी 
यही बजह है, नापास होनेयालेणी बुरी तकदीर पेशथी, एक शस्य 
धर्मपर एेसा युस्तकीम है जो फिसीके बहकानेमे नदी आता, दुमरा 
एमा है जिसको चारे जितना शाख सुनाओ मगर उसका एतकातं 
धर्मपर नही जमता, एक शख्या तपउम्र तदुरस्त रहा, ओर एक 
एसा गीमार रहा, तमाम उग्र उसफी गीमारीमें गुजरी, एक कंस 
आर एक सखी, एक निहायत सुपसुरत जार एक "वडा वदंशिकर, 
एक महरम दो रडके पेदा हुवे, एक पदा दोतेदी सरगया, दुसरा" 
साखवसैतक जीता रहा, किये ! इस्रफी क्या वजह है ? इसकी यही 
यजह दै थपनी अपनी तकदीरके संल हे) दुसरी कोड वातं ' नही, 
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0 
जो दुखी है, बो नारकी है, जैन लोग ऽवातसेभी सिलाफ ह, 
नरकगति उसकों कहते है जहां रिवाय तकलीफ ओर रयै 
दुसरी चीज नाम निशानकोभी नही ओर भो रकी जगह 
जमीनके नीचे है, जो अजहद पाप करता है, दोजकष पाता है, 
युत्परसि जेनरोग॒ मानते है ओर तीर्थोकी जियारत जाना 
अछा समजते है. कड मजहववाठे फिसी पहाडको नदीफो अपने 
धर्मगुरुभकि फो्टोको ओर अपने अपने धर्मपुस्तकोकों सम 
मजहवबके मानते है, जो कागजपर खाहीसे रिचिहुवे या 
छपेहूवे होते है, समजनेषाठे समज सकते है, यह सव्र जडयदा- 
थोकी उत्नत हुई, ओर दुत्परसिके तरीके हवे 

३ अर्हन्‌ सिद्ध आचाय उपाध्याय साधु श्रद्धा जान्‌ चागति ओर 
तप ये नवपद जेनमजहवमे पाक ओर साफ मानेगये है, तकदीर 
अकेली फल देती है, तदवीर अकेली फल नही देती, तदवीर वकार 
जाती है. मगर तकदीर फल दिखाती है. इसख्यि तकदीर फोवत- 
ाटी ह रसा जानना, लैनमजहवमे तमाम धस्तु अपनी अयनी 
शिकसें अलि ओर दसरेक्री शिकलपं नासि मानते है, ओर 
इसीको खादादन्याय योरते है 

। ( अचष्ट बरत्तम्‌ . ) 
सर्वमस्ति खरूरेण पररूपेण नास्ति च. 
अन्यथा स्वैभावानामेकत्वं संप्रसल्यते १ 
. [ खगधरा चरन्तम्‌ . ] 

ञजकाल्यं द्रव्यपदं नवपद सहितं जीवपटरूकायलेखयाः 
पंचान्ये चास्तिकाया बतसमितिगतिजानचारित्रभेद्‌ः 
इत्येतन्मोक्षसूरं त्रिखवनमदितेः परोक्तमद्धिरीरौः 
प्रयेति दधाति र्एाति च मतिमान्‌ यस्य वै शदिः २ 

जेनमुजहनमे गमौधान जन्म उपनयन विदयारम्‌ विवाह बतारोप 
ओर भलयकर् ' करा सरह संस्कार . मानेगये टे" पुनरे 


घ्चल-जेन-मजहय. १७६ 





करना सैनमे मना है, जभीनकें सिर ओरं बादद्ैको फिरते 
हये मानते हे. जैनमजहवमे जन्मजन्सांतर मना गया है, 
शरीरंङो छोडकर दसय सरीर पाना ऽसीका नाम जन्मांतर ३, 
ओर वो अपने कियेहुमे फ्मोसे मिरता है, जम निस्पृह हौकर धर्म 
करेगा ओर पूयृतकर्मनाद दोगे उस जीवकी अक्ति दोगी, ओर 
फिर जन्मजन्मातर न पायगा, 


४ जैनमजहयमे कर्म आड तरह माने गये है. १ ज्ञानावरणीय, 
२ ददेनावरणीय, ३ वेदनीय) ४ मोहनीय, ५ नामर््म, ६ गोव्रफर्म, 
७ आयुप्यकर्म, ओर ८ अतरायकर्भ, कर्म कहो भाग्य कहो या तकदीर 
केदो, मतलम एकही है, सम जीप अपने अपने कियेहुवे भरेचुरे 
कर्मके उदयसे आराम आर तकलीफ पाति हे. यह जेनाकी एक 
सीधी सडक है, पयार करो ! एफ शस्य वादश्याह होकर अमल. 
दारी करता है. दुसरा दोरतके लिये युल्क ब-युर्ककी सफर 
करता हे मगर दोरु मीरुती नही, षतलाइये ! उसकीं क्या बल है? 
इसकी यदी वजह दै एकङी तकदीर युरुंद ओर दुसरेकी तकदीरके 
सिततारेने जोफ साया है. दुनियां एक अकलमेद्‌ ओर एक वफ 
है, सौचो ! एसे क्यौ हेवा १ एक मटर्सेमे दो ल्डके पटने गये, एक 
पास हुवा, दुसरा नापास, वतलाद्ये ! इसकी क्या वजह १ उसफी 
यही वजह है, नापास होनेयारेकी घुरी तकदीर पेशथी, एक यार 
धर्मपर एसा युलकीम हे जो किसीफे वहकानेमे नही आता, दुसरा 
एसा हे जिसको चाहे जितना शाख सुनाओ मगर उसका एतकरात 
धर्मपर नदी जमता, एक शख्श तावेउभ्न तदुरस्त रहा, ओर एक 
एसा बीमार रहा, तमाम उग्र उसकी भीमारीमे गुजरी, एक पंजे 
आर एक सखी, एक निहायत सुपसुरत ओर एफ वडा दरिकर) 
एक महोठेमे दो रूढे पेदा हषे, एक पदा होतेदी मरगया, दुसरा" 
साठवमैतक जीता रहा, किये ! उसरी क्था वजह है १ हसकी यदी 
जर है अपनी अपनी तकदीरे संरु है, दुसरी कोद यातः नही, 
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3 
दो .शरुकञ तिजारत करने चरे, एक रपति वना; दुसरा दुकान 
साकर.घर आया, किये {-तदीर दो्नोने फिढ फिर रसा क्यौ 
हवा ? जयावरमे तलब करो. ये-सव भटी बुरी तकदीरकेदी संरु है, 
तकदीरके खिखिकों कोह भीटा नही सकता, 


प्‌ जो शरश्च इक्वाजी करता दै, रहैम वि्कुल नही, जीपोकोँ 
कतठं करता है, दगावाज पुरा, षमंड हुत ओर धर्मपर एतकात 
नही, वो अगले जन्ममे तकलीफ पायगा, जो शख्छ़ धर्मपर एत- 
फात रणता दै, सेरात देता है. शास्र फरमानको च ॒शिरोचरम 
कुल करता है, ओर दिलका साफ है, बो अगले जन्ममे आराम 
पायगा, जो श्छ कोल करके यदलजाये, जठ योरे, मतर हुवा 
ओर दमन यना, देवगुरुषर्ममेभी नर्दगाकी खेले, बो अगले 
जन्ममे ठोजक हासि करेगा, जहां खपका नाम निशानभी नही, 
जिसने पूर्वभवमें तोते रधं कवूतर चीडिया वगेराकों पीजरेमे 
कैद फिये थे, इस जन्ममे वो केद होगा, निसने पूरवभवमे किसी 
जीवको तकलीफ नही पहुचाई, बिक! तकलीफ छुडवाये है, 
यो ऽस जन्ममे युद य॒क्तियार बनेगा, हकमहोदा ओर अमरदारी 
पायगा, जो श्ट दुसरेके दाथ पांब तोडता हे, यो अगे जन्मभे 
लला लंगडा बनेगा, जो श्य कहता दै, परलोक किसने देसा १ 
धर्मं करनेसे कोह, फायदा नही, एेसा कहनेवाला अगले जन्ममे 
वेधर्म. होगा, जो श्या दुसरेकों गलाघोटकर मारता है, अगले 
जन्मत युरीमोततते मरेगा, जो शण्श-इस जन्ममे पोशिदा खेरात 
करता है, यो अगङे जन्ममे दुसरेकी गोद , जायगा; ओर दौरत 
पायमा, जो शा एरमानपर- चलो तो हरेक जीवप्र रहेम करो, 
धसं धर होकर उस दुनियां विदाय होना है, रित्तेदार रोग 
रोरोकर वेड रदेगे. ओर चंद्रौजमे भूल जाये. नयीरात नबदिन 
याद्‌, रहेगी. ये! दानीसमैदो गरदीस. अफुरासके कोदचारा नही, 
श्र क्रो, अगर किसीकी दौरत एरार होगद हो. या किसी प्यारी 
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चीजें जुदा होगह हो तोमी गम साओ ! जो चीज तुमारी तकटीरमं 
मीरनेकी रै, यो विना तद्वीर पियेमी आनमीलेगी, अगर जद 
गीका एटवार पुो कड सरता आफत आर कद्‌ सरतया खुरी 
हासिर हुई, मगर धर्म करना नही बना, तरह-ब-तरहके पाने साये 
किसमकिसमकी पुशाक पहेनी, दसरोको धर्म करनेकी हिदायत 
किद्‌ आलीशानमकानमे वेटकर॒ तमाम दुनियाकी धिं वना 
मगर अपनीरह शस चोरेसँ फएरारदीकर कहां जायगी, इसका को 
जिक्रमी नही किया, बडे अपशोसकी यात दै, दुनियादारीके कामोमे 
यडीवडी आफते ओर युसीपत उठाई, दसीन ओर सुबषुरत 
ओश्तसे सादी किह, बेटविटीयोके विवाहे हजारां सपमे सफ ! किये, 
मगर धर्मके काममें कभी स्यं नदी , करसके, यडे त्राज्ञमकी 
बात है, तनक † खया करो !! किस कामका इरादा किया था 
ओर फिस फेलमे मशगूर होगे, न मालुम अचानक दोजककी 
सफर करना पडे, क्या भरुसा है, इस देहका १ जो शसक गिरफतारे 
सक है, कमी फते हमंद न होसकेगा, 


£ व्यासप्रणीत बरह्मत्रमे एकसिनसंभवात्‌ इस फरमानसें जनै 
स्यादवादन्यायका जिक्र फिया है, इससे सापीत हुवा लनमजहव 
उस बस्तमी जारी था, बोधमजहयके पुसकोमें यान है, गोशाला 
मैखलीपुतर ओर सुधमा गणधर सामने पश्षवाले दै, सुधमी गणधर 
तीथकर महाबीरके चेलेये, उससे सवुत हवा सं भर्तभी सेनम॑जहव 
मोजूद्‌ था) अनस॒जहवमे दुतिया अनादि ई, इसका अवर असीर 
फो नही, खायो करोडे मरता नेस्तनाघुद दोञुकी, ओर फिर 
कायम कड, जसे कोई शहर घरवाद ओर फिर आवाद्‌ रोता है, यदी 
कायदा ऽस दुनियाफानी सरायका है जो जो लोग दुनियाकों ईर 
ही बनाई कहते हे, वे इसका कख सदुत पे नही करसकते, दुनियाको 
यो नावे भो रहेम ओर गुस्सेवारा हो, ईर रहेम ओर युस्सेते 
निदहायत पाक है, ईश्वर किंसीको,सुखदुख दवेता नदी, युखटुखका 


१७८ जेनमत-अभाकर. 


दोना अपने अपने -ूर्वसंचितकर्मके ताषटुक है; जो श्छ दौर थर 
कामभोगं भोगता नदी मगर ॒दिरमे उसी चाहना रखता है, 
उसको उसका त्यागी नही कहना, जो शख दौरत ओर कामभो- 
गक .मोगता है, मगर दिठसे उसको बुरा समजता है, शाश्वकासेने 
उसको त्यागी कटा, जिस शख्शकों दौरत ओर कामभोग नही 
मीरुता, आर दिरपेमी उसको त्यागना चाहता है, तो बोमी उसका 
त्यागी है, तमाम बातें मनपर दारमदार है, जिसके मनः परिणाम 
साफ़ तो सव साफ है, जिसका दिक सल्यधर्मपर पावंद होगया, 
उसको शाखरकारोने सम्यक्तधारी कहा, चारे वो गेर मजहवका हो 
कोई हज नही, जिसका दिल जैन होगया, बो जैन दै, जातिभेदे 
सि चाहे वो जिस जातिका हो उसमे रहे मगर जेनधरमं पाटना चाहे 
तो पाटसकता है, वणौश्रम मीटा देना जैनरोग मंजर नही रसते, 
७ लेनमे चौदह गुणखानक आस्िकणुण जाहिर शेके धान 
है, ज्यु जयं उपरके युणखानकपर जीव पहुचता ह,  आस्मिकयुण 
उथादह प्रगट होतेजाते है, - निर्धिकल्पदशा शरीरी द्यातीमेमी 
आकती है, मृगर क्यक्तदशा बिना युक्ति हवे नही आसकती, 
सस्पसाक्षातकारमे ओर खखभाव उपयोगकी रमणतामे इछ फक 
नही, श्चमाश्भृकर्म इस आत्माको आवर्णरूप है, निकाचित कर्मं जो 
इस आत्मके शाथ वे है, वे विनाभोगे नदी छुट सकते, थुभाद्यमकर्म 
भोगते बख्त सुरी मा नाराजी न राकर समभावमें रहे तो 
आदे नये कर्म नही वंधसके, मगर जो वेधेहवे दे, वे जरुर भोगने 
येगे, तीर्थकर महावीरखामीने तृष्ट वासुदेवके मवमे शय्यापारके 
कानमे शीश्वाइलवराकर जो करम वांधा था बो महावीरखामीके भवम 
उद्य आया, ओर भोगना पडा, वहांतक यो सत्तामे पडा रहा. 
-जीवकरा ज्ञानगुण,जवतक अ्यभकर्मके उटयस आछादित द, 
केवरन्नान नही शोसकता, जय जानावरणीय दरौनावरणीय मोह- 
.नीय थौर अतराय ये चार घातीकर्मं विच्छ न्ट होजायगे खतः 
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उस जीवको केवरुजान होजायगा, ओर वे केयरन्ञानी दुनियाकी 
तमाम चीर्जोकों अपने ज्ञानसे देख सके, देषछोक बगेर जो 
कदीमी चीजे है, उनमेभी समयसमयमे उत्पात ओर व्यय रोता 
रहता है. मगर उसकी जो िकरु दै. यो बदरुती मही, उसी 
उसको कदीमी पदाथ केगये. कड रोग दुनियमे एेसे दै, 
धर्मक्रिया ठग समजते है, ओर सधुलोगोकों कहते है कमा 
नेकी ताकत नही, ऽसखियि साधु होगये. एसे रोगोको कहना 
चाहिये आपरोग जो दुनियादारीफे कामकर रहे दये कौनसे 
सचे ओर ठीक हे, अगर कोड भ्रायक इष दरििफो पशकरे आज- 
कर जनयन श्वस ओर छोभी रालची पनगये. विना इम्तहान 
किये हसं उनको नरी मासते, ओर नमस्कारमी नरी करते, जय, 
ठ्स अश्रद्धावारे ओर त्रतनियमरहित श्रायकको ञनेयुनि श्रावकं 
कय मानते है. ओर धर्मसाभभी कम देते है! जिस श्रावककी 
मरजी हो बो साधुलोगोको माने न मरली हो बो न मने, 

८ जेनमजहयमे आतमा तीन तरहक मानेगये, एकं बहिरात्मा, 
दुसरा अतरारमा, आर तिसरा परमात्मा, सानपान ओर भौज 
शमे खुश रदे उसका नाम बहिरात्मा फटा, धर्मपर ज्यादा यु 
ओर मोजशोपपर थोडा. बी अंतरात्मा, परमात्ायोटैजों 
संसारसे युक्त रोगया हो. आत्मा ज्ञानवान्‌ आर देह जड है. 
ओर इनका अनादि संध है, मोकर्मके उदयसे जीप एश- 
आराम करना चाहता दै. अंतरायकर्म उद्यसे एआाराम्‌ 
मिरुता नही, उसके मिलानेकी तरकीप सोचता है, मग्र 
जानावरणीय कर्मे उद्यसे तरकीम माम पडती नही, 
एसी दालतमे अशातावेदनीय कर्मके उदयसे बीमार पडता है, 
तकरीफ होती है. ओर फिर दुरति जानेका कर्म वाधता रै, 
साजिम है, उकरीफके वस्त॒ देवगुर्‌ धर्मक ध्यान करे, मगर 
अयुभकर्मे उदयुसें वो ध्यान ज्यादा ठेर ठहरेणां नदी, चेर 
पुन्पादुपेषि पुल्यफे मनफे इरदे सुधरते नदी. 
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{ जाजकर्के जैनखुनिक योगवहनकी किया, ] 


९ आवृदयकदरके (६) दिन-ददायेकारिकषयफे ` (१२) दिः 
देश अध्ययने द्श ओर दो चूरिका मिलाकर यारां दिन ह 
ाकीके सष्ुदेशा अनुज्ञा ओर दिके नव दिन मिसाकर (२७) 
उत्तराध्ययनघ्त्रके (२२) दिन, आचारांगके (५८) दिन, कर्य 
(३५) दिन, महानिशीथके (५२) दिन, नैदी ओर अङुयोगदारे (७ 
दिन) दश्षपयन्नेके (१०) दिनि भगवतीद््रके (६) महिने ओर (६ 
दिन, इने दिन योगवहन करनेसं गणि ओर पन्यासपद्‌ होगय्‌ 
आनकरुके जेनयुनि मानते है. मगर प॑न्याप्तपद किसी जेनागमः 
मी छिपा; रपेतालीर जैनागमके योगवहन करनेस आचायैपः 
मिलता दै, मगर श्तं यह है, जिस शाल्लकरा योगहन करना शा 
शाथ उस शाचचकोभी मूलपार ओर अर्थसहित पठना चाये 
जवरततक वो शाल मूरुपाठ ओर अर्थसदहिव पठा न जाय तवत 
योगचहनकी क्रियाभी चाटु रखना चाटिये, जेसे उत्तराध्ययनकं 
चतर्थं अध्ययन जातक युखपार नही किया जाता तवतकं उसकी 
अलुन्ञा नही हती, भौर आंबीरुतप करना पडता है. वैसे सच योगमे 
समना चाहिये, अर्थात्‌ जिस शाका योग बहना शुरु हो, जव- 
तक बो शाख मूरपाट अर्थसदित कटाग्र न हो ततयतक उसकी 
असुज्ञा न होना चाहिये, यानी उस्र शाका योग पुरा हुवा एसा 
नदी कहना, आजकल गुरुगमतं लैनशाख् पठते नरी. ओर कोरी 
, ठपश्या करके पदषीधर होजाते है, यह खिलाफ जेन आगमे दै. 
जौर सोगोदवहन ेसा होना चाहिये जिसमे आहारपानी निर्दोष 
रियाजाय; आजकल योगोदवहनमे जेनयुनि निर्दोष आहारपानी 
लेनेमे खयार नदी रखते ओर पदेसे भावक श्राविकाकों धूचना 
करते है, अमूक युनिकों आज नीवीका तप होगा, ओर वथुक 
मुनिकों आज आधी तप होगा, एेसी सूचना करके आधा- 
कम आहर लेना, शा पुरे पटना नही. ओर नाममात्र तपसा 
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करके पदवीधर वनना, यह किस , जेनशाखका हुकम दै, कोड 
यतरावे, आचार्यं उपाध्याय ओर गणि यनना सहज नही, जान 
पटना आौर गुण हासिल करना जय ठीक दै. ज्ञान पठेनरी, ओर 
कलां गये आचाय दुसरेसं मिरनेमेभी परहेन करना, हम आचाय 
खरे, दुसरे साधको भिरने केसे जाय १ पदवी लेकर मानमे आना 
ओर दुसरे पदबीरहित गुणी शुनिको मिरनेमेमी प्रदेज करना, 
किये ! इसत क्या फायदा हवा १ वबादीप्रतिवादीकों जयाय ठेना 
यने नही, ओर कहसाना जेनाचाय यह क्या चात हुड १ कायदेको 
पटना नरी, ओर कीर यमना, यह ुमकीन नरी, 

{ आजकलके श्रावको उपधान वद्नेकी क्रिया. ] 

१० नमस्कार मबरके (१८) दिन, इयौवहीके (१८) दिन, पुखर 
घरदीफेः (४) दिन, सिद्धाणं बुद्धाणके (७) दिन, उन चारो उपधान 
वहाक्र माला प्हनाते है. फिर नघुध्धुणंके (२५) दिनि ओर रोम- 
स्सके (२८) दिन ये छह उपधानं श्रावक श्राविकाके है, र 
आज यदी ब्रह्न करते है, इममे उप्र रिखेहुवे छह घरत्रके मूर- 
पाठ अर्थसहिते उपधान बहन कराते वर्त कंटाग्र सिखरानेा 
चाहिये, ओर जयतक वे मूरपाट ओर अथं कठाग्र न कसक 
वहांतक उपधानकी तपश्चयौ ओर क्रिया चालु रसना चाहिये, 
आजकर रेखा फरते नही ओर कोरी तपस्त्या करवाकर उपधान 
वहा देते है, फिर एसे उपधान वहे हुवे भारक श्राविका जव प्रति- 
क्रमण पौपध वगेरा क्रियाम वेरते हे, तव कहते दे, हमको पिना 
उपधान वृहे श्रायकोकी क्रिया नही करपती हे, पुट अपनेकों 
शद्रपाठ योना आता नही शाखोक्त विधिसे उपधान यरे नदी, फिर 
दुसरे श्रावककी क्रिया हमको कर्पती नरी एेसा कहना किम 
जनशाघ्रका टकम है, १ पाच सात या बी पचीसं रुपये मकरा 
उहराना यही रीक नदी, समी श्रावक भआविका सौलतपारे नदी 
होते, जिखकी ताकत दो देवे, जिसथी ताकात न दोन देवे, 
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जसे कायारक्ति ठेसकर तप करना कदा, वैसे यथाशक्ति द्रव्य 
सर्चना कहा, जो गरीय श्रावक है, बो तपकरफे द्रव्य न सष 
तोभी उसपर सर्चकरनेका फ डाङना ठीक नही; 

. मे भव्यजीव हुं या अभव्य ह, एसा जिसके दिरमे रादा 
पेदा हो-बो भव्यहोता है, अभव्य जीवके दिलमे रेा दाद्‌ पैदा नही 
होता, अभव्य जीष दिलं धर्मकों सचा नही समजता. अभव्यजीय 
हद्रपदवी न पावे, पांच असुत्तरविमानकी गति न पावे, तीर्थकर 
चक्रवर्ती बासुदेव प्रतिवासुदेव ओर बरुढेव न होवे, तीर्थकर गण- 
धरोके हाथसे दीक्षा न पवे. तीर्थकरके हाथका दियाहुा दान न 
पपे, लोकांतिकं देवता न होवे, श्रद्रासे सुपात्रदान न देवे, धुग- 
किक मरुष्य न होवे, संभिन्नथोत्ररव्धि न पावे, आहारिकेरुन्धि 
न पावे. पुलाकरब्धि क्षीराश्रगरुष्धि जंघाचारणलव्धि अक्षीणम्‌- 
हाणस्सलन्ि न पावे; जीवकं मोहनीयकर्मसे फतेह पाना युरकिठ, 
पांच इद्वियोकों वशम रने युिकिर, मनको सिर करना युिकिर) 
व्रह्मच्यवत पारना शुषिकिर जवानीमे एशआरम छोडना युश्किस 
-ताकात शेतेहवे गम साना ुषकिर दै, जसे सथद्रमे जहाजका 
.महारा दुनियामे इस जीवको धर्मका सहारा है, जिसने धर्म छोडा 
उसने अपना सहारा छोडा, जवं जीवकी युक्ति होती है फिर इस 
संसारम नदी आता; 

[ अनुष इृत्तम्‌, 1 
, द्ये वीजे यथा्य॑तं प्राडमेवति नां रः, 
` कर्मवीजे तथा दग्धे न रोहति भवांङ्रः १ 
देनमजहवमे अनंतधमीत्मक वस्तु प्रमाणका विपयदै, ओर 

वस्तुक एकक धर्मपर सप्तंगकी रचना जानने कृगरील है, खादा- 
दन्यायसै जिस चीजका इम्तिहान किया जाय ओर सदीसही उतरे 
-वही वस्तु सत्य है, ेसा जानो, जेनमजहवमे प्रथवी धालीके 
.आकार गोल है, नश्गीके आकार नदी, जंब्रीप ठीक बीचमे आर 
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उसके चौफेर धीरेहुवे असंख्यद्वीप ओर असंख्य सदर है, खगे- 
लोग उपर ओर नरकावास नीचे है, आर्तरौदरध्यान इस जीवकों 
पापम सिपरनेवाठे ओर धर्म शुद्ष्यान इसजीवको युक्ति टेने- 
वासे है, निसो धर्मपर एतकात हौ आर्चरोद्रष्यानं कम करे, 
प्यारे वियोगमे आध्यान्‌ ओर दुदमनपर गुस्सा रनेमे रोद्र्यान 
आता है, जहांतक वने मम साओ ओर श्र करो 


ˆ १२ अगर कोड कटै आजकठ जेनसंधका कोद एफ नायक 
नही, (जबाघ) जेनसधका एक नायक तीर्थकर गणधसोफे जमा- 
नेमेभी नही धा, तो आजकर कैसे होसकेगा १ यह तो श्रावकोके 
चदान है कि जैनुनि्योमे संप नदी, ननि अष्वारविचारमं 
यरार चरते नही. ेसा मोरुकर जेनयुनियोपर नाराजी जाहिर 
करना, युद श्रावकोमेही संप नही. एक घरमे दो भाद्योमि सप 
नही. कद गांबोमे जात विराद्रीके तड पटेहवे है. थोडे वसै ह्वे 
जेनशेताबर कोन्फरन्स ची थी. वोभी आपसे अन वनाबसे यद 
होगह या कम चरती है, ठेसा कटो तोभी दीक है, कोन्फरन्सके 
मेडपमे वेटकर जो जो ठहराव करतेथे धर जाकर अममे नरी ाते 
ये, दर असल ! तमाम जेनशवेताथरसंघ एक जैनयुनिके या एकं 
श्रापकफे कहनेपर चरे यह संभव नदी, इसरिये सुद अपने आप- 
काही वंटोनस्त करलेना यहेतर है, अपने धरका अगन साफ नही 
तो सारे शहरथी सफाड केसे कर सकोगे ? अगर कोर इस ॒दकि- 
कको पेशकरे कि-जेनशेतांपरसथमे विद्याकी बहुत सामी है. 
(जवाय.) जैनश्वेतांबरसंघमे विचाकी कोड खामी नही, बडे व्डे 
शमे जहा जैनधेतायर भावकोंकी ज्यादा आरादी है, वहां जेन- 
पाठशारूः अष जेनमो्टिम खुरी हृद दै, सारिकः विदामेमी 
जनलोग किसीकदर कम नही, अगर कोद इस मज मूनको पेशकरे 
जेनेकं थापकर देयद्रव्यका दैतजाम करना चादिये, (जात) 


1 
ए 1 
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जेनवेक थापनेकी क्या जरुरत है, पुराने जेनशेतांवर तीथं भर 
पराने मेदिरोमे "जहां मरम्मत होना द्रकार है, वहां देवद्रन्य रगा 
देना चाहिये, ज्यादा देवद्रव्य जमा करनाही क्यो १ जिसपर टी 
यृकरर करना पड, दरी करर किये तो बे दुसरे शरावरकोकों 
गिनते नही, ओर अपने दिलमें समजते है जो इछ करनेवाले रै 
हमही है, देबद्रव्यको व्याजसे रखना यहभी किसी जैनागम 
जही छ्खा. तीथकर गणधरोका परमाना बहुत ठीक है देवद्रभ्य 
देवक काममे ओर जिनमदिरोकी मरम्मतमें रगादेना, ज्यादा रकम 
जमा रखना नही, जिससे बहीवट कक्तं था ट्र्ीयोकी जरत 
पडे. अग्र कोद हसमजमूनकों पेश करे शेततांवर दिगंबर ओर 
खानकवासी एक दोजाना चाहिये, मगर ऽस बात्तका खयाल 
नही करते, जिसकी मान्यतामें फ है, वे एक कैसे होसके ? 
शतावर कहेमे जिनमूत्तिको रिगार करना चाहिये, दिगंबर 
कृहेगे नम्र खरूप रखना चाहिये, शवेतांवर करगे यविरकर्पी जेन- 
धनिको मानना दीक है, दिगंबर करेगे, नप्खरूपर जिनकरपी जेन- 
यनिको मानना ठीक है, धेताबर करेगे जेनागम जो अब मोजूद 
है, मानना चाहिये, दिगेबर कदेगे, पुराने भेनआगम विद हो 
गये, कषये ! ऽस हारतमं रेक्यता केसे हो सकेगी १ अगर श्वेतांबर 
जरं यानकवासीके बारेमे ययान सुनो! शेतांबर केम जिन- 
मदिर तामीर करवाना, ओर जिनमू्तिकी पूजा करना चाधि. 
खानकवासी कें खानक बनाना ठीक है. ओर जेनयुनिकों युखपर 
युहपति वाधना चादि, किये! एेक्यता कंसे हो सकेगी. थोडे 
पटेहुवे श्रावक जिनको धर्मशाल्वकी पुरी माहिती नही है वे चाहे 
से कटे, मगर जानकार श्रावक कमी नही करेगे कि-एेक्यता हो 
सकेगी. दुनयवीकारोवारमे लेनदेन चलतीही हे. मगर धरमके 
कराममे रेक्यता होना दुसवार हे.-- , 
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१२ आजकर कई श्रावक एेसाभी कहने रगे है प्रतिष्ठा उयापन्‌ 
था तीर्थयाघ्राके स्यि सध निकारुकर हारा लाखा रुपये सर्फकर्‌ 
देना इससे तो गरीय श्रावकोको उनके गुजरानके छि मदददेना 
ठीक है, अवाप.) धर्मकेः कामको वंदकरके भरावकोंको मद्ढरदेना 
शाल्व फरमानसे सिलाफ हे, धर्मके कामको येद नही करना जर 
मददठेना ठीक है, श्रापकोफे धरें विवाह सादीके कामोमे जो दजारा 
लापरुपये सफ किये जाते ह, मातापिताके मरनेफे वाद उनके 
कारजमे जो हजार रुपये प्च किये आते हे. उनमें कम प्चेफरफे 
गरीब श्रावकोको मद्द्‌ टिइ जाय तो क्या ह हे १ इन्साफ कहता 
है, दुनिया काममिं फमपर्च करो, चगी घोडे मोटार चाहे कम 
रखो ओर उसमेसे वचाकर गरीब श्रावफोको मददकरो, इसमे 
कोन इनकार करता है, गरीय श्रावको भदद्‌ करना समं कहते 
है, गर करते फोन है. १ ओर सुनतेभी कोन दै १ आजक्रर सुधा- 
रक श्रावक युहसे कददेते ई, मगर करफे वतलानेवाले कहां है१ 
जसा कहना वैसाकर यतछाना चाहिये. कह श्रावक कहा करते है 
धर्ममे गछ ओर सथरुदायके इतने भेद क्यो १ (जवान) अपनी जात 
विरादरीमे इते भेद क्या इस चातपर स्या नही सपयाठ कैरते 

विद्याद, तो कोह दशा है, पहरे इनके भेदोकों तो कोड 
भीटा सक्ते नही, फिर गद सथुदायके भेद कैसे भीटा स्येगे, 
पे अपनी जात विरादरीफी तो एेक्यता करलो.- 

१४ जसे नया जैनमेदिर चनाना फायदेमंद है, वैसे पुराने जैन- 
मेदिरका जीर्णोद्धार करानामी फायदेमंद है, कितनेर कहते रै, 
नया जैनर्मदिर नही माना पुरानेका उद्रार फरानाही बटेत्तर रै, 
मगर धर्मशाख्फरमाते ई, दोनों बते ठीक है, जीर्णोद्रारं करनिसे 
ज्यादा फायदा वेचक! है मगर नया थनानेमभी ङु कम फायदा 
नदी, जैसा मनका परिणाम यसा फर, पहत छोरी उग्रया रडके- 
को दीक्षा देना आज करके जमानेमे जोखमका काम है, छोरी 
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श 
उभ्रकी रुडकीको दीक्षादेना तो, ज्यादा जोपमक्ता काम है, कः 
महाशय इस दलिरकों पेशकरते ह छोटे रुडकोौको जव सामायिक 
प्रतिक्रमण कंठकराना तो शाथे अर्थभी सिखाना चाहिये, मगर 
छोरी उरक खडकेकां इतना धुद्धिवल नदी जो अवतसेदी अथंको 
धारन फरसके, इसलिये उसको अवल सामायिक प्रतिक्रमण कंदाप्र 
कराना ओर जब उसका बुद्धि पदै त अर्थ पिपकाना, अवसे 
अर्थं सिसकागे तो उसके सयम नही जमेगा, कड्‌ भराषकर 
-कहते है, जेनोकी देवभक्ति ओर गुरुक्ति कम टै, मगर लेनेमे 
देवभक्ति ओर गुरुभक्ति कम नही, जेनोके धर्मगुरुफी जितनी 
भक्ति जेन गृह करते है बो ४५ है, ती्थोकी नियारतमे 
लैनरोग ापोसूपे रगाते है, ३ कड पुस्तक कल्प्त्र 
वेरा सुनहरी दमे छिसेहुमे अवभी ऋड पु्तकालयोमे मौजूद 
३, श्ूनयतीर्थके पहाडपर जाकर देखो! तो ञेनभेदिरौका एकं 
छोटासरा शहरसा हुवा नजर आयगा, आहुपहाके जैनम॑पिरोकी 
शिरपकारी मुल्क मशहूर हे, जनरोग जी्योपर रदेमकरते दं 
छले रंगडे जानवरों की हिफाजत जितनी जेगरोग करते है, साय 
तदी! दुसरे करतेदोगे, जेन कः गरवयुणट वकील वारी्टर्‌ आर 
सोलीपिटरमी मौजद है, किसी ध्मके काममे अगर स्पयेपेसोफा 
चंदा करना चाहो तो जेनरोग किसीकदर कम नदी हैः- 

१५ आजकल कडशावक कदाकरते दै, जमाना बदला इवा दै, 
समयदेसकर चरना चाहिये, इन्साफ कहता है, जमाना तो हमेरां 
बदरुताही रहता है, ओर रदेगा. इससे क्याहुबा १ अपना पिरि 
धर्मपर सावीतकदम रपो; तो जमाना क्या करसकेगा १ अपना 
दिर धर्मपर पावंद मो तो फिर जमाना वदरनेका बहाना क्यो 
करना १ अगर अपना फोद नोकर अपने हुकममे न चकेतो उसको 
छोड देना चादि, अगर किसी गुरुकरा कोड चेला गुरुके इुकममे 
न चेतो उसको अपनी सथुदायसे अलगकरदेना सुनापिव है, 
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्रगर सास अपनी ओरत या बेटा अगर अपने फरमानेपर अमल 
इ करे तो उनसे सनंध छोड देना चादहिये;- 

१६ उस्त्तिकी अपेक्षा चस्तुकी श्दधि अद्धि नही ठेखीजाती; 
रानी पैदाकी तक देखे तो चीजकी शुद्धि या अशुद्धि शुकरर 
पी किदजाती, क्कि! व्यवहार मार्भकी अपेघा जो चीज पपित्र 
मजीद बो पवित्र मानना नासि है, देसिये! रस्तूरी 
पूमकी नामिसे षेदादोती है, मगर व्यवहार मागेमे वो पवित 
गिनीगः है, सारगी तच्छे वगेरा वाजे चमडेके थने ह्वे है 
मगर व्यवहार मागमे वे पित्र समने गये है, उसर्यि इरादे 
धर्मके जिनमदिरमि यजयेजाते हे, कंयरु ओर शर दुरे तिर्य 
योक यारसे यनेहुवे हे, सगर व्यवहार मागम वै पवित्रे समजे 
गये द, इसीखियि जिनमेपिरमे रखेजाते हे, पानीमे मछ कप 
गंडक वभेरा जीरके अवयवभी पडेरहते ह, जरुचर खर्चर 
पगेरा जीका ठाभी है, चीडिया ओर करूतरङी बीट वेरा 
चीजोसे मीरा हुषाभी है, द्रभसर { सच पुरो तो पानीमे अपवित्रता 
ज्यादा है. मगर व्यवहार मागेमे पानीको पयित्र समजागया, 
इसीरियि जिनप्रतिमाके खानम्‌ लायाजाता है, चमडेके भादेमें 
हुवा घृतम दीपके रियि भिनमंदिरमे सायाजाता है, भीढड 
जो जिनप्रतिमाके सामने यतर नैवे्यफे रखीजाती है, उसमे कमी 
कीडे मङ़ोडेके कठेयरमी दिखपडते रै, मगर नेयेयफो व्ययहार 
मागम पचित्र समलकरदी जिनप्रतिमाफे सामने रसाजाता है, 
इसलिये सदुत हषा वस्तुकी पवित्रता उत्यत्तिकी अपेक्षा देखीजाय 
तो कोह पतान रे- 

१७ पानपानरी चीज त्फ देसो तो सके चमडेकी मशके 
लाया हुवा पानी ओर सके चमडके भांडेमे रदाहवा धृते खानपानमे 
क्या जाता है, दीम चमदेमे स्पेरी हह गेरयुल्कसे आती है, 
दुष चेचनेवाठे जब दुध निङारते दं तो उनके धरफे पानीसे भाडे 
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धोते हे, ऽन सय बातपर देखा जाय तो उत्पत्तिकी अपेधा वस्तुक 
श्राद्ध नदी देखी जाती, जो चीज व्यवहार मारमे पवित्र 
समनी गह हो वो पवित्र मानना ठीक दै, दुसरा कोह उपाव नही, 
वहैमकी दवा किसी हकीमके पास नदी मीरुती, चमडेके नगारेभी 
अगर पयार किया जायतो जिन मेदिरमें नही छेजाना चाहिये, 
हारमोनियम बाजेफे कामम सरेस लगाया जाता है. फिर मजर 
वराजाभी जिनमेदिरमे क्यो छेजाना ? चमरीगौके बालोंका बना 
हुवा चमरभी अपवित्र कहो, मग्र नही ! उत्पत्तिकी अपेक्षा 
वस्तुकी छद्धि नदी देखीजाती. व्यवहार सार्भमे जो पवित्र समनी 
गह हो, वो पवित्र मानकर जिन मंदिरके उपयोगमे छिदजाती है. 
सुधारक चनमेका दावा करमेवारोके दिम चाहे यहबात वेठो था 
न वटो जैन संघो उनकी कोई परवाह नही करना चाष्ियि. 
१८ अगर कोड इस दिको पेशकरे जनम जो जो युनि आचारं 
रार नही पारुते उनको नही मानना चाहिये, जवावमे माम 
हो, धर्म ओर प्रीति जबरन नदी होती. जिसकी मरजी हो माने; 
निसकी मरजी न हो न साने, युनि जनोको इसकी प्रवाह नही, 
जं शरश जेसी करनी करेगा, वेसा फएरपायगा, दीक्षाठेनेवले 
रर सभी टौरतमेद नही होते, कोई शण्ड गरीब होता है, कोड 
अभीर, दुपके वस्त दीक्षा नदलेना एेसा कोः धरमशाच्र नरी फरमाता, 
दीक्षा कह सथवोसे उदय आती ह, संप्रतिराजाफे . जीवने पूर्वभवमे 
गरीवी हारतमें दीक्षा ङिडि थी. अनाथी निने रोगमीरनेसे दीधा 
िहथी. अजितसेन राजाने शरीपालराजाके सामने पराजय पाकर 
दीक्षा रििथी, दशाणमद्रराजाने इद्रकी रिद्र देखकर अभिमान 
छोडा ओर दीक्षा िडिथी. साबीत हवा, तकलीपकी दाखतमेभी 
दीक्षासेना अछा है, दीक्षारेकर जो शख्स पृचमहावत पराठेगा, 
उसके आतमाको आराम मिरेगा, जो श्दा नही पालेगा, उसक्रोपर 
वमे तकलीफ होमी, यह सिधी सडक है, मगर इतना जरुर याद्‌ 
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हे, धर्ममे मराजोरी नदी चलती, धर्मं करिसीका मोरु सिया हुवा 
ही, जो गख्छ धर्म करेगा उसीफो फर मीरेगा, जिस जिस ्राव- 
कां जिसजिस ञेनधुनिपर श्रद्वा न दो उनको एमि तरीके न माने; 
ससे ज्यादा ओर क्या कर स॒फ़ते हे, यो जननि उस ॒शरावकको 
वक तरीके नही मानेग, धर्मपारना न पारना अपनी अपनी 
रजीकी मत है, कोद किसीमे जोराजोरी धर्मपाठन नरी 
रासकते, यस्‌ { इतना कहना ब्रन सकता है. चाहे साधुहो या 
भरायको जो जेसी करनी करेगा, वसा फल पायगा, 


१९ अगर कोड भावक इस दछिङको पेंशकरे त्यामी जिनको 
द्रव्यं क्यो १ जयाम, त्यागी जिनेद्रका मंदिर क्या? सगहेष 
रहित जिनेद्रको समवसरण क्यो १ छम चवर क्या १ रत्तसिहासनपर 
येना स्था १ अग्र कहाजाय समवसरणकी रचना देवते वनात 
हे, ओर मदिर श्रावकरोग बनाते है तो किरं देबद्रव्यभी आवक 
बोरते टै आर उकटा करते हे, ऽसमे रागद्वेष रहित जिनेद्रको क्या 
दोप आया १ देवद्रन्यकी रिफाजप करनेसे पुन्य ओर देवद्रव्यका 

नाद्र करने पाप होना जेनशाखरोमे सि हे, अगर देवद्रव्यकां 
होना जैनागममें किसी जगह न हेता तो यह अधिरार क्यो हौता 
ब्ाताघत्रमे पाठ है जिन प्रतिमाकी आभूषणसे पूना छरना, इससे 
देबद्रव्यका होना करार पाया, उर श्रावफु एेसा बहाना पेंशकरते 
ह, पहले गुर खधरेगे तो पीठे श्रावकमभी सुधरेगे, मगर धर्मशास् 
परमते हे, यह बहाना गर्त ह, चाहे युरुद्ये या भ्रायकहो जो 
धर्मकरेगा, उसीफा सुधारा दोगा, सुधरनेवारे किसीका बहाना 
नहीरेते, सलियि यह कना गरुत हुवाकि-गुरसुधरे तो श्रावक 
सुधर, गुरुकी करनी गुरुपायगे तुमारी करनी तुम पाओगे, इसमे 
एक दुसरेका वृहानारेना गरत है, अगर कटानाय साधुलोगोमे 
रिथिखाचार होगयां है, जयाबमे माडुमहो, श्रावकरोग कौनसे 
किन आचारवाठे रदरये हे! पे्रफे जमाने जसे साधु नदी, 
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गः 
वैसे पहले जसे भावक नरह, दोनोके बतनियममे शिथिरुता, आग 
है, फिर वडाई किपवातय्र करना १ भ्रावकोके वाराह रत ग्यारह 
पिमा ओर एकीस गुणोर्ेसं अवर कितने गुण रहगये दै? पेलरफे 
श्रावक जय सामायिक प्रतिक्रमणमं येठतेथे, अगर देवताभी उनको 
चलायमानं करने आवे तो अपने ध्यानसे चरायमान नही होतेथ, 
आनकरफे भ्रावक अगर एक विष्टु नजीकमे आजायतो उरजाते 
जौर धर्मध्यानकों छोडकर चेजाते है, 
{ वीच वयान देवद्रत्य | 

२० अगर फोह हसदिरिकों पराकरेकि तीर्थकरदेवकी पूजा 
आरती वगेराकी वोलीका द्रन्य साधारणसातेमें ठेजानेकी कल्पना 
क्रे तो कोड हम नही है, ( जवाब ) पूजा आरती वगेराकी घोर 
तीर्थकर देवक नामसे यी गह है, उसमे साधारण पातकी 
कल्पना रोसके नही ओर एेसी फ्पना करना कोह जेनशात्र नही 
फरमाता, कोड श्रावक जिनमेदिरमें जिनम्रतिमाके सामने एक 
तरूतेपर जव चावलोका खस्तिक करे ओर उसयर बादाम भोपारी 
फल या नैवेय चावे ओर टेसी कट्यना करेकि-यह बादाम 
सोपारी मेरे वेोकों दंगा, ओर फर नैवे्य जैन युनिको दंगा तो 
हेसी कृत्पना बो करसफे या नही १ जवावमें मालमहो, कभी नदी 
करसके, वोटी योठनेवारोने तीर्थकरदेवके निमित्त पूजा आरती 
वगेराकी बोली बोलकर अपना द्रव्य उस निमित्त दिया हे, वो 
द्रव्य देवद्रव्यमेही ठेजाना चाहिये, साधारण सातेमं लेननेकी 
कृटपना करना को जेनशाख् नही फरमाता, एक शस्शकेनामकीं 
मोटी हुड रकम दुसरे शख्को देदेना यह अरतयक्ष॒ विरोध है, जो 
बोली जिस निमिनतसे बोरीगढदो वो उसी निमित्तम जाना चाहिये, 
तीथकर देवके नामसे बोरी बोरुकर उस्‌ द्रव्यको, साधारण 
सतिम बदरुदिया तो वोरी बोरना 'बृथा होगया, आर यहभी 
सौचलो !  बोरीकी सनद क्यारदी १ एक रडका एक शस्याके 
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नाससे भोदी छया, ओर फिर उसमे कर्पना करके दुसरे शख्छके 
नामपर वेडा दिया, क्या { यहमी कोह उन्पाफटहै१ जो शख्स 
पूला आरती खमे ओर पालना वगेराकी बोरी योरता हे, अपनी 
भावनासे योता है, उसमे दुसरी घातकी यानी साधारण सातेकी 
, कस्यना करना बन सकता नही, द्र असरु { एक मयानमें दो 
तलवार केसे रहसकेगी ? बोरी चोरते चर्त साट सा फहाजएता 
है, धयो ! चता परिणामरणो, धर्मकाममें बी बोर श्रम 
भावसे देवद्रव्यकी घ्दधि किड तो उसने पुन्यालुपधिपुन्य हासिर 
फिया जानना, साधु साधवी श्रावक श्राविका जेन मजहवमे यह्‌ 
चतुर्विषसंष फहागया है, उनमे कौन एेसा होगा जो देव निमित्त 
बोटी योरुकर साधारण पातेकी कल्पना केरे आर उस द्रव्यो 
,अपने उपयोगमे छेवे, योी योरनेवाङा श्रायरके अपने दस्मे 
देसी भावना राता है, मेरे कमनसीयको एेसा योग कोथा? 
आज शने पूजा आरती करनेका मौका मीरा, रूपये पसे आज है 
कर नदी, इसतरह उदार टिरसें देवनिमित्त द्रव्य बोरुता दहै. बो 
देवद्रव्य हुगा, यो द्वव्य जिनमेदिर ओर जिनमूतिके शिवाय 
दुसरे कषेत्रमे रगसके नही, अगर कहाजाय जे क्षेत्र सिदातादो 
उसमे रुगानां हुकमं है, जयायमे मामहे, देषद्रव्य देवद्रव्यमे 
ही रगसफे, ज्ञानद्रव्य ज्ञानमे ओर चतुर्विधसंधके निमित्तका द्रव्य 
उनदी चार कषत्रोमे यथाक्रमसे गे, इनमे दुसरी तरदकी करपना 
दोसकती नही, ओर न फिसी जेन शाम ठेसी कल्पना करना 
खिपा, अग्र रिखाहयो तो ॐोह मदाय उसका पाठ परतरपि, 
चतुर्विधसंष निमित्तका द्रव्य आर ज्ञान निमितच्तका द्रव्य देवे 
कामे लगसङे मगर देवद्रव्यं ज्ञानम था चतुर्विधसंधके काममे 
नही उगसकेः 
२ १ जेनेतांबरतीथमि ओर म॑दिरोमे रारोरपये ण्डेरहै ओर 
पुराने जनशचेतापर तीथ ओर म॑विरोफी मरम्मत न करादनाय यह 
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५, ---------------------------------------------- 
भरावकोंकी भूल हं, अपने रहनेके लिथि,मकान, कोठी ओर वंगले 
नाना आर जिन मंदिरोकी मरम्पत देबद्रव्यसे कराना नहीयमे 
यह कितनी घडी भूल हं. जेनधुनि श्रावकोको उपदेदा देते है 
तोभी कोन सुनता ह, आजकलके भावक अपने कामम पुरे ओर 
धर्मके काममे अपुरे इ, इससे ज्यादा ओर क्या कटे १ आजकलके 
कितनेक सुधारक श्रावको यहांतक कहते ह कि-ग्रतिषठा रथयात्रा 
उद्यापन ओर तीर्थयाव्राके संघ ॒निकारनेकी हार जर्तं नही, 
गरीवर भ्रावकोको मदद देनेकी जस्त है, मगर-यह नहीं 
माटमकि-तुमारे धर्माच तुमको क्या हिदायत करते है! धर्मशास्रं 
हिदायत देते हे. धर्मफे कामको धका पटुचाकर कोऽ काम॒ करना 
बहेत्तर नही, धर्मके काममी करते रहो, ओर गरीब श्रावरकोको 
मटदभी करते रहो, अपने विवाह शादीके कामम मातापिता 
मरने घाद जिमनमें बगी घोडे ओर मोन शौपमें कम सर्च करके 
गरीय श्रावककों मदद पहुचाओ तो क्या हजं है १ मगर इसवातको 
कोन सुनते दै? बाते यनानेवारे बहुत निकठेगे, मगर उस धुनय 
यरता करके बतलानेवाठे कितने है, ऽसपर पाठ कीनिये,- 

२२ तीर्थ शघ्युजय गिरनार घगेरा जैनशेतांबर तीथोमे जहां 
ऊापांस्पमे देवद्व्यके पडे है, उनसे पुराने जेनश्ेतांबर तीर्थं ओर 
म॑दिरोकी मरम्मत क्यौ नही कराह जाय, खास तीर्थं गिरनारपर 
रानासंप्रतिका दिवान वस्तुपार तेजपालका ओर राजा इमार- 
पाठका बनाया हुवा मंदिर मरम्मत होना दरकार दै, तीथकर 
नेमनाथजीकी सँकमे ओर सदसाम्रवनमे कड जगह मरम्मत होना 
जरर है, तीर्थं समेतशिखरजी पहाडपर ओर राजगृहीके पाचों 
पाड पर कई जैनधेतांबरमंदिर पुराने होगये हे, उनकी मरम्म- 
तदना दरकार है, यस्क पूरवमे शहर गथाजीफे पास भदीरपुर 
तीर्थ नेलनाबुद दोगया है, वहां जिनमदिर ओर धर्मा बनना 
जरूप्त है, शहर दरगे पास चीत्रामदी जो छोटासा द मगर रोन- 
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कदार शहर है, ञनशाोमे जिसका नाम मिथिला नगरी र्वा 
बहार नैनश्वतांबरमदिर ओर धर्मशाला बनाकर तीरथेका पुनरुद्धार 
कराना जरूरत है, करीय इरादामादके भरषारी रेशनसे सातकोश 
दुर कौशगपाटी गव जिसको जैनशाखम तीर्थकर पदमप्रथ्की 
अन्समूमि कशवी नगरी छिखी, यह तीर्थभी नेस्तनाबुद्‌ दोगया 
वहां जैनधेतामरमंदिर ओर धर्मशाका यनाकर तीर्थकों तरदी 
देना चाहिये, सिकोदामाद टेकनते सातकोश दुर जमना कनारे 
बशर गावब जिसके जेनशाखमं शौरीपुर तीर्थं शिखा जहां 
चार जेनथेतांपरमेदिर वेमरम्मत विना मूके पडे दै, उनकी 
मरम्मत दोना दरकार दै, शहर अयोध्याके उत्तरं तफ गोडा 
लंकशनके अगे सावथ्थी नगरी जहां तीर्थकर संमननाथ मदाराजका 
जन्म हुवा था, भिसो आजकरू किला सहेटमेट बोरते र वद 
लेनशेतां्रमंदिर भौर धर्मदारा बनवाकर तीर्थका पुनरुदरार 
कराना चाहिये, टेशन कायंमगंजसे तीनकोश दुर कंीरपुर्‌ तीर्थ 
जिसयी जेरनिगरानी शहर खनके जैनशवतायर श्रावक रखते 
३) इसके जनश्वतांबरमदिरकी मरम्मत होना दरकार दै, शहर 
मथुरा महे पिथामडी एक जैनशवेतांयरमेदिर बनाहुवा मौजूद 
है, जिसकी सार संभार रुशकर गवालियरके जैनशेताबर भावके 
रखते हे, इसी मरम्भत होना जरूरी रै, तीर्थं हस्तिनापुर जो 
टेशन मेरटस वीशकोदा दुर दै, जिसकी सारसंमाल देहीके जेन 
धेतांगर भावक रपते ६, जहां मरेयास कमारने तीर्थकर रिषभदेव 
महाराजको इक्षरससें वाक .तपका पारना कराया था, उस 
जगहकी मरम्मत होना जरर है, इस रेका मतव यह हुवा, 
जमर देबद्रव्य ज्यादा हो तो एसे पुराने ती्ोकी मरम्मतमे सफ करना 
ठीक हे, मगर दुसरे ममे नही ठेना चाहिये, पूजा ओर आरती 
तीर्थकर देवे नामसे बोली जाती है, चौदह खमोकी बरीमी 
सीकर निमित्तं हती 2, वो देषदरन्यके शिवाय दुसरे खातेमे 
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सकती नही, पारनेमे जो श्रीफल रपा जाता है, यो तीर्थकर 
देवकी. खापनाके समरच'रपा जाता है, उसकी वोलीका द्रव्यमी 
दबदरवयही है, इसि दसमे,टसरी.तरहकी कर्यना करना फोट 
जनशास्े नही फएरमाता, कर्य्र्रकी बोटीका द्रव्य ज्ञाननिमित्तसे 
पोा जाता है, इयि वो ज्ञानपातेम जाना चाहिये, 
प्रतिक्रमणके वर्त जो वेदिताघ्् अजितदयांतिस्तच वगेराकी 
पोटी थलकर जो द्रव्य युकरर किया जाय बोभी ज्ञानके 
निमित्तत है, उसलिि ज्ञानपातेमे जाना चाहिये, दुसरी तरहकी 
करपना करना गलत ३,-- 

। [ देवद्ेव्यकी हिफाजत, ] 

२३ देवद्रव्यं किसीके धर जमा नही रखना, निनमंदिरफै 
नामकी एक पीठी यापन करके उसमे रसना चादिये, किसके घर 
देवद्रव्यं रखने यो मानम आकर किसीको जवाब नदी देत्ता, 
अगर को दुसरा गृह उसको देयद्रन्यकरा हिसाव पुछ तो जाव 
देता ह, तुमको एकेरेकों पुखनेका कया हक है? सव संघ मिलकर 
पुेगा तो जवान दंगा, मगर इन्साफ कहता दै, संघका एक आदः 
मीभी जवाब पुर सकता है ! देवद्रन्यका हिसाब द्रसाल छयवा- 
ऊर जाहिर करना चाद्ये. देद्रन्यका ओर म॑दिरिजीका कामकाज 
करनेके सिये एक नीम रसना, देवद्रव्य पीटीकी दुकानमे या 
म॑दिरकी तीजोरीमे रखकर सव काम चकाना चाहवे. किसी गदर 
कोर श्रावक गुजराती मारवाडी करी पंजाबी दक्षिणी या घरक 
पूरववाले आकर बसे हो तो उन्मेस एकएक आदमीकी चटनी 
करके पांच या आट आदमी युकरर करके "एक सभा भनाना, उन 
सवकी गय लेकर बहुमतसे मंदिरका ओर देवद्रन्यका काम चलाना, 
वो सभा तीन वसैके बाद बदर देना, हमेशाकि छवि चही श्रावक 
अधिकारी बनाये रखना ठीक नही, चाद कोद दौलतमंद हो 
यागरीव. हो धर्मे कपममे खवः समान है) जो मंदिर सतर, 
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संधका दै, उसमे सतरका हक है, कोड एक ~ग ;उस मठर 
अपना अधिकार चाना चाहे तो नही चर सकता, देबद्रव्य बह 
जाय तो जीर्णोद्धारमे सगादेना चाहिये, एक मेदिरका पसा दुसरे 
मैदिरमे मही लगसके टसा कोई नियम नदी, धर्मशाल्र 'फरमाते है, 
सम मंदिरे जिनेद्रदेव तख्तनशीन है, अगर कोद एेसा कटे यह 
मदिर हमारा है, यह इसरोका है, तो एेसा फहनाभी नही घन- 
सकता, क्योकी जिसमे सथ संघका पेसा रुगा दो यो एक्का 
सदी, उसमे संकी सलाह काम करना चाहिये, 


२४ जिनर्मदिरकी पीदीफे नामस जो भुनीम रखना उसका 
फे है, मेदिरकी आमदनी ओर सचैका नामा तयार रखे, पूनारी- 
प्र नोकर चाकरोपर ओर मदिरकी चीमोपर देखरेय करे, केदारं 
वदन सोने चांदीके वर्क ओर इत्र वगेरा पूजनकी चीन दकानमें 
रखी हो ओर पूजाके लिये कोह श्रावक मूल्य देकृर सरीद करना चाहे 
मो उसको दषे, युनीमकां ओर पूजारी चेरा मोकृर चाकरोकों तन- 
साह, उसके गुजरान युजव देना चाहिये. पुरी तनरपह नही देनेसे 
वे ध्यान देकर नोकरी कसे करेगे १ पूजारीका काम है, जिन- 
मदिर साफ रखे, जिनप्रतिमाका सान ओर पूजन करे, अंग छदना 
धोवे, शाको दिया वत्ती आर आरती करे, युनिमका ओर पूजा- 
रीका फजे है, सवेरसँ याराबजेतक फिर दो बनेसे चारनेतक 
ओर फिर छहयजेस नववजेतक निनमदिरमे हाजिर रहे, शुनीम 
ओर पूजारी वगेरा मंदिरके नोकर सव संषके नोकर है, उसहिये 
उन्न राजिम है, सव भ्रावकका हुकम माने, अग्रेसरी या बहीवर 
कचो भ्रावक्केदी कहनेमे चख्ना ओर दुसरे श्रापकोके फटनेपर 
अमल नही करना यदेत्तर नही, कयौकि वे सव संधकी तफसे तन- 
साह पाते है. वहीवटकततौ या अप्रेसरी श्रावक अपने षरसे उनको 
सनखाह नदी देते, मदिरफी दुकानफे यनम पूजारी सा नोकरोसे 
कोर श्रावकं जपने घरका काम्‌ न सेवे, सयव कि-वे निनमदिरके 
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नोकर है; तुमारे घरक नोकर नही, भिनमेदिरमे यां ,उपाश्रयमे 
को क्रोटरी या मकान पूजारीकों या नोकर चाकरोकों रहनेकेषियि 
नही देना 2 रहनेके लिये कोठरी देनेसे वाद्‌ चंद 
रौजके वे माकिकं जैसे बनकर खाटी नदी करते, कड, जगह एेसा 
नाव देखा गया है, उप्रेसरी या वहीवरकत्तो भावक उसका 
पक्ष करे तो अखीरमे सव ॒संधमे अनबनाव टता है, शसम 
पूजारी ओर नोकर मंदिरसे अलायथे मकानमें रहे ओर नोकरीके 
वरूत मदिरं हाजिर रदे. जिनमंदिरकी चीज-छ, चवर, म्याना 
पालखी, सारंगी, तवे, चाजा, हंडी, तरुते, थजापताका, जाजम, 
सतरजी वगेरा कोद सामान भावक अपने रके कामम नरे, 
देवमंदिरकी चीज अपने काममे लेना गुनाह टै, 
[ जिनमंदिर किस तरकीवसें बनाना. ] 

२५ जिनमदिर उस जगहपर तामीर करना चाद्ये, जिस जग- 
इपर वीज डालनेसे जल्दी फर पैदा होताहो, हाड चाम जिस 
जमीनमें दवेहुवे निकसे उस जगह भिनमंदिर बनाना बहेत्तर 
नही. फटी हुई जमीनमे या सप॑चगेराके बीरवाली जगहपर 
जिनमंदिर बनाया जाय तो अनानेबलेको तकलीफ होगी, 
सवाल पैदा होनेकी जगह दै, जिनमंदिर एक अटी चीज हे, 
फिर उसके वनानेसे तकलीफ क्यो १ ( जवाब. ) जिस ॒तरकीनसे 
अनाना कदा, उसके सिलाफ बनावे फिर तकटीफ क्यों न रोगी 
जरूर होगी. जितना उचा मंदिर दो उतने परमे पुल्ता कोट 
बरनवाना चाहिये, बगेर कोटके म॑ंदिरकी रौनक नदी आती. जो जो 
पुराने मंदिर बनेहुवे दै, देखलो! अतराफ उनके कोट बनाहृवा 
जरूर मिठेगा, चाहे फिसी मदिरमै जो मूलनायक प्रतिमा दो 
उसके परतिष्ठाके रौजसे खना बेरा प्रसास जमा रखना चाषे, 
नके पर्त-या सान पराति वस्त उटाना नदी, जो रोग हमेशा 
उट है, उनसे दरग्ाफत करना त्रािये, अतिष्ठाका युहत्तं ठमारा 
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कां रहा १ क्कि ! उसका फर विक चका गया, `असरमे { 
जितनी पापाणकी प्रतिमा जिनमेदिरमं दो सम सुना वगेरा 
मारे अचर करदेना चाहिये, याते पंडित होनेका सोप न 
रहे, कड युर्कोमे देखा गया दैः. मूलनायकंङी भ्र्तिमाको पूलाकें 
वख्त उटाकर एक धारमे रखकर मवण कराते दै, मगर रसा 
करना वहेत्तर नही, अगर कोह इस दिर पंशकरे अगर मूतं 
अचल रिद्‌ जायगी तो सौफके य्त्‌ उटानेमे देर होगी, (जयाय ) 
कोद देर न होगी, तुतं उड सकती है, सोचो! फिर भदीप्रडी 
जिनमूत्ति बनाना क्यौ मेजर रपागया १ खफके पर्त उठनिके 
ल्य दश्च आदमी कदांसे आयर्भे १ मगर यह सव दरि कमजोर 
है, दर असल सव मेदिरोमे भूर्तिथे अचर रपनादी अरी बात है, 
जिस शख्छके हाथमे जिनमू्तिके दाथ पाव वेरा कोद अंग 
उपाग संडित होजाय उसके स्यि धुरे विनोंकी निशानी है, जिसे 
हास जिनभू्िी गदेन खंडित दोजाय उसके स्मि सरवतर. 
हसे घुरा है, भूरनायक प्रतिमाकी दृष्टि फिसतरकीबसे रपना 
उसका खुरासा इसतरह दै, मेदिरफे भूलगभदरारकी जितनी 
उचाह हो, उसके आठ भाग फरना, उनमेसँ उपरका आटमा भाग्‌ 
अर नीयेके छह भाग छोड कर ओ सातमा भाग रहा; उसके 
सात भागं करना, उन सात भागेमेसं नीचेके सात भाग छोडकर 
उपरका जो एक भाग रहा) उस भागमे ठीक मीकाकर मूरनायक 
प्रतिमाकी दि रखना चाहिये, इससे ऽची नीधी दृटिं रखना 
अछा नदी, 

२६ जिस जिनमंदिरका जीणोद्धार कराया जाय ओर अगर 
मूरनायकप्रतिमा न उठाई गद हो, तो "दुसरी दफे प्रतिष्ठा 
करानेकी कोद जरुरत नही, अगर उरा गद री तो दुसरी द्फे 
प्रता कराना जरुरत है, जिस रगके पथरकी भूं शो उसीरगकी 
कोड रेखा उसमे दिखा दती रो कोद दभैकी भात नदी, मगर 
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करते वर्त दिर पथात्ताय भी करसकता है, ऽसर्यि उसको 
निक्राचित कर्मं नही बंधसकता, सम्यक्तवपूर्वक ज्ञानी महष्य दसरेकी 
रिद्धि देएकर दिरमे नाराजी नही ता, ओर सोचता है, उस 
जीवने पुन्यकिया दै, इसी समध इते आराम ओर चैनमिरा र, 
्ञानकी तारीफ है, जिसके उदयसे जीव संसारका खर५ समजता 
है, श्रेणिकराजा, संप्रतिराजा, आमराजा, वनरा, सिद्धराज, 
मारपा वेरा राजोने-बरागभद्र, अंबड, बाहड, वस्तुपाल, तेजपालं 
कोरा मंत्रीयोने ओर श्ं्रड, पंथड, गडरा वगेरा शेठसाहुकारोनें 
जैनधर्मको तरकी दिदि, ओर पररोकका रास्ता साफ किया 
लेनमजहवके जो छह कर्मगर॑थ ह, कोर सर्वजञफे एेसा पारीक 
यथान कोह नही करसकता,- 
जीवके (५६२) मेदं क््सतरह दै, 
` १४ चौदह मेद्‌ नारकीके- 
४८ अउताीश भेद तिर्यचगतिके, 
३०३ तीनसो तीन मेद मदुष्यगतिके, 
१९८ एकस अठानवे भेद देवगतिके, 
इनसवकों भिलानेसे (५६२) मेद जीवोफे होते हं, 
~~~ 
अलोकमे अजीवकै दो मेद, आकादाका देश ओर प्रदेश, आक्रा- 

का स्कं वहां नही, सवव स्कं जव हो लोकालोकं मीठे, देव- 
लोकम अजीवके भेद दृश, धमोस्तिकायका देश ओर प्रदेव, 
अथर्मालिकायका देदा ओर प्रदेश, आकादालिकायका देशा आर 
प्रदेश, पुदगलासिकायके संध देका प्रदेश आर परमाणुं इट 
दश भेदं इवे, अदा पम अजीवके मेद (११) उयर 
हुवे दशा ओर एक भेद कालका इट्‌ ग्यारह डे, यम जीवके 
ओद (१२) द्य पांच सखावरके पयोपे अपाप दुर डे, बादर 
वायुकायके पयति अये इ. बरद इवे, भर सन्रीमदप्य 
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पयाप्ताका एक भेद सय भीरुकर तेरह ह्वे, उडती माखीकी रागमें 
जीवके भेद्‌ तेरह, ओर बेटी मांसीकी रांगमेभी जीवके भेद तेरह, 
थमेमे जीवे भेद बारह, पाच खावरफे दश पयसे अप्यति, ओर 
यद्र बायुफायके दो परयाते अपयौपि. शृ बादर हये, नियमे 
आर चीजे अनत दै, १ अभन्यजीये अनेते, २ सम्यक्त्वे प्रतिपाती 
अनते, ३ सिद्ध अनते, ४ संसारीजीव अनते, ५ पुदगर परमाणु 
अर्नते, ६ तीनकालके समय अरनेते, ७ आकाशासिकायके प्रदेशं 
अनते, ८ केयरज्ञानके पीय अनते 

२९ वालः पदेयति लिगं मध्यमवुद्धिर्विचारयति वत्तं, 

आगमतस्वं तु बुद्धः परीक्षते सर्मयतेन, १- 

अर्थः कमपटेहुवे शरु बायक्रियाको देखा करते हे, मध्यम 
बुद्धिवाे श्य गतनियमको देयकर अनुमान रते टै फलां 
श्य धी है या अधर्मी १ उत्तमबुद्धि शब्यज्ञान उषसे दुसरेफे 
ज्ञानको देखकर धमीपनेका अनुमान करते हे. देषर्मदिर ओर 
धर्मशाख्रकी व्यास्यानसभामे ओरतोकेल्यि जो प्देकी रसम 
युल्कपूरख ओर मारवाडमे चरती है, बो ठीक नदी, रप्देकी वजन- 
हस धर्मके कामम हानि पहचती है, तीर्थकरोके समवसरणमेभी 
पदी नही था, जय फि-घुसरमान वादशाहोकी अमलदारी दमे 
तेरकीपर थी) पर्दकी रसम जारी हद, अमरदारी दुसरी होगड, मगर 
प्देकी रसम्‌ अनतक्‌ छोडते नही, युरक गुजरात तर पर्देकी रसम 
विर्छरु नही, चां धर्मी कितनी तरकी दोरही है जाकर देखलो, 

{ नियंचित प्रयाख्यान आजकं विदेद्‌ दोगया. | 

२० नियंत्रित प्रत्याख्यान किमक फहते दै, पे्तर इसका हार 
माहम्‌ करना चाद्ये, महिनेमहिने या फलाफला रौजमे यह तप 
करंगा. जैसे पांच वस ओर पाच महिनेतक हरमटिनेकी सदी 
पंचमीकि रेन उपवास करंगा.अष्टसी एकादरी चतुर्दशी अमार ओर्‌ 
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0 
पौर्णिमा रोज इतने वरस. जोर इतने भरिनेतक उपवास फरंगा 
(1 ष र ग 
रोदिणीनक्ष्के रोज उपत्रास करगा, नवपदजीकी ओलीक़ा तप 
करगा, एसा जो परतयाख्यानं गुस्े पास उचरते है, या अपने 
मृनमे धारते हं, इसका नाम॒ आवद्यकघ्त्रके प्रत्याख्यान अध्यय- 
नमे नियंत्रित प्रत्यार्यान कटा, बो प्रत्याख्यान आजकल विद 
टोगया, उसक्रा पाठ आवश्यकसूके ्रसयाख्यान अध्ययन यहां 
देते & सुनिये 1 
मासे मासेय तवोखगो अखगदिवसंमि एवह, 
हेण गिङाणेण ब कायचो जावउसासो, 
एवं पचखाणं नियुटियं धीरपुरिस पद्नत्तं, 
जंगिन्दंतणगारा अणि सियप्पा अपडिबद्धा, 
ˆ अणिर्सियप्पा अनिसुतात्मानो निदाना; 
। अभरतिवद्ाः स्ेत्नादिपु एतचप्रयाख्यानं न 
"` सवेदा क्रियते कि तर्हि! 
चउद्सयु्री जिणकप्पिएसु पठमंमिचेवर्सधयणे, 
एयं बुचिन्नं ख थेरावि तया करेसीय, सषा; 
नवर तदां श्यविरा अप्यकाधुः 
( मारना ) महिने महिने या फकांफां रौन अग्ुकतय में 
जर्‌ करंमा चाहे तैदुरस्त रह या बीमार, जहातक मेरे शरीरमे 
श्रास है मजछढरततप जरर ब जरुर करगा, इसका नाम नियंत्रित 
गरल्याख्यान हुवा, धीरपुरुपका एरमाया हवा देखा प्रत्याख्यान 
सबकारमे नही किया जाता, षर्कि! जव चौदह पूर्वके पाटीं 
जिनकर्यी युनि तथा वज रिषम नाराच संहननवल्े थे, उसवसूतं 
कियाजाताथा, धविरकट्यी युमिमी जो वज्र सिम नाराच संहनन- 
चाले दते थे वैसा तफकर सकते थे, आजकंर यह प्रत्याख्यान विद्‌ 
रोगया, वजर रिम नाराच संहनन नही रहा, जिनकेरपी युनि 
नदी-रदे, जर व्रोदह शवक पाटी नरी रद, फिर वैसा तप॒ के 
1 ) 
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होसके १ पेसलरफे'मयुष्य जानते थे यहे तप मे. करता ई. मगर मेरेसे 
पुरा दोगा "या नही १ उतनी भ्र मेरी है या नरी १ आचकर पैसा 
ज्ञान सही, वैसी ताकात नही. फिर यतेभग दोनेका दोप रगेगा 
या नही अगर पो तय करना हो तो जमाने हारम शनी छुटरपकर 
करस्कृते रो, जैसे किसीने पांच वस ओर्‌ पांचमदिनेतक पंचमीके 
रोज उपवास करनेका शुरु किया ओर वीचमे , फिसी शद्ध पंच- 
मीके रोज भारी भीमारी दोगह तो उस प॑चमीकों छोडकर अगे 
मरिनेकी शङकपंचमीके रोज उपवास करना. भग्र बो चत इट 
गया यैपता नदी समना, परं धसं ओर पांच महिनेकी जगह 
चाहे ज्यादा असी कगजाय तोभी कोः हम नही, जेसी ताकात हो, 
वैसा फर, नवपदजीकी ओली नवदफे करना शाखोमे कटा, एम 
करो ! फरिसीको दुसरी या तीसरी ओलीमे कोड सर्त बीमारी 
आगह्‌, ओर मवपदज्जीकी ओकीका तप न .दोसका, तो अगरी 
ओके वर्त केरे, मगर बो तप इट गया टेसा न सममे, नवं 
ओरी पुरी करदेवे+.श्सीतरह रोहिणीतय करमेवाङेको कोद रोहि- 
णीका दिन पाली गया सोमी बो रोरिणीतेप इट गया नदी सम- 
जना, अगली रोहिणीनक्षत्रके रोज उपवासं करे, कोद हं नही, 
` ३१ कोड लैनषनि व्याख्यानसतभामे धर्मशास्रका व्याख्यान 
वांच रहो उसवख्त सुननेवारे श्रावङश्रामिकाको रानिम है, ध्यान 
कगाकर व्याख्यान सुने, व्याख्यान सनतेवस्त माला न फेरे, ओर 
सामायथिक न फरे, एकसमय दो बातमे मनका उपयोग न रहेगा, 
नैनशाद्नोमें सामयिक चार तरे परमाये, १ सम्यक्त्वसामापिक 
२ शरुतसामागिक ३ देदापिरतिसामायिक ओर ° सर्वधिरतिसामायिक 
ध्यानरुगाकर व्याख्यान सुनना यह श्तसामायिक है, सामायिकका, 
कार ठो घडीका है, चरते व्याख्यानमे सामायिक पारे तो उतनी 
देर शाल्रसुननेक्रा अंतराय पडेगा, अगर सामायिक न परेतो दो 
घरी ज्यादा चर्त सामागिकमे बेरनेसे तीर्थकर गणधरोके हुकम. 


२०४ लेनमत-परभाकर,. 


त 
अलीका दोप लगेगा, व्याख्यानके वर्त. व्याख्यानसभामं वेटकर 
कई भावक शराविका सामायिक करते ह, यहं ठीक नही, लैतषनि 
उनका ठिदहाज रखकर मना नहि करते ओर यह रवाज चलने देते 
ह धमे वेमी दोपके भागी बनते है, सच वात कहनेमं िहाज 
क्यो रसना १ अगर कोई नैनुनि दिरमें एेसा समने कि यह एक 
छ्भप्धतति है, इसको रोकना ठीक नही, मगर यह समजना उनका 
गलत है, चाहे जितनी शयभप्रदत्ति क्यो न हो १ जहा तीर्थकर गण 
धररोकी इकम अदुरी हृद तो बो श्वभपदृत्ति फरिसकामफी १ कः जेन- 
शुनि व्याख्यान वाचतेवस्तर अग्र कोह श्रावक्र वंद्नाकरे तो थुपसे 
उसको धर्मलाम देते है, मगर व्याख्यानमे धर्मलाम देना मना है; 
उसवस्त शरान्न सुना रहे है, बही धर्मलाम देरहे है, भरावकधानि- 
काकोभी चलतेव्याख्यानमे सीर धृकाकर सि ! स्फटा वंदन करके 
समामे जहां जगह देखे बां बेठजाना चाहिये, तीन वंदना चरते 
व्याख्यानमे नही करना, जो श्रावक आगे आवे वो आगे बे पीठे 
आनकर आगे आनेका इरादा न करे, अगर केह श्रावक था 
श्राविका व्याख्यानकी श्ुरुभातसे पेस्तर पौपधव्रत केकर न्याख्यान- 
सभाम वेठे तो कोई मना नही, चरते व्याख्यानमें वेठकर पौपधवत 
छेन मना है, शाल्र सुननेमे उतनी देर सल पडेगा, पौपध- 
व्रत चार प्रहरका या आट प्रहरका होता है, व्याख्याने पारनेकी 
जरूरत नही रहती, इसल्यि पौपधवत व्याख्यानकी श्रुातसे 
पले ठेवे तो कोद्‌ मना नदी,- 

३२ अगर फो इसदटिरकों पेशकरे फोह जेनयुनि श्रद्धामे पके 
ह, ज्ञान पटेहवे थओर'से उपदेाक दै, मगर चारित्रे शिथिल द, 
तो उनको वंदन करना या नदी १ (जवाव्‌ शरद्धा ज्ञान जर चारः 
हन तीन श्रद्धा ओर ज्ञान बडे है! चाखि न दो भीर श्दधा तथा 
ज्ञान एुण हो तो शक्ति दोसकती है, मगर श्रद्धाविना युक्ति नदी 
होसकती, इसरिमि शद्धायुण सत्रसे वडा, दुसरे नंबर तरानगुण 
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ओर तीसरे नैबर चासि ५ चाखि न दो सोमी युक्ति 
होना फरमाया, इसरियि कोई जनघुनि चास्मे शिथिर दयो तोभी 
श्रद्वा ओरं ज्ञानगुणकी अपेक्षा चंदन करना चासियि. ज्ञानगुण सर्व 
आराध कहा, ओर क्रिया देश आराधक कटी, घोभी श्रद्धापूर्वकं 
हो तो विनाभद्धा क्रियाभी आस्मिकगुणको कोद फायदा देने- 
वाही नही.- 

३३ कितनेक अनजानयुनि ओर शावक कटदेते है, शामकों 
्रतिक्रमण क्वि बाद राततके वर्त जिनमेदिरमें देवद्ीनकों नही 
जाना चाहिये, उनसे पुाजाय फि-यह बात किस नेनदाखयेः 
आधारसे कहते हो, कोई जैना उसकी मना नही फएरमाता, इस- 
लिये प्रतिक्रमण कियियाद रावकों जिनमेदिसमं देव दशैनको जाना 
कोह मना नही, सोचो ! इसमे पाप क्या है १ पापफे कामकी मना 
हे, धर्मके कामकी मना नदी होती, अगर कोई इस मजमूनको पश 
करे पौपध या सामायिकमे बैठे हो उस यरूत कोद श्रावक अपने 
पिताक पिता कटकर बोावे था नदी १ (जवाब ) पौपध या 
सामायिकमें दुनियादारिफ संवंधको छोडकर वेठे है, उस यस्त 
अपने से संबधीको ओर दुसरोकों समान गिनना चाहिये, भौर 
वोरत्ते वर्तभी आप यह्‌ चीज रीभिये या दीजिये ! रेसा कहना, 
मगर पिता या चाचा कोरा संसारी संब॑ध उचारण रके मही 
ब्रोलना चाहिये, 

३४ मर्दोकी सममे जेन साधथीजीको व्याल्यान धर्माख्रका 
वांचना हुकम नही, ओरतोंकी सभामे याचना हुकम है, तीथकर 
मिनाथजी सखी थे, उनकी सभमें सीय अगे वेढती थी, शाघोमि 
मवरस आयर, उसमे निंगाररसभी अथगा, सदेकि सामने उसका 
धाचना यथातथ्य धनेगा नही, अगर उस रसकों छोडदेवे तोभी 
ठीक मही. जैनसाधवीजी बहुत वर्सकीभी दीक्षित हो, ओर जननि 
एकदिनकामी दीक्षित क्यो न है? तोभी घो छोटासाधु अपने 
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त 
दीकषामे बडी साधवीजीको चैदन नदी करेगा, बल्कि! वो प्रदी 
साधबीजी उस छोटे साधुजीकों वंदन करेगी. ठेसा जैनशा्रफा 
हकम दै, पुस्मका पुन्य बडा यओौरतका एन्य छोटा है, भावक 
रोगमी जेन साधवीजीकों तीन दफे जमीनप्र सीर फार खोम 
वेदन न करे, किंत ! खडेखडे सीर ध्ुकाकर स्फटा वंदन करे, आन- 
करके भावकोकों चाहे यह यात नायसंद हो था किसी जैनसाध्ी- 
जीकों यह बात नागवार गुजरे उसकी कोड परवाह नही. जो कुठ 
धर्मा फरमावे उसको साफसाफ कहदेना अछा है, भेनवास्- 
का फरमान है, छ्यमखसाधु ( यानी ) मिसको केवलक्ञान नही 
हुवा हो, एेसा साघु केवरक्ञान पादहुई साधवीजीको वंदन न फर, 
ओर केबररक्ञान पाइहुड साधवीजी छमखय साधको वंदन न करे, 
मगर निसजिस साधवीजीकों केवलज्ञान नही हुवा है एेसी चाहे 
करितनीदी बडी क्यौ नहो, छोरेसे छोटे साधुजीको मी वंदना करे, 
समजनेव्ाले समज सकते है, इस फरमानसँ क्या साबीत हुवा ? 

३५ जो लोग प्रथवीकों भदकी तरह गोल मानते ह उनका 
फरमाना है, प्रथवीरूपी गोला स्र्यके आसयास फिरता है, जव 
सयं मध्यमे आजाय दुनियाके आधे भागम उनासा ओर आधे 
भागम अंपेरा दोजाता है, मगर जनशाघ्र फएरमाते है, पएरथवी 
यालीके आकार सपाट ओर" गोल है, धयं फिरता ह पथवी नदी 
फिरती. जव भारतवर्पके मध्यसंडमे ठीक दिनके बारावजे 
तव पूरव यौर पथिमके संडोमं पाच साटेपांच धैरटोका फरक 
होसकता है, ज्यादा नही. क्योकि यै अलुकरमसे पूरवसे पिमकों 
वटता है, लोकपरकादग्र॑थमे धयान है- 

यावत्क्ेत्रं खकिरणैखरन्रुयोतयेद्रविः 
दिवसस्तावति क्षेत्रे परतो रजनी भवेत्‌ २ 

इसका मतर यह हुवा, खये अपने किरणो जितनी जमीनप्र' 

प्राकरता दै, उतनी लमीनमे दिविस ओर जितनी "जमीनको 
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अपने प्रकारसे रहित करता है, उतनी जमीनमें रात्री जानना, सैसे 
यब खर्म दिनके बारांबजे उस वयख्त श्लाउके रेंडन शरमं 
सवेरफे सातमजकर आठमिनिट दोसकती है, ओर जव रुडन शह- 
रमे दिनफे यारांबजे तब येबदमे शामके चार बजकर वागन मिनिर 
होफती है, इसीतरह पूरव पथिम सव शदरमे ओर सय सुटकमे 
इतना फक समजलो, मगर बारांधटोका फर्क किसीजगह नही रोस- 
केता. जैसे भरतसंडके शदो खंडोमि किसी शदरमे दिनके पारां 
घे द, ओर दुसरे श्रमे रातके यारा यजे एेसा नही रोसकता, 
यार पांच धटोका फक ोसकता है, जैसा फि-उपर बतसाया गया, 
सूरयफा प्रकाश प्रतिपरमाणं आगे मढता है. ओरं पीछाडी प्रतिपर- 
मायुं घटताजाता है, मेरेपास इस वख्त तमामयुस्क ओर घडेयडे 
शदरोका घूर्योदयचक्र मोजूद हे, युताविक उसके यहां मजकूर 
बयान छिपागया है, जेनमजहयम परथवीको स्थिर मानी गह है, 
अगर प्रथवीकों फिरतीदुई माने तो एक गांबते दुसरा गांव भिस 
दिशषामे है, पदर जाना चाद्ये, ओर घद्रुता नदी, इसलिये सुत 
हुवा प्रथवी सिर है, घारीशके दिनोमे दो षंटेतक एकजगह वारीश 
शोतीरदी, ओर उधर दो षंटेमं जमीमे फिरती इह आगेकों चरीगह 
तराना चाहिये एक गांवका तारताव पानीसे केसे भरसकेगा 
जहां भारीश्च हृद घो जगह तो फिरनेवारोके मते आगे चङीगड; 
एक दके मराठे एक परीदा आसानमं उडा. ओरं बो समजो 
एकं षंटेतक आसानमेदी फिरता रहा. ऽधर एृथवीके साथ रुगा हुवा 
क्ष अशेको चलागया, सय फि-प्थवीकों फिरती माननेवारोके 
मतसे परथिवी हर ब्त फिरती रहती दै, बत्तकाषटये ! फिर बो उडता 
हुवा परीदा अपने मारको केसे पासकेगा, एथवीके फिरनेका बेग 
यक्षीके उडनेके पेगसे ज्यादा है, चाद्‌ ध्यं थिर है परथवी फिरिती 
है, एसा माननेवारोको मी बताना दोगा, अमावाखयाके रौन चाद 
घै एकराशिप्र शर पौरणमाके.रौज एक दुसरे सामने, क्यो कर 
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न 
जाते है? एकराशिषर अनेक अका मिलना भौर जदे शोवाना 
भो ननरके सामने दिखाई देरहा है, बो क्योकर सावीत होगा! 
ध २६ सुदेव सयुर ओर सुधर्मपर एतकात रखना इसका नामं 
जेनमजहवमे सम्यग्द्ेन है, भैख भोपा शिला गेराको 
मानना पूजना मिथ्या प्रचार है, मरे्ुषेके पीठ गमकरना रोना 
शोकसंताप करना मिथ्या है, मरेहुवे रस्छ पीडे आते नही, फिर 
नाहक { शोकसंताप क्यों करना १ देव गुरु धर्मके कामम तीरथया- 
भामे ओर व्याख्यान धर्मश्च सुनने जानम शोक रखना नही. 
जसे मस्देवी माता इईंतकाल होनेपर भरतराजाने शोक नही किया, 
ओर तुतं तीथकर सिपिम देवं महाराजके समबसरणमे जाकर धर्म 
सुना, शोक उठा दिया, उसीदिनसे उटमणेकी रसमजारी इर, इसी- 
तरह हरेक शर्छको जाजिम है, शोककों जट्दी उटादेवे, किसी 
जओरतका पाविद तकार होजाय तो बारहदिन अशौच पारकर 
तीर्थयात्रा जाय, देवद्दीनकों जवे, धर्म गुरुके पस जाकर व्याख्यान 
सुने, वसदिनतक घरक कोनिमे बेर हनेकी रसम थोडे रजसे ची 
है, धर्ममाचर नही एरमाते सतरह धरमें बेटीरदे. विधवा ओंरतं 
अपने रलारमें रारकंक बगेराका तिरक न करे, ओर नाकम नथ 
न पहने, दुनियाको कहना हमारे षर शोक है. ओर धरम दथ 
सकर भिटाई वगेरा पाना, आजकृर बहुधालोग एेसा ओक पारे 
है, खधममी वात्सस्यके जीमनमे ओर परमभावना ठेनेदेनेमे शोक नही 
रखना चाहिये, धर्मचुस्त मलुष्य शोकसंतापकों कमी पसंद नही करते, 
दुनिया चाहे सो बोले उसकी प्रवाह न रखकर धर्मं करते है 
[ असुषटप्त्तम्‌- | 

ओमिति इयः ओषा अश्चुपातं च मध्यमाः 

अधमा रिोघातं रेके धर्म धिवेक्रिनः १ 

नष्टं खतमतिक्रातं नादक्ोचंति पंडिताः 

पंडितानां च सुखौणां विरेषोयं थतः स्टतः> 
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( माहना,) अछि श्य शोके यस्त॒ सिफ! मकारमात्र 
शब्द बोरुकषर शोफो जादिर करते ह. मध्यमबुदि श्या सोकर 
ओर अधमवुद्धि शख शिरपर षात्तकरके नोककों दिखङाते दे, 
मगर उत्तमवुद्धि पिवेकी शर्य शोकके स्त धर्मको ज्यादा 

तरक्षी देते है. जो चीज अपने दाथसे चलीगड, जो सरष्य मरगये 
ओर जो वरत चला गया उ्तका दौचफिक़ करना क्या फायदा १ 
वेशफ ! शोचफिक्र आता रेणा, मगर उसको दडानेकी कोरीद 
करना यही डित शस्शौका काम दै, यस! पंडित ओर मूं 
शष्डोमे यही तफावत समजो, हरवप्त पयार करना शस जी 
चको नरदेह पाना दुसवार था, सो मीरा. मगर उसकी कद्र नदी 
किर, आयेदेशमे जन्म पाचो उन्दिय सपूर्ण ओर रवी उग्र पाना 
दुसवार था बे चीनेभी मीी, मगर दुनयीकारोबारमे पडकर 
उसकीभी कदर नही करसके, 


३७ पेस्तरफे जननि गांवके बहार यनपंडमे था ऽयानमे 
रहयकरते थे, आजकर वसी ताकात नही रही, इसर्ियि गावमे ओर 
शहरमे रहते है, पेस्तरफे अनयुनि दिवसके तीसरे प्रहर भिक्षाको 
लातेथे, दिनम नींद नदी केतेथे, उत्सर्भमामेकी अपेक्षा विहारके 

, धख्तमी जेनघुनिफो किसी श्रावक या नोकर चाफरकी सहायता 
लेना मना हे, मगर आजकल अपव्राद्मायैकी यपेक्षा सोकर 
चाकरोकी सदायता ठेते है, उत्तराध्ययनघ्ररके छठे अध्ययनकी 
दीकामे छिपा हैः 


सध्यसंजमं संजमाो अप्पाणमेव रखिजा, 
युचतिं अतिवायाओ पुणोविमोदी सेयाविरई. १ 
जनयुलिको अथर सयमकी- रिफाजत करना फ्जं टै. ओर 


संयमसेमी, अपने आत्माकी हिफाजत करना ज्यादा फ हे. 
आल्माकी हिफाजत फ जायगी तो संयमुभी रामिर होसकेगा, 
२७ 
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1 
ओर विञ्यद्धिभीं मीरसकेमी. अगर आत्सादी न रहेगा तो धर्मभ्ान 
कसे लेसकेगा १ रारीरमायं खल धर्मसाधनं, 
„ [ वीच वयान तकदीर ओर तदवीर - 1 

३८ जेनमजहवमं जिसको कर्म कहा है, उसीको कडलोग भाग 
नसीव तकदीर होनहार विधि विधाता कृतांत ओर पुन्य कहते 
चात एकी है, उद्यमचादी कहते है, निना उद्यमकिये कर्मकी क्या 
मालुम होसगी १ इधर कर्मयादी कहते है, उदम करो हनार्‌ भाग्य 
विन मीठे न कोडी, 





[ उ्यम-बादी, ] 
उद्यमेन दि सिध्यंति का्यीणि न मनोरथैः 
न हि खुक्षस्य सिंहस्य भविरंति खखे खगाः १ 
आलस्यं हि मनुष्याणां चछरीरस्थो महारिपुः 
नास्त्युद्यमसमो वधुः कत्वाय नावसीदति. २ 
उद्योगिनं पुरुपसिदखपैति लक्ष्मीः 
दैवं प्रधानमिति कापुरूषा वदंति; 
दैवं विहाय कुर पौरपमात्मरात्त्या 
यले क्रते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोपः, 
उद्यमवादी बयान करता दै, उम करने सव काम फतेह दोतते 
है, सिफ! दिरमे उरादे करते रहना क्या फायदा १ देखो ! केरी 
सिह जंगरुमे सोता रदे, ओर िकारकेखियि न फिरे तो क्या! खग 
जानवर सुद आनकर उसके यहम गिरेणे £ कमी नही ! इसीर्यि 
कदाजाता है, उद्यम करना टीक दै, शस्त होकर वेदेरहना छा 
नदी, उ्यमकी बरावर कोड दोस्त नही, ब-दौरत्‌ जिसकी सव तक्‌- 
ल रफा हो्कती है, उम करनेवाटेको दौरुत मीलती दे, 
कर्मक बडे माननेवाले खुद नादं है, इसखिये कर्मका सहारा 
छीडकर उद्यम करना चाहिये, उद्यमकरतेषेभी काम फतेह न 
केतो उसमें च्यदोप१ . ` 


उद्ठल जेन-मजह्. २११ 


[ कर्म-वादी.] 
सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो दटढातीति कुबुद्धिरेषा, 
अहं करोभीति व्रधाभिमानः खक्म॑दचय्रयितोे हि लोकः 
दैवे विखुखतां राते न कोप्यस्ति सहायवान्‌, 
पितता माता तथा नायी राता वाथ सोदरः 
वने जने रघ्चुजटाभ्निमध्ये मदार्मये पवेतमस्तके वा, 
सुतं प्रमत्तं विपमसितं वा रक्षंति पुण्यानि पुराकृतानि ३ 
धनानि भूमौ पराव मोषे भायां गृरढारि जनः दमराने; 
ठेदथितायां परलोकमा्े कमीनुगो गच्छति जीव एकः ४ 
आचितितानि इुःखानि ययेवायाति देहिनां, 
खस्वान्यपि तवा सन्ये दैवमच्रात्िरिच्यते. 
अरक्षितं तिष्टति दैवरक्चितं सुरक्षितं देवदतं बिनर्यति 
तस्मान्न सोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषां 8 
माधाच माघाव चितरैव दैवं नो धावनं साधनमस्ति लक्म्याः 
चेद्धावनं साधनमस्ति रधम्याः श्वाधावमानोपि लभेत ठ्मीं 
यः खढरस्तन निता कुरूपा या सुंटरी सा पतिरूपदीना, 
यन्नोभयं तच्र दरिद्रता च चिघेर्चिचिच्राणि विचितानि ८ 
विधो विरुद्धे न पयः पयोनिधौ सुधोचसिधौ न खधासुधाकरे 
न वांछितं सिध्यति कत्पपादे न देमटेमप्र भवे गिरावपि ९ 
भीमे वनं चवत्ति तस्य पुरं प्रधानं 
सर्वो जनः सुजनताघ्ुपयाति तस्य, 
करर्ला च श्रूभेवति सन्निधिरलप्रणौ 
यस्यास्ति पूवेख्क्रतं विपुटं नरस्य १० 
जात्तः खयद्कखे पिता ददरः प्नौणीखुजामन्रमीः 
सीता सदयपरायणा प्रणयिनी-वल्यायुजो ठदमणः 
दोदंडेन खमो न चास्ति शुषे प्रयक्तविज्लः खयं, 
रामो मरेन विडंवितोपि विधिना चान्ये जने का कथा ११ 
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नीचैर्गोच्रावतारश्चरमजिनपते्मद्टिनापेवकात्व- 
माध्यं आओीनरह्मदत्ते भरतच्पजयः समना कष्ण, 
नवाणं नारदऽपि ्रशामपरिणतिः स्याचिरातिसुते वा, 
चैखोक्याथरयदतुजैयति विजयिनी कर्मैनिर्माणदाक्तिः १२ 
मस्नाशस्य करंडपीडिततनोम्लोने्रियस्य श्ुधा, 
कृत्वाखुर्विवरं खयं निपतितो नक्तं खुखे मोगिनः 
व्स्तत्पिरितेन सत्वरमसौ तेनेव यातः पथा, 
त्मका पद्यु, दैवमेव हि णां वृद्धौ क्षये कारणं १३ 
* काति वक्ति कपोतिकाङलतया नाथांतकाखोधुना, 
व्याधोधो धृतचापसन्ितशरः इयेनः परिभ्राम्यति, 
इत्थ.सल्यहिना सदष्ट इषुणा इयेनोपि तेनाहतः 
तूर्ण तौ तु यमाख्यं परतिगतौ दैवी विचिच्ा गतिः १४ 
चित्वा पारमपास्य करूटरचनां भंक्त्वा बलाद्‌ वारां; 
पर्थताभिरिखाकलापजटिलान्‌ निगल दूरं वनात्‌, 
उथाधानां शरगोचरादपि जवादुत्छुय धावन्मरगः, 
पातः पतितः करोतु विधुरे किंवा विधौ पौरुषं १५ 
३९ जीधकों आराम ओर तकटीफ देनेवाे अपने अने पूर्वसतंचित 
केम ह, फलाना काम मेने किया यह कहना रथा है, तुम क्या 
करो पूरवसंचित कर्म अचे थे चो काम वनगया, १-अगर तकदीर 
फीरी इद द-तो-फोई मददगार नही शेता, चाहे माता पिता 
आता दोस्त या अपनी ओरत कोड हो तकदीर फीरनेते सव फीर- 
जते है, इसमे कोः शक नही, २, मामे था अंगम दुरमनोफे 
सामने जरम बरती आगमं या पदाञ्के शिखरपर चाहे जहा हो, 
इस जीवको अपनी तकदीरदही वचाती है, दुसरा कोड वचानेवासा 
नरी, सोतेहुवे बेदेहुवे या गरदीरमे यटेहुवेको व्रवनिवलि अपने 
अपने पूर्वसंनित्‌ कमं है, ३, जमीनमे दोरत गदी है, ममर्‌ त्मारी 
तकदीरम नदी हे, तो हिज ! नही मिकेमी, घरमे हाथी घोडे धरे 
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शग जय सरना नजीक आयगा, आरती शाथ नदी चलेगी, 
मिस्र शरीरकों साच ! अयना समजते ह, योमी यहांही रदेगा, 
आत्मा अकेखाही परलोक जायगा, सिर्फ! अपने किह भलेषुरे 
कर्म श्षाथ चरेगे ७, जैसे अचानक तकटीफ आनपडती है, वेसे 
अचानक आराम चैनभी आजाता है, द्र अखल ! ये सत्र तकदीर- 
हीके सेढ है, ५, जिस शख्छकी कोद हिफाजत करनेारा नरी, 
चाहे ज॑गरमे क्यो न पडाो, अग्र उसकी २ग्र ठगी रौ, उसका 
कीड कुर नही कर सकता, ओर वीमारीसे फतेह पाकर शदरमे चसा 
आत्ता है, गजासाहय जैसे अमीरआआदमी महरम बेटे हवेभी 
अग्र तकदीर फीरी हइदो तो तकरीफ पते है, दवा-कार नरी 
करती ओर मरजाते है, उस यक्त उद्यम कोड काम नही आता, 
इसखियि किसी चीजका सौचफिक करना कोद जरुरत नरी, जो 
चीज अपनी तकदीरमे भीरनेबाही दैवो मीी रहेगी, ६, 
दौरुतके रिय चाहे जितना दोडो मगर बगेर तकदीरके नही 
भीती) एेसे तो श्वान एक धरम दुसरे षर दोडा रता है, 
भगर इससे गया हुषा १ दुनियामे सय चीजे मोजूद है, मगर 
विनाभाग्यके मीरती नही, ७, जिसका मदे युव्रसुरत उसकी 
ओरत खुयसुरत नही, जिसकी ओत सुवसुरत उसका मदं सुय- 
सुरत मही, अगर ओरत मदं दोनों कमारुहुखर भौर युवारक 
चहैरेबे है, तो आपसे यनाव नदी, र्डकेका सुप नही था 
कोई ेसेमी दै, जिनको खाना पीना हजम नही होता, हमेशा 
भ्य ओर डाक्तरोफी तलाश करते रहते है, ये सव तकदीरके संर 
देसो ! <, तकदीर्‌ फीरीहुढ हो तो जहां पानीके स्थि जाओ 
पानी नही मीले. अमृतकी जगह अमूत न मीठे, जब युगीक 
मनुरप्योकी तकदीर कमजोर आइ कल्परृश्ष एफरुदेनेसे वंद्होगये 
अगर तकदीर उष्टी हौ तो सोनेकी पान समजकर सोना रेनेना- 
ओ, बहास पथर मीठे, समजयको तो समलो ! तकदीर कया 
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चीजहे ! प अछेहो तो भयंकर वनी उसके किमि दहरकी 
तरह फायदेमंद होजाय, दुर्मन दोस्त होजाय जिस जमीनपर 
लात मारो वहां दौलत भीके, मगर दातं यह है अगर तकदीरका 
सितारा निसका चुद्‌ हो, १०, रामद्रनी लेसे ठसीराने 
जिनके वारीद्‌ दशरथ राजा बडे नसीवेदार जिनकी महारानी 
शीता रक्ष्मणजी जैसे बहादूर ओर जमामदठं जिनके भाई, लंका 
युद्धम जिनौने फतेह पाद, मगर ॒तकदीरफे खेर देखो उनकोमी 
वनवासं जानापडा, एेसे माग्यवानोकोभी कर्मने नदी छोडे तो 
दुसरोकी कौन चलाह, ११, तीथकर महावीरसामीकों नीचगोतरमे 
जन्प ठेना पडा, तीर्थकर मदिनाथजीके जीवने पूर्वभवमे माया- 
कपट किया तो स्रीपना प्राप्न हवा, बह्मदत्त चक्रवत्तीजीकों पीठी 
उम्रमे अंधा होना पडा, भरतचक्रवत्ती एक बाहुबलीजीके रिषाय 
दुसरोके सामने हमेशा फएतेहपातिरदे, ओर इृश्चजीकी द्वारिका 
जलग, अकरमदोको सयाल करना चाहिये तकटीर कितनी 
कौवतवारी है, जिसके सामने किसीका जोर नदी चलता, सोचो ! 
नारदजी जैसे इतदटीकामी निवण हवा, चिलातीपुत्र इतना 
हसक था मगर उपशम विवेक संब्र ये तीनपद सुनकर राक्तेपर 
आगया, द्रभसल ! ये सव तकदीरके रोर दै, १२, एक 

करदियेमे किसीको माम नही उस हालतमे सपं आनकर वेट, 
उस करडियेके मारिकिको माम सदी ओर कपडे अदर रखकर 
उसपर ताला रगादिया तीनदिन हदोगे सगर उस करडियेकों 
सौखनेका काम नही पडा, चौथेरोज एक उंदरेने आनकर उस करर 
दियेको कतरा, ओर एक सुराख _ बनाया, जब सुराखरे रासते 
उदर उस करष्यम सने गा, सपं उसको पकडकर , सागया, 
देसि ! उचम करनेबाछे उंटरका क्या दारु इवा १ ओर्‌ उम 
नही करनेवाठे सांपको विना उम धरषेठे खाना मिका, आर कर 
दियेमेसे बहार निकल आनेका रास्ताभी मीरा, देखसो ! तकदी- 
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रकी तोफगी जिसके सामने तद पीरका फोड ओर मही चरता, १३, 
एक द्रस्तपर एक फवुत्र ओर एक कबुतरी भेठे थे, उसस्त एक 
रिकारी वहां आया, ओर्‌ तीरकमान चटाकर कपत कदूतरीको 
मारनेकी तयारीमे फडा है, उपरसे एक सिकरा आनङ़र कवृतर 
कटूतरीकों मारनेपर आमादा हवा, ईतनेमे चनाव एसा थना कि 
उसद्ररूतकरे नीचेसे एकं साप निकर आया, ओर गिकारीके पापम 
काटा, जिकारी गिरा, ओर तीर अचानक छटा, यो जाकर उपरे 
सिकरेको कगा, ओर बो मरगया, देसिये ! तकदीरके स जिनको 
मरनेका संभव था वे वचगये, ओर जिनको मरनेका संभव नदी 
था वे मरग्ये, समजसको तो समज छो तकटदीरके लिसिको कान मेट 
सक्ता है? १४, एक गृहखफे षर एक हिरपाला था, आर वो 
हमेशा एक सुटेके शाथ बधा रहता था, एकरोन उसने अपने 
दिर सोचा! सतह कदातक यंधेररैग, जोरसे रसा तोडकर 
भगा, गांवके यार आया, हासेमी मगा, रात्मे रिकारी मीके 
उनके पदसेमी यचा, ओर इदता हया अगाडी चरा, अखीसमे 
उसरौज उसकी तकदीरमे मरना छिपा था, अगे भागते भागते 
एक जगल एक वा आया, उस शवेकों कटरा मही था, हिरन 
मागता हुवा बेपपर उस वेमे जागिरा आर टेसी चोट आह 
जिससे कवेमही मरगया, देखिये ! बो हिरन किस रादेसे धरे 
भगा था, ओर कंसादार रासतेमे हुवा १ आदमी चाहे जितने 
इरादे बधि, मगर होगा बही जो तकदीरमे छिपा है, चारे उयम- 
यादी उस वातको माने था न माने, उदयम वकार जाता है, तकदीर 
कार नदी जाती, चारे कोड उद्यमकरे था न करे, जो चीज जिसफी 
तक्दीसमे छिपी रै, विना उद्यम किये आनमिलेगी, उसको उयम्‌ 
करना नदी पडेगा ओर दुसरा कोड ऊाकर उसको देगा, 

४० तक्दीरकी पुस्तगीपर एक 'मिशार है, जय दारिका नग- 
रीका दह्‌ दोनेवाङा था,--तो उसको को रो न सका, तीथकर 





२१६ -लेनमत-परभाकर, 


0 
नेमिनाथ महाराजने फरमाया था, मेरे केबलक्ञानमे दिखाह देता है, 
"मवमे वाघुदेवका मरना जराकुमारफे हाथसे होगा, इस बातकों 
सुनकर अराङमार द्वारिका छोडके अंगरमे रहनेगया, मगर होन- 
दारं चाहे जितने उपाव्र करो मिता नदी, जब द्वारिका नगरी 
"जरग्ड) कर्मचशात्‌ नवमे वासुदेवका वहां जाना हुवा ओर जरा- 
कुमारफे वाणसेंही उनका मरना हुवा, देखिये! पूर्वकृत कर्मे 
, उदयके आगे किसीका जोर नही चरता ओर जो ङ होनेवाला 
हे त्रो होकरदी रहेता है, कोई उसको रोक नदी सकता ¦ 


एक शख्याने एक ओरतसे मीरनेकेलिये दिनम कोशीरा पिः, 
दोननि बातचित करके भुकररकिया, आजरातकों नववने फलां 
मकानमे आपन दोनों मिलना, ओरत उस टाहमपर उस मकानपर 
जा बेदी, मर्दं रातकरे आख्वजे उस युकरर कियिहुवे मकानमे 
ओरतको 'मीरनेकेलिये अपनेषरसे चला, जब आधेरासते गया तो 
अचानक एेसा यनाच बनगया एक मकानकी दिवार उसपर गिरी, 
"ओर यो शख्छ वहांही दयकर भरगया, देखरो ! तकदीरके संत, 
रचना क्या रखीथी ओर बनाव क्या बनगया १ इसलिये कदानाता 
है, तकदीर बडीचीज दै, निकाचित वंधेहषे कर्म उद्मसेभी नदी 
डुट सकते, तीर्थकर देवोकोमी निकाचित कर्म उद्य आनेप्र 
भोगने पडे तो दुसरोकी कौन गिनती १ केवरक्ञानी खुद जानते है, 
जीव बचाना धमं है, मगर होनहार ओर ज्ञानिच् भावके भागे कि 
सीका जोर मही चरता. 
(दोदा.) 

को सुख को दुखदेत दै, देत, कमे अकल्चोर, 

उर्बत स्त आदी, धजा पवनके जोर. १ 

परालञ्ध्र पटले वनी पदे चना छरीर , , ~, 

तोभी यह आचर है.मचष्य,न धारे धीर, २, +“ 
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उदयराज्ञ उव्यम करिया, भाग्यविना कलनाय 

उंदर कुकैट करंडकों, पडा सपे सुख .मायः 

दराक्ति मरोडे जीचकी, उदय वडो वलवान्‌ 

रोड उपाचकरे कोट, फलेत कमे निदान. ४ 

४१ धर्मशाद्लका फरमान है, सम जीव अपने अपने पूर्कृत्‌- 
कर्मके उदके असार युपद पति ३ श्सरियि कर्म वलवान्‌ हे, 
अगर उद्यम वरुवान रोता तो सय जीव उदयम फरते है, सम रुप- 
पति कोडपति क्यो नही यनसकते  हरशख्य मरतेपस्त अचनेका 
उम करता है, तरहतरहकी दवा पाता है, मगर कोई शख्दा 
मते वचता नही, दनियामे स जीव सुखी नही, वसे सब दुखी 
मही, थोडे सुखी थोडे दुसी सव॒ जगहपर दै, इसीसे कटागया 
अपने पूर्यदतकर्मं चरान्‌ है, आर यो पूर्वकृतरर्मभी उससे पदलेफे 
कर्मके अयुसार उदयमे आनकर फरदेते है, जो निकायितकमं 
इस अवरे शाथ वधे हवे है, चे षिनाभोगे छुट सक्ते नदी, शभा- 
शुम कर्म भोगते वर्त युश्षी या नाराजी न साक्रर समभावसे 
सहन रे तो आडेदे नये कर्म न यप्र, आलसमाका ओर कर्मका 
अनेक-कर्मकी अपेक्षा अनादि ओर एक कमंकी अपेक्षा सादी संंधहैः 
नियाम तरहतरहकी चीजे मौजूद है मग्र विनाभाग्यके अप्‌- 
नेको घो मीरती नही, 
{ गेदा.] 


जाततमाच जर वाहिया, कणेकस, निजमाय 
फुन ते छुभकमदचे, दवा बडेरा राय, १ 
दुजन रा छुं करे, जेदना पुन्य अंदर ` 
मयगल जहां संचरे, यां खां चाधेनूर २ 
( माईना, ) कर्णं ओर कंसकी माताने अपने वेयोफो जन्मतेदीः 
पानीमे बहादिये थे, मगर वे अपने शुभकर्म उदयते वडेवडे राजे 
कराय, जिनके पुन्य बडे है, दुश्मन रोग `उनप्र नाराज ' रहे 
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तोभी क्या हवा १ हाथी सहजां जायगा वहांबहां उसकी क 
होगी, क्योकि उसकी ब-निखत दूसरे जानवरोके तकदीर पडी है- 
{ अलष्टुप-इत्तम्‌ ] 
अवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो भवेयदि 
तदा बनं न गेयः नलरामयुधिष्ठिराः ? 

अगर अवर्यभावी पदार्थका कोई फेरफार करनेवाला होता "तं 
नरराजा रामचद्रजी ओर पांच पांडव वर्नवासको पयो जाते १ एष 
शश हलं खेडता है, ओर सकतनत पानेकी कोद कोशीश ररह 
कैरता, मगर उसंफी तकदीरसे उसको सरुतनत मिरती हे, फले 
करो ! किसी शख्शने कोड चीज सरीद फिर चंदरौजमें उस चीप 
भावि बटशये, ओर उस चीजके वेचनेस उसको फायदा हुवा, किर 
शस्छने कोदचीज खरीदी, मगर तकदीरफे फेरसे उसषचीजयेः भाः 
एोरन घटगये, फर्मकरो ! उुक्ानके रिम तो उसने सोदा नही 
किया था, मगर तकदीरके फेरे युकशान इवा, दुनिथाम कीः 
शख्य.अयनेकों तकरीक होना नही चाहता, मगर अचानक 
तकलीफ आनपडती है, कलये ! इसकी क्या बजह है! इसकी 
यही ेजह है, उसकी बुरी तकदीर पश थी, एक शर्या दु्मनपर 
मुकदमा पेशकिया, दुशमनकी तकदीर घुरुंद थी, इसलिये उसकी 
फतेह हर ओर यकदमा पेश करनेवाला खुद हारा, हारनेवालेने 
अगली कौम अपीर किड्‌ अपीरमेभी घो हारा, देखिये! टोनों 
घरूत तदबीर साटीगद्‌, ओर तकदीरवारेकी फतेह इ 

{[ तकदीरकी तेजीपर एक मिशाल. ] 

४२ दो शर्ट एके बादश्चाहके दरमारमे नोकरीकेठिये गये, 
एकं कहता था, तकदीरं थी, दुसरा कहता था तदवीर बडी, 
बादशाहने कहा, अछा ! तमारे दोनोका इम्तहान रेकर नोकरीकी 
जगह दगा, आजकी रात तुम दोनों एक कोठरीमे बेद्रहो, गरजे ! 
ादशषाहने दोनोको .रातके वख्त एक कोटरी बैद रखे, आधीरात 
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हृ, तदवीरको घडी कहनेवाखा बोरा, देख! में तदवीर करता ई, 
ओर इसकोटरीके तमाम आरेमं दाथ फेरता ह, अगर कोदचीज 
मीरगद्‌ तो अघा दै, तकदीरको बडी माननेवारा धोखा ! में इ 
कहता नही, तेरी मरजीमे आवे तं कर! बादशाहने इनमे इम्िदानके 
दो लाड एकमे सोनामहोर रखीहुद्‌ ओर एकं पारी था, अरसं एकं 
आलम रपवादिये थे, मकानमे बिल्डर अंधेरा था, चिराकतकमी नही 
रखा था, तदबीर बडीचीज कटनेवलिने अधेरेमे उटकर ऽधरडथर 
हाथ फेरा, तो एक आरमत दो जाड भीर, उनको लेकर तकदीर- 
वाठेके पास आया, ओर कहने रगा, देख! मेने तदवीर कि तो 
यजे रो लाड मीके, ठे! ठजे एक देताहं ओर एक मे खाताह, 
ेसा कहकर एक उसको प्या, एक आप पाया, तकदीरषाकेफे 
ऊाटुमे सोनामहोर निकली, तदवीरवारेके लाम $छ नदी मिकला, 
अखीरमे तदवीर वडी माननेवारा बोला, तदवीर कैसी षडीचीज 
है, अग्र तकदीरके भरे बेदेरहते तो खाड़ कहास मिर्ते! जया- 
धमे तकटीर बडी माननेवासा बोरा मेने कोनसी तदपीर किह थौ, 
जो शुजे सोनामहोर मीठी, इस वाकां सुनकर तदयीरवासा चुप 
दोगया, ओर अपने दिर कहनेलगा, वेक { तकदीर अडीचीज 
है, सवैर दढ जय बादशाहने दोनोको अपने दरमारमे बुरे, 
तलाश्च किह तो तकदीर घडी कहनेवारा तेजरहा, पादशाहने युद 
प्रमाया, दसो ! तकदीर फिवनी यदीचीन है, भ-दोरुत जिसकी 
चगेर तदपीर करिये सोनामहयोर मीटी, ओर तदयीर करनेषारा 
पाी रहा, सरे दरबार तकदीरकी तारी हद 


४३ कारु खभाव नियति उदयम ओर कर्म ये पांच बाते हर 
कार्यम सामीर है; मगर पूरवश्ृतकमं ससे चडे है, पहरेकी चार 
चीने मीरे तोभी क्या हवा १ जयतक पूरवसंचितं कम अखे नीहि 
तो सम मीी इड चीजे किसीकामकी नही, ओर अगर पूर्वसचित- 
कर्मं अच्छे है तो समचीमे स॒द-र-युद आनमीरती है 
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चंद्रलर ओर उसरभी ` जर्तत चलना अछठा-फरमाया, दीकषाका 
वेश येके ' हाथमे देतेवख्त ओर बासक्षेप करतेवस्त -गुरुका 
चंदरखर चरना -अछा, जिनप्रतिमाकों वेठातेवसख्त ओर .मासक्षेप 
कैरतेवख्तभी गुरुका चंद्रखर चना अछा है, 
दायभाग ताविक अद्न्नीतिके काथदेसें. ] 
1 जो शरश इतका हवा उसकी दोरुतपर किसका हक है! 
मु ॥ 
। ( दायभाग अदृन्नीतिः- ) 
` “ पल पुध्रञ्च भ्रातृव्याः-सपिडश् इहिवजः 
 , च॑धुजे गोध्रज्चं ख-खामी स्यादुत्तरोत्तरं. १ 
१५ तद्भावे च्च ज्ञातीया-स्त॒द्‌भावे मरीश्चजः 
तद्धनं सफलं काय-धमेमा्मे प्रदाय च. २ , 
( मारईना,-) साविद्के श्तकारं होनेके वाद उसकी इनाय 
दादकी मालकीन उसकी ओरत है ओरतकी हयातीमें पेरेका 
कोई हषं नही, ओरतके मरनेके बाद बेटेका हक दै, जिसदर्यके 
ओरत या वेद दोनों नही है, उसकी जायदादके मालिक भती 
है; मतीजेके न-होनेषर सातमी पीदढीतकका भाई दै, उसके न॑, 
हौनेपरबेरीका वेटा'माक्कि है, ओर" ˆ ~ तो , ¦ 


ीरीतकका, भाई. मालिक दै, उसके ; १ 
भालिक ह, गोत्रनके रोग नरो तो ( 
्ञातिवाजे न होतो ४ ९५ उस, ् 
मरमेके वाद-बिधवूं' ` इ 4 
ताटुकमें रखे, [ ९. २। ( 

सच करसके. २ (यहि 1 ५ 
मिर्कतका दान्‌ १ १५ 
तके, सवव ^ + -९्‌ 


चारे करसक्रती दे, ५२ 


उद्रल-जेन-मजदहय, २२५ 





चाये. अगर ओरतका दक मेकर ठडफा हकद्‌ार यने तो 
ओरतरो निहायत तकीफ होगी, इधर खाविद्‌ इईतकारु रोगये, 
लडकेने धनमाऊ अपने कमजेमे .ठेकर उसकी दमत छीनलिड) 
वतलाघ्ये ! यह कौन इन्साफ हुवा, अगर कोड शख वीनआकाद 
मरने वस्त अपनेधरफा पंदोपस्त करना चाहे ओर वशीहत नामा 
ङ्ख तो उमे नाम सिपसकता ह, जो अपनी ओरतके हुमकी 
तामीरु करनेवारा छे, साविदफे मरनेके बाद अगर वज्लीहत 
नामाबाला श्य बदनियत होजाय तो विधवा ओरत उस वद्लीहत 
नामेको सारीज करसकती है, ओर दुसरा वशीहतनामा सिसस- 
कती है, धर्मकामं या ज्ञानि व्यवदारके लि सायिदकी मीरफत 
गीरवी रसती है, ओर वेचभी सकती है, मातापिताको अपने 
आत्मज पुप्रपरभी इरितयार ह अगर सिरा दुक्मके चले या 
धर्मप्र्ट होगाय तो धरसे मिकाल्देवे, इसीतरद दत्तक पूत्रभी 
खिराफ हुकमफे चके तो उसकोमी निकार सकते है, चाहे उसका 
विवादी करदियादो, ओर ङ इख््तियार परफा देदियाहो 
तोमी कछ पराह नरी, मातापिताकों इस्तियार है .निकारदेवे, 
सात्तापिताकी माजृदगीमे आत्मज पुत्रमी कोडजायदाटको ,गिरषी 
या विक्री नही करसकता, क्यो कि-उसवख्त उसका हक़ नदी है 


४८ जिस श्टाकी आरत यदचरन होजाय या अपने हुयमसे 
सिलाफ्‌ चके, तो साविद उसको अपने-घरसे निकालदेवे, वदच- 
रन ओरतके रिम रोटीकपडेकाभी दाया नही, कोदशख्या पिनाबेटे 
मर्गया अर उसकी आरतने कोऽेय गोदलिया-वो कवारी 
मरगया तो दुसरा मेदा अपने नाम ले सकती हे,“ उस मरेहवे 
बेटे नाम नही से सकती, सासुकी मजूदगीमे मरेहुये वेटेकी 
बहुका कुरमत दरव्यम क्षियाय रोरीकपडेके दुसरा इक नरी, पेठ 
गोदक्ेना बगेर ङु्छकाम सासुफे फरमाने युतायिक करना दीगा, 
सयम उख साका इस्तियार है, सासु जव रतकार दोजाय 


$ .सेनमतत-परभाकर. 





बहुका उस्तियार चलसकता हे, परे नही, मातापिताकै मरः 
षवदं टे अपने अपने हस्ते अरग करना चाहे सो सवके हि 
एकसरीखे होने चाहिये, अगर जीतेजीच पिताक हिस्सा चाहे 
युतोधिक सर्जी पिताकी होगा, अगर कौई भाई कारा हो उ 
दिस्ते करनेका मौका आजाय तो लाजिम हे उसका विवाहकरके 
उसफै खर्वेका हिस्सा अलम रपकर पाकीकी दौरतफे हिस्से धरा 
बाररेना, अगर कोई वहेन कवारी हो तो उसके पिवाह सर्थक रि 
सवभाईं अपने अपने हिस्सेसे चोथा रिस्सा मिकारफर विवाह करदे 
कोदभाईं अपने पिताकी दौरत सर्च न करके नोकरीसे इत्मसे : 
फोजमे' बहादृरी चतरा्रर दोरत हासिखकरे उस दौरतमे दुर 
माहयोका हक नही पटच सकेता, विवाहमे पसराल्ते जो इ 
दौर मीरे. या दोरतसे ऽनाम पावे, उसमेभी भाई्योका हक न 
हो सकता, अपने कुसका इबाहया थन न पिता ओर न मानिकाः 
सके वगेर किसी भारईकी मदद अपनी ताकतसे निकाले ¦ 
उसमे किसी भाईका हक नदी चरता, विचाहके वख्त या पी 
जिस ओरतकों मातापिताने गेहने कपडे गाव नगर या जरम 
जहागीरी जो कुछदियाद, उत्तकों कोह पीछा नदी ले सकत 
उमपर सवहक उस ओरतका है, चायेने बडी यहेनने भूवा 
मासौने भाईने सासु-खसराने या उसके पाविंदने जो इछ दिया 
सच उस ओरतका हे, शिवाय खाविदफे दुसरा को मांगनः 
सकता, खाविंदभी उस हयाठतमे मांग सकता है, अगर दुष्क 
यडाहो, या युसीवतका बख्तहो, .जिवाय एसे सवचके रिज! नः 
भांगसकता, जो ङु फरमान जेनमजहबका था, सुताविकं अहर्न 
तिके छिपागया, आम्‌ जैनोको माम रदे- 
[ चयान-स्यादादन्याव. | 

४९ जैनलोग एरमाते है, एकही पदार्थ दो विरोधी धः 

अपा निने रहसक्ते है, इसवातको वेर समसे जो रोग कह 


उष्ठर-नैन-मनहय, २२७ 


देते है, खादादन्याय ठीक नही उनकी भूल है, खद्रादन्यायका 
किसीसे संडन नही दो सकता, समय कियो सचा है, व्यासजी 
शेकराचार्यजी यां दथानेदसरखतीजी चाहे सो कटे, खाहादन्या- 
यकी कोऽ हानि नही, जिस अपेक्षा पस्तु अस्तिस्य हे, उसी अपेक्षा 
यो नालस्य है, ठेसा जेनरोग कथ कहते है, वर्फि! दुसरी 
वस्तुफा इसमे असद्भाव यतकलाकर नासिस्म कते है, जैसे एक 
श्य अपने वेटेदी अपेक्षा बाप है, तो अपते बापकी अपेक्ष 
बेटा है, देखिये ! दो विरोधी धर्म अपोक्षामिन्नसे एक शख्यमे रहगये 
या नदी १ रेसेदी गुर ओर चेका खामी ओर सेवफ जिसपर उता- 
रना चाहो उतर सक्ते है, नैयायिकोने पथवीको दो तरहकी बयान 
कि, परमाणुरूप प्रथवी निलय अर कार्यस्य प्रथवी अनिल, 
देखिये ! एकी एथमीमे दौ विरोधि धर्म अपेक्षामिनपे रहसके या 
मही १ एक द्रव्यमे सामान्य विशेष दो विरुद्ध _ धर्म अपेक्षाभिन्से 
रहते है, यहमी खाद्वादन्यायकी सावीती देता है, वेदांती रोग 
आत्माकों व्यवद्ारसे बद्ध ओर परमार्थसे अबद्ध मानते हे, कटि { 
एक आत्मामं बद्ध ओर्‌ अवद्ध ये दो विरोधी धरम उर्पक्षाभेदसे रह 
सके या नही ? सख्याद्वादन्यायकों कोई नाम॑स्ुर नही फर सकता, 

१ स्यादस्ति, २ स्यान्नास्ति, २ स्यादस्ति नासि, २ स्याद्‌- 
चक्तञ्यः; ५. स्यादस्ति अवक्तव्य; द स्यान्नास्ति अवक्तव्य 
७ स्यादस्ति नास्ति अवक्तन्यः 

८ रादूलिक्रीडितं. ) 

या प्रश्नाद्‌ विधिषयुदासभिदया वाद्श्चुता सप्तधा, 

धमे घममपेश््य चाच््यरचना नेकात्मफ़े वस्तुनि, 

निदौपा निरदेषशि देव भवत्ता सा सक्तभगी यया. 

जल्पन्‌ जल्परणांगणे विजयत्ते वादी विपक्षं क्षणात्‌ १ 

तत्रच खात्‌ कथंचित्‌ खद्रवयकषत्रकारभावस्पेणास्त्यैव सर्व षटा- 
दिद्र्व्य, न पुनः यरद्र्यक्षेत्रकारभावस्पेण तथाहि, घटो द्रव्यतः 


२२८ जेनमतअभाकर, 


न 
पाथिवसस्पेणास्ति, नालि जलादिरुपेण,. क्षे्तः पाटटीपु्रकतयेन 
असि,-नाल्ति कान्यङ्व्जकत्वेन, कालतः रैभिरत्वेन असति) -नालि 
वासंतिकत्वेन भावतो रक्तत्वेन अल्ि,-नासि पीतत्वेन, एं 
सर्वमन्यदपि ज्ञात्यं खद्रग्यादिचतु्टयपिक्षया कथचिदसि, प्र- 
द्रग्यादिचतुष्टयापेक्षया नास्ति च धट इ्यु्टेखः-अन्यथा इतरस्पा- 
प्रया खरूपहानिप्रसंग इति अवधारणं चात्र भेगेनामिमतार्थ- 
व्यादरदयर्थषुपात्त, अन्यथा अनमिहिततस्यतेवाख वाक्यख प्रस्येत्‌, 
प्रतिनियतखाथौनमिधानात्‌ ( तदुक्तं ). 

वाक्येऽवधारणं तावत्‌ अनिष्टाथनिचत्तये, 

कतेन्यमन्यथधादचुक्तसमत्वात्‌ तस्य कुत वित्‌-१ 

तथाप्यस्त्येव छम इति एतावन्माव्ोपादाने इंभाबस्ितवेनापि 
सरवभकारेणास्ितपपतिः प्रतिनियतखरूपाजुपप्तिः खात्‌ तत्मतिप्ते 
खादिति शब्दः प्रयुज्यते, खात्‌ कथंचित्‌ खदरव्यादिभिरेवायमलि 
न परद्व्यादिभिरपीलय्थः-यत्रापि चासौ न रुज्यते तत्रपि व्यवच्छे- 
दुफतेबकारयद्‌ बुदधिमद्धिः प्रतीयते एव 
८ अचष्ट दृत्तमू. ? ५ 
सोपयुक्तोऽपि वा तज्जः सवेथा तद्पतीयते, 
यथैवकारो योगादिव्यवच्छेदभयोजनः 
तत एवकारस्यात्कारयोः द १ ग्रहणं त 

ग्‌; अथु द्वितीयो भगः ~ ब्र व्यं खद्रव्या- 
हिस परद्रव्यादिभिरपि वस्ठनो सला हि मतिनियतसस्ा- 
भावात्‌ वस्त प्रतिनियति;नखात्‌ न चालिलेकांतवादिभि वतात्‌ त न 
हितमिति यक्तं कथंचिद्‌ हनि तख दुकतिपढतात। 
कचिदनिलयताढौ साध्ये सतादिसाधनखातल विपक्षे नालितरग 
तरणोपपन तख तखाद्वस्तनोलिचं नासि 
सेनाविभूते नास्तिलच तेनेषि बिवशषावात्‌ चानयोः भरथानोपसमन- 
आवः एवएुरभैगेप्यपि जेय, 


उ्ल-जेन-भजदय,. २२९ 





यह ययान्‌ भगवतीघर्दृत्ति नयप्रदीप ओर खादादमंजरी म्र॑थके 
आधारम यहां छिवागया है, जो शरश्च पुरा ताक होगा हस न्या- 
यको समनेगा, जिसने स्यायके ग्रथ नरी पटे चो इसको हिन! 
नही समज सकेगा, 
( अचष्ट इृत्तस्‌, ) 
अनादिनिधने द्रव्ये खपया्याः प्रतिक्षणं, 
मज्ञं ति निमज्ंति जलकद्टोखवजले, १ 
हरेक द्रव्यमे क्वणक्षणप्रति-पयाय उरपन होते है, ओर नादमी 
हेते रहते हे, जसे जरमे कोर पैदा रोकर उसीमे समाजाते है, 
लेनशाच्रोमे १ नेगम, २ संग्रहः ३ व्यवहार, ४ रिजषत्र; 
५ ब्द, ६ सममिषूट, ओर ७ एवेभूत, ये सात नय कदी. १ नाम, 
२ खापना, ३ द्रव्य, ओर ४ भाव ये चार निक्षेपे चयान किये, 
पदार्थमे जुदी जुदी अपेकषास नित्यत्व अनिलत्व वगेरा विरुद धर्मभी 
रहस॒कते है, यह खाढादन्यायका फरमान दै, उस फरमानका 
वगेर समने अगर को करे जैनाका स्याद्ादन्याय ठीक नही, तो 
उसकी कोह परवाह नदी, मगर इन्साफसेँ कोड नदी कदसकता 
खाद्वादन्याय गत है, हर अकरमंद शुरु रणते है, अपेक्षा भिरे 
दो पिरोधी धर्म एकपटार्थमे रहसकत है, किये ! उससे ज्यादा 
फिर ओर कया स्ापीती होगी. 
इमां समक्षं प्रतिषकषिसाक्षिणा- 
खुदारघोपामवधघोषणां चवे; 
न वीतरागाद्परोऽस्ति दैवतं, 
4 चाष्यनेकांतमते नयस्ितिः १- 
जेनाचाय हेमचद्रपररी अपनी द्ात्रिरिकामे बयान कसे है, 
मे प्रतिपक्षी शस्योके सामने घंटानादसे कहताहु दुनियामे वीतरा- 
गसमान कोड देव नरी, ओरं खाद्वादन्ायसमान कोड न्याय नदी 
जो निहायत सचा है, जिसको कोड अकरमंद गरुत नही दसकता, 


~~~ ॐ-छ~= ~ 
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1 
पार्थिवलस्पेणालि, नालि जरादिरूपेण, क्षेवतः पारकीपतरकत्येन 
अलि, नासि कान्यङष्जकतवेन, कारतः कैिरत्वेन असि, नासि 
वासंतिकत्वेन सावतो रक्तत्वेन अस्ति,नास्ि यीतत्वेन, एवं 
सर्वमन्यदपि ज्ञातव्यं खद्रव्यादिचतषटयपिक्षया कथचिदत्ति, प्रर 
द्रव्यादिचतुष्टयपिक्षया नासि च षट इ्युदटेखः-अन्यथा ऽतरसूपा- 
परया खरूयहानिप्रसंग इति अवधारणं चात्र मगेनाभिमतार्थ- 
व्यादृलर्थषुपात्ं, अन्यथा अनभिहिततुल्यतेवाख वाक्यख प्रसज्येत्‌, 
परतिनियतखाथौनमिधानात्‌ ( तदुक्तं ). 

वाक्येऽवधारणं तावत्‌ अनिष्टायनिद्त्तये, 

कतेव्यमन्यथानुक्त समत्वात्‌ तस्य कुञ्रचित्‌-१ 

तथाप्यस्त्येव कम इति एताबन्मात्रोपादने इईभावकतित्वेनापि 
सर्वप्रकारेणासिलप्रातेः प्रतिनियतखसूपाचुपपततिः खात्‌ ततप्तिपत्तये 
सादिति शब्दः प्रयुज्यते, खात्‌ कथेचित्‌ खद्रव्यादिभिरेवायमसि 
न परद्रव्यादिभिरपीलयथः-यत्रापि चासौ न प्रयुज्यते तत्रापि व्यवच्छे- 
दफरेवकारवत्‌ इुद्धिमद्धिः प्रतीयते ए, 
( अचष्ट ¶ृत्तम्‌. 2 
सोपरयुक्तोऽपि वा तज्ज्ञैः स्ेथा तत्प्रतीयते, 
यथैवकारो योगादिव्यवच्छेदप्रयोजनः १ 
तत एवकारसात्कारयोः सप्तखपि भेषु ग्रहणं कर्तव्यं उति प्रथमो 

सगः अथ द्वितीयो मंग श्रद्यते-खाास्तयेव घटादि द्रवयं खदरन्या 
दिमिरिष पररव्यादिभिरपि स्तनो सलानिषटी हि प्रतिनियत्तखरूपा- 
भावात्‌ वस्तु प्रतिनियतिः-नखात्‌ न चालिलेकांतयादिभिः अत्र ना- 
सिलमपिद्धमिति वक्तव्यं कथचि्‌ वस्ठुनि तख युक्तिसिद्धलात्‌, नहि 
कचिदनित्लादौ साध्ये सतादिसाधनखालिलयं विपक्षे नाकिलमे- 
तरेणोपपनं तख साधनलामावप्रसंगात्‌ तसढस्तुनोलितं नालिः 
तेनाविभूतं नार्तितंच तेनेति विवक्षावशात्‌ चानयोः प्रानोपसजन- 
सावः एवयुत्तरभगेप्वपि जेय, 
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यह घयान्‌ भगवतीषतरधृरतति नयप्रदीप ओर खाद्वादममजरी ग्र॑थके 
आधारतें यहां छिखागया है, ओ शख्छ पुराता्फिर दोगा इसन्या- 
यको समजेगा, जिसने न्यायके प्रथ नही पटे बो उसको दर्भिन ! 
नही समज सकेगा; 
( अयुष्टुप्‌ वत्तम्‌, ) 
अनादिनिधने द्रव्ये खप्यांयाः प्रतिक्षणं, 
उन्मल्ञेति निमजलंति जलकष्टोखवजले, १ 
हरेक द्रव्यमे षणक्षणप्रति-पयीय उत्पन्न होते है, ओर नाशभी 
होते रहते है, जसे जलमे कषटोर पैदा होकर उसीमं समाजाते ३, 
लेनशास्रोमे १ नेगम, २ सग्रह, २ व्यवहार, ४ रिजु्ठत्रः 
५ शव्द, ६ समभिरुूट, ओर ७ एयभूत, ये सात नय कही. १ नाम, 
२ यापना, ३ द्रव्य, ओर ४ भव ये चार निक्षेपे बयान किये, एक 
पदार्थमे जदी जदी अपेक्षत निल्यस् अनित्यत् मगेरा पिरुद्र ध्ममी 
रहमकते है, यह खाटादन्यायफा परमान दै, इस फरमानकों 
वगेर सममे अगर फो फे जेनोका खादादन्याय ठीक नही, ते 
उसकी कोद परवाह नही, मगर इन्साफसँ कोड नही कहसकता 
साद्रादन्याय गरुत दै, हर अकरमेद ङु रखते है, अपेक्षा मिमते 
दो विरोधी धर्म एकपदारथमे रदसकत है, करिये ! इससे ज्या 
फिर ओर क्या स्रापीती दमी. 
इमां समक्षं प्रतिपक्षिसाल्तिणा- 
सुदारघोपामवचघोपणां दुवे; 
न वीतरागादपरोऽसि दैवतं; 
, न वाप्यनेकांत्ते नयस्ित्ति; १- 
जैनाचार्य हेमचंद्रषषरी अपनी दातरिरिफामे ययान करते है, 
मे प्रतिपक्षी शख्जोके सामने घटानादसे कहता, दुनियामे बीतरा- 
गसमान कोट ठेव नही, ओर स्ाद्वादन्यायसमान कोड न्याय नही 
ज्ञो निदायत सचा है, जिसको कोड शकलमद गर्त मेही कदसकता, 


----&---8् ~ 


२२० जैनमत.जमाकर,. 





१[ ताङीम धभराखर, ] 
इसमे तरदतरदके दोहे श्छोक पौरं धर्मशास्रकी दलि दै है, 
निमाको समुद्रकी ओपमा--धर्ासके पदेहुबे गीतार्थं, जेनयूनि 
मको तरकी देनेवाठे है, कमअकरल किसको कहना १ ओर हंगित 
कारकं देखकर दुसरेके दिरका इम्तहान कैसे करना १ वगेरा 
करकी वाते मिलेगीः- ~ 
( दोहा. ) 

जीवद्था गुण वेरडी रोपीरिपभजीनंदः 

भावक ङुलमेडप चदी सींची भरत नरी) 

धर्मकरत संसारसुस धर्मकरत निर्वाण, 

धर्मपंथ साधन विना नरतिर्यच समान. २ 

श्रावकको कु पायके छियो न ्रथुकों नाम) 

जैसे वा जरविना खुद्या तो कोन ही काम, ४: 


2 ~ 


समकीती जीवकोदी मलो जके देह न चाम; 

विनाभक्ति भगवानके कंचन देह निकामः (1 

समकीतवर॑ता प्राणिया करे इुटंव प्रतिपा 

अंतर न्यारा रदे धावसिरावत चार, ५ 
। जेते उ्वरके जोरसे भोजनकी रुचिजाय, 

वैसे कर्मके उदय जिनवाणी न सुदाय; (= 

सपैडसा तव जानिये नीव प्यार सायः 

कर्मडसा तव जानिये जिनवानी न सोहाय,. ७ 

धूर्मकरता धन बटे धन बट मन वट जाय) 

मन बटतां मनसां यदे वटतं बटत बटजाय ८ 
“ ¦ धर्मं घटता धनधटे धनध मनघट जाय, 

भनधटतां मनसा घटे घटत घटत धट जाय, ९ 

कर्मकरता सोदिका भोगवतां दुख होय, 


सा वांध्या जीवने वैसा शगते सोय, ` १० 





तार्हीमि-धर्मशास. २३ 
एन सरता इम के सुन तरुवर वनराय, 
अये विड कवी दूर पडगं जाय, ११ 
तर्वर उत्तर इमे सुनो पात एक वात, 
यह धर यादीरीत है, एक आवत एकञात, १२ 
धनदे तनो रासिये तनदे रासिये राज, 
तनदे धनदे राजदे एक धर्मे काज; १९ 
भिक्षा दे रथकारजी षदोरे श्रीुनिराय, 
भावना भवि हिरणलो घडी पहुंची आय, १४ 
री शाख तरूपर तरणी चंपाणा ते तीन, 
खगे पाचमे जड वस्या सुरसुसमे रयलीन, १५ 
जिन भाषे भवीजन सुन एनो एह विचार, 
दानसीरतपने विपे भावना मोरी सारः १६ 
जगमां मोटी भावना भावो हूदय मलार, 
मावथकी मवनिधित्तरे पामे भवनो पार, १७ 
चण विना जिमरययती मोजनषिन तंबोर, 
दानविना कमरा जिसी साचविना जिम चठ. ८ 
भ्रीमरुदेवा सखामिनी रिपिम देवनी मात, 
भावप भवजलतरी ये प्रगट अबद्‌त, १९ 
श्रीभरतेश्वर भावना भावे केवर हिध; 
तिमही अष्ट पयोधरा भावनाये थयासिद्ध. २० 
पत्र एलाची जोह स्यो किण विधार्या काज, 
एम चंत अनेक छे प्रत्यक्षटिसे आज, २१ 
द्ध जामन भावना कांजी क्षुद्रसमान, 
म्नः छ सयनाडशिनी राम षणो विनदाम, २२ 
एकमन वैरी आपना दुजा संतान, 
तीजी.वेरण भूख हे नित्रउठ करती दान, २३ 


२३२ 


जेनमत-प्रभाकर, 


चौरा वेरी कब है धंेहीमे धाय, 

पचम वेरी.धन कहा, आटो पहर सताय, 
छरी वरण नीद है भजने न्दे जगदीश, 
सप्नम वेर कार हे दार खडा निदादीश, 
समज बडी संसारम समज टारे दोप 

समज समज कर प्राणीया गया अनंता मोक्ष, 
अपने अपने पंथकों पोपत सकर अहान; 
वैसे ये मत पोपना मत समजो मतिमान, 
सहसरं इंबकी में रही मोती न अयो हाथ, 
सागरां क्या दोप है हीन हमारे भाग्य. 
चलना है रहना नही चरना विसवावीर, 
थोडे जीवन कारणे कोन गुथावे शीश, 
्ञानीको विसय नही प्रनिदक संसार, 
हस्ती तजे न चारनिज शरंकत श्वान हजार, 
मनलोभी मनराङची मनचंचल अर चौर, 
मनके मते न चालिमि पलक पलक मन ओर. 
हमरे तो तुम एक हो तुमरे ओर अनेक. 
हंसा सरोवर एक है सरोचर हंस अनेक, 
पुन्यथकी अणयितव्यां आवी मठे सवीवात, 
पुन्यविहूणाने होवे अण्चितित उपधात, 
सम्यग्‌ द्दीन अंक दै ओर छृत्य सय शत्य, 
अंक जतन करी रासीये सुन्न सन्न दस गुन, 
पापर्िपाये नारीपे छिपे तो मोटाभाग, 
दाबी दुधी ना रदे र ख्पेटी आग 

रुत कलम्‌ सुकत असर यदी नेका मूकः 
नेह छंड .नीरो रहे ताके वपर धूल, 
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„नशा म नरको चाद्ये द्रव्य बुद्धि दस्ठेतः 

एक नेक कारणे सव. जगताटीदेत, ३७ 
स्न समय न चुकीये कहत गुणीजनङ्कः 

चतुरनकों बरकत दिये समय चुककी हुक, ३८ 
चतराऽकी यातम बात बातमे यात, 

ज्यं केके पातमें पात पातमे पात. ३९ 


शख अवण रगनारिका सरहीफे एक रोर, 

करो सुमबो देवो चतुरको कटु ओर ४० 
राग समो पायक नदी राग समो नही पाप, 

राग समो शदयु नही यै सम नही सताप, ४१ 


२ ज्ञानीयोने दुनियाको सथंदरफी ओपमा दिह ` है, सपुदरमे 
जैसे अथाह पानी हे, दुनियमि मोहनी कर्मरूप अथाह पानी है 
सदरम लेसे कीचड मरा दै, दुनियामे कामभोगरुप कीचड भरा 
है, स्ैदसमे जसे पानीकी कोरे उटती है, दुनियादारोपे दिर्मे 
वृप्णारूप करोर उठती है, समदरमे जसे छोटे बडे मच्छ दहै, दुनिया- 
दारो्को येटा वेदी है,-सथंदरमे जसे पाड दै, दुनियादारोकों 
आठ कर्मरूपी पाड हे, सदरमे ञेसे मोती है,-दुनियामे तीथ 
यात्रारूप मोती है, सदसे जसे टापु है, दुनिया धदास्प टु है, 
सथदरको जसे कनारा है,-दनियादारोको मोक्षसूप कनारा है, जहा 
सपदा दे,-परहां विपदा है, जहा आराम षहा तकीफ-जहा खुशी 
बहा नाराजी-दोसत कभी दुदमन ओर दुश्मन कभी दोस्त यनजाते दै, 
सुखदुखका चक्र हमेशा चरता रहेगा पेस्तरके रोग जसे जानवान्‌ 
ये; वसे अम नही रटे, पदरे जसे धर्मपावद्‌ थय नही, पदे जैसे 
दारुतेमद अय नही, पेस्तरकेः जसे जमामदे मही, पेस्तर जेसी उग्रे थी, 
अप-चसी एम्र नदी, उवगति मदुप्यमति' तियेचगति ओर मरकगति, 
इन चारोगतिमे जीवं फिरता हे, भलुष्य जन्मम्‌ आकर धर्मकरमेसे 
इस भीक युक्ति दोती है, - कोह जीय ख्॑मे द्वेवगति पावे तोभी 
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न 
क्या हुवा १ ` अदप्यजन्ममे आकर धर्मं करेगा जमी शुक्ति रोगी, 
दरथसर !{ देवतेभी भुष्यजन्मकी तारीफ फरते है, 

३ धर्मास्त पटेरिखि जेनुनि धर्मकी हिफाजत करनेवाले है, 
विना गीताथै' निके अीतार्थोकों अकेले विहारं करनेका हुक्म 
नही, जसे षिना षाटफे ताावका पानी नही रह सकता, चिना 
गीतार्थके अगीतार्थका संयम नही रह सकता, जैसे गाड़ीमे वेर जडे 
है, अग्र बिना चलानेवारेके बो गादी न माम किस साडेमे 
जागिरेगी, चाहे जितनी क्रियां करनेवारा कोड क्यो न हयो घेर 
गीतार्थक्रे यानी चिना धर्मशास्च पटे उसके असंयमी कहा, करिया 
अंधी ओर जान रोचन है, अंधेकों वही रासतेपर लायगा, जो रोचन- 
वाला "होगा; ज्ञानका दज पहले है, क्रिया दोयम दर्जेपर है, किया 
देशराधक ओर ज्ञान सर्वआराधक कहा, अगीतार्थं पंचमहाव्रत- 
धारी करियापात्र जैनघुनि ज्ञानवान्‌ शुनिसै कमटर्जेषर है, अगरः 
कोट गीतार्थं जेनयुनि कयम कम श्रगति करतेहो तोभी अगीतार्थं 
पेचसहाव्रतधारी क्रियापात्र युनिकों वे पूजनीके फे, यानी गतार्थ, 
जैनघुनि बडे दर्जेषर है, हरशख्छकों धर्मपर एयार करना चाहिये 
मेरा .खरूप क्या है९ मे दुख क्यो मोगरहा्ह, मेरे जीवने कौनसे 
पापकम कियेथे, जिससे मेरे इरादे परे नदी दोतते, धम क्या चीज 
है, पठन पाठन तप पेयं क्षमा ओर त्याग सुनसे क्यो नही बनसकते १ 
इस जीवको तरहतरहकी कपना रागत पेदा होती दैः रागसे 
आदमी दिवाना बनवा है, एक॒ गगावसे दुसरे मावकों गयाहुवा 
शख्छ रागरूप वथनसे खीचाहुवा फिर वापिस चलाआता दै, 
कामराग रेषा दुसवार दै जिसफों छोडना बहादूर रास्गोका काम 
है कामराग समान कोह इस जीवका दुश्मन नही, जिसको 
युक्तिक चाह दै दुनियादारीके कामम उसका मन कभी न रगेमा, 
दौहतमंद दोतेहमेभी उसमें ममता न रखेगा थर दिरमं सोचेगा 
धरमही मेरेसाथ चसेगा, दौरत यहं रहेगी, दरक शण्को साजिम 
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है, पापके कामोसे यचना, इंवपरिवार मतलम्के राथी दै, 
जहांतक यने पाच द्वियो कामे रना. ज्यादा दोर सफ 
लीफयी निक्वानी है, ससार असार ओौर धर्मं सार है, धर्मक्री 
वातमें दुनियादारीका प्च नी करना, धर्मकरेनाठेकों क्रोड हसे 
तो उसकी परवाह नदी, कथकर रोग चाहे सो कटे अकलमेद 
छोग उसपर यारु नही करते. 


४ जानवगेको वडीपडी सीयते उठाना पडती है, अपना दुख वै 
किसीकों कद नदी सकते, चाहे ठंडे या गमी उनक्रो तो सहनही 
करना पडती है, ठंडमे एेमा नरी कहसकते हमको ण्ड रगती टै, 
गममं गमौ रगती है, एेमा नदी कहसकते, हमको साना टो-या-प्मास 
लभी है, पानी टो देसामी नदी वोर सकते, कडजानवरोपे नाकमे छेद 
पियेजाते दै, कडयोकेपाव ांध दिये जाते है, कहयोकी पीरपर वोजा 
डारुकर चङाते है, यह सब उनकी एरी तकदीरकी निशानी है, नोने 
पूरयजन्ममे ेसा पापकर्म क्यो किया १ जिमसे वे जानपर बने, जिनके 
घर हाथी घोडे गो से वेरु तोतामेना चिदिया या फटतर हो सो 
उनो चारीवारी देनेका ध्यान रखे, किसी जानमररकों परीजरेमे 
डारकर रना उनकेलिये केदयाना है, रेसे जानवरोको रपनादी 
क्मौ जो शिवाय पीजरेफे सुखे म रहसकते शे, किसी जानवरफो 
मारना कटना बाधना या बहत चलाना ठीक नही, जो शरद्य 
नरकगति भोगकर भलुप्यलोगमे आया होगा घो ज्यादेततरं अद 
निकल दोगा, मदन्‌ उसका शाम-हमेशां घीमार रहे, ग॒स्सा ज्यादा 
राते वस्त अधेरेमे बहत उरे, ओर उसके श्ररीरसे बदनू उुटती 
रदेमी, जो शख जानपरोकी गति भोगकर भनुप्य हुवा हो 
उस यप ज्यादा रगे, जोभरारच वृहत छखफप्टमे पुरा धर्मपर 
एतकात मही, साधु रोगोकी बुरा करे आर व्रतनियमकों टोग 
समज, जो श्छ मनुप्यगतिको भोगकर दुसरीयारभी मलुप्य हया 
हो षो साफ दिल हो, सुदभिनाज छरक्रपट रिव भीरी जवान 
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बोले, टिरका देर, ओर कामीर इम हो, जो शर्य खररोगसं 
ओआनकर मनुष्य हुवा हो, वो हमेशं सच बोले, हिम्मतबहाद्‌र हो 
दारतमद हो; देबगुरुकी खिदमत करमेवारा हो, सूवसुरत ओर 
कमारहुल हो, खुद मद्र ओर ऽत्मदारोसे दोस्ती रपनेवारा हो. 

५ जो श्ट दुसरेकों पानीमे दाकर मारदेषे वडा पापी है, 
कोई फिसीकों जरतीदहुरं आगमे धकेर देवे, गरा पोटकर भारदेषे 
या तखवारसे कतरकर डाके बो वडा पापी होकर दोजककी सफर 
करेगा, छकेरंगडेको सताना या अधेकी दसी मश्करी करना वडा 
पाप हे, चरी यारी आप करे ओर ुसरेषर तोहमत देवे, सुद, 
ब्रह्मचयं न पाता हो ओर दुसरोके सामने के मेँ ब्रह्मचारी 
हं. वडा गुन्दा है, साधुओंकी घात करे, धमी श्लोकी निंदा 
वोक्े, धर्मजा घनानेवारे वडे रग ये, जिनोने आकाशपात्तारुकी 
वाते छ्सि डी, नरक खगं कौन देख आया, एेसा कहनेवाला 
धर्मस दुर है, देवमदिरोको तोडा, धर्मशास्न जरा देवे ओर 
धर्म्ासा वेरा धर्मके मकानोकों गिरा देवे वो शख्श बडा पापी 
है, म॑त्रशाख्च जाने नही, ओर दुसरोकों कटे मे म॑वरवादी हं, देवता 
अपने पास न आताहो ओर कदे मेरे पास देवता आता है, यह 
बडा जूखहुवा, टेसा जूट बोरनेवाका अगे जन्ममे धर्मं कमी 
नही पायगा, जिसने दुसरोकों धर्मके काम करते रोके हो, बो 
अगतेः जन्ममे गोदीयोसेभी मोहताज दोगा, जिसने पूर्वभवमे 
तय किया हो, जोर रदेम किड दो, वो इस जन्मभे दुौरतमेद्‌ 
ओर खुवष्रत होमा, जिसने पूर्वभवमे दान दिया नही, आर उस 
भवम सानपानका खस चाद तो क्से मिरे१ जो शसश अदी 
घातं कटमेवालोपरभी गुस्सा करे उसके जसा कोड कमअकस 
नही, जिसको पहिचानते नदी उसका जामीनदार्‌ बनना कोद 
जरुरत नदी, जां दोशर्श वाते कररहे दे, बहा विनये जवि 
दो कमकर है, रोग मेरी तारीफ करेगे इस इरादेसे पुन्य करं 
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योभी कमक है, सभा फाम एतम हया मही ओर वीच- 
भेसे उरकर चलेजाना कमयकरोफा काम हैः 

६ अवा चरे नरी, ओर सभामें वेखकर गाना श्र करे उसकी 
हांसी होगी, अपने सें अपनी तारीफ बोटना कोई जूत नही; 
दोस्तके शाथ नदं दगाकी खेले उसमे जेसा कोई कमअकरु नदी. 
शरीर तेदुरसत बना है, फिर दवासाना क्या जरुरत? वेकं 
दौरुत देकर सुखकी चादना रखे यो कमअकरु, साना खाते 
चर्त छडाइ ठंडे यो कमक, ओर कीमियागिरीके फंदेमे पडकर 
दौरत दुटवे बोमी कमफल है, अगर तुमारी तकदीरमे दौरुत 
नरी तो चाहे जितना सटा करो, रोटरीकी टीकीट रो षोडेकी 
रेषमे सर्वं रुणाओ सगर इछ नदी मिरेगा, चाहे जितनी कोड तद 
वीर करे सगर तकदीरके रिखिको कोड मेंट नही सकता, अगर 
तुमारी तकदीरमे दौर भीरना छिपा है तो दुसरा शख्छ आएन- 
कर फटेगा हममे व्यापार किया था उसमे तुमारा हिस्सा रखा था, 
उस रिस्सेमे इतने रूपये आये हे, ठेठो,- 

७ मातापिताकों गारी धोना कमभकलोका काम है, विना 
मतरुप दुसरेके परजाना क्या जरुरत १ तेरना आता नदी ओर गहरे 
पानीमे छदना मरनेकी निशानी दै जगह अकेले जाना 
मुनासिव नही, हंसी सुशीमे गुस्सा रता कमअकलोका काम 
हे, पुन्य करनेसे खमे ओर पाप करनेसे नरकगति भिरुती दै, 
आदमी आज महेरमे है, न॒ माटुम कठ कहां होगा? दौरे 
िधाकी दासी रै श्सका घमंड करना कमथकलोका काम है, 
जिसवख्त जिस राजे महाराजोकी अपरुदारी हो उनकी विद्या जरर 
पटना चाहिये, जीव परमस जीतनी उथघ्र घांधकाया होगा उतनीं 
ही भोगेगा, हरशख्शको भोडासा पसीना आजाय उतनी महेत 
जरूर उखाना चाये, गादीतकीयेके नोकर बनेरहना ठीक नदी, 
बरताव एेसारपो ओ हमेशा एकसरीखा चरुसरे, दरहमेश मिटा 
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\, , मदात्रतिसदसेषु वरमेको हि तालिकः 
, तत्तात्विकसमं पाच्रं न श्रूतं न भविष्यति. ३ 
` साधूनां ददनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः ' 
तीर्थं फलति कालेन सयः साधुसमागमः ४ 
अन्नं पानं च वखं च आलयः दायनारानं. 
सुश्रूषा वंदनं तुष्टि; पुण्यं नवविधं स्पत, ५ 
पंचेतानि पवित्राणि सर्वेपां धर्मचारिणां, 
अहिंसा सलमस्तेयं लयागो मेथुनवजनं. दै 
९ अपनी तारीफ ओर दुसरोके अधर्णवाद गोरनेवाे दुनियामे 
बहुत है, मगर अपना अवर्णवाद ओर दुसरोंकी तारीफ “करनेवाले 
शरोडे निकलेगे, १ हजार मिथ्यादष्टि शख्योसे एक अणुवरतथारी 
शस्या अछा, हजार अथुव्रतधारीयोसे एक महावतधारी अछा 
हजार महाव्रतीयोसे एक तन्नानी अछा, दुनियाम तलक्ञानी- 
समान कोपात्र नही, २-३ साधुवोके दशेनसे पुन्य होता है, 
साधु एक तरहके जंगम तीर्थं है, खावरतीर्थं कालांतरं एल देता 
है, साधु महाराजका समागम तुतं एर्दायक होता हे, ४ अलुक 
पाते किसीकों अन्न देना, पानी पिराना, वच देना, ठदहरनेके लिये 
मकान देना, सोनेके रिय बिस्तर देना असुकंपास किसीको साना 
खिलाना, शुरुकी यैयावच करना, वंदन नमन करना ओर्‌ उनको 
संतोष पहचान इन नव सववसे जीवको एन्य मिरता दै, ओर 
पन्यसे आदे सख होगा, ५ अर्हिसात्रत्‌ त्यागव्रत आर मेथुनयिर- 
मरणरत ये पांचपवित्र रत सव मतवालोने मंजर रखे है. 
शतेषु जायते शरः सदसेषु च पंडितः 
लक्षेषु जायते दाता वक्ता ण्‌ दुलभः १ 
ङाकटं पंचरस्तेन दास्ते वाजिन. 
हस्तिनं शछतदस्तेन देरद्यागेन दुजन २ १, 
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आकरैरिगितैमैया चया भाषणेन च, 
ने्वकविकारश्च गयतेतर्गतं मनः ३ 
यस्य कार्थं न करव्यं तस्य देयं किखुत्तर, 
अद्य सायं पुनः प्राततः सायंपातः पुनः पुनः ४ 
मौनं काटविलवश्च प्रयाणं भृमिद दोन, 
ृककुख्वन्यसुखी वातौ नकारः पड्विधः स्तः ५ 
सेकडो आदमीयोमे शूरवीरआदमी एक निकठेगा, हजार आद्‌- 
मी्योमे पडत पुरुप एक रापोमे दातार एक ओर करोडोमं वक्ता 
एक निकठेगा, १, हरेक शख्यको युनासिम है, इका-वगीसे पाच 
हाथ दुरं चके न माटम किस स्त कोड आफत आजाय, योडेसे 
दक्हाथ द्र, हाथीसे सोदाथ आर जनते द्रही दुर होकर चठना 
चाहिये २. दूरे श्छका मन अपनेषर केसा हे, या वे इम चस्त 
युश्मे दै, या नाराजीमे, इसका इम्तहान करना हो तो इस तरह 
करो, परे उने चैरेपर गित आकार देखो, शुशीका चेहरा 
जुदा होता है, नाराजीका जदा, उनकी चे्टदेखकर चाख्देखकर 
ओर उनकी बोकती सुनकर अदाज कररो, उनका युए चडा हुवा 
है, या सुश्षमिजाज है, उनकी आसे युस्तेमे भरी है, या शांत दै, 
इतनी बाते देखकर असमान कररो ३. जिसका काम न करना हौ 
तो चतर आदमी खसे नांकार नरी वोरते, मगर स्वेर श्षाम 
आजकरु परसु एेसा कहकर यस्त निकालटेते है ४. कोड शख्श 
किसी कामकेलियि आया आर उसका काम न करनाहौ तो चतर 
आदमी उस पख्त चुपटोजाते है, थोडी ठेर उसकेशियि पिखव करते 
है विना सम चरनेकी तयारी करने रगते है, नजर नीचीक्र 
लेते है, था नजर फेरकर दुसरी दुसरी बाते नाना शुरं करते है, 
असरमे यह सय नाकारकेदी भेद है ५, 
चैदया वदंति कफपित्तमरुदूविकारं . 
४ ज्योतिर्विद ग्रहगतिं परिवत्तयंति, 
॥। 
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श्रूताभिभरूतमिति भूतविदो वर्दति 

भाचीनकभे वलचन्पुनयो वदंति, १ 
ज्ञानस्य जानिनां चैव निंदाप्द्रेषमत्सरेः, 
उपघातैश्च वित्र ज्ञानघनं कम वध्यते, २ 


आचारः करमाख्याति देकमास्याति भापणं, 
संभ्रमः सेदमाख्याति वपुराख्याति भोजनं. ३ 


१० वे्यलोग वीमारकी नाडीठेखकर पात पित्त केफका चिकार 
यृतलाते है. नजमीरोग छमाष्यभ ग्रहकी चार देखकर सुखदुपका 
होना षयान करते है, स॑त्रवादी भूतपिदाचका उपद्र वताते है. 
मगर ज्ञानीति इनसववातोका सार पूर्वकृतं कर्मका फएठही वयान 
करते हे १, ज्ञानकी या ज्ञानीकी वंअद्बी करना, उनपर देष मत्सर 
छाना, उनके अवर्णेवाद्‌ मोकना, ज्ञानका या ॒ज्ञानीका उपात्‌ 
करना, ओर तरहतरहके यि डालना, ये सव जानावरणी कर्म 
यांधनेके सवव है २. आदमीका आचार विचार देखकर उसके 
टका असुमान किया जाता है, उनकी योली सुनकर उनके 
यल्कफ़ा अनुमान किया जाता है, जिसके धर आपन गये ओर 
उनको खुबयुशी हासिल इड, हजार काम छोडकर अपनी सिदम- 
तमं हाजिर रै तो जानना इनका सेह ज्यादा है, जिसके शरीरपर 
नूर तेज ओर रोदनी ज्यादा है, तो जानना चाहिये इनको 
सानपानका खय है.- 

सार्थं सर्वभूतानां मताः सवौ पत्तयः, 
सख॑ नास्ति विना धर्म तस्माद्धमैपरो भच १ 


दुनियामे सब प्रवर्ति सुखकेलियिही किडजाती दै, मगर विनाध- 
भके इस जीवको सुख नही, इसरियि धर्मपर पा्वंद दोना जस्री है. 
यह शरीर मीरीका पुतका न माम्‌ किसरोज गिरजायगा. चाहे 
“निव य चा असीर यवक मरना > तसे दरमनसे डरतेहो पासे 
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उरते रहो, कया दही उमदा घातदो १ सय अपने मतरयके, गरजी हे 
विनामतठरके कोड किसीफे पस नही जाताः 
(गेदा } 
अपनी अपनी गरजकों लजेत है सव टोर 
चिना गरज टत नही जंगल्काभी मोर, १. 

११ रागदेपरूपी दु्मनोसे फतेहपाये उसका नाम जिन ओर 
उनयेः फरमये्वे मजहपकरो जेनमजहव बोरते है. साधु साधवी 
च्राचकं ओर श्राषिका उन चारतरहके समाजकीं कायम करे उनका 
नाम तीर्थकर है. जेनमजहवमे एसे चस तीर्थकर इस कारचक्रमे 
हुवे. ओर इसीतरह हरकाटचक्रमे होते रदेगे, अंते कारचक्र 
दुभियामे होते रदे ओर आगेकों होगे, इसीरिये जेनमनहयपाके 
दुनियाको अनादि अर्त मानते है, जमाने दामे यहा भरतक्रमे 
कोढ तीर्थकर मीजूद नही. महाविदेहक्षत्रमे वीर विहरमान तीर्थकर 
मौजूद है, वीर्थकरोको दधरतरीके माननेका सयम यह है उनसे 
मरुप्योंको ज्ञानमिरुनेका फायदा हवा है, 

१२ सय मजहयपाङे अपने अपने धर्मप्र्तेकोको $धरतरीके 
मानते है, मग्र चो ईश्वर राग द्वेष काम्‌ क्रोध मोह रोम चगेरा पड 
रिषुमोसे फतेह पानेषारे ओर ेयर ज्ञानचान होने चाहिये, अगर 
वैसेनदो तो चे सि! नाममात्र श्वर है, पेस्तरके जमानेमे घडी 
तफदीरवे ओर त्नानी मुप्य होते, इसलिये उनको अ्यादेतर 
कंखाप्र ज्ञान रहताथा, शाघलिखनेकी जरूरत नदहीथी. मग्र जय 
वैसे आलादर्जके जानी रहेनही, शासचिपनेकी जरुरत हु, आज 
ेसे कमजोर करये होगये है, बहुतदीनकी बात यादभी नही 
रप सफ्ते,- 

१३ धर्मी तारीम ठेनेवारे सत्यवक्ता वेपरवाह ओर धर्मपर 
कामीर एतफात होमे चादिये, धर्मलाद्वकी सत्यमात कनेमें 
किसीकी परवाह न रखे, किसीको सलयगरात नागयार गुजरे तो 
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4 
घरेठे, धर्म जोराजोरीसे नदी होता. सत्यवक्ता उपदेशक शिवाय देव 
गुर धर्मक किसीकी परयाह नही रखते. सुननेवारोको असर हो या 
न हो उनके कमौधीनकी वात है, तीर्भकरदेवोका उपदेदभी 
किसीकिसीकों असर नदी करता था, कोई शख समाजे या 
जात विरादरीमे बडा कहराता हो ओर उसको धर्मपर द्वा नही 
तो क्या हवा १ वो उस वातको चाहे न माने, इसे धर्मगुरुभोकों 
क परवाह नही, धर्मम बडा वो है, जो खुद ! धर्मको समने ओर 
उसपर शद्धा लावे, हां ! अगर किसी बातपर शक हो तो गुरुरो- 
गोसे पुरे ओर समजे, धर्मी तालीम देनेवारे गुरु शतायिक 
धर्मशाखके सच कहे 

१७ मातापिताको हमेशां श्चभदफे बरूत युजरा करना ओर उनके 
फरमानपर अमल फरना वेटेका एज है, ओरतके सेहमे पडकर 
मातापिताके हुक्मकी अदुली करना ठीक नही, युसाफरीकों जाना 
तो मातापिताको जरा करके जाना, ओर जव घर आना तोभी 
शुनरा करना, मातापिताका वेटेपर बडा आसान दै, चक्रवत्ती 
वासुदेव प्रतिवासुदेव ओर छत्रपति वभेरा बडेबडे राजे. महाराजेभी 
भातापिताकी इत करतेथे, ठो ठम उनके सामने कान गिनतीमें 
हो १ अधर्मी शख्योकी सोबत नही करना इस्रसे अपने धर्मम लस 
पटुवेगा, सत्यधर्मपर एतकात रखना हरेकका फञ है, भिसकृं 
धर्मपर एतकात नही उसको धर्मकी वाते समजाना दुसवार ह, 
कमएतकातवालोने धर्मेको नही माना तो क्या हुवा १ जिनप्रति- 
मापर फुर चटानेवारोका इरादा धर्मका है, इसक्यि उनकों पाप 
नही, जिनग्रतिमाके सामने फल चटढाना था ऽरादे धर्मक गीतगान 
ओर नुत्यकरनाभी पाप नदी. 

१५ लैनघुनिको लोभ साच करना हुकम नदी, सानेकों रोटी 
पहननेको कपडे ओर उहरनेकेलिे मकान मिरुजाय तो ओर क्या 
च्लि, हरजगह धर्मशाला वगोरा उदहरनेके मकान बनेहुमे है, 


ताटीम~र्मचास्, रद 


उनम उद्नाओ, जो जो शसक धर्म सुननेको आधे धर्मसुनाओ,याचने 
पटनेकेशिये धर्मपु्तक हरजगह भिरते है, याचते रहो, आप धर्मं 
करना ओर दृसरोको धर्मका राला यतसाना युनिजनोका एम है, 
पेस्तरफे जमाने जेसी धर्मक्रिया आजकरु रही नही, पेस्तरफे जेनुनि 
उद्यानमे वामरगीचोमे अर बनखंडमे रहतेथे, आजकरु वसी 
ताकात नही रदनेसे गांव नगरमे रहते है, पे्तर नवकटपी विहार 
फरतेथे, आजकल ज्ञानपटनेके इराठेसे या दूसरे धार्मिक कामपे 
स्यि नवकरपी विहार नही करफे एक जगह उ्यादे अरसेतकमी रहते 
है, पेस्तरफे जमानेमे जेनयुमि दिवसके तीसरे प्रहरे भिकालेने 
जाते थे आजकल परे दुसरे प्रहरमे जते दै, वेस्तरके जमानेमे 
दिनम एक दफे आहार साते थे, आजकर दिनमे दो द्फे खाते 
है, पेस्तरफे जमानेमे जैनयुनि अपने विहारमे श्रावक श्राविका 
नोकर चाकर शाथचङे एेसी मदद नही रेतेथे, छपा सुका आहार 
रेतेये, ठिनमे सोते नदी थे, चिना गुणदासिर पिये आचार्यं उपा- 
ध्याय वगेरा पदयी नदी रेतेथे, अघुक श्रावक हमारेगछ सथुदा- 
यका है, वैसा पश्च नदी करते थे, ओरं चाहे गरीय दोया अमीर 
सवको एररणी धर्मतारीम देतते ये, श्रावक रोगोकी धर्मक्रियापर 
पथारकरो तो पे्लरके भावक धर्मपर कामीरु एतकात ये, धाप्‌- 
कफे (२१) गुण ओर (१२) त्रत उमदातौरसे पारते थे, ज्याग 
शोक संताप मही रपते थे, बेरबेटी ओर धनकुटुबपर मोह कम 
करते थे, धर्मके बोले हुये रुपये पैसे र्तं स्च देतेये, व्यापारमे जो 
छ धमौदा निकाठते थे बोभी उसीरौज सर्च ठेतेये, सोभकरके अपने 
चोपडेमे जमा नही रपते थे, हरसार एक जेनतीर्थकी जियारतको 
जते ये, आञकर फट श्रावक उश्रभरमे एक दो जैनतीर्थकी जिया 
रतकोभी नदी जाते,कितनेफ भावरफको रा्री भोजनकामी तयाग नदी 
दरहमेश सामायिक प्रतिक्रमण करना दूर रहा, व्याख्यान धर्मशाघका 
सुनेना पयूषणपर्ैमेभी घडी एुदकिरसे होता दै, ओर याते वडी 


२४८ जैनमतअरभाकरः 
न 
मोगरारदे ओर अगे स्यादा क्म न वापे तो धीरेधीरे उस जीवक 
युक्ति दीसकती दैः 

* १९ स्फटिक रतके पिछाडी अगर शामरंगका पत्ता रखे पो 
शामरेग दिखाई देता हे, लारुरगका पत्ता रखे तो रार दिखाददेषे, 
हसीतरह जीव असलम साफ ओर निर्मल है, मग्र जघतक उपाधि- 
स्प शासपत्ता पिछाडी रुगा ै, वतक मरीन है, कर्मरूप उपायि 
अरगहुई फोरन ! साफ़ दोगा, मेरा घर, मेरी दौरत, मेरे रिकतदार 
मेरे बेटे, मेरी ओरत ओर मेरी जमीन जागीर, जवतक इस सयारमे 
यह जीव पडा हे युक्तिये रारतसे द्र है जमानेहालमे इस भरतके्मे 
मुक्ति होना वंद होगया, मगर तोमी मोह कमकरना अछा है, 
जैसे कपडेकों मेर रगा ओर उसपर साघु कगानेसे साफ़ होता दै, 
इसीतरह जीव निर्विकरपतासे साफ होकर क्ति पाता है, दुनियाके 
एञ्चआराम थोडे अके है, धमं मेशाफे व्यि है, 

२० पुन्यका उदयं इस जीचको धर्मके नजदीक करता १, तीरथ- 
फृरपदवी बडेही पुन्यके ताक 2, इसरिये जबतक शुक्ति नही 
भीली पुन्य छोडनेके कावीर नही, हां ! शुक्ति दोनेके धाद वेक! 
छोडने कावीर दै, असरमें ! जीव अजर अमर है, मरता नही, 
एक शरीरकों छोडकर दृसरे शरीरम जाना उसका नाम भृत्य है, 
देवगति मसुप्यगति तिर्यच ओर नरकगतिमे फिरना इसका नाम 
संसार ओर उससे छुटकारा पाना इसका नाम युक्ति दै. जीवके 
आत्मप्रदेशोका संकोच विकाश होना खभाव है, जैसा श्रीरहो वेसा 
छोटाबडा दिखा देना यह एक $दरती यात है, जसे हाथीका 
शरीर बडा ओर धुका शरीर छोटा है, मगर आत्मा छोटा वडा 
नही, शरीरको देखकर छोटा वडा चाहे कहदो, दीपककरो जमीन- 
प्र रखकर उपरसें छोटा वर्तन ठांके तो उतनेमे चांदना करेगा 
ओर वडा वर्तन दाक तो बडेमे चांद्ना करेगा, इसतरह जीवका 


संकोच विकाश रोना खभाष है, असमे जीव अरूपी है, मगर 
2 4 


तारीमधर्मलास्च, २४९ 
२१ पूर्यभवमे जिस जीवने जसे फर्म कथि दो से उटय आति 
है, इसमे कोई कमीवंसी नदी करसकेता, रातको सोते बख्त नींद 
आनेसे पेलर सोनेवेके जैसे सनःपरिणाम रोगे नीढमेभी वैसे 
पुन्यपापेधेगे, उसीथिये सोतेयख्त देवगुरु धर्मकों याद करके 
सोना चाये, उत मवमे जीव जिसके घर पैदा हुवा हो उसरजय 
धर्मं मानता है, मगर हरेक शख्यफो तला करना चाहिये कानसा 
धमं सचा है. ठेव किसको गुरं किसको ओर धर्मं किसको समजना 
इनयातोकी तठाश्च नही किड तो क्या किया? कितनेक श्ण 
तक्रीफ आन पडनेपर कहा करते दै, हे ! भगवान्‌! ! मेने आपका 
क्था! विगाडा था जो युजे उसकद्र तकलीफ दिड १ मंगर इतना 
नही सोचते भगवान्‌ किसीको आराम ओर तकरीफ देते नही, 
जो इछ तमने पूरवैजन्ममे भलेघुरे फर्म पियेये उनका एरु यहा 
तुमको भीरा है, भगमानको दोप क्यो देते हो १ अपने कियेहुवे 
पापकर्मेकों दोप दो, कितनेक शख्य एसे है जो बीमारी आनपडे 
ओर मीटे नही तो वैय डक्तर ओर हकीमोपर गुस्सा करते है, भर 
कते है, उनोने अटी दवा नही षि. हमारी बीमारी बदादिड्‌, 
मगर इतना नही सोचते बीमारी धटानेयठानेवाले तमारे पवस 
चित क्म हे, दुसरोपर गुर्पा करना कोद जरुरत नदी, कफितनेक 
शख पसे है, बिमारीफी हारतमे अपने धरके मरुप्योपर गुस्सा 
ठते है, मगर एेसा करनाभी बदेत्तर नरी. जयतक तुमारे पापक- 
मका उदय है, बिमारी मिटेगी नही. ओर जय पुद्यकर्मकफा उदय 
आयगा तो आपी बीमारी मिट जायगी, दवाकी कोड जर्रत न 
होगी, कड जगह देखा गया है, कदृलोग यीमारीमे तकटीफ पाकर 
दवा छना छोड ठेते है, ओर अपने पुन्यकर्भके उदयम विमारी 
खुद उ सु मिट जाती है, द्र असरु! पिमारीकी दालतमे समता 
भव्से र्मभोग सेने चाहिये, निसरे अगेको नयेकमं न्‌ गधे, 


र -लेनमत-गरभाकर, 
1 
२२ ज्ञाने पुसतककी येअदवी करना, पु्तकपर पांव" रयः 
उसपर भुकृना, ज्ञानके स्तकोकों जकादेना, ज्ञान पते हये; 
रोकना, पटे गुने शख्ोपर एतराज करना, ये सव वातं ज्ञानकी : 
अद्म दासि है, किसी ओरतको रितिध् आनेपर तीनदि 
दुर वेठी हो उस हारतमे ज्ञान पुस्तककों वांचना या छिना नः 
चाहिये, ज्ञानकी वेजदवी होगी, फोड शख्डा अपने षरके भां 
वर्तनोपर अपना नाम कोतरावे तो ज्ञानकी वेअदवी रनेसे षा 
है, जयजव बो भांडा अप्निपर रखा जायगा वेरा स्स ज्ञान 
की आश्चातना होगी, धमी श्र छिखिहवे या पेषे कागजोषं 
घुरी जगहपर नदी डाठते, यहांतक कि-रिखेहुवे कागजम पुदिय 
याधकरभी नही देते, जो शख्य ज्ञानको छ चीज नदी समजते : 
सं वातको पसंद नही फरेभे उनकी मरजीकी घात हे, मगर धर्म 
शाकी घात बतलादेना ग्र॑थकत्तौका फं है, बो अदाकरनेके किः 
इतना छिपा है, जो शख् ज्ञानकी यैअद्वी करेगे अगले जन्मः 
उनको ज्ञान हासिल न दोगा, धर्मशास्रोमें वयान है, देवताओं 
अवधिज्ञान होता है, जिससे वे खेम ेदेहुबेभी मेत्रपटनेवाोपे 
ोकेहुवे भत्रारोसे जान सकते है फलां ! शरक हमक याद करत 
है, फिर देवता आनकर खमरमे या अदृ रहकर कहता हे, अमू 
चीज तुमारे कर्ममे नदी हे, या अमूक चीज तुमको अभक दिन 
भिङेगी, आजकृरुके जमनम मनुप्योकी तकदीर कमजोर रोगः 
इसरियि नरे सामने प्रलय देव आना युक्किर वात है, 


: २३ करितनेक शरश एेसे है भुके मीठे ओर दिर कड 
कितनेक रोभमे पडकर दुसरोके के हवे सख्त ठन्न सहने फर 
कते है, ओर कहते है हमारा क्या विगडा ? हमको तो अयने मतः 
छवसे काम है, कितनेक जप व्यायारमे चुकशान जाय तो जराभी 
सौचकिक नदी करते ओर किंतनेक जब अपनी रकम दुसरेके थः 


न, शन, ~, = ~ --- => > गना 
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पापकर्म यांधते है, उसबरूत टिरकों धीरन देना ओर दौचफिकर 
कमकरना शुनासिम है, कद श्छ देसे गुस्तेबाज है ओ जीदगी- 
तक गुस्सा नही छोडते. ओर मरते वरत्तभी अयने रडकेको कह- 
जति है, तुममी फला शस्ये शाथ योरना नही. रेसे गुस्सेवाले- 
की परमवमेमी अदी मति नदी रोनेवारी, राजगृही नगरीमे 
रहनेवाठे एक रोहयुरे नामके चरने मरतेवस्त अपने पेरेफो 
कहाथा तं ! महावीर तीथेकरका धर्मोपदेश सुनमे मतजाना, ठेते 
अधर्मी श्लोकी अही गति नदी दती. 


२४ अगर कोड उस्र ठलिठको पंशकरे हमारे सगेस्वंधी पाप 
कर्मं करकैः अग्र नरकगतिक्रो गये होतो वे आनकर हमको 
कहते कयौ नही १ ओर अगर पुन्यके सयम खमे ग्येहो तोभी 
आनकर बथान क्यौ नदी करते? ८ लवाय ) खरभमे जानेवारे 
वहे आराम चेन ओर माटक रगरागमे मशगुर दोजाते है, 
लिये आना चारेते हवेमी आसक्ते मही, ओर भरकमे जानेवकि 
जीव पराधीन है मरकम जो परम अधमीं देवते है, उनके तावेमे 
उनको रहना पडता दै, चे उनको आने नही देते, तकरीफके समय 
वे गुदभी आसकते नही, अगर कोई कटे जीच मरकर जते वस्त 
दिखाई क्यो नरी देता १ ( जवाय ) जीर अरूपी दै, दिखाई कसे 
देवे १ माताफे गर्भम आता है, उस वस्तभी दिखाड नही देत्ता 
समम कियो अरूपी रै, जव्रतक श्वासोऱास चरते रदे माम 
होता है, जीव है, जसे बायुरूी है आर द्रस्तको दीराता दै मगर 
नेर नही आतता, उंडके ठिनोमे उड रगती है ओर कदा जाता ह 
यड पृहुत है, मगर र्डके परमाणुं आससि नजर नदी आते, 
जय किसी तर्के इ्फुठेककी सुगंध आती है तो नारिका 
इद्रियसे जानां जाता है सुर्गध आड मगर यु्मधके परमाणं नञरसे 
दिखाह नही देते, इसी तरह कर्म दिखा ठेते नही, मगर जम उद्‌- 
यमे अतिहै तो उसका एर मालम देता है, एक सुखी शौर, एक 
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भ 
खी यह सम अपने" अपने कियेहुवे भकेवुरे क्मोका एल है, 
आखकर्मके पुदगरपरमाणुं चारस्पदीं है, बायुकायके गरीरका 
पुदगर, टडके परमाणुं आर सुगेधके परमाणु आर स्पश है-चाहे 
आट स्यशीं पुटगल हो था चारस्प्चीं हो पुदगरूपरमाणु ज्ञानीयोके 
ज्नानमे रूपी है, जन सूीपरमाथुंमी हमारे तमारे नजर नही आते 
तो थस्यी जीव नजरमे कैसे आवे! 

२५ सव जीव आरामकों चाहते है कोह तकटीफ दोना नदी 
चाहते, मगर कर्मके उदयसे तकलीफ आन पडती है, अपने टु 
यकेियिभी जो जो पापकर्म करते हे तुमकोरी भोगनां पडेगा, 
यडेबडे राजे महाराजे जव बीमार पडते है, तकटीफ उनकोभी 
उटाना पडती है, दबाकी ओर हकीमोंकी किसीकदर कमी नरी, 
मगर तकदीरकी कमी हयोनेपर किसीका जोर नही चलता, ओर उनका 
आत्मा-देह छोडकर चलाजाता है, जीव अकेला आया ओर अकेला 
जाभगा, कोई किसीफे शाथ जाता नही, समज सको तो समज रो, 
जो इछ धर्मपुन्य करलोगे वही तुमारे शाथ चलेगा, मनकों जग- 
तक.सवरभावनामे न ऊाओगे पाष आते अटकेगे नदी, जीवअदत्त 
खामीभदत्त, युरुभदत्त ओर तीर्थकर अदत्त न चारतरहके अद- 
कों समजना चाहिये, किसी जीवने तुमको कहा नही तुम हमको 
मारो, एथवी पानी बनास्पतिसे ठेकर जिसजिस जीवकी हिसा 
करते दो यह सब जीव अदत्त हुवा ओर इसका तुमको पाप है, 
बगेर हुकमके किसीकी चीज छेना उसका नाम खामी अदत्त हुवा; 
किसीके घर या दुकानपर गये ओर विना हकमके उनकी कोड 
चीज तुमने एदि यहभी खामी अदत्त है, वगेरहुवमके गुरुकी कोड 
चीज अपने काममे लेना ग्रह गुरु अदत्त हुवा, तीथकरोके हुक्मकी 
अहुरी करना"उनके फरमानपर अमरु नदी रना, यह तीर्थकर 
अदत्त हुवा, अगर तम धर्मकों सच मानतेहो ध्मेके कायदेपर 
तलो. - ' 
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२६ आयदयकम्रत्रनियुक्तिमे ओर उपदेशमाराप्रंयमे तेहरीर 
ड तीर्थयात्राजानेसे श्रदधाकी पायेदी होती है, उतने दिनि दुनिया- 
दारीका काम छुटेगा आर धर्मे दिर रगेगा, जो ज तीर्थकर 
महाराज पहि युक्ति पाये होगे उनकी यादी आयगी, धर्म 
ध्यानकी तरकी ओर दुनियादारीकी उपाधि कम होगी, ये स 
तीर्थयात्राके फायदे है, गीतमगणधरभी तीर्थं अ्टापदकी नियार- 
त्तो गये थ, ओर वहा जाकर ती्थकरदेवोकी इवादत किडथी, 
कितनेक जेनशेतां पर श्रावक जेनयुनिजनोकी क्रियापर दीका करते 
है, मग्र अयनी धर्मं क्रियात्ष खयाल नदी करते, अपनेमे कितने 
गुण ओर त्रत है उसपर निगाह नदी करते, कितनेकं दाख्श एमे है 
जो द्ररूतकों काटकर फर रेते है, ओर कितनेफ पेसे है, जो 
दस्तकों इजा न पहंचाकर नीचे गिराहुवा फर छेते है, इसीतरह 
अचे शख्शोकों साजिम है अपना काममी करना मगर दुसरोको 
इजा नदी पहंचाना. 


२७ हरसार पथूपणपर्यमं कल्यघ्र इसरियि वाचाजाता है, 
उसमे तीथकरोका भयान है, उनोने किसकिसतरहके तप कि, 
छक्तिपानेकेशयि कैसी तकलीफे उठाई १ किस बहादूरीसं परिसह 
महन किये ओर किसकदर तकलीफ देनेवालोंपरभी रहेम किया, 
इपतरहके बयान खुननेसेँ सुननेवालाको न्ानका फायदा दासिले 
होगा, जिनमदिरकी प्रतिष्ठा कराना जनाचा्योका काम दै, सररिम॑- 
चपटकरं अपने बद्रखरमे अरुतत्र चरतेवख्त जिनग्रतिमाफी 
प्रषिष्ठा करना ओर उनयर वासक्षेप डरना अछा दै, आचार्यं 
मौजूद न सो तो दुसरे नबरमे उपाध्याय वधमानवि्या पठफर 
जिनमप्रतिमाकी प्रतिष्ठा करे, आचार्ये उपाघ्यायन हो तो तिसरे 
नैपर साधुमदहाराज वद्धेमान विद्या पटकर प्रतिष्ठा करे, उपरे काम- 
काजमे चाहे श्राव समीर रहे मगर अस्लकराम प्रपिष्टाफा 
आचाय उपाध्याय ओर साधुमहारानका दै, भावकका- नदी, 
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सहस्रारदेबरोकवाोको शब्द्‌ सुननेसे कामवासना पुरी शती है. 
आनत प्राणत आरण ओर अच्युत ये चार देवरोकवालोकोां मनमे 
याद करनेसे कामवासना पुरी दोजाती है, नव वेकं ओर पांच 
अरुत्तर विमानके देवताओंको कामवासना विद्छल मही होती. 
ओरतकों बिवाहनेसे मदो एकतरहका पगवधन होता है, विवाह 
हुवा तो ओरतके स्यि गेहने कपडे चाहिये, गेहने कपटोके स्यि 
रुपये पैसोंकी अरूरत होगी. उसके कमानेके छ्ि तिजारत करना 
पडेगी, तिजारतके चिये गेरघुल्कोकी सफर करना रोगी, डका 
लडकी पैदा शोनेपर उनके विवाहका फिक्र शयेगा,.जात विरादरीकी 
रीत रशम करना पडेगी, दिनरात उसीत्ष ध्यान रगा रहेगा, 
ओर धर्मको, युरजाओगे,- । 

२२ इस जीवने अपना असली खूप नदी जाना इसीटिये कहता 
दै मेरा धर; मेरा खजाना, मेरी दौरत, मेरे वेढा बेटी, ओर मेरी 
ओरत ये सब धृथा अभिमान है. दरथप्तर ! अपना कोद नही 
वेसमजसे पराई चीज अपनी मानलिद'है, समजना चाहिये अखी- 
रम यह शरीरही अपना नही तो दुसरा अपना कोन होगा १ आत्मा 
पराह चीजकों अपनी मानरहा है, जैसे दिवाना शख्छ्॒ अपने हो 
शको शुलाहुवा दै, वैसे आत्मा कर्मकी उपाधिसे भरम पडकर 
परवस्तुकौ अपनी मानता है, कर्मरूपी उपाधि रमी है तवतक 
आत्मा मलीन है, मेरा मकान उमदा है, एरनीचर कैसे उमदा 
लगते है १ सिलोने ओर किसकदर उमदा पलंग बीछा दे १ इसतर- 
हकी चीजे देखकर सुशी मानता है. आत्मा ज्ञानवान्‌ ओर ये 
चीजे, जडपदा्थ है, इनको अयनी मानना भूल दै. इनको छोडकर 
एक, रोज जाना दै. ञमकीन है जातक वने उपाधि कम करना, 
ओर देवगुरुध्मपर एतकात ठाना. जिनोने आत्मखरूप जाना है 
वर तकटीफसे नाराज नही होते, ध्यानमे वेठेहुवेको जव डांस 
मठर क्रटे तो दिरमे सचे! यह उपाधि शरीरकं ,है, आत्माको 
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नक्ष. आत्मा शरीरस जदा है, एेसी भायना सवे तो ईम जीषको 
मुक्ति नजीकः है, अगर तकलीफ आप्नडे तो सोबे यह सप तक 
लीफ शरीरकों है, आत्माको नही, चाहे बुरी चीज मीरे था अदी 
दोनोमे सममाच रहे इसीका नाम आत्मज्ञान है, असे गजसुकमार- 
जीको एक सौमीर नामके चाह्मणने सीरपर मीदरीकी पाठ 
याधी थी, ओर उसपर अभ्रिके अंगारे धरेथे तोमी वे अपने आतम- 
ध्यानते चरायमान नरी हुवे थे, आर आरमभावनमें रीन रहे थे, 
इसि उनकी क्ति इई थी 

३२ सम्यङ्‌ ज्ञानयिदून इस जीवत सकस निर्जरा नदी होती. 
चये गुणखानसे लेकर चोदहमे गुणखानतकःं इस जीषकों सकाम 
मि्जैरा होना क्ञानीयोने फरमाया, फितनेक शख्श एेसे है जो 
देवगुरुधमेको खसे बडे कहते हे, मगर दिरसे डे मही समजते, 
ञेसे नाटक देखते बरूत शररीरको तकलीफ होती है, मगरे देएनेकी 
सक्षी, आगे उसको पयारमे नदीति, विवाहसादीमे कदतर- 
हेकी मेहनत उठति है, सगर ॒विवाहकी खुरीमे ,यो तकलीफ 
सयारमे नदी आती, गहने ,कयडे पदनते हो, उसका योना अयनी 
खुसुरतीरे आगे गिनतीमे नही रेते, इसतरह जीव संसारे 
भगगू दो रहा है, इसरिये उसको संसारफे काममे सुशी पेदा 
होती है, एक श्दाने दुसरेको कहा, विवाहसादीम आपके बडा 
स्यं करना पडेगा, उसने जयाव टिया, कमाते हे किसल्यि ! देखिये ! 
धर्मकाममें स्च करना बताया जाय तो चुप सेचलेते है, ओर 
दुनियाके काममे चाहे जितना खच करडाङे इख परवाह नही, 
व्यापारमे कड्तरहकी मेहनत उदाना पडती है, मगर फायदेके 
सामने उस तकरीफकां गिनतीमे नही ठेते, इसीतरह धर्मे 
काममेभी पयार करे तो कितनी उमदा चात हौ. चैतयैशापकी 
कर्डी धूपमे अग्र कोद करे चरो ! तीरथयात्राको जवि तो फें 
डी म बीम पडजायग, ओर अगर किसीकी चरातमे जाना 
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त 
हो तो उसीवस्त तयार दोजते ह, ओर कोई सत्य हो तो दृर- 
दूरके युरकमेभी सफ़र करनेकीभी तकलीफ नदी गिनते~ 

३४ अगर कोड सवारकरे सक्ति खुप क्या है१ (जयाय, ) 
युक्तिं क्ञानमय्‌ अतीद्रिय अव्यावाध सुख है, जन्प-मरणफी तक- 
रीफं दरटगड, आर ज्ञान हासिल हुषा जो सबसे बहकर था, अगर कोई 
के य॒क्तिमे खानापीना ओर एशआराम नही है, फर सुप क्या 
हुषा १ जवाब युक्तिमे आत्मिकसुख सत्‌-चित्‌-आनेदस्प मोजद्‌ है; 
वहां शरीर है मही -तो फिर खानपान ओर एशथारामकी क्या 
जरूरत १ जय आल्िक सुख मीले तो शरीरजन्यसप कोन चाहे 

३५ कितनेक थोडे पटेहुवे श्रावक कहते है, जिनमूरचिके सामने 
फरषएुल चटानेमे पाप है, मगर इतना नही सोचते फठ फुल चटा- 
नेवारोका इरादा क्या ई १ अग्र इरादा धर्मकाहै तो पाप कैसे! 
कितनेक कमहर्म श्रावक कहा करते हे, जिनममदिरमे जिनेप्रति- 
साकी आरती कयि वाद मंदिर तुरत बंदकर देना चाहिये, विर- 
गोकी रोशनी गीतगान नाचरग करनेसे पाप होगा, (जवाव. ) 
पाप जव होवे अगर इरादा पांच इद्रियोकी विपथ पु्टिकारो, 
जहां इरादा देवभक्तिका रै, वदां पाय कासे आया१ अगर 
हूरादे धर्मकेभी पाप होताहो तो फिर जिन्मदिर वनानेभी 
पाप कटी, खानकवासी मजहववाठे खानक वनात है, इ्समेभी 
पाप मानो, दीक्षामहोदधेमे वाजा वजवाना धामधुम करना 
इसमेभी पाष कहो, अगर कहाजाय दीक्षामहोवमे ओर 
खानकयनवानेमे इरादा धर्मका हैः सखये पाप नही तो 
यहि वात जिनमंदिर बनवाने ओर जिनमू्तिंकी पूजामेभी क्यो 
नही समजना १ जहां मनःपरिणाम धर्मके दे, वहां पाप बधन 
कैसे दरे! इसचातकोौ सोचो ! भरतचक्रवत्ती अयोध्यानगरीसे 
रवाना देकर तीर्थशघरुंजयजीकी नियारतकों आये, शाथमें हाथी 
घोडे रथ डके निशान अर तरहतरहके वाजे थे, उनका ` इरादा 
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तीर्थकी जियारतका था इसखिये पुत्यासुवंपिपुल्य आर अश्चुमक- 
की निर्जरा हुड पाप बि्छुक नही हुवा था, जदं इरादा शभ 
चरहां भावहिसा नही ओर विना मायहिसाके पाप नरी. 

३६ जिनप्रतिमफे ओर जानधुस्कके सामने पानपान णए- 
आराम हाखङतुहर ओर कामक्रीडा करना जिनप्रतिमाकी ओर 
जञानपुस्तककी येदवी है, ज्ञान शरीरके समभागोमे व्यापी है 
हृदयमे या मल्तकमेदी ज्ञान है रेखा नदी जानना, सव करीरव्यायी 
चेतन्थ क्ञान है, एसा जानना, एकी जगह जान रहता हो तो 
पापमे काटा ऊगनेसं मस्तकतक श्रान दोना कैसे वनसके! अगर 
कोह जैनणुनि अपनी धर्मक्रियाकी तारीफ करे ओर कटे हम जो 
हठ धर्मक्रिया कसते है, मयते आरा दर्जेकी है, तो यह कहना युम- 
कीन नही, आजकरु उत्सगीमार्प्र चरना नही बनसकता, 
अपयाद्मारीपर सका आना पडता दै, जेन्निफो उत्सगमारमे 
तीसरे प्रहर भिक्षाको जाना ओर छपा सुपा आहार छना कहा, 
आनक दिवसके पहले दुसरे प्रहरमे भिकषाकों जति है, घी दृध 
मिखई घगेरा चीज ऽरादे सयम रक्षफे ठेते हे, यह अपवादमार्म 
है उत्सगैमाग नही. 

३७ पाचमे आरेमे भरतकषेत्रके भरंप्योकी उश्र ( १२० ) चर 
की होना तीथकर देवोन फरमाह, कभी हिद चीन जापान रंगिया 
यूरोप अमरका केरा किसीमी ल्कमे कोई मदुप्य ( १२५ ) 
वसं थां ( १५० ) मरसेकी उम्रका या हमसेभी ज्यादा उग्रवारा 
निकल आते तो उममे आर्यकी बात नही, लासो करोडोमे पाच 
सात दद्य मदुप्य ( १२० ) वससे ज्यादा उग्रारे निकल गये तो 
इसमे तान्तुम करना कोड जरूपत्त नही. कासो कये मरुप्योफी 
अपेक्षा एकसो बीर वर्मकी उग्र ती्थकरोने परमाः है, एेमा 
जानना, ञेसे एक ओरतकों गर्भमे एक लडका या लडकी पैदा 
रोना न्नानियोने फरमाया, कमी कमी किंदी ओरवके ग्ममे एक 


क 


ह, 
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दो तीन चार पांच या सात आट लडका रुडकी एकाथ पैदा 
हो, ओर जन्म जाय तो जन्म सक्ते है, मगर लापो या करो 
डोकी गिनतीकी अपेक्षा एकी रुडका या रुडकी होना वहुमतसे 
कहागया, तीथेकरोके पांच पवित्र दि्नोका नामं कल्याणिक है 
जिस रौज तीथकर गर्भमे आपे, उनका जन्म हो, दीक्षासि 
उनको केबरन्नान पेदा हो, ओर मोक्ष जाय ये पांचदिनि बडे पवित्र 
समजे गये है, तिथिमे दुज पंचमी अष्टमी एकादशी चतुर्दशी 
पौर्णिमा ओर अमवासा ये छह तिथि एक पयचाडेमें आर दुसरी छह 
तिथि दुसरे पसबाडेमे इछ यारा तिथि धर्मश्ास्रोमे बडी समनी 
ग्र है, न दिनोमे धर्मध्यान ज्यादा करना चाहिये- 

३८ केबलक्ञान विनापाये इस जीवकी युक्ति नही, पठे केस 
ज्ञान पीछे शक्ति, यक्तिहुवे बाद अरिदंतमी सिद्ध केजाते हे. 
चाहे सामान्य केवली हो या अरिदंत हो युक्ति हवेवाद्‌ सिद्धम सब 
एक सरीखे है, उत्तराध्ययथनस्मे श्रद्धा बडी चीज कदी गड, 
विना श्रद्धाके चाहें जितने व्रतमियम कियेजाय कारभमद्‌ नही 
होते, हरेक चौविरीमें ओर हरेक कारमं नमस्कारमेत्र बही है 
हमे केरफार नही होता, जेनमजहवकी दादश्ंग बाणी कदीमसे 
है, कृथा कमी दुसरी कदी जाय मगर पदार्थं ज्ञानमे फक नही, 
शदंजयती्थं हमेश्ासे है. रंबाड चोडाद चाः बगेरामें कमी वसी 
हो सके, मगर छठे आरेमभी सात हाथकी टेकरी ठेवताभोसे 
पूजनीकं बरनी रहेगी. महाविठेह भरत ओर एेरावत्ते बगेर ओ 
धनराह कर्मभूमि क्षत्र है, उनमे इस भरतकषे्को छोडकर धाकीके 
चौदह केम शश्चुनय जेसा तीर्थं नही, उद्धे अधः ओर तियकये 
तीन थुबनम उस तीर्थको छोडकर दसरा एेसा तीर्थं नही, हर 
चौविक्षीमे यह तीथं वना रहता हे, इसल्यि इसकी तारीफ ज्यादा 


-बथान किद्‌ गदः 


तष्टीम-धर्मशास्, २६१ 


३९. मतक्षका सलुप्य अपनी ताकातसे महाविदेह कषेमे 
नही जासकता, देवता लेकर जवे तो वेशक शक ! जआसकता है. मरेवाद 
अपने कभौयुस्ार महाविदेह वगोरा सव कषेमे जाकर जन्मपा सः 
कता दै, मरतकषेत्रते तीथकर महाविदेह क्षेरमे नरी जाते, ओर 
महाबिदेह कषेत्रम तीथकर मरतकषे्रमे नदी आते, उधरही उनर्को 
धरमषदेष देनेके स्यि खान बहुत है, मेस्पर्वतपर कदीमी जिन 
प्रतिमा मौजढ है, उनके दर्शनोको रुन्धिधारक जैनयनि आसाः 
मके रास्ते जसकते हे, आजकठ इस भरतकषत्रमे वेसे रन्धिधारक 
युनि रहे नही, जंपृद्रीप धातुकीसंड ओर पप्कराद्े ये अटा 
हेमे मदप्वोरी पदा है. शिवाय इसके बहतसे दुसरे दीपभं 
है, मगर बहा मरुष्याकी पदादा नदी) 

४० इद्रभूति गोतम गणधर तीर्थकर महावीरफे चेठेये, गौतम 
बुध वौधमजहवके प्रयसैक जुदे है. गोतमरिपि वैदिक मजहयमे 
अलग हषे है. ओर तैयामिक मजहयमे गौतम दुसरे है. ईइसतरह 
मृतम नामके चारमहाशूय जुदेजुदे हमै है, जनधेतापर मजहये 
कदतररके शोकै भेद है. हरेक मजहयमे शाखा प्रशसा ररत 
चहीजह इसमे चकित हीना कोह जरुरत नदी. 

४१ किसी मद्‌ या ओरतने परे बहुतसे पापकर्म कियेहो ओ 
अग्र उसवख्त अश्चुम परिणाममे उसको दुगेतिका पध न पडगं 
याहो आर पीस धर्मकरनी करे, पहेफे परापकर्मकों छोटे तो 
उसको अदीगति मीर सकती है. अगर पेस्तर दुरीतिका धंधन पंथ 
याहो तो गो भोगना पडेगा, ओर पीठेसे धर्मकरनीका फलरभं 
मिग! पुन्यालुपरषि पुन्य जनशासोमे उसका नाम ह जो पूं 
ममेमे अष्टी करनी करफे यहा सुखी हुवे है, आर यदहाभी पुन्य 
करते है. पापाटंधि पन्य उसका नाम है जो पूर्वभयमे मिथ्यास्यपै 
का करके यहा टीरुत पा मगर अगेकों पुन्य नही करते, पुन्या 
सप्रधि पाप उसको कटते है जते पूर्वके पापकर्मके उदयसे यछ दरं 
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षयम े दोनों शाल्न भेनमनहवके ज्योतिपविद्ाफे बडे आला- 
देके ्ंथ है, सगोरविद्याका ज्ञानभी इनमे उमदा है, उत्तराध्यायन- 
घ्र इसमे डीवी उमदा कथये दै, नेदीष्मे पांचतरह्क ज्ञानका 
बयान ओर अबुयोगदयारघत्रम पय्रव्यवगेराका ज्ञान दर्ज है 
४६ ञनमजहेवमें जी दो तरदके मंजर रखेगये है, एके भव्य 
जीव (यानी) युक्ति पानेके योग्य ओर दुसरा अमेव्यजीव (यानी) 
शक्ति पानके योग्य नही, सयव उसको धर्मपर श्रद्धा नदी वेठती; 
धर्मक्रिया चाहे जित्तनी करे, ज्ञान पटे, दुसरोकों तालीम धर्मकी 
देवे, मगर अपने खुदके दिरमे धर्मश्रद्धा नही, इसलिये उसकी 
शुक्ति फभी नदी होगी, य॑चद्रियजीबोकी हिसा करे, शराब पमे 
मांस सवे, चोरी करे जा खेले, परी ओर वेश्यागमन करे 
रिकार खेठे बिश्वासधात करे, दौस्तको दगा देवे, धर्मशास्फे 
खिलाफव्रात बयान करे, जिनमेदिर ओर ती्थोका द्रव्यभक्षण करे, 
इनन कामोसे भीय नरकगति पाता है, इसल्यि इन पापकमेपिं 
यचना चाहिये, धृता करे, खसे मीठा बोले ओर दिम कपट 
र्खे, दुसरोको करटक देवे, दिलमे हरसू बुरे इरे इरादे करता 
रहे, छोकदिसखाना त्तपजप वेरा धर्मक्रिया करे अपनी मान्यता कम 
होजायमी ओर रोगमे हांसी होगी, स॒ सववसे अपने वियेहुये 
कर्म गुरुके पासमी साफसाफ बयान न करे, बातपातमे जठ 
बो, व्यापारमे कम देवे ओर ज्यादा केव गुणवानकीं अदेसाई 
क्रे दिकमे मायागरपंच रखे इन समोसे जीवं तिर्यथ थानी जान- 
चरकी गतिम जाता है- 
४७ जंाचारणयनि उसको कहते है, जिसकी जामे आसा- 
नमे उडनेका ताकात पैदा दुई हो, ओर आसानके जरीये तीं 
,यात्रा जते आतेही, वैसे जंषाचारण युनि उचा मेरु प्वेतके 


िपरक जासकते है, ओर जमीनपर त्ियैग ( यानी › तिरछा 
ि च ~, नि यस्मि छर्ते > 
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जिनको व-जरीये विद्याके आखानमे उडनेकी ताकात पेदाहुर हो 
वैसे विचाचारण शुनि उचाहमे मेरु परयतके शिपरतक आर जमीन 
प्र तिरछा आटमे नदीश्वर दीप जासकता हे. वेक्रियरुन्ि- 
यारे एमि उनफो कहते ₹, जो तरह तरे सूप यनासफे ओर 
थोडे वरतके लीये अपना सपमी परायन करसके. छोटा ओर 
यडा सपमी करसफे, मगर आजर वेमे ठबग्धिधारक जननि 
रहे नही, पत्तर जमानेमे ये, जसा जमाना है युताविक उसके 
सुम बरताय रहमया,+- 

४८ ेनमजहमयाछे जिसको कर्म कहते है; सांस्यमजहयबाले 
उसको प्रकृति कदते है, वेदातिरू मजदव पारे माया कहते हे, नया- 
यि ओर चेनेपिक मनमया अच्छ कहते ह, गोधरोग ासना 
कहते है, थौर कोड रोड ईथरफी लीला कहते हे, पेस्तरफे जमानेके 
राजे महाराजेमी जनधर्मके नयक्वतमे कायम रहतेये, सिने 
देनो पूजा करेगे, अष्टमी चतुद शी तिथिफे रोज पोपधव्रत कसते 
थे, खघ इजत करते ये, तीर्थयाच्रा जादे 9. ञनषनियोकीं 
व्याख्यानसममि याच सुनने आते थे ओर अपने हाधसे प्रभावना 
वाटते 9. धर्मक काममे चक सत्ताप नृही रसते थे, भाजकरके 
श्रावक धर्मध्यान करसफते नही. जेनञुनिजनोफे बरतायपर 
रीका करते है, अपने परतायप्र सयार करते नही, जिनमदिर 
नाना ज्ञानभडारोका उद्धार कराना तो अलग रहा, मीर प्रेस 
वगेया जरभफे काममे तयार है, ओर धर्मे ऊाममे चत दै, 

४९ अंतरायर्म पाच तरदफे है, १ दानाततराय) २ छामातराय) 
३ भोगांतराय, ¢ उपभोगातराय, ५ ओर वीर्ातराय, दानातराय 
उमको ऊहते है दोरत होतेहुषेमी ठान नही करमर, सामातराय 
उसको फते दै ठेनेयछे दातारफे पाद्र मागने जाय मगर 
उसके शछाभात्तराय कर्मके उदयरे चीन होतेहवेभी उसको न 


मीरे, व्यापार आर करकांश्चस्यमे घडी चत्तराइई, करे ओर 
३४ 
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दारतकमानेके लिये बड़ी बडी कोशिश .करे. मगर फायदा न हो, 
सटा करने जाय फायदा हुवा तो दलाल या वेपारी घटल जाप 
ओंर फायदा न मीके, यह सव ऊामातराय कर्मकी बात है. भोगा 
तराय कम उसकों कहते है जिसके उद्यसे सानपानकी चीने हेते 

` हुषेभी रोगादिकके सथवसे पानेपीनेमे न आसफे, जिस कर्मके 

‡ उदयसे गेहने कपडे ओरत वी घोडे मोटर ओर मकानात हेते 
हुषेभी उनका उपभोग न करसके, उसका नाम उपभोगांतराय है, 
जिस्रकर्मके उदयते वरतनियममे या धर्मक्रियामे ताकात न चरसे 
शरीरकी कमताकातसें कोदभी कार्थं तुतं न करसे उसका नाम 
वीर्यातराय कर्म है, 

५० जेनमजह्मे नियंटे यानी निर्य पांचतरदके दै, १ निग्र 
२ खातक, २ पुलाक, ४ युश, ५ अर कपायङ्कशील ये पाच 
तरहफे निरयदे है. ऽनमेसे परलेफे तीन तरदके निग्रथ इनि 
जमानेहाठमे, नही रहै, बश्च ओर कपाय कुशील निग्रंथ आजकल 
मौजूद है, आजकल युक्ति रदी नही तो यंते उमदा चाचि पाट्ने- 
याते यनि कहासे रेन वैसे वारां वतथारी श्रावफ़ रदे, जसा 

, जमाना है पसे माधु श्रावक माजूद दे; 

,५१ जेनमजहयमे चोहस तीथकर धर्मके नायव हवे उनके नाम 
इसतरह है, अवल तीथकर रिपमटेव ह्वे, आदीश्वर आदिनाथ 
 श्रथम तीथकर प्रथमजिन अर प्रथम मिधाचर्‌ ये सव इनहीकरे नाम 
है, दुसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चाये अभमिनद्न, पाचमे 
सुमतिनाथ, छठे पठमप्र्॒, सातमे सुपाश्चनाथ्‌, आढठमे चदरप्भ, 
नवमे सुषिधिनाथ, इनका दुसरा नाम पप्यदंतमी हं, दन्नमे गीतल- 
नाथ, अभ्यासं भेयांसनाथ; वारहमे वासुपूज्य, तेरहमे विमु 
नाथ, चौदहमे अनेतनाथ, इनका दुघरानाम अनंततजित्‌ हे. पनरमा 
धर्भनाथ, सोरुहमा शांतिनाथ, सतरमा धनाथ, अखारमा अरनाथ, 
उन्नीसमा मद्िनाथ, वीदमा युनिसुत्रतनाथ, एकीसमा नमिनाथ; 
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चादसमा नेमिनाथ, तेडममा पाशवनाय, जर चसम्‌ महावीरखामी, 
हनम दुसरे नाम॒ चरमतीर्थफर बद्धमान देवाय ज्ञातत्र ओर 
श्रमणनिग्रंय है, जेनमजहवमे ये चौडम तीर्थरर बहे ज्ञानी ह्वे है. 

५२-१ कषत्रिय, २ ब्राह्मण, ३ वैदय, £ ओर श्र ये चार वें 
है, इनमे शुद्र व्यवहारमागेमे अलय रै. त्रिय प्राह्ण ओर 
येश्योसे इनका रोदीव्यवहार ओर बेरीव्यवहार फटीमसे अलम 
होता चला भाया ओर अरुगदी होना चाटिये. मगर जेनधर्मं पाठम 
सु कोऽ करसक्ते है. अयु जातिगाका जेनधर्मपारन करसफे 
ओर अघ्रुफ जातिपासा न करयके एमा नियम नही, उसीपरह 
अल्यञलोग खजातिमे रहकर जेनधर्म पालना चाहे तो पासके 
उसमे कोड धर्मविरुद्रकी पात नदी, मगर दा! इतना अरर दै 
अंखजोके भाय जातिसपैपी रोरी ओर बेदी सेनेदेनेा व्यवहार 
नही करमते, प्रमे जमानमेशी अल्नलोग जेनधर्मं पारुतेये 
अर हरिकेश मुनि चाडारजातिर थे. जनकी दीक्षा रिडिथी, मगर 
ये अरुगं विचरते, ओर अलग रहते थे, वे अरग रहकर 
चाहे जिसतरह धर्मपरे अग जिनपूज्ञा करे. अरुग सामायिक 
प्रतिकरमण करे कोह है नही, जेनमंटिरफे बहार खडे होकर 
दर्शन करे तो कोट हरकत नदी, , 

४५२ जिस गापम्‌ जिनम॑दिर यनाय से तो श्रप्रक उसमे 
जाङ्र जिनग्रतिमाकी पूजा कर ॒कितनेक शरयक धगमे प्रेटफर 
चितामकी वनीहुड जिनप्रतिमा या सिद्धचक्रजीके यत्रपरं वासक्षेष 
पूजा करते दै, मगर यह बात सिलाफ दवम जैमशाफे दै, जिन- 
मेदिस जाकर पजा करना चाहिये, धरम बेटकर पूजा करनेसे 
दुनियादारीफे कामोमे ध्यान रगा रहेमा, पूज्ञामे ध्यान नही 
जमेगा, वसे दो षे वेडेरहो अर जिनमंदिरमे चारे आधा धय 
रहो ज्यादा फायदा होगा, जिस गावमे जिनमंदिर ने हो, वहा 





२६९८ लेनमत-अभाकर, 


अ 
चाहे धरम बेटकर पूजा करौ कोद मना नही, शरावकको इतने प्रथ 
जरूर कंटाग्र करना चाहिये, नवत जीरविचार दंडक क्र्मगरय 
कषे्रसमास पंचप्रतिक्रमण नवसर्णं लघ्रपूजा तार्थ युणखन- 
क्रमारोह ओर रिपिमंडरु वगेरा हरस्त दिन्नयाद होगा तो 
धर्मका फायदा दोगा, उपदे्माला प्रवचनसारो दरार मेशठशलाका- 
पुरुपचरित प्रयधचितामणि भ्रीपालका रास) चंदराजाका रास, 
नेनरामायण ओर पांडवचरित इतने ग्रथ जरर वाचकरेना चाहिये, 
याते जनधर्मकी माहिती रदे, कल्पश्का मापांतर यांचनेका 
श्रावको हुक्म है, पयषणपर्यऱे दिनम अगर धर्मयुरुका योग न 
हो व्याल्यानके तस्तफे नीचे वेठकर एक श्रावक दुसरे श्रावक 
श्राविकाको सुनाना चाहे तो सुना सकता है. 


५४ जिनश्रतिमाके सामने चावलोसे खलिक बवनानेका सयम 
यह है मेरी चारगति दुर जाय अर मेँ श्रद्धा ज्ञानचासि पाकर 
मक्तिपद हासिल करु, कितनेक श्रावक या श्राविका खस्िक कर- 
नेसे पदे चावलका पुंज करते दै, मगर यह ठीक नही, पले 
खस्तिकपेदी शरुभात करना चाहिये, फिर श्रद्वा ज्ञानचारित्रफे 
तीन पुंज यनाकर अखीरमे शक्तिकी सिद्धरिलाक्रा आकार बनाना 
चाहिये, शाघ्ुजय तीर्थपर तीथकर रिपभदेव महाराज पूरव नना- 
णुंदफे तशरीफ राये थे, इसी सवव ननां यात्रा करनेका अदुक- 
रण चरता है, पूर्वं एकतरहकी, गिनतीकी संख्याका नाम दै, 
तीर्धकर रिपभदेव महाराजकी उग्र चौरासीरास पूर्वकी थी, शँ 
जय तीरथपर सिपभदेव महाराजे मंविरकी पिछटीतफं जो राय- 
णका द्रत खडा है बो उस तीथकर रिषमदेव महाराजके वरूतका 
अवतक बनारहा है रेसा नदी जानना, बनास्पतिके जीयोकी 
आयुष्य दचहजार बरसैसे ज्यादा नही होती, जगज शघ्ुजयतीर्थके 
उद्धार कराया जाय रायणदृक्षमी नया रोषा जाय पेसा 
नियम ह~ 


तारीम-धर्मशाद्, २६९ 


५५ मेस्पर्वत एकराप योजनका उचा ओर्‌ अष्टापद पर्वत 
आर जोजनका उंचा है, मेर्पर्वतयर कदीमी जिनप्रतिमा मौजूद 
है, अष्टापद पर्वतपर कडीमी नही, भ्रतचक्रयक्तीके बनाये हे 
जिनमंदिर ओर जिनमूर्तिये माजृद है, नेदीरदरीपमे कदीमी जन- 
सेदिर बनेहवे है, ओर वे देवताओकरे जरीये पूजे जाते है, मरुप्योकी 
आवादी बहा नही, दुनियामे सयसें षडे देव शुर धर्म॑है, दुसरे 
दर्जेपर मातापिता, ओर तीसरे दे ओरत ओर बेटा वेदी है 
जिनोने पूर्वजन्ममे पुन्य कियाथा यहा आरामतङ्य ह्वे हे, 
जिनोने पाप फियाथा यहा गरी आर रोरीयोफे मोहताज है. 

५६ खरोदयन्नानका बयान जसा जेनमजह्वफे शाखमे कटा है 
दुसरे मजहवमे कम देखागया, चारे कोड थोडे पटेहुवे जनयुनि या 
भ्रामर पेता समे जनमजदयमे ध्यानसमाधि कमह तो उनकी 
भूर है, कड रोग कर्णपिशाचिनी देवीको साधनकरके दुसरे 
सोगोको जागर देते ह, इसमे कोड ताजुगकी वात नरी, देव्ता 
अग्र निर्भर अयपिज्ञानी होवे तो भविप्य तला सक्ते हे, जेनके 
ज्योतिषरासर ओर म॑वराख्चसे तथा जेनमजदयफे देषदेवीयोंषी 
भददसे अभर कोड भविप्य जानना चाहे तो जानसकते है, मगर 
विधाभ्यास ओर साधन करनेकी मेहनत उठाना चाहिये. 

५७ दुखी आर ठरे रुगडे अधे मलुप्योकों अलुकंपासे दान देना 
पुन्य है, ओर परमयमे अङीमतिमिरनेका समव है, इसस्ि दपी 
पर अनुकंपा जरूर करना चाहिये, देखो ! तीथकर मदावीरखामीने 
एकं निधन मदुष्यको अपने बदमका कपडाभी ठे दिया था जेन- 
शरतापर मजहयमे तेरहयंथ मजहयवारे ऽस वातको मसर न करे 
तो व भूर है, जनास फरमाते दै असुकंषा जरूर करना 
चाहिये. 

५८ जिन्दोने सैनरामायण ओर जनका पाडवचरित नही वाचा है. 
उसफो अन्यमजहयकी 'रामायण, ओर, महामारत सुननेसे तेशक ! 


११ 
*॥ 





1 
४, 


२७२ सैनमंतअभाकर, 


(त 
रखते हे, जमाना कया ! आजही वदरत है १ वो तौ हस्त समय 
समयपर बदलतादी रहता दै. तीथकर रिपभदेव महाराजका जमाना 
अजितेनाथजीके वस्त बदला, उसीतरह सव तीर्थकरोफे भाद्‌ 

जमाना बदरतादी रहता है, इसमे को नथी बात नही, अगर आपृ 
रोग अपने मनको-कावुमे रसो. मनको न षदलो तो जमाना क्या 

"करसकता हे जमाना चाहे जितना बदरे, तमं इससे क्या! 
त॒म अपने धर्म ओर कर्चव्यपर कायम रहो. 

६३ न्युसपेपरोफे छिसनेवाखोकों नासिर है, अपने सामनेबाे 
न्युसपेपरके रेखपर समीक्षा करे तो गुस्पेकों शातकरफे छेखलिखे, 
अपने ठेखमें अपदन्द न ऊवे, ्रतिपक्षीके केसरो इन्साफसे तोड 
देना इसीमे बहादूर ह, अपशब्द ङ्िखनेमे बहाद्री नही, हरेक 
दर्कों लाजिम दै, अपने बरताबपर साल करे, दुसरोको नाराजी 
पैदा हय वैसा वेन्साफी लेख न रसि, एज करो! ठेसमे एफ 
अश्शने दुसरेको मायावादी कपटी बगेरा छिपा, सामने उनोनेभी 
ठेसा रिखा, देखिये! एसे केखोसे क्या फायदा होगा ! सुणन्दोसे 
हन्साफी ठेस लिसना आर जघाप देना सवर फायदेमद्‌ है, अगर 
कहाजाय समाजमे कुरवाज दाखिल दोगये हे, उनफो निकालनेके 
सिपि कठिनशब्द लिखने पडते है, अवाघमे तरय कये, समाजका 
कुग्याज क्या { कठिन शव्दोसे निकल सकता है! हिज! नही; 
आपरोग अपने बरतावको सुधारो, धर्मपर कामी एतकात बने- 
रहो, ओर दुसरोके बेकानेमे न आओ, एसा क्ियाजाय तो अप- 
नाभी सुधारा होमा ओर समाजकामी सुधारा होगा.- 

६४ जब जवानी तलरीफ्‌ छाती है आदमी गाफिङ वनजाता है 
सयव कि~उसङ अपनी सुवरसुरतीका धमड आजाता है, मगर 
दुमिामे एकमे एक ज्यादा सूवघुरत मौजूद है, चारवाज भौर 
जब उसको किसी तरहकी आफत अवि. जभी टीकानेपर आती 
है. केर आफत.आये चाहे जितनी उसको 'हिदायत रो अपने 
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खयार शरीफमे नही लाती, हरेक मदं या ओरतकों याद रखना 
चाहिये अपनी करनी. आपपर आयगी, ग॒नेदमारेको माफी देना 
गुनाहको बाना है, रनेहमारोपर न माम किस घख्त आफत 
गुनरेमी. जिसका दिर नापाक उसकी खादत जुटी, अगर 
किसी आवक्ने धर्मगासा बनयाई ओर फिर उसको अपने मतलयके 
कराममे कवे तो धर्मबिरुद्र है. सगेसमधीका सांसारिक कामै 
चयि देवे तोभी अछा नही, धर्मका गुनाह है. 

६५ श्राक जय रात्रीको शयन करे सो देवयुरुधर्मका सर्णं 
करके सोवे, दिनिभरम जो जो पापकम किदो उसका मिथ्या 
दुस्कृत देवे, सब जीयोकरे शाथ मननचनकायासे क्षमापना करे, 
किसीके षाथ वैर विरोध न रखे, 


खामेमि सव्व जीवे सव्ये जीया समतु मे 
मित्तिमे सव्व भूयेखु वेर भन्न न केण, १ 
' सोतेवख्त चारोतरहकफे आदारफा तयाग करे, ओर अपनी तमाम 
मोह छोखदेषे, प्राणातिषात, भपावाद, अदन्तादास, 
मथुन, परह, क्रोध; मान) माया, रोम, राग, देष, कसट, अभ्या- 
ख्थान, पेडयन्य, रति, अरति, परपरिाद, मायामपावाद, मिष्याल्- 
"शस्य, इनं अटारे पापसानोका त्याग करे, जर धर हार इवेरी 
ङुटुंय परिवारको मनवचनकायासे अपना न समजकेरफे मनमे 
सा विंषार करे, 
एगो मेरिथ मे कोड नाहमस्य कस्स, 4 
एवं अदीण मणसो अप्याण मणुसासई, १ 
` एगोमरे सासमओ अप्पा नाणदंसण संजुजो, 
सेसा मे घ्राहिरा भावा सव्वेसंमोगरुक्वणा, २ 
संजोगमूा जीवेण पत्ता दुएपरपरा, 
५. संजोगसयंधं स्यति विदहेण योपिरे,.- 


७४ जेनमत-अभाकर, 


` जं जं मणेण बद्धं जं.जं वायेण सातिं पाव, 

जं जं काएण, कयं मिच्छामि दुकडं तस्स, ४ 
„ यह चार भाथा पठकर सोते वर्त तीन नमस्कार सत्र पठे, 
भार देवगुरुधर्मको सर्णं करे सोजावे. अगर राव्रीमे अकसात 
स शरूशका मरना दोजाय तोभी उसकी अछीगति रोगी, अगर 
गई शख्ण धर्मकों न माने ओर इसवातपर हांसीकरे तो उनकी 
गोद परवाह नही करना, जमाने तीर्थकर देवोके भी कड लोग 
मकां नही मानतेथे ओर उनपर एतकात नही रातेथे, जो रोग 
वगुरु धरमेकों पुन्यपापकों नरकखगेकों ओर परलोककों न माने 
उनको कोह क्या! कहे? धर्मं जोराजोरी नही होता; जिनकी 
रजी हो धर्मं करे, 

६६ रातके वर्त कमसेकम छषषंटे नींद जरुर सेना चाहिये, 
जेसं रौज कमनींद लीद होगी उस रोज मदहजमी होकर तमाम दिन 
चनी चनी रहेगी, दिनमें नीद सेना ठीक नदी, कितनेक कटाक- 
ति है, अग्र दिनम हम न सोषे तो हमको तकलीफ होती है, 
मगर यह सव कहनेखी वाते है, अपना दिर कावुमे नही ओर 
कलीफका घहाना, हरशरूशकों खाजिम है धर्योदय होनेसे पेस्तर 
विछछीमेसे उटजापे, उउतेही देवगुरुधर्मको याद करे ओर अपना 
गो खर.चलता दो उस तर्फका पांव विछोनेसे नीचे रखे, हरहमेशं 
{तमैजनके शाथ दातून करना मदुप्योका कर्तव्य काम है, दतत 
दश अंगुरसे कम ठंबा न दोना. पूरव या उत्तर दिदातफ युसकरफे 
तके साफकरना ओर गरम या ठंडेयानीसे नद्ाना शरीर साफ़ 
नेका सबब हे,"सान करनेसे पेस्तर यला या चमेलीका तेल 
शरीरपर मसलना फायदे्मद “है, कंस ओर गरीोकेशिये 
सोपरेर तेर या धूपेरही काफी समजो, 

६७ ठंडके दिनोमें वरफबाठे या ठडेशचल्कमे जाना" ठीक नही. 
सौरे दिनोमे शर्म. .युल्कमे, जाना अछा नही.“ वारीश्चके दिनोमें 
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सफर करना ठीक नही, तकरीफ होगी, साधुजनोकोमी चोमासेषे" 
दिनोमें सफर करना शाच्कारोने मना फएरमाया, जिस धल्कमे थां 
शदसमे,सस्त वीमारी चरुती दो).कमहिम्मतवाखोकों जाना टीकः 
नही, जिस रकम दकार पडा हो. राजाओकी रडा चरुतीरो, 
ेसी खौफकी जगह जाना अछा नही, जनका जोखम ओर दौर- 
तका सुकशान होगा. 'दुदमनमी अगर अपने घर अवे तो मानं 
देना. मग्र यो साफटिकसं अपनी भूर छवुर करे भर॒ उसयुज- 
फिक वरतावभी.करे तो माए करना ठीक, अगर भूर इवुल न करे 
ओर बरतावभी एेमा न करे तो जानना फोरी वतते है, छोटे गांब- 
मे. रहना फायदेमंद नदी खानपान या अछा केषडा म्ङिगा नदी 
धर्मशास सुननेका योग नही. ओर सत्संग मिलनाभी दुसवार 
दोगा, इससे शदरमे रहना अछा है, दृकानमं वेठक पूरव उत्तर 
सन्युप रखना कहा, मारिकिकी गादीपर युनीम गुमासते नोकर 
चाकर कोड वेठे नदी, खुद मालिकरी वेदे, अगर मालिक दुकानमे 
न हौ या गेरगुटककी सफरफो गयेहो, तो उतनी जगह खाही 
रे, मगर दुसरा कोई उसपर्‌ वेटे नही 
६८ पेस्तर जये भारतवरषमे युगलीक मरुष्य आयाद्‌ थे, वे रोगं 
कर्परे जरूरी चीजे पाते थे, खानपानफी चीजे घगेरा करपवर- 
क्षेमे पैदा होती थी, ओर उनफे पृन्मोदयसे उनको मिती थी, 
अपने अपने युगखके णाथ अपनी कल्पतसूमाटिकामें रहते थे, जम 
उनका पुन्योदय कम होनेरगा कस्पगृध्मी कम फर देनेरगे, जम 
सातम छलकर नामिराजा ओर उनकेवाद जम अवल तीथकर 
रिपमदेव रानाष््वे संतीवाडी आर बाणिन्य., व्यापार श्रु हुमा, 
पूर्वछृतकर्मके उदयालुसार इसजीवकी बुद्धि रोती है, शाखोमे 
हयो बुद्धिः कमोलुसारिणी, हर .मनुष्य अपते पूर्वकृतकर्मके 
धुताबिक नपा सुकशान पाता है, किसीके ोकर सगी ओर गिर 
गया, व्यापार किया ओर चुकशान पाया यह्‌ समर पू्वकृतकर्मकाही ` 
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फ है, पूरवृतकर्मं उसका नाम है) जो फल मिरनेसे पहके किया 
हषे, चदे इसी मवमे फिया हो, या परभवमे, हरेक जीव , अपनी 
अपनी करनीके युतामिक फर पाते है, इसमे कोई शक नदी, , जसे 
जसे सनःपरिणामसें पाप या पुन्य चये होगे, वैसे वैसे मोगने पदे, 
किसीफा कोड चत नियम इट गया हो उसका दंड प्रायथित्त फिसी 
पेरिसे  युनिसे मीरुकर पुना चादिये, पेलि शाघज्ञ युनि 
युताविक धर्मश्षास्के उसका प्राययित्त उसको व्तलावे, यो श्य 
उसषुजव प्रायधित्त केरे अगर अनिकाचित्तकमं वेधे टो तो उस पापस 
हुटसकेगे. 

, ६९ खतंत्रता दौरुत स्री ईटुंब परिवार ओर इजतपाना पू्वकृत- 
कर्मके उद्यानुसार रै, पूर्वभवमे पुन्य किया नदी जिसमे यां दख 
मिका, ओौर यहां पुन्य करते नही, फिर आईदे खुप कैसे महेमा, 
इस बातक सोचो { मदुप्यका जन्म पाना बडी पुन्यके ताक है, 
मसुप्यजन्म पाया मगर सल्यध्मंपर शद्धा वेठना इससेभी ज्यादा 
पुन्ये तालुक दै, हरशख्कों राजिम है धर्मशा्लकों सौखे यदे 
ओर तावि उसकै चरता करे, दुनियाके कारोबार तो पेसैरी' 
वरते र्भ, जो $ परलोकका रास्ता साफ़ करल्िया वदी 
अगेकों फायदेमेद देगा, जो शख्श॒खानपानमे कंयुसाहई नही 
करता, ओर ताविक अपनी ताकातके धर्म करता, वो वंशकः 
ठीक ह, तकलीफके वर्त कोद जाभीन न रोमा, ओर जव उग्र 
पुरी होगी कोई उसको यी करसकेगा नही, दोरत्त यहांही पडी 
रहेगी, कोड किसीके शाथ जाता नदी, समजसको तो समजो ! 
दुनियाम सास्तु एक धरम दै. 

७० कर्‌, शरश .दुनियादारीके कामम रुगरहा है, भमर मन 
उसका संसारम नाराज है उसको सम्यरूद्णिजीव समजना, 
आरामे तकी ओर तकलीफमे अचानक आराम पेरदोना यही 
श्ुमाह्लमकममके उद्यकी सावीती , है, सम्यक्दष्टिजीवकेो पापम 
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रसर्वथ कम्‌ पडता है, ओर पुन्यके ,काममे ज्यादा पडता दै, 
सामान्य उपयोगका नाम-द्दोन ओर विेष उपयोगका नाम क्ञान 
ट, ज्ञानदरनके उपयोगकी एकाग्रता होना उसका नाम भावचाखि 
है, व्यवहारते व्रतनियम करना उसका नाम द्रव्यचारिति है, 
पन्यासुबंधिपुल्यके उदयबिना मनके उरादे सधरते नही, किसीकों 
वेटेहुमे अचानक दिम खोफः पैदा दोजाना यद मोहकर्मका उदय 
जानना, किसी कामकेलिये तयारी करो सामग्री मिज जीर बो 
सामग्री बिपरजाय, तयारी न किर हो सामप्रीमी न मिरहदे 
कायै पनजाय यरी श्ुभाद्धमकमका उदय समजना, जेनरो 
जो वनस्पतिमे जका होना मानते दै, आजकल सायन्सवेभी 
हस घातको मेजर रपते है, ययान ताङीमधर्मशास्र खतम हुवा, 


"4 “छ 


[ सवारु-जवाव-मजद्ये जैन ] 


समे शरिकिल युदिकिरु सवालोके जवार दजै है, ईश्वर किसको 
कहना १ कर्मं जीवके शाथ किंस संवंधसे रहते हे, यगेरा ययान मिकेगा, 
१ सवार, ईश्वर किसको फहना १ 
(जवाब) जिसको रागे हास्य रति अरति भय शोक काम 
. जुगुप्सा नीद्‌ ओर अ्नान वगेरा 'दोप न दो, उसको ईशर 
कहना चाये, सर्वज्ञ परमात्मा वीतराग देवाधिदेव अरित 
तीर्थकर जिने सचिदानंद निर्विकारं अजर अमर ये सम 
उसीके नाम है. 
२ सवार युक्तजीय मोक्षखानको किसतरह जाति है १ 
(जयाय) जैसे भीटीके केसे बजनदार तया पानीरमे बाहवा 
रहता है, मगर उस तुबेकी मीरी टनेसे घो पानीके उपर 
आजाता है, वैसे कर्मपधन दुटनेसे जीव लोके अग्रभागमे 
। मोक्षानपरं आजाता है, ओर अन्म-मरणस रहित दोजाता 
है, श॒क्तिपाकर फिर दुनियामे अघे तो मो शुक्ति क्या हृद, 
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स 

३ सवाल; कर्म' जीवके ज्ञाय किस संय॑धसें रहते है१! ` 
(जवाब) कर्मं इस जीचके शाथ संयोगसंवंधसे रहते है, ओर 
वो संयोगसंबध एक कर्मकी अपेक्षा सादी ओर अनेक कर्मकी 

. अपेक्षा अनादि है, जसे मीटी ओर सोनेका संबंध अनादि है, 
मगर उपाव कृरनेसे मीरी ओंर सोना अरग हो सक्ता है, 
वैसे सम्यगदशैन ज्ञान ओर चारत्रसे जीव कर्मसँ अलग हो 
सकता है, चीददपूर्वके पटेहुमे ओर यथाख्यात चारित्रे 
पाठनेवालेभी मिभ्यालके उदयसे संसारसथुद्रम इवनाते है, 
सबुत हवा, श्रदधागुण वडा है, अगर द्रन्यचाखि न हो तोभी 
रद्रा ओर ज्ञानसं जीवकी शुक्ति हो सकती है. 

४ सवार, सृष्टि किसको कहना १ 
( जवाब, ) जो उत्पत्ति विनाश ओर सिति करके सहित हो 

. उसका नाम सषि है, खट कहो, चाहे दुनिया कहो, बात ए 

„ कही है, दुनियामें एक पदार्थं एक आकारस बदलकर दुसरे 
आकारमे होगया. ओर दुसरा पदार्थं योगादुयोग भिलनेसे 
तीरे आकारमे होगया, इसीतरह प्रबाहरूपसें दुनिया अनादि 
है, ओर सब जीव अपने अपने कियेहुवे भलेदुरे कमस सप 
दुख पाते है, यह एक सिधी सकं है, 

प सवाल, श्री मोक्ष पासकती रै, या नही ? 
( जवाव. ) स्री अगर सम्यगदशेन क्ञान ओर चारीवरका पाटन 
करे तो युक्ति क्यो न पासके१ जरूर पासके, चाहे पुरुप हो 
यासी जो धर्मं करे उसकेलियि युक्ति मिलसकती है, 

६ सवार, जीव साकार हं या निराकार! 
( जवाब, ) जवतक जीव देहधारी है, साकार है, जव युक्त 
होगा निराकार है. 
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७ सवार, व्याख्यान वांचते वर्त था तमामदिनि जेनयुनिको 

युखपरं धपवक बांधना किस जेनशाच्ममे लिप है! 
( जवाब, ) किसी जेनगाखमे नदी छिपा. अगर छिखा हो 
तो कोई पाट वृतलावे, यक्कि ! हाथमे रखना ओषनिथुक्ति- 
शाच्चमे छ्सिा ह~ 

८ सवार, कस्तूरी सयित है या अचित? 
( जवा. ) कस्तूरी अयित दै 

९ सवार) अलका रक्षण क्या१ ओर ईशधरके जाथ उसका क्या 
संमेधं 
( जबर. ) चेतनारक्षणो जीवः वेतनायुक्त होना यह जीका 
रक्षण है, जीवका ईशवरके गाथ , कोड संबंध नही, वमे 
ईशर होनेका सामथ्यं है, जब धर्मकरकै युक्ति पायगा, यही 
जीव ईश्वर बनेगा, दरअसल ! ईश्वर एक नदी, जो जो भक्त 
होते है, ईर कहाते है. सामान्यरूपे एक ईधर मगर 
व्यक्तिरूपसे अनंत ईश्वर है, निसनिस जीवने धरम कफे 
शक्ति पाटे सम ईश्वर है,- 

१० सवार, पसुधारा ओर धंटाकर्णम॑त्र नैनाचार्योका वनाय 
हुवा है या दुसरोका? 
( जवाप. › चनाचार्योका यनाया हुवा नदी. वर्क! ौध॑- 
मजद्रके आचार्योका मनाया हवा है 

११ सवार, केयरन्ञानी न देखे एसी चीञ दुनियामे रोई दै- 
( जयाय, ) केवरक्ञानी दुनियाके सब पदार्थं अपने ज्ञानसें 
देते है, मगर उनको संसारी जीपरकीतरह खम्र नरी आता. 
ददनावरणीय कर्मका उनको गिव्छुरु नाश होगया है, जव 
नीद नदी तो खम फां १ हा! दुसरेकों कोई खम दिखाई देरहा 
है, उसके खभरकों केयु ज्ञानी देखते है, मगर खुदकों नींददी 

- नहीआती तो खमन कैसे दिखाइ्दे £ इसलिये केयरन्नानी 


खपर नही ठेखे एेता कहना अनसकता ह~ ,. ८ 
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त 
.१२ सवार, लैनछनिकों चौमासेमे एकगांबसे दुसरे गांव जनिकरी 
हट है यानी? 

( जवाब, ) समव आनपडनेसे जैनघुनिकौं चौमारेम-एकगांवसे 

“ दुसरे गांव जानेकी छट हे. कमी हेज वगेराकी बीमारी चले 
कृमी एेसा माका आनपडे, उस गांवमे भिक्षा न मीरे, राजकी 
तर्पसे कोर इजा हो. या कोड अपनेकों सर्त बीमारी आनपडे 

, तो चौमासेमेमी विहार करसके, ठेसा कत्पघ्रदसिमे पाठ दै,- 

अरिवे भोजनाप्राप्तौ राजरोगपराभवे, 
...~- चातुमासिकमध्येपि विदद कल्पतेन्यतः २ 
.१२ सवार, तीर्थकर महावीरका ओर गोतमवुधका कमी स्वरमिर 

, नाहवाथाया नरी! 

(जवाब) जैन ओर बौधमनहयके शत्र देखनेसँ पाया' जाता 
~ -है, दोनोका समर मीना नही हुवा, न धर्मेचचौ हृद, दोनों 
इुल्कमगधमें विचरतेथे, तना सबुत वेक ! मीत दै, गौत- 
मनामसे चार महाशय हुवे, तीर्थकर महावीरके अवर नबरके 
चेरे गौतम गणधर, दुसरे गोतमयुध, तीसरे वैदिक मजहवके 
गौतमरिपि, ओर चोये नैयायिकमजहफे गौतमरिपि, 

१४, सवार, जीव अनंत है, ओर उनमेसे युक्ति जानेवारे जीव कम 
होते जायर्गे, फिर कभी विद्र अंतभी आजायगा, 

-( जवाब, ) जितने जीव मोक्ष जाये उतने वेशक! टेगं. 

`~ -मृग्र अनंतका अंत नदी आसक्ता, _ अगर अंत आनाय तो 

, फिर उसका नाम॒ अन॑त कंसे होसके १ जो जो मजहवबाठे 
दुनियामे जीवक अनतं नही मानते, ओर अघुक संख्यायुक्तं 
मानति है, उनसे पुठाजाता है, थातो दुनिया कमी पाटी हो 
जाना चाहिये, या युक्तिमेसे वापिस आना चाहिये, संसार 
ओरं युक्ति हमेशा है, एक खाली होजाय ओर एक भरजाय 


देस होसकता नही. , ५४ 


॥ 
र + 
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१५ सवाक, तीर्थकर रिपभदेव महाराजकी मूर्तिरो रंकामे राना 
रावणे पूजी जय रामचंद्रजीने रं पाको फतेह किद, उसमूति- 
फो उत्तरा डमे काये, जो हार युक मेवाडमें केशरीयाजीके 
नामसे म्र है, सवार पैदा दोनेकी जगह दै, ऽतने कारुतक 
पापाणकी मूं कंसे कायम रदी १ 
( जयाप्र, ) जिस मूत्तिको अधिष्टायङ़देव हिफाजत करनेवाले 

बो मूषि असंख्यात कारतक कायम रदसरफती है, 

६ सवार, तीर्थकर महावीरखामीके पांवको चडकोगरिक सर्पमे 

काटाथा, पो बनाव युरक मारबाडमे यनाथा १ यां पूर्वमे ? 
( जबाय, ) छदमय हारम तीथकर महावीर खामी युतक 
मारपाडमें तद्षरीफः नही राये, चंड कोशिक सपने युल्क पूरबमे 
उनके पावको काटाथा, केरपघ्रू्मे साफ बयान है, जिनको 
शक हो, देपरेवे, यर मारबाडमे नादिया गागफे पास 
उसकी सापना क्गई है, असर नाव भुर पूर्वमे 
श्ेतांविका नगरीके रास्तेमे बनाथा; 

७ सवार, हरेक काटचक्रफे अधमागमे तीथकर देव चौडसरी 

होते हे, तेस या पचीस श्यां नदी होते? 
(जवाप्.) उतनेदी तीर्थकर अपने तीर्थकर नाम कर्मके 
फंलको मोग सकते है, पचीतमा कोड शख्स जो तीर्थकर 
नाम कर्मं हासिरु करने कावीरु हो, यो हासिल करसकता 
३, मगर उसका फर भोगनेके घर्तसे परे फारचक्रका 
आधादिस्सा पतम होजाता दै. बस ! चोड तीर्थकर होनेका 
यही समय है, दुसरा नही 

१८ सवाल, सामान्यकेवटी आर तीथंकरमे फर प्या? 

( जवाय. ) केवरन्नानफी अपेक्षा ठोनो समान दै, मगर 
पुन्यकी अपेक्षा तीथकरके पुन्य ज्यादा है. तीर्थकरफेणिये 
देवता समवसरणकी रयनाकरे, सामान्यकेमक्किषियि 
सममसरणकी सचना नही करे, 


२८ "जेनेमत-अमाकर, 


१९ सवाक) जिनमेदिरके दियेकी रोशनीसें दुनियादारीके कागज 
पत्र थाचना शुनासिब है ? 
( जवाब. ) देवद्रव्यकी चीजस दुनियादारीका काम लेना 
मनासि नही 

२० सवाल, एक जेनतीर्थका देवद्रव्य दुसरे जेनतीर्थमे ओर एक 
जेनमंदिरका देवद्रव्यं दुसरे जेनमेदिरमं रुगाना चाहे तो 
रगसके या नही ? 
( जवाब, ) एक जेनतीथंका या एक जेनमेदिरका देवद्रव्यं 
दुसरे तीर्थं ओर मंदिरमे रुगसके, सव जेनती्थमिं ओर 
मेदिरोमे तीथकर देव एक समान दै. 


२१ सघा, नागरवेरके पान बहुतदिनो तक हरे बनेरहते है, उनको 
यनास्पतिमे गिनना या नी ? 
, ( जवाब, ) जयतकं हरेबमेरहे वनास्यतिमं गिनना चाहिये, 
केरे नारीयरु अनार अंगुर आम वेरा जवतकं हरे बनेरहे 
तिथिके रोज श्रावकको खाना युनासि नदी. 


२२ सवार, वरसातकी पैदा कैसे होती है? चोमसेमं उयादा 
, ओर दुसरी सतुम कम क्यो! किसी जगह ज्यादा ओंर किसी 
जगह कम होनेका सवव क्या है? 
( जवाव. ) अपकायके जीवोका पीड ज आसानमें वंधाता है, 
जिसको जाहिरातमे बदर कहते है, उनरीकरे परिपक्त होनेसे 
वरसात्तकी वेदाश टै, चौमासेके दिनेमिं ज्यादा ओर दुसरी 
रितम कम होनेका सयव उनउन स्तुका यदी खभाव है, 
किसी-जगह ज्यादा ओर फिसी जगह कम गिरमेका सवव 
जिस जगहके जीवो पुन्य ज्यादा वहा वारीश्च ज्यादा ओर 
जिस जगहके जीवोके पुन्य कम चहां वारीश कम होभी एेसा 
जानना. ष 


सबाल-जवमि-मजदये जेन. २८३ 





२३ सवार, शतुनयतीर्थपर जो रायण शृक्ष दै, तीर्थकर रिपभ- 
देषफे यरूतका है या दुसरा १ 
( जवाब. ) दुरा है, रीर्थकर रिपभदेव महाराजके वख्वका 
ष॒ आजतक नही रसता, सयम चनासपतिकायका इतना 
वडा आप्य नही, एक वृक्ष गिरा दुसरा पदा हुवा, जेसे एक 
मंदिरं पुराना दो कर गिरा. किसी सुशनसीयने दुसरा मया 
ब्रनाया, जबजय तीर्थका उद्रार छराया जाता है, समर चीज 
नथी बनाई जाती है 

२७ सवार, पाम जिनमविरमे या रगमडपमे बासेट ग्यास या 
बिजङ्टीकी रौशनी करना चाहिये या नही! 
( जराव, ) खास जिनम॑दिरके गभैददारमे या रगम॑डपमे घृत 
ते या सोपरेरुकी रौशनी करना चाहिये, रगमंडपके वहारे 
घासकेट ग्यास या मिजलीकी रौदानी करे तो कोड दं नदी. 

२५ सबा, तीथकरफे समबसरणमे सामान्यकेवरी आये तो 
तीर्भूकरकफो नमस्कार करे या नही? 
( जवान, ) सामान्यकेवली जब समवसरणमे आवे तव तीः 
फरोको तीन प्रदक्षिणा देवे, ओर नमो तीध्स्स देता के, 
आपस्थकघ््रकी नियुक्तिमि ओर टीकामे छिपा है, केवरिनः 
जिम चिप्रदक्षिणीषृल तीर्थप्रणामं च त्वा नमः तीर्थाय इति 
उपनिषीर्दति, 

२६ सवार; जीय सावद्य या निर्व ? 
( जवा, ) जिसवरत आश्रव चत सापरय जम संवर वर्ते 
निर्म कटनाः- 

२७ सवार, पले पृक्ष हवा या वी ए पदे युधा या अंडा पदे 
सीया पुस! 
( जाम. ) शकष ओर बीज युधा अंडाया दी पुपर अनादि 
है, इनमे एक दुसरेकों पहले पीडे कहना नदी बनसकता 
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२८ सवाल, केवलक्ञानी जो सयुट्वात करते है, - इसका क्या 
सवव हे १ ओर उसमे कितना असौ लगता है १ 
(जवाब) चेदायुषः स्थितिन्यूना सकाखाद्‌ वे्क्मणः 
तदा तच्चुल्यतां कुं सखुद्घातं करोलयसौ, १ 
दंडत्वं च कपारत्वं मंथानत्वं च पूरणं 
कुर्ते स्ैलोकस्य चतुर्भिः समथैरसौ, २ 
एवमात्मप्रदेशानां परसारणविधानतः 
कमलेरान्‌ समीक्रयोत्कमात्‌ तस्मा्निवर्तते, ३ 
केबलक्ञानीकों जब वेदनीयकर्मकी यितिसे आयुप्यकर्मकी 
` सितिकम रहजाय तव उसको समान करनेकेलियि समरद्षात 
करनेकी जरूरत पडती है, पहले समय अपने आतमप्रदेश 
निकालकर उद्वैमधोलोकांततक दंडआकार रचना करे, दुसरे 
समय पूर्वेपिम सञ्ुद्रतक कपाटके आकार रचना करे, तीसरे 
समय उत्तरदक्षिणसमुद्रतक मथानके आकार रचनाकरे, ओर 
चौथे समय अंतरापूर्णकरके चतु्दशरज्वात्मक रोककों अपने 
-आतप्रेशोते व्याप्रकरे, पंचमे समय अंतरापूतति संहरणकरे, 
छठेसमय म॑थानका संहरण करे, सातम समय कपाटका संहरण 
करे, ओर आठमे समय दंड आकारका संहरण करे, इसका नाम 
केवठीसबुद्‌थात है, 
२९ सुबाल, ग्रहयोका उदय अस्त क्या चीज है! 
(जबाब.) ग्रह जव घर्यके शाथ एक राशिपर आवे तो अस्त 
हुवा, ओर जव दुसरी राशिपर चछाजाय उदय इवा कहना, 
यद एक स्थूल बात छिखीगह हे, बारीक बात नज॒म पटनेसे 
माटम दोसकेगी-- 
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३० सवाल, देबदरभ्य किसको कहना १ ओर किसकिस -काममे 
रगसके १ 
जवार.) देषद्रव्य उसको कहना जो दैवके निमित्त बोागया 
हो, जीर चो जिनम॑णिर ओर जिनसूतिके काममे ही रगसके, 
दुसरे किसी कामम नदी ठगसके, देवद्रन्यसे मकान हाद 
इमेटी या शसते भाडेकी चाटी यनाकर भाडे देना ठीक नदी, 
देषद्रग्यसे अपना फायदा ठेना वहेत्तर नही, निसको ठेचपर 
श्रद्धा क्म हो-पै-एेसी सराह ठेते है, पुराने जेनतीथं ओर 
पुराने जेनमंदिर जहां मरम्मते होना दरकार हे, उयमे देव- 
द्रव्य पयो म रमायाजाय, तीथं आर मदिर षने रगं तो 
जेनधर्मभी घना रहेगा, आजकरके कितनेक साधु ओर 
श्रावक याते बनाते है, देषद्रव्यसे शसते मादेकी चटी 
बनाना ओर जेनोकों भाडे देना, मगर पुराने ञनतीर्थं ओर 
पुराने मदिरोकों खुधारमेकी वाते क्या नही बोरते १ स्या! 
देवद्रन्यसे अपना मतर छेना यहमी कोड जनया एरमाता 
है! अगर नही एस्मते तो फिर मनधडंत वात क्यी 

पेदकेरना 

२१ सपार, निनमदिरक द्रव्यय जिनमेदिर -अनयाया हो, उसमे 
जाकर साधु महाराज दशेन फरे ओर आवक पूजाकरे तो दोप 
ठ्गेयानदी? 
(जयाय) दोप नदी रगे, जहा इरादा धर्मका दो, बहा दोप 
कैसे सगे, भंदिरमे बैठकर दुनियादारीका काम करे तो बेशक! 
दोष दै, पूजन या दुद्ीन करनेमे कोई दोप नही. 

३२ स्यार, जमाने हारे इस भारतवर्षस युक्ति दोना यद्‌ क्यौ 
हुवा? 
(जयाय) पूर्ण धुमैष्यान ओर शुद्धध्यानका होना चट` हुवा, 
इसतिये हम सरतकषत्रसे क्ति दोनामी बद्‌ हुवा. 
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२३२ सवाक, पएरथवी पानी अगि वायु ओर वनास्पतिकायके जीसे 


जो जो मलुष्य ओर जानवर आराम पाते है, उसका प्य 
पृथवी पानी वगेराके जीवको होवे या नदी? 

(जवाब,) एथवी पानी चगेराके जीवोका इरादा - नदी, हमसे 
ये सुखाप, इसलिये उनको पत्य नही, जय वे मरकर एकै 
द्विय हुवे तव उनके मनःपरिणाम अभ थे, अञ्युभपरिणाम 
अवतक बदरे नही, इसछियि उनको समयसमयमे पापकर्म 
वध रहा है. 


३४ सवा, प्रमाण अंगु, आत्म अयु, ओर उत्सेध गुल 


किसको कहना १ 

(जवाब,) उत्सेध अंगुखके प्रमाणस पांचसो धलुष्यके ऽव 
मटुष्यकी एक अंगुरुकों प्रमाण अंगु कना, आत्मथंगुर 
हरेक तीर्थकरके जमानेमे हरेक मलुप्यकी अयुलसें जानना, 
उत्सेध अंगुर चक्रव्र्तिके कांकणीरतसमान ठंबाचोडा जानना; 
अलुयोगदारघ््रम अंगुरसीतिरीपरकरणमे ओर रोकम्रकारमें 
इनके भेदाभेद हिसि हे, देखलो! 


३५ सवार, मद्‌ कितनी तरहक होते दै? 


-(जवाब,) जातिमद्‌,लाममद्‌,लमद देरयमद,वरमद्‌, स्मद्‌, 
तपमद ओर ज्ञानमद्‌ ये आठतरहके मद दते है, भो शसं 
जातिका मद्‌ करता है, अगलेजन्ममे नीचजातिमे पैदा होता है 
जो शख्य छाभका मद्‌ करता है, अगले जन्मने निधेन होता 
है, जो शख्छ करका धमंड करेगा, अगले अन्ममं नीचकलमे 
"पैदा होगा, देश्या धमंड करेगा, 'अगछे जन्मभे ेधर्यसे 


, रहित दोगा, बका षमंड करेगा, निवल होगा, रूपका मद्‌ 


करेगा, अगले जन्ममें वदरिकल होगा, तपका मद करेगा, 
. तपररितं होगा, ओर जो शख्ड ज्ञानका मद करेगा, 
अगे जन्ममे न्नानरहित होगा. 


सवाङ-जव-मजहवे जेन. र८७ 





जातिलाभङुरैश्वयै-वलरूपतपःशचतैः 

ुषैन्मद्‌ं पुनस्तानि-दीनानि लभते नरः १ 

अंतरायक्षयादेव-लाभो भवति नान्यथा, 

ततश्च वस्तुतत्वक्नो-नो खाभमद्द्‌ वदेत्‌ २. 
अपने अपने अंतराय कर्मके क्षयसदी इस जीवको फायदा रोता 
है, अगरवे अंतराय कर्मर क्षय न हुवा ह्ये तो चाहे जितनी 
कोरी करो कमी फायदा न दोगा, इसलियि शाघ्वके जानने 
वाले पुरुष किसी बातकां घमंड नही करते, ओर अपने 
पूर्वत कर्मके उदय्‌ तप खयार करते दै, 

६ सवाट, जिनमेदिरमे ज चरेश्वरीजी, पदमावतीजी) था 
माणिभद्रूजी वगेरा अधिष्ठायङू देवदेवीकी मूति होती है, उसको 
केशर चंदन धृपसें पूजा करते है, उनकी आरति उतारते है. 
उनके सामने चावलोका खस्िक करते है, ओर धनदौर 
मागते है, यह यात उनको ाजिम है, क्या, 

( जवाब, ) राजिम नही, बल्कि! भृताविकं जेनशास्के यह 
सच घाते सिकाफ है, चक्रेशरीजी पदमावतीजी मोष्ुप यक्ष 
ओर माणिमद्री ये तीभरकर देबोके शासनके रकदेव दै, 

ˆ उनकी पूजां आरति नही करना चाहिये, उनके सामने चाव- 
लोका खक्तिक नही करना, न धनदालत मांगना, सिप! 
जिनमूतिके ददन किये षाद अयिष्ठायक देवो जयजीनेहर 
कहकर चकेजाना, पूना आरति तीर्थकरदेवोकी होती है, 
अथिष्ठायक देरबोकी नदी होती, थनदौरत ओर खदु हेना 
अपने अपने पूर्वसचित कर्मके उदयातुसार है, जेनमजदय 
कर्म प्रधान है, इसमें सुखदुप देनेवाका शिवाय कर्मक दुसरा 
कोद नही, 

७ साल, महाविदेहमें जो विहरमान तीथकर होते है, उन सबके 
पाच पांच कस्याणिक होते है या कमी वसी? 
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( जवाब. ) महाबिदेहमे विहरमान तीर्थकरकेभी पांचपांचही 
कल्याणिक होते है, कर्मीवेसी नही देति 


३८ सवाल, एक विहरमान तीथकर दुसरे विहरमान तीथेकरस 
मीठे यानी 
( जवाब. ) नही मीरे, प्योकि उनकी पैदा जदीद 
चिजयमें होती है, भरत एेरावर्तं ओर महाविदेहकी वत्तीस चत्तीस॒ 
विजयमें मीलाकर ज्यादहसे ज्यादह विहरमान तीर्थकर (१७०) 
होते है, मगर एक दुसरोका स्परु मीरना इसरिये नदी 
वनता फि-सव अरग अरग विजयमे वैदाहोते है, 

३९ सवाक, मलुष्यके हाथसे देवताका मृत्यु होसके या नही! 

` (जवाव्‌.) नही दोसके, अपनी पुन्यवानीके सयव मचुप्य देवताकों 
" अपना तावेदार बनासके, मगर उसको जानसे नदी मारसके,- 

४० सवार, अगर कोद जीव माताके गभमेही मरजवे तो बो 
परभवका आयुष्य कव वाधे ? 

( जवा. ) माताके गभमेदी मो जीव अपनी सरत्युसं पहले 
परभवका आयुष्य बांधकर मरे, 

४१ सवार, अगर कोद कटे किसी भ्रयेककों सामायिकषत्र न 
आता हो तो उसको सामायिक उचराना ठीक हे, मगर उसके 
सामायिकका वरूत खतम होनेपर पारनेका पाट बोलकर 
उसका सामायिक पराना नही, सबब फि-यो उक उठकर 
किसीकामका आरभे फरेगा तो उसका पाप अपनेकां रगेगा, 
( जवाब, ) उसे कियेहुवे पाप या पुन्यका फल उसको है 

, सामायिक परानेवालेको नही, क्योकि सामायिक्रपरणं कराने 

वालेका इरादा मजङ्कर चरत पूर्णं करानेका है, थोडे पदे इवे 

-इसवातको न समने तो उनके कर्मका दोप हे, जेनशाख साफ 
साफ वयान करते है जैसा मनःप्ररिणाम वैसा फठः 


सवार-जवाव-मजहवे चैन. २८९ 


४२ सवार, कौन कौनसे जीव किसकिस द्रियके वशमे पडकर 
तकलीफ पते है१ 
(नवाम) स्प इद्रियके परमे पडकर हाथी तकलीफ पाता 
है, जिना इद्रियके वक्षमें पडकर मछली तकलीफ उटाती ३, 
मारिका दद्रियके चिषयसं भमरा, नेव्हद्रियफे विपयसे पते- 
गीये ओर कानहद्ियके विपयसे हिरन तकलीफ पावा है, एक 
एक दंद्रियके विषयसे यहे हारु रै तो पांचोदृद्रियेकि वर्मे 
1 न माम क्या हाल होगा १ अकलमंद्‌ रोग सुद सोच 

४२ सवाल, कफिस किस वर्त मयुष्य दिवाना यनजाता है 
(जवाघ.) छोरेलडकेकों संर करातेवरूत मरुष्य टिवाने जैसा 
वरनजाता है, रुडकयनके दोसतोसे मिरुतेवस्तमी दिवाना 
अनता दै, शराव पीनेकेादं नरोमे आतेवरूत-आरीसेम यख 
देपतेबस्त-बिवाह सादीमे ओरततोके गीतं सुनतेवस्त-दोरीके 
दिनम गानागातेवख्त-इतनीजगह मसुष्य दिवाना यनजाता दै. 

४४ सवाल, अनित्य अद्यरण चगेरा वारा भावना किसकरिसने 
अमरमें राई? 
(जवाब) अनित्य भावनाका पुरेषुरा अमल भरतचक्रवतीने 
किया, आर उससे उनको केयरन्ञान पदा हुवा, अशरण 
भावनासं अनाथी युनिकों धर्मं उदय आया, संसार असार 
भावनाते धन्ना शारिमभद्रजीकों वैराग्य पैदा इवा, एकल्नभा- 
वनसे नमिराजाजीकों चारित्रिधर्म भीरा, अन्यत्रभावनासें 
मृगापुत्रकों धर्म प्राप इवा, अ्चूवचिभावनासे सनल्छमार चक्र- 
तीको संयम उदय आया, आशभ्रवमावनासे सथुद्रपारो 
धमकी पादी इह, संबरमावनासे जनाचायं केशीकूमारको 
ओर्‌ गातमगणधरकं धार्मिक फायदा इवा, निर्जराभावयनासें 
अैनमाहीक धर्म प्राप हुवा, रोकं खरूपमावनास रिवराज 
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ध 
रिपिकों अवधिज्ञान पेद! हुवा, धर्मसाबनासे धर्मरुचि अणर 
रको ओर योधिवीजभावनास तीर्थकर रिपभदेवमदहाराज 
(९९) वेटोकों धमं प्राप्न हुवा. 

४५. सवार, आजकल जो लोगं मातापिता घगेराका श्राद्ध केसे 

जेनमजहयमे इसतरह करना हवम है, या नदी ? 
(जवाव,) नही है, जिसजिस महिनेमं मातापिताका शरत्यु ह 
हो, उस तिथिके रोज जनगृहखको देवपूजनमे चरद्धि कर 
धर्मशास्न नना, खधमिवात्सर्य फरना हुक्म है, मरनेव 
रोके पीठे गोदान शाय्यादान वदान ओर अनदान कर 
ओर कहना ये चीजे उन मरनेषारोको पररोकमे पचेः 
रसा जनशाख नदी फएरमति, 

४६ सवार ध्म ओर पुन्यमे क्या फफ ३१ 
(जवाब) धर्म अरूपी ओर पुन्य रूपी है, आस्मिकरुण पै 
सेना उसका नाम्‌ धमं है, ओर श्रुभकरमके पुदगरछोका संच 
होना उसका नाम पुण्य है. 

४७ सवार, शपक्षी ओर कृष्णपक्ष जीवका ठक्षण क्या दै - 
(जवाब) जिसको अदधुदगल परावर्तं कारुतक संसार 
जन्म-मरण फरना वाकी है, उसको शुद्धपक्ष जीव फहन 
जिसको इससे ज्यादा जन्म-मरण करना वाकी है, सष 
छष्णपक्षी जीव कहना, कृप्णपक्षी जीव दुरेभवोधी ओर शद्धप 
जीव सुखमबोधी दता दै, सुरमबोधी जीवको ताीम धर्म 
हो फौरन ! असर दोगा, इृप्णयक्षी जीवकं असर न होगा. 

४८ सथारु, जेनमजदवमे पंचांग किसको कहते है! ओरं प्रकर 

गथ उसमे सामीर जानना या उदे! 
(जाव) सल भाष्य टीका नियुक्ति ओर चूर्णिं इनेपांचोवं 
जेनमजह्मे पचमी कहते है, ओर प्रकरणग्ंय पेचाभीके अंत 
1 । ति ऋ ॐ न 
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४९ सवाल, अगर शाख बाचते किसीतरहका शक पैदा -दो 
किससे पुना! 
(जवाब) पटेरिखे जेनघुनिजनेसें पुना ओर अपना श॒करफा 
करना, या सुद्‌ इदम पढकर शास्र देखना, ओर शक मिटाना, 
अगरदेष आराधनकरके विहरमान तीर्भकरोसे पुखना हे षो 
वोभी शक भिटानेका एक रास्ता है. 

५० सवाक, ीनमजहमे जो आटतरहके क्म॑माने है, उनकी 
अरुग अरग ताहसीर क्या समजना! 
(जयाष, ) 

गाधा-पडपडिदारसिमज्न-दडचित्तङ्लारभडगारीर्णं 

जदएएसिभावा-कम्माणवि जाण तहभावा, १ 

ज्ञानावरणीय कर्मकी ताहसीर एेसी दै जसे फिसी शसख्छफी 
आसोपर कपडेका पाया वांधदिसानाय ओर यो पाटा उसकी 
नजरको रोर मसे ज्ञानावरणीय कर्मं इस जीयके ज्ञानको रौकता 
है, बो शरश पठना चाहे मगर पठा न जाय, दु्वीनावरणीय 
कर्मकी तादसीर इसतरह दै जैसे किसी राजाको मीरना दो 
मगर पहरेदार जने नदतो मीठना न दोसे, इसीतरह 
द्दीनावरणीय कर्मके उदयसे इस जीवकी श्रद्धा धर्मपर नवेठे, 
चारे जितना शा सनाओ मगर असर न होगा वेदनीय 
कर्मी तादसीर एेसी ह जैसे कोड शर्य तरवारपर सेत 
रगाफर अपनी जवानसे चटे तो पदे सहैतका सवाद्‌ मीके. 
मगर तख्वारकी धारसे जयान कट जानेका जोम है, ज्यादा 
भोगविराससे गदनमे तकटीफ होनेका खौफ होगा, मोहनीय 
कर्मकी ताहसीर इसत्रहकी है जैसे किसीने शराव पीदटिई्‌ 
हो ओर नरम चकचूर होकर अपना शेश भूक जाता दे. 
वैसे मोदनीयकर्मफे उदयसे , जीव प्रयश रोकर तकलीफ 
पाता है. श्वकः फैदेमे पडकर दौरुत सोदेता है, आर पीस 
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पतात है, आयुप्यकर्मकी तादसीर इसतरहकी है ञे 
किसी शख्यका पांव रकडेके खोडेमे ब्रंदकर दिया जाय ओर 
यो चसक नदी, इसीतरह जबतक आयुष्यकम वेधा है दुखपे 
छुटना चाहे तोमी छट नही सकता. नामकर्मकी तादसीर 
देसी दै, जैसे चित्रकार तरहतरहके चित्र बनाता है, नामकर्म 
उदयसें तरहतरहके खरूप बनते है, कोई शख्या काला कोह 
गोरा फोई खबसुरत कोह बदसुरत ये सव नामकर्मके उदय- 
काही सवव है, गोत्रकर्मकी ताहसीर ेसी है, जैसे भार 
तरहतरहके यर्तन बनाता है, गोघ्कर्मेके उदयत जीव उच 
नीच गोत्र पाता है, अंतरायकर्मकी ताहसीर टेसी है, जैसे 
राजाका खजानची न हो तो एकदे रूपये पैसेके लिये ठहरना 
पडता है, अंतरायकर्मके उदयसँ इस जीवको हरेक चीजके 
मीरनेमे अंतराय आनपडती है, ये घनाव सच अपने अपने 
ूर्वसंचित कर्मके उदयसेदी बनते है, इसीरियि लैनठोग कर्म- 
कही प्रधान मानते हे 

५१ सवाल, विनामरजी किसीके जोर शरसे अन्यदेवकों अन्य 
गुरुको ओर अन्यधर्मको वंदन नमन करना पडे, तो अतिचार 
गे यानी! 

(जवाव.) 'आवरयकसत्रके छठे अध्ययनमें वथान है 
नन्नस्य रायाभियोगेणं गणाभियोगेणं बलाभियोगेणं 
देवयाभियोगेणं यखनिग्गहेणं वित्तीकंतारेणं राजाभि- 
योगादिना अन्यततीर्थिकपापंव्यादियु दानादिकुवेतोपि 
न सम्यक्तकस्यातिचारः-विनामरजी किसी अन्य देवको 
अन्य गुरुको ओर अन्य धर्मकों राजा साहवके इकमसे 
वंदन नमन करना पडे तो अपनी धर्मशरद्धामें खलरू नदी 
आसकता, अपनी सथुदायके दवावसें या किसीके बलात्कारे 
वदन नमन करना पडे तोमी अपनी धर्मदा खर्र नदी 
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' , आता, किसी देवताङे दयावसे या अपने गुरुके निग्रहं या 
दष्काल वगेराके सबब आजीविका न चरती हो पेसे संकटके 
वरतम विना अपनी मरजीके किसी अन्यदेवगुरुधर्मकों 
बदन' नमनं करना पडे तो अपनी धर्मभद्धामे अतिचार पगेरा 
दोप नदी रगसकता, हां ! अगर अपनी मरजीसे अन्यदेव 
गुरु धर्मक वंदन नमन करे तो वेक! दोष दै 

५२ सवार, जिसजिस प्रयाख्यानमें अननेथ्यणामोगेणं सहसागारेणं 
सहत्तरागारेणं सव्यसमादिवत्तियागारेणं ये चारं आगार आते 
है, उसका अर्थं क्या ! समलना १ 
( जाम, ) उसका अर्थं आवृदयकषत्रके छठे अध्ययनमे इस- 
तरह लिखा है कि-अन्नभ्यणामोगेणं सह सागारेणं अत्र 
पंचम्यां तृतीया, अन्यत्रानाभोगात्‌ स्टसाकाराच 
अनाभोगो अयतविस्छतिः सदसाकारो गवादिकं 
दुहतो ध्रतादिमथतो खे ' सदसा ततछटटपरवेशाः- 
महत्तरागारेणं सन्वसमादिदत्तियागारेणं सदन्तरं प्रया- 
ख्यानालुपालनादपि बहुतर नि्जरानिमित्तं पुरुपांतरा- 
साध्यं ज्ञानेचैलयसंघादिकार्य तदेवाकारोपवादो -महन्त- 
राकारः-तेन अर्वागपि सखंजानस्य न भमगः-समेसमा- 
पिगौढातंकादिररितत्यं गाडातंकादौच तत्परल्यः 
आकारः भद्याख्यानापवाढो भवति, अयमभिभायः 
आकसिकतीन्रद्लादिदुःखोद्‌ भवात्तरौ द्रध्यानोपरा- 
मनाय सच॑द्रियसमाध्यर्थं पध्यौपधाद्विङकबौणस्यापूणी- 
यामपि पौरुष्यां न भमो जायतते, 
अन्नभ्यणाभोगेण उसका अर्थ यह है फि-विस्छुर याद्‌ न रह. 
आर कोद चीज गुखम डारुदिदिनाय, पीठेसे साद आवे शुने 
अभ्रक अत था बड़ी भुल दुर इसतरह पश्वात्ताप करके बो चीज 

' छोड दिह जाय तो बतभंग नदी होसकता, सहसागारेणं * ` 
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( यानी ), गौ भसको दोहते वर्त या धी मथन करेदुवे 


शसम कोद छिरा आन पडे तोभी पतर्भग नही हौ सकता, 
सयव उसका इरादा वतत्तोडनेका नही, मह्तरागारेणं यानी 
जिनमंदिर जिनमूति-्ञान या जैनसमाजका कोई जरूरी काम 
आनपडे ओर यो काम दुसरें न वनसकता दो ओर उस 
कामको जानेवारेकों पौरसी वगेरा किसीतरहफा बतनियम हो. 
उससे पहले खाना साकर्‌ जाना पडे तोमी उसका वतनियम- 
भंग नही हौ सकता, क्योकि-वतनियमके फायदेसे उस काम 
करनेमें ज्यादा फायदा है. सव्वसमाहि वत्तिया गारेणं ऽसका 


, अर्थं यह है कि-अकसात शरीरम कोद शूल बगेरा रोग पेदा 


हो जाय, या कोद मरणात क्ट आन पडे, उस हारतमें आर्त- 
ध्यान सेकनेके लिये कोह दवा अगेरा छेना पडे तोमी उसका 
अतखंडन नही होसकता, क्यो कि-उसवसख्त यो बेहोश होगया, 
उसकी समाधि नही रही, ओर उसका पदेसे आगारभी है! 
यानी उतनी छुट रखी है तो फिर वत कैसे इटे१ अगर फो 
सवारु करे, कोद शख्छ अतथारी मनुष्य वतमें शिथिल होजाय 
ओर खानेकों मागि तोभी नही देना चाहिये, वत तोडानेका दोष 


` रगेगा, ( जवाबमे माम हो.) जव वो बेहोश टै, उनको 


समाधि विच्छुर नही दै, तो उसका व्रत कहा रहा १ फिर बरत 
तोडनेका दोप कहांसे आया १ बो बीमार शख्य अन्न अन्न जल 
जर पुकारता है, ओर सुनकर तुमको अयुकंपा नही आई, तो 
फिर धर्म कहां रहा १ अयुकंपाको छोडदेना ेसी जिना्नामी 
नही, बीमार शखशके मनःपरिणामदी बदर गये तो तम 
उसका वत कैसे रख सकते हो १ रायाभियोगेणं वगेरा छह 
छादी ओर अन्नथ्थणामोगेणं वगोरा चार आगार कावीरे गोर 
है, अगर थोडे पटेहुवे श्छ न समजसके तो उसके करमेका 
दोप जानना, अगर कोई इस सवारुकं पेश करे कि-मरणांतकए 
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आनेपरमी घतभेग नदी करना एेसामी शाघ्रका पाट है, 
(जवाम.) उसमें छह छीडी ओरं चार आगारमी है, इन 
आगारोे उनउन स्ोपर उतनी छुट भी है, इस बातको 
समजना चाहिये, इतनेपरभी' समजमे न अवे तो किसी 
गीतार्थं जेनदुनिको मीरकर पुख सेना या सुट धर्मश्च पठकर 
निय करलेना चाहिये, आघश्यकस््रका खडा प्रल्यार्यान 
अध्ययन देखो, उसीमे सम बातका खुकासा दजं है, 

५३ सवार, तीर्थकरोके समवसरणमे खसे आये हुवे देवताको 
सनुप्य देसके या नरी, 
(जवाम.) देख से, सयव देवता जय तीथेकरोके समवसरणमें 
आति है तो अपने असरीरुपशां बदफर आते है, अग्र घे 
असरीरुपसे आवे तो मरुष्य उनके तेजको बरदास्त न करसके.- 

५४ सवार, कोदतरीका ेसा है जो मव्य जीप खुद जानसके मे 
भन्यदं 
(जवाब) हां १ एकतरीका एेसा हे बो युद जानसके, 
भग्यजीव हुं या अभव्य एेसा जिस जीवके टिसमे शक पैदा 
हो वो खुद भग्यजीय होता है, अभव्य जीयके दिठमे एेसा शक 
पैदा नही होता, समव घो अभव्य जीव धर्मको सच नदी 
मानता. 

५५ सवार, जिनर्मदिरमे कोद युनीम ॒गुमास्ता पजारी नौकर 
चाकर सिलावटर या चितेरा नोकरी रहकर जिन्दिरफा 
काम क्रे ओर देद्रन्यमेसे अपनी नोकरीकै दाम सेवे तो 
उसफा देवद्रव्य लेनेका दोप या नदी 
(जवाय.) उसको देयद्रव्यकेनेा दोप नही, क्यो कि~उसने 
अपनी नोकरीके दाम हिये दे, हा! नेकीसे नोकरी न करे 
ओर दाम केव तो पाप है, पंचाशकबत्रमे इसका खुलासा दर्ज ,. 
है, जिनको शक हो देख छे 
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५६ सवार, को$ श्रावक ज्ञानपुस्तक रिख जानता हो, भौर ज्ञान- 
पुस्तक लिखकर ज्ञान खतिमेसे दाम सेवे या फो भाघक 
ज्ञानपुलक छापकर व्याजवी किम्मतसे येच ओर कज्ञानयातेमेसे 
दाम छेष तो उसकों ज्ञानद्रन्यरेनेका दोप है? 

(अवाव.) इसमें उस श्रापककों ज्ञानद्रन्यलेनेका दोप नही, 
सवव कि-उसने अपनी मेहनतके दाम स्मि है, मेहनत न 
करे ओर दामस्वितो दोप टै 

५८७ सवार, कोई श्रावक अविधिसे धर्मक्रिया करता है, ओर को 
श्रावक बिल्कुर धर्मक्रिया नदी करता, इसमे ज्यादा प्राय- 
यित किसको है? 
जवाब.) जो श्रावक विक्र धर्मक्रिया नही करता ज्यादा 
प्रायधित उसको है, ज श्रावक अविधिसे धर्मक्रिया करता दै 
उसफो थोडा प्रायथित है, शद्ापूर्वक धर्मक्रिया करना हरेक 
जेनशाख् फरमाति है, विनाभ्रद्धा रोको दिपानेके रपि 
धर्मक्रिया करे तो ठीक नही, अविधिसे धर्मक्रिया करना 
इससे नदी करना अछा एेसा कहनेवाङे युताविक धर्मशचाघके 
फरमानते सिराफ दै. 

५८ सवार, अरटीगतिपनेकेटिये कोनकोनसें ध्यान है १ ओर बुरी 
गतिपानेके स्यि कोनकानसे है १ 
(जवाव.) सोद्रध्यानसे जीव नरकमतिकों पाता दै, आर्तध्यानसे 
तिर्मैचगतिकी-धरमध्यानसें मुप्यगति ओर देनगतिको ओर 
्ङ्ष्यानतें मोक्षगतिकों पाता है, आजकर इस क्षेव्रसे मो 
होना तदी बनसकता, इसखिये शु्कष्यान आना मोक्ृफ होगया 

५९ सवाल, पञ्च पक्षी मरुष्यकी भाषा साफतोरसे बोर सके या 

~ नही! 
(जवाब.) नही बोर सके, सीखसये हवे तोते मेना दोचारः 
शब्द्‌ बोरुदेवे बो गिनतीमें नही, वोभी साफतीरसे नही बोल 
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सकते, पेसरके जमानेमे जय खमे देवी देता इस मलुष्य 
षित्रमे आतेथे, कोद देबता फिसी पश्च पक्षीफे शरीरम प्रवेश 

- करके मुष्यकी भाषा बो तो साफतोरसें बरसक्ते है, 
खास ! अपनी ताकातसे पश्च पक्षी मदुष्यकी भाषा साफतौरसे 
नेही बोरसकते,- 

&०-सवार, इस जीवको पररोक जाते रात्ेमं प्राण कितने पाये £ 
( ) अकेला परभवका यधा हुवा आयुप्यबरु प्राणः 
पष्ट 

६१ सवार, कड्‌ तीर्थम या दुसरी जगह गर्म पानीके फंड दिखाई 
देते है, इसका क्या सवव ? 

( जबाब, ) जेनशाख्की , रायस उसके नीचे उशन योनि 
पृथवी कायके जी्ोकी पेदाश ज्यादा है, एेसा जानना, 

६२ सवार, यनास्पतिकायके जव किस दिनम ज्यादा ओर 
किस दिरनेमि कम आहार छेते है १ 
( जवाब. ) बनास्पतिफे जीव चौमासेफे दिनोमें ज्यादा आहार 
लते है. ठंडके दिनोमे उससे फम ओर गमीयोके दिनेमि 
उससेभी कम्‌ रेते है 

६३ सवार, खर्म मनुष्य जर पातालम जो जो चीजे शाखती है, 
वो सयित आनना या अचित! 

( जवा. ) जहां जहा जो घो चीजे शाखतीदहै, बेस 
परथवीकायमय ओर सचित है, 

६४ सवार, जो कोड शख्श विनागुरुफे आपही आप दीक्षा रेषे 
गुरु धारे नदी उसकी दीक्षा प्रमाणिक है या नरी? 

( जवाब. ) दीक्षाकेना तो गुरुर पास जाकर ठेना चादिये, वही 
दीक्षा प्रमाणिक है, जैसे कोह यतिजी या सथानकवासी 
 मनहवमेसे जरे .होकर श्वेतायर आघ्नायमे दीक्षा केना चाहे 
किसी, विमान गुख्कै पास जाकर दीक्षा केरे, पंचाशकत्रमे 
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, चयान है, . सर्वविरतिचाखिर . वि्यमानयुर्के , पास -ठेना 

चाहिये, 

६५ सवाल) जिनप्रतिमाकी प्रूजामे अरय पाप ओर ज्यादा पल्य 

कहना या पुल्यालुमेधिपुन्य ओंर अनिकायित अघ्युभ कमकी 
निर्जरा कहना! 
( जवाब, ) जिनप्रतिमाकी पूजामे पूजक पुरुपके मनःपरिणाम 
पाप करनेके नही, इसल्यि अस्प पाप नही) विना अयम 
परिणामके पाप केसे हो? अक्कि{ मनःपरिणाम शुभ दौनेसे 
पूजक पुर्पकों पुल्याटु्ंधिपुन्य ओर अशुभ अनिकांचित 
कर्मी निजैराका फायदा है, टेसा कहना, सब धात 
मनःप्ररिणामके ताक है, जेसा परिणामं वेसा पर) 

६६ सवार, जेनुनिकों रातके घरूत. सफर करनेका हुकम है! , 
( जवाब, ) शां { अगर जरुरत पड़े तो राते , पर्तभी सफर 
करजाना हुकम दै, 

8७ सवार, किसी पुरुपके श्वरीरमे बरतीस रक्षण होते इवेमी 
उसका फर न हो इसकी क्था वजह 
जवाब.) इसकी यही यजह है उस्न पुरुपमे सत्वगुण न होगा. 

, , स्वनाम हिभ्मतकरा है, वेर हिम्मतके सवरुधण कार टै 

६८ सवाल, कः रोग कहते है, सिंह नाध चीता सापि विछ्वगेरा 

«ˆ सख्तमिजाजबाले जीबकों मार डालना चाहिये, क्योकि 
दुसरोकों ये ऽापहुवानेवाले है 
,( जबाव. ) अगर दुसरोकों इजापुचानेवालेकों मार डालना 
केहतेहो तो फिर मलुप्यभी दुसरोकों इना पहुचानेवारा है, 
उसके सिय क्या जवाब है. दर असल ! जेसे अपनेको अपनी 
जान प्यारी है, भसे उनकों उनकी जान प्यारी है, उनसे 
अपना बचाव हो अरं उनकी जानी न मारी. जाय वैसा 
यैरताव करना 'टीक्र है. + 


सवारम्जया-मजहये जन, २९९ 


६९ सवार, कहू कहते है, वीमार जानवरकों गोरीसे मारदेना 
चाहिये, वो तकरीफतें जद्दी छट जायगा. 
( जाप, ) तकरीफसे क्या दुटेगा, व्क! ज्यादा तकलीफ 
पायसा, बीमारीसे सरनेकी वकीफ ज्यादा रै, देसो! जय 
आपनरोग बीमार पडते है, तब अदछाहोना चाहते दै, मरना 
नदी चाहते, इसीतरह जानवरोकेरियिभी समजो, ममी 
सरना नही चाहते 

७० सुवाल, कदलोग कहते है, नजुम ओर शन जे ई- 
८ जाप, ) नजुम ओर शक्न भे रेके घतलानेारे दै 
जडे मही, फिसी कामके खयि हम चले ओर उसवख्त नजु- 
मके सितारे अखे यानपर है, शकुनमी अचेहुमे तो समजो! 

- काम फतेह होगा, काम होना न होना 'तकदीरफे ताक है, 
मगर नुम ओर शन पेस्तरसे बतलानेवाङे है, जिसको 
इस यातपर एतकात हो-माने न एतकात हो न माने, शाल्लका 
रोने नको जडे नदी फरमयि,- 

७१ ध सयव मिरनेसँ आयुष्य इट जाता है, यह बात सच 

क्या१ 

( जयाव, ) बेशक ! सच दै, तर्वारके धायसे तोपके गोरे 
सापे काटनेसे क्वे या सणुदरमे गिरजनेसे आगमे पडनेसे 

, ज्यादा खाना खानेसे ज्यादा थुखे रहनेसे या ज्यादा सेहतें 
चगेरा सम्रमोसे आयुष्य इट जाता दै, तीथकर चक्रवर्ती 
चाखुदेव, यरुदेव ओर  प्रतियासुद्व निरुपम आयुप्यवाले 
होनेसँ उपर दिसराये हमे सवोसेमी सदी मरते, यदा उनके 
रिबाय दुसरे लोगोकी वात कदीगई है, देवा जानना, 

७२ साल, जो रोग कहते है, गुरं खुधरे तो चेला सुधर यद 
यात ठीकटै क्या 
जयाम) यह यात ठीक नदी, चाहे गुरु दौ या चेला! सीं 


२०४ जनमत-अभाकर, 


“ करनी करेभे.वेसा फर पायरगे, एक दुसरेका बहाना बतराना 
बहेत्तर नही, आजकल कई श्रावक कहने लगते है, पहरे धुनि- 

, चरै सुधरे तों श्रावकवरैभी सुधरे, मग्र यह कहना, एक 

, तरहकी अपनी भूरको छपानेका समब है, खमि म सुधरे ओर 
श्रावकदी सुधर जाय तो कोन मना करता है१ कितनेक 
श्रावक इस १ करते हे, जो शरश खुद पानीमे 
इता हो, घो दुसरोकों केसे तार सकेगा १ (जवाब) उपदेरके 
अरीये दुसरेकोंभी वो तार सकता है, जैसे कोह शख एक 
सरोवर इव रहा है, मगर उसतफ आनेवाठे दुसरे शस्दाकों 
कह सकता है, मे वता हं त॒म इधर मत आओ, इव जाभोगे, 
फहिये ! उस इषतेहुवे शख्दाने दुसरेको बचाया या नही !- 

७९ सवार, छह आरेमे ती्थकरदेव किसकिस आमे होते दै !- 
(जवाब) तीर्थकरदेव तीसरे ओ चौथे आरेमेही होवे, पिके 
दुसरे पांचमे छ्ठेमे नदी रोते 

७४ सवार, नयी बनाई हई भिनम्रतिमापर नाम या रंछन प्रतिष्ठ 
क्वि वाद कोतरावे तो ङछ हजे है १ 
(जवाब) प्रतिष्ठा करानेके अवलदही जिनप्रतिमापर नाम॒ ओर 
ठंछनं कोतरा ठेना चाहिये, प्रतिष्ठा कियेबाद जिनग्रतिमापर 
टंकी रगानेसे भंअदवी दोगी,- 

७५. व चनी हुड अप्रतिष्ठित जिनम्रतिमाकी पूजा करना 
यानी! 
(जवाब) नयी नीह अप्रतिष्ठित जिनप्रतिमाकी पूजा नदी 
करना, पूजा प्रतिष्ठितप्रतिमाकीदी किर्ईूजाती है, अप्रति 
षटितप्रतिमा किसी मकानमें हिफाजतसे रदेना, प्रतिष्ठाय 
बाद पूजना. ॥ 

७६ सवार, कर्ईभरावक दिवारीकी पीछटी रातकों वसुधारा सुनते 

, , है, यदहं बात युताविक जैनशास्तके फरमानसे ठीफ है १ 


सवाल-जवाय-मजहवे जन, ३०१ 


(जवाब) श्रावकोकों दिवारीके रौन पीछली रातको यानी 
कातिक सुदी एकमकी सवेरको रिपिमंडरुस्तोत्र ओर गौतम- 
रास गुरुके युखसं खनना चाहिये, अगर गुरुका योग न रौ 
तो आप खुद रिपिमेडरुसतो्र ओर गौतमरास पटरेना 
निहायत फायदेमंद है, चसुधारा बोधाचायं रचित है, ठना- 
चायैरसित नदी. 

७७ सवा, विना उद्यमक्यि कर्म अफेठेमी फरदेसकते है क्या? 
(जबाय.) निकराचितकरम विना उयमकरियेभी फर देसक्ते है, 
उदयकर्मको फोढ रोक नही सकता, अचानक दौलत मिल- 
जाती है, कमी अचानक तकलीफ आन पडती हे, कलियि ! 
यह कफे उदयकी धात है या-नरी ? तकलीफ पानेकों कोन 
चाहता है, मगर अचानक तकटीफ पेश हो जाती है, भाषण 
देते हवे दृदयथंद हो जानेस एक शब सुशीपर घेढगये, ओर 
तुतं इतकाल होगये, नजरसे देखेगये दै, पतलाद्ये ! यह कर्मे 
उदयकी घात दै या कोई दुसरी  इसीखिये कदागया निका- 
चितक्मं विना उचम फ्विभी फए्देते हे 

७८ सवाल, जो जो तीथकर उसी भवमे चक्रवर्तापदवीभी पाये हो 

लैसे फि-इस चोवीशीमे शांतिनाथ कंधुनाथ ओर अरनाथ हषे 

उनको ुरकसाधन करतेवस्त मागध चरद्ाम चगेरा तीर्थोके 
` दषताकर आराधन करमेकेखिये तेरेका तप करनापडे या 
नही! 
(जनाव) उनके पुन्य दुसरे चक्वर्चियोसे तेज रोते है, इस- 
. लिये उनको तेलेका तप करनेकी जरुरत नदी. 


{ सवार जवाव मजहये जेन खतम हवे. ] 
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[ चार तरदकी ओरतोंका बयान. ] 


` १ पदूमनी चिग्रिणी हस्िी ओर शंसिनी ये चार भेद ुनिया- 
भरकी ओरतोपर दासिल है, १ पद्मनी ओरतकी बोरी भीरी, 
आंखोमें शर्म, यह चंद्रमाकी तरह गोर, नाक तोतेकी चांचसमान 
खूसुरत, शरीरकी चमडी सुङमार, दांत अनारकी कठी, केष 
पतल, शारीर चेपेवरन) नाभि उंडी, हृदय खुवषरत, अंगुटी रंग, 
नख काल, निरार पांच अगुरु उचा, होऽ पते ओर कारु, पसी- 
नेमे चंदनकी तरह सूद्व, द॑सिनीकी तरह अष्टीचार मद्‌ कम, 
कामविकार थोडा, पर्मड विष्छृल नही, इत्रफुलेरक बहुत वहै, 
रातकों पदमनीके शरीरकी श्रलक विजलीकी तरह चमके, विगार- 
पहनना ज्यादा! पसंद्‌, दिरकी देर, रपयेधैसेकों ' कंकरी तरह 
समने, अवाज करके हसे नही, पदमनीके ओढनेकी सूघ महैकती 
रहे, ओढना भोकर खुकावे तो सखुशषदुकेमारे मरे उसपर आनं 
मठे, पदमनीका खजाना हमेशां तर रहे, देबद्ैन ओर तीथया- 
रामे खुश, धर्म॑श्रद्ामे सारीतकदम, साधुलोगोकी सिदमत करे, 
ध्म शख्टाकों मदद देवे, पुस्तक वांचना ओर शाल खुनना बहुत 
चाहे, खर्चे काममे मदेरकिमी मात करे, पतिक दिरुकों नाराज न 
करे, नोकर चाकरसे डे नही, उसका बोरना सवकों अछा ठे, 
वामे अंगपर उसके अछि रक्षण मौजूद रदे, रसोई यनानेमे चतर, 
पानवीडीखाना बुहुत चाहे, ये सब पदमनी ओरतके रक्षण है, 
पंदमनी ओरत चोसड काकी जानकार होती है. 

२ भित्रिणी ओरतकों रगबरंगे कपडे अचे ठगे, शरीर सूबसुरत, 
हिरनीकी तरह नेत्र उर्के चकित रदे, प्च करनेमे दशेर, 
अपनी चतरादसं दुसरेकां दिर मोहित करे, यख चंद्रमाकी तरह 
गोल, शरीर गौरर्ण, लखाट चार अगुरु उचा, भरू तीक्षण 
फलोका वविगार बहुत चाहे, केश रंमे, चित्रकारीके कामम हेरि. 
यार्‌, दात खूबसुरत, दोठ पतल, बोटी भीटी, वनास्पति खाना 


धयः > 
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ज्यादा पसंद, करोमकंलोमे चतर) साविंदे टिलकों नारोज न करे) 
नाचरगमे, वंडी होशियार, गाना उमदा गावे, वीणा यजानेमे 
मदं मातं करे से्हकरना पदमनीसेमी चित्रिणीको ज्यादा याद, 
हू्रुलेरपे हमेशं खृशबुढार नीरद, वामे अगमे उसके अचे 
रक्षण हो, तरहतरहके पाक वनाव, जवाहिरातके गेदने चाहकर 
पटने, देवददौन ओर तीर्थयात्रमि युश रदे, साधु ोगेंकी सिदमत 
करे, धर्मदास सुननेमे खुश ररे, चोसठकरामे चिव्रिणीमी मारित. 
गारे, पदमनी आरत्‌ खभावते भोली, चित्रिणीचाराक होती है,- 

३ हस्तिनी ओरत पदमनी चित्रिणीसे कमदर्ने मगर फिरमीं 
अी होती है, शरीरं उसका मोदा ताजा, हस्तिनीकी तरह मे्दमदं 
चारु चरे, बोली मीठी, नेत्रोमे रज्ञो, शरीर खुबसुरत, एष 
चंद्रकी तरह गोर, रट पतले, नामि उडी, सीर बडा, नखं साल) 
हाथपावकी अंगुरी उवी, चिगार पहननो बहते चाहे, नेत्रं षडे, 
भ्र तीण, छललेरते युध, शंरीरका रंग गेहुबणौ, देवयुरुकी 
सिदमत करे, धर्मश्रद्धामे सगीत कदम, शच्च संनना बहुत चाहे, 
दिरुकी देर, नोकरचाकरोकों युक्च रखे, कामकेरामं दोशि- 
यार, पिके दिर युश र्वे, जेसी संगतं मले वैसा थरता फरे) 
रिक्तदारोसे मिलकर च्छे, ओर बडका िदाज रखे,ये सथ 
दलिनी ओरतके रक्षण है, 

४ क्ंसिनी ओरतं सेह क्या चीज हे जनि नही, दिलकी कलस, 
रीका रंग शमे, टिखिनां पठेनाः जाने नही, ठिहाज विच्छ 
मही, वेश्म होकर हसे, नींद बहुत, अचछे रोर्गोकी संगत उसको 
पसंद नही, उसकी बोली दुसरोकां अटी न रगे, संवस ठ्डती 
रहे, अपनी भूर देखे नंदी, सोनाखातेवंख्त जडां करे, शरीरं 
कटर, हाथपांपकी अगली बाकीटेडी, नप काले, होट मोरे, सीर 
छोट, चारु अी नही, गहने कपडे चाहे जितने उमा पहने मगृर 


अछे रगे नही. कपडे ेके भ्र छोरी, शाघ्र सुनना पसंद नदी, ब ४ 
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छोगोकों पापंडी कटे, देवगुरुर्मपर एतकात नदी, साबिदकों 
दुर्मन समने ओर उनके दुर्मनोसे मिलापरसे, हरबातमे जड 
योठे, खाविदसे रडती रहे, नोकरचाकरोते यने नही, सासुखुसरेयी 
इजत करे नही, दिदमें रहेम विक्छुर नही, पडोसीयोसे रडती 
रहै, ये सब शंखिनी ओरतके रक्षण रै. 

५ जमाने हारम पदमनी ओरत दुनियामे कम, चित्रिणीभी 
कम समजो, दस्तिनी ज्यादा ओर रंसिनी उससेमी ज्यादा रै, 
जिनोने पूर्वजन्ममे देवगुरुधर्मकी इत किर है, तीर्थयात्रा किर है, 
सर्वविरति या देशाविरतिव्रत पारन किया है, उनको इस जन्ममे 
आरामचेन मिरा है, उमदा मकान, हाथ घोडे, म्याना, पारखी 
रथ) वगी, गेहने कपडे इत्रफठेल ओर खुबसुरत दिरूपसंद ओरत 
मीरी है, ओरतको दिरपसंद मद॑ मीरा है. खानपानसे सुखी 
ओर खजाना उनका-तर, स्वाह मर्द हौ या ओरत खूबसुरतरूप पाना 
अटी -तकदीरफे ताक दै, ओर धर्मपाना निहायत उमदा तकदी- 
रके ताहुक है, पदमनी चित्रिणी हस्तिनी ओर दंसिनीके भेदाङु- 
भेद गिने तो एक एकके सोरह भेद होते है, चारोके भेदाभेद 
चौसठ हुवे, जाति रक्षण ओर गुण तरहतरहके है, शिवाय 
्ञानीके पुरा हार कोन बयान करसके, ओरतकों इत्म पाना जहरी 
यातं टै, सोरह किंगारोमे चतराइसे बोलना आकादर्जेका रिगार है, 

६ सोरुह रिंगारोके नाम १ लानकरके पाकं ओर साफहोना 
पहैरा दिगार, २ उमदा कपडे पहनना दुसरा गार, २ इत्र फले 
ठगाना, ४ रलाटमें तिलक करना, ५ आंखोमें सुरमा, ६ कानमे 
कुडल, ७ नाकमे नथ, ८ गरम मोतीयोका हार, ९ थुजापर 

. माज्वंथ, १० हाथमे कंकन, -११ कमरमे कंदरा, १२ अंगुरीयोम 
अगुटी, १३ शरीरपर च॑दनका छेष, १४ पामे नवर, १५ असमे 
तंपौर, १६ ओर चतरासे बोरनः, सोरुहमा गार हुवा, पनां 
रिगार पहेनरमि मगर चतरा योना नही आया तो सत्रा 
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है, इसीरिमि इल्मकी हरजगह तारीफ बयान किद्‌ गई, इनियामे 
हरमवराबर कोई चीज नही, फकरो ! कोड मदै या ओरत खुब- 
सुरत है, भग्र गर इर्मफे -उनकी खुबसुरती किसी कामकी 
० जारिरी मिरानेका दुनिय्मे कोद उपाव है तो ए 
इर ह+ 

७ वेया ओर पराह ओरतसें मोदष्यत करमेवारीकी दुनिया 
इज्जत नही, ओर अगर पराये मदे मोदव्यत फरे उसकीमी उतत 
न होगी. दौरतकी पायमाली ओर पररोकमे दुरति होभी. द्र- 
सरु! इक आफततें भरा है नतीजा इसका बुरा दै. उसके रिसेदा- 
रोस नात्तिफाकी ओर मातापिता दुर्मनाः होगी, 

[ पृघ्र उत्तराध्ययमके चतुर्थं अध्ययनमें पाठ रै. ] 
वारीगयाण जां, तिमीण इरिणाण वगणुरा चेव; 
पासाण सडणयार्णं नराण चंधघस्थमिश्यीयो, १ 

( अर्थः ) जसे हाथीयोकों शरुखला एक, तरहका बंधन , हं, 
मोको ओर हिरोकौ जार परीदोको पिजरा ओरं इसीतरहं 
मदेकि ओरत एक तरहका बंधन है. ओरतकों मदेमी एकतरदका 
भैधन है, मगर मर्दोकी तकदीर बडी ओर ओरतोकी तकदीर 
छोरी है, धर्मणासरोमे मर्दक! दज बडा कहा 

८ अगर किसी मद॑को किसी आरतसे, सेह बधा या फिसी 
ओरतकं किसीमर्दसे सेह वेधा, दोनो तकटीफकी निनी दै, 
जितना सुख मानागया है उससे तकरीफ ज्यादा ह, धर्मशाला 
फरमान देखो ! अहां सेह है बहा दुख जरर दै, जबतक सेह छुटकर 
एक दुसरेको शरलेगे नही, धडा दुख होगा, एक शरमं रहते हो या 
गेरघुस्कमे दनि जगह दुख होता रहेगा, अगर एकी शहरमे रहते 
हो ओर अगर सेह ट गया जगज नजरफे सामने आयगे दुखं 
दोगा, अगर गेरपुल्कंके रहनेवाले हो ओर अयने अपने भतन चङे 
ममे तो वहांभी एक्टुसरोकी यादी"आयगी, हां 1 इतना जरर दै, 
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शेरमुरमें चकेजानेसे बडी युदतफे बाद बेशक ! सेह कम दत 
कृता है, ओर एक दुसरेकों य॒लजानेसे तकटीफ रफ हो सकती 
है, मगर बहुत अर्ये बाद-एकदम नही, ऽसीरियि शाम केहको 
दुखका मूल कदा, 

९ कामविकारकी दशतरहकी दारत शास्रोम यनी रोगी, एर 
दुसरेके गुणोकों याद करनेपर मिरनेका इरादा होता है, भर नही 
मिरनेपर दुखहोता है, चाहे मद हे या ओरत इस वातकी तकटीफ 
दोर्नोको बरावर टोगी, अभर एक तफीं सेह दोगा तो कमीवेसीभी 
होसकेगी, मगर तकठीफ़ जरुर होगी, एक दुसरोकी तस्वीर देप- 
नेसे या एक दुसरोके यदे पडनेसँ सान पान ह्ुट जायगा, आर 
तकलीफ होगी, धर्मशास्रोमे सुना दोगा, कह मदं ओर ओरत उस 
तरहफे खयालमे पडकर धरवार छोडकर चलेगये है. स्क 
वियोगमें कःयोने कवेवावडीमे पडकर अपनी जान सो दि है, 
दफे आपसमे शतरज चौपड खेरते हमे कहदेते दे, देखो { हम 
आपसे जीत गये, उसतरह हायखेरमे दिन चले जते हं, मगर 
माम नदी होता दिनि किधर गया, तारीफ करो ! उन बहादर 
ख्क्ोकी जीनोने काम विकारसे फतेह पाह. अवृखामीने धना 
शारिभद्रजीने ओर य॒दर्थनशेठ वगेरोने बडी वदादृरी किड जीनोने 
कामविकारकों शकिसत दि, 

१० कह मदं आर ओरत एक दुसरोकी हंसी करते है, एक दुस- 
रोपर कंकर डालकर हसते दै, ओर खु होते है, मगर उसका 

नतीजा अछा नदी, ऽन बातोसे कभी आपसमें नाराजी पेदा देगी; 
इसीलिये नेक मदं ओर नेक ओरत उसतरह हंसी नदी करते, धरम- 
शा्चोका फरमान दै, दासी करतेहुवे जीव समयसमय प्र मात 
या कमी आट तरहके अञ्युभ कर्म वाधते दै, ओर परभवमे बडी 
तकलीफ उडाते ह, इसखिये हाखङतहर नदी करना चाहिये, बद 
चलन अरतके रक्षण वतराये जाते है, जो ओरत रासतेचलतेवस्त 
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दधर उधर देखतीरदै, सेहके वचन कदकर मर्यकं हसते, ओर 
चिना अपने धरे कोहभी आदमी शाथ खि धरवर फिरती 
रटे. अपने घ्री बारीमे या ्षरोयेमे खडी होकर रासे चरुतेदटुषे 
आदभीयें देखे, चेटा करे, बावमातम मदी दसी करे, मर्ठाकी 
गर्दभ अटी पेघडके चठीजाय, घरमे अपने पततिसे नाराज रे, 
ओर वहार युश होकर फिर, अपने पतिका कहना सुने नदी; भीर 
पतिसे अनयनाच करप सदे मकानमे रहे, ये सम बदचरन ओर- 
तके लक्षण है, इन्पान कामीर यो है जो . अपने टिरुको फावुमें 
श्वे, जय कोई रख पराह ओरतके शाथ इवमे सग जातादहैतो 
उसकी अकल पप हजाती दै. अगर उसवख्त उसके अके दोख-नें 
कृसलाह न देवे तोषो शख् दुनियमें जरीर ओर पारदो 
जाता हे, सादरे ! जाम जाय, ममर आनं न आय) जिस ओरतसे 
मारत्तिफाफी हो जाय तो दिरमे समजना अखछाहवा मे एक्‌ तर- 
हकी तकहीपसे टटा, इलतदा्रोको इश्फफे फंदेमे पडना दोनों 
तरसे सुफशान है, अगर मन काुमे म रदे तो उस हारतमं धर्म- 
पुस्तकं याचते रहना, आर अपना दिर दुसरी तफ सगानेकी 
कोरी करना, 

११ दुनियामें अपना कोह दुष्मन नही, बरर्कि} अपना फैरी 
उपना दुद्रमन हे, अयन करु मियारर चारे जिस युर्क्मे चे 
आओ कोड दुश्मन न होगा.- 

(दोह्या. ) वैरी अपना कों नही-वैर अपना सल, 

अपना कैट मिटायकते चार दिामें खेल. १ 
मगर जिसकी जो आठत पडग्ई हो, भुफिरुसे जाती है, सादा 
पृ्ाक पहनना ओर छुसामोजन जिमना अछा, मगर मौजदोप 
ओर्‌ इ्फमे पडकर कर्‌ इजते आर्‌ टौलतरो सो येना यटेत्तर नदी, 
एक तफंका खेद उमको वोरते दे, जो एक चाहे उर 
एक न चारै, एक ओरतपर एक मर्टको सेद आता है, ममर स 
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मर्दपर उस ओरतकों सेह नदी आता, यह एक पू्वसंयित करकी 
यात है, अगर को$ कटे, जिसको आपन यादकरे तो, गोमी आप- 
नको याद करते होगे, मगर यह कहना गत है, सवरव ' एक्का 
सेह होगा तो याद्‌ न करें, दोनोतफका सेह रोगा जभी लेनों 
एक्‌ दुसरेको याद करभे, दोनोको पूर्वसंचित कर्मके उदयसे असी 
सेह होगा तो वेंशक! दो्नोकों यादी आती रदेगी, उका खुलासा 
ज्ञानी जान सकते है, दुसरे नदी जाने सकते, जिसको आपसमे 
ूर्वभवका वेर है, उसको देखकर दुरमनाह वेदा रोगी, ओर 
जिसको पूर्वभवका सेद दै, उसको देखकर खुशी पैदा रोगी, 
दुर्मनाई्‌ या दोस्ती पूर्वभवके संवंधसे हृद या नयारसंव॑ध कणा, 
हसका खुरासा वगेर ज्नानीके दुसरे नही कह सकते. 

१२ कामविकार इस जीवकेलिये एक बडा रोग दै, चाहे मदं हो 
या ओरत उसमे पडकर मोरित हो जाते है, जिस ओरतकों जिस 
मरदेपर सेह है, उसका फरमाना उसको पसंद दोगा, इसीतरह 
जिस मर्दकों जिस ओरतपर सेह है, उसका फरमाना उसको अछा 
रगेगा, दरअसल ! मोहकरमं वडा सर्त हे, तारीफ करो ! जिनजिन 
शख्शोने मोहकर्मस फतेहपाई, दौरुत दुनिया मारुखजाना भौर 
घरदवार छोडकर धर्म किया ओर युक्ति पाई, एक दफेफी यात है, 
एक भरद अपने दोस्को कहने लगा, मेरी खुबसुरत ओरत मगर, 
मेरा घरं इट गया, इसतरह हजारा बाता कहने लगा, मगर जग 
वचदरौज वीत हवे, दुसरी ओरत व्यादी ओर उसके सेहमे पड- 
गया, पहलेबाठी ओरतकों य॒रगया, यही किस्सा है, इस दुनि- 
याका,' दरसु! कोड किसीका प्यारा नही, सव अपने मतलबके 
गरजी है, एक ओरतका साविंद्‌ मर गया, ओर बो रपति था, ` 
ओरत पाविदके वियोगम कहने लगी, यजे अव क्या! करना है! 
धरका भारअसवाब वैचकर तीर्थभूमिमे जवेदंमी, ओर धर्म करंगी 
मगर अव खारविदके मरनेपर चार छ महिने होगये, वदी रगराग 
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ओरं खानपान होने रुगा, ओर चो बात युलगई, जो खार्िंदके 
मरमेके वरत कहतीथी, इसीलिय ज्ञानीयेनि कदा है, फोई्‌ फिसीका 
प्यारा मही, सव अपने मतरमके प्यारे हे 


१३ एक शरूदने एक ओरतके शाथ पुनर्न किया, ओर 
उसफे सामने करार किया मे तुमको कमी नही छोडंगा, यो मद 
ङिपा पटा था, दोसोरुपयोकी तनखाह पाताथा, तीनवसैतक उस- 
मर्द ओर ओरतका संबंध रहा, सुख चैनमे रहे, मगर तकदीरफे 
सितारेने जोफ खायाथा, मदैके यदनमे तकलीफ पैदा हुई, सस्त- 
वीमएर हया, इखाज मारूजा किया, मगर तकदीरके सामने तदयीर 
क्या फरसकती ६? आखीरकार! उसका हतका हया, ओर 
उसकी रुह स दुनियाफानी सरायसे रुकसत हुई, ओरत उसके 
र्दकेपास बेख्कर रोती ड कहने रगी आप मजे कहते थे, तुजे 
कभी नही छोहगा अम छोडकर कैसे चङेगये १ इसका रौना सुन- 
केर पड़ोसी रोग उसकेपास अये, ओर कहनेरगे, वे जीतेदोते तो 
तुमको कसे छोऽते १ हम नजरसे देखते ये, तुमारेषर उनका सेह 
बहुत था, मगर होनदारके आगे किसीका जोर नदी, अमरसाचा- 
रिका दै, शवर करो ! दुनियाफानीका यदी हार टै, दरअसल! 
ओरतकों निहायतरज हवा, उनके वियोगे दिरुफो डा आधात 
लगा, खानपान छोड येदी, थर उनको याद करती रही, इन्सा- 
मको इसकदर दुध्यौनस बडे पापकर्म वधते है, अगर देवुरुधर्मकी 
सेवामे इसकदर छुभध्यान रगावे तो कित्तनी उमदा वात हो, आखीर- 
करार वो ओरत उनके मरनेपर निदायततंग हुड, चार छ महिने वीद- 
नेपर यो यात थरगई, ओौर उपदा खानापीना नारकरगराग देखना 
शुरू हवा, समजेसको तो समज लो ! दुनियामें कोद किसीका नदी, 
सम अयने मतलयङ़े गरजी है, अकटमंददाख्यकोँ साजिम ह इदकके 
फटेमे न फते, ओर इससे प्ररेन करे. 


1 


२१५ लैन्मत-परभाकर, 


दूरस्थोपि समीपस्थो-यो यस्य हृदये सितः 
समीपस्थोपि दूरस्यो-यो यस्य हव्ये नच, १ 


१४ जो शख्य गेरयुल्कमें है, मगर अपने दिलमे अगर उसपर 
सेह दो, तो वो नजीकदी है, ेसा जानना, जिसपर अपना लेह नही, 
वो अग्र नजीक द, तोभी द्र हे, ठेसा समजो, जनामि सुनते 
हो, एके धनदत्त गेटका वेटा, एलाचीकृमार एकनटनीको देखकर 
मोहित दोगयाथा, ओर वर छोडकर उस्फे ्ाथ नट होगयाथा, 
गाना बजाना सिखा, नाच मुजरेमे दोियार हवा, ओर नटेफे 
शाथ ुखषुलकमे फिरा, जय यो नाचकरनेके वर्त रगभूमिपर 
आताथा, नटनी उसके सामने गातीथी, ओर उसकदर रम जमा- 
तेथे, देनेवाले चकित रदजाते थे, एरान सेठकरते वस्त एला- 
चमार वांसपर चटाहूवा, उसकी नजर एक बडे परपर पडी, एक 
जेनसुनि उस्र घरपर आहारके लिय तथ्रीफ रायेथे. गठानी उसके 
सामने पड़्ी,होकर आहार देरहीथी, जनयरनि उम ओरतपर नजर. 
तङ नही उरिति थे, अं।र अपने आहारकेनेके सयालमे ये, ब्रांमपर 


-नाचते वे एलाचीङमारने दसा! ओर दिलमे सचा! मे किसहा- 


केतम पडा ह, आर एक नाचीज नटनीपर मोहित होकर धरषर 
डोरता फिरता्ह, ानत हे ! मेरी काररवाइपर, एेसे खथारातमं उस- 
को वांसपर नाचते हुवेभी ज्ञान होगया, आर दुनियासे निस्तार पाया, 
असठमें नटनी उनकी पूर्वभवकी आरत थी, उसङोभी ज्ञान हुवा 
ओर दुनियासे निस्तार पाई, तारी करो ! उनकी जो क्षणमभरमं सुधर 
गये, एक आद्रुमार युनिपर एक श्रीमती कन्या मोहित हृडथी, जो 
उनकी पूर्वमवकी आरत थी, इउसीख्यि उस कन्याकों उस युनिपर 
स्नेह पदा हवा था, तीथकर शांतिनाथ महाराजके चरितमे अमरदत्त 
ओर मित्रानदकी एक क्था सुनी होगी, अमरदत्त छमार एफ़ रत- 
मंजरी राजङमरीकी एुतटी देखकर मोहित होगये थे, दरअसल! 
यौ रत्मंजरी उस अमरदत्तकृमारकी पूर्वभवकी ओरत थी, जभी 
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उसके आकारकी नीह एुतरीको देखकर स्नेह पेदा ह्वा था, 
यहमी एकः पूर्वसचित कर्मकी वात समजो, पूं संचित निकाचित- 
करम बगेर भोगे कभी नही हुरतेः- 
१५ आर्यकधत्रके अवरु अध्ययथनमे पाट दै, अ्यादा सहस 

पियोगपफे वस्त आधुप्य इट जाता है 

एदस्य वणिजो यूनः प्रेयसी भौदयोवना, 

टरूयोरपि तयोः लेहः कोपि वाचामगोचरः 

स घाणिञ्पाय गल्वाथ प्रयाच्रन्तः समेष्यति 

एकादेन निजावासं यावत्तावत्परस्परं, २ 

चयस्याभितयामाखुः लेटः सलयोनयोनेवा, 

पूवैभेकस्ततो' गला तस्य कांतामवोचत 

सृतस्तय पतिभेदे श्चुला वज्रादतेव सा 

स्यं सव्यमिदमिति प्रष्टा वारन्रय सृता, 2 

तत्खरूपं च वणिजः कथितं सोपि तत्क्षणात्‌ 

एकोपि प्राप पचक्वमेवं पेम्णायुषः क्षय, ५ 

( अर्थः ) एकर शहर एक वणिक्‌ रहता था, ओर वो जघान 

रम्रका था, उमकी आरत्तभी जवान थी, दोनोका स्षेह रेता था जो 
वचनस कहा न जाय, एकरोज यो वणिक कायैप्रसंगसे दुसरे ग्रह 
रको गया, जिस रोज चो आनेवाखा था, उनके दोस्तोने उसकी 
ओरतके पास जार चतौम्िहानके जठ कह दिया, तुमारा सार्विद 
मरगया, ओंरत इसयातको सुनकर यज्नकाधात रगे इसतरह गिर 
पडी आर तुतं मरग्ड, दोस्तोने यह माजरा देखकर सोचा! धुरा 
हुवा, दासी करते सकी तो जान चरीगह, चरो! अव उसके 
रणप्रदको जो आस ज्ामको आनेवाखा है) जाकर एयर देवे, हरसे 
को टो कोश सामने रथे, ओर भिरुनेपर कटा, तुमारी आरत आज 
रग, सुनतेही उसके सार्विद्ा जीर धनडाया, ओर बरहही 
गिरकर मरगया, देखिये! तेह कंसी चीज हे, जिससे दो्नीकी 
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4 
जान चलीगह, जहांतक यने सेह कम करना चारिये, दोलां 
दोनोकी जान मारनेका पाप रगा, सी हांसी करना नासि 
नही, स्नेह दो तरहका कहा, एक सचा स्मेह दुसरा नकी स्नेह, 
-चक्चुदयात्‌ मनो दात्‌ दयात्‌ वाणीखुभापितं, 
उत्थाय चासनं दव्यात्‌ एतर्सरेदस्य रक्षणं १ 

१६ चारे मदं हो या ओौरत स्नेहका इम्तहान करना चाहे तो 
इसतरह करे, अगर.किसीके पास कोड शख्श॒ गया, ओर उसने 
खुश हकर खातिर तवजाकिद. अदी ननरसे . देखा. अ्ठीतरह 
वाते किद्‌. ओर उठकर आसन व्या तो जानना उनके दिले 
अपने लिय जगह है, मग्र दिम सचा स्नेह है या नही यह घात 
ज्ञानी जाने, दुनियामे मर्द का दजौ बडा है, स्नेदसे जितना सुस 
मिरता दै, दुख उस ज्यादा मिहेगा, दिरमें एीक्र बना रहेगा, 
सानपान अछा नदी रुगेगा, वदनम जलन होगी, नींद नदी, उसी 
त्प ध्यान लगा रहेगा, ओर कोद काम नही सुन्ेगा, अंतराय 
कर्मके उदयसं चीज मीठे नही, मोदनीकर्मके उदयत दिर षर 
डाय, पूर्वमवका एकतफीं स्नेह होगा तो एकको दुख होगा, एककों 
न होगा, दुतफी स्नेह होगा, तो दोनोकों दुख होगा, अगर दोनोकं 
स्नेह न दोगा, तो दोनोकों दुख न दोगा, स्नेहका दुख मिटना ज्ञानी- 
योने दुसवार फरमाया, जगतक जिस जीवके पूर्वसचित , रागकर्मकि 
प्रमाणं उदयम है, तमतक स्नेह छुट सकेगा नही, जव रागकर्मके 
परमाणं उद्यमे आयेबाद भोगख्िये जाय तभी स्नेह छुट .सकेगा, 
दुसरा.रासा स्नेह छटनेका नदी, व्यवहारनयकी अपेक्षा कहसकते 
हे, नेद छोडनेकी कोशिश करना, परदेश चके जाना, उस स्नेहीके 
श्राथ पत्रव्यवहार छोड देना, धर्मश वांचते रहना, मगर निशवय- 
नयकी अपेक्षा कर्मक्रा उदय वरुवान है, उदयम आदहुड कर्मर 
तिकों कोर येक नही सकता, . घो भोगनेपरदी , छट सकती ह, 
अकलमेदोको राजिम है, . पापकर्मको पहले , पीछे ओर बीचमे 
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घुरा समने, ओर अपने आत्माकी शङ धबु फरतारदे जिससे 
आष्डे अञयुम कर्म न वेधे, अगर कोड मदं चाहे मे फलानी ओरतरे 
अपने दिरसे धुरुजाऽ, या कोड ओरत चाषे मे फलाने मर्दको 
अपने टिल्से थरु जाउ, मगर जगरतके पूर्वसंयित रागकरमके 
परमाण क्षय नहीहुमे रु कैरेसके१ धर्मशाख्मे सनतेरो, भीं 
चरयान है. हानिलाभ, जीयनमरण, संयोग ओर बियोग कर्मके 
ता्ुक है, कर्मोदयके आगे किसीका ओर नदी चरुता,- 

१७ जिनके धर टौ ओरते चिवादीहुः ह, उनको आजकल 
मिहायत तकरीफ रदेगी, वेसी आरादर्जेकी तकदीरवाले आजकं 
नही रहे जिनके धर आट आठ ओर बत्तीस बत्तीस ओरते होते 
हुषेभी द्टे अगडेका इछ काम नदी, बे ओरते कमी आपसमे 
अनपनाचभी रखतीथी, मगर सार्विदके आनेपर इसकदर वरता 
करतीथी कि-उनको माम न पडे इनका अनयाय हुवा है, यानी 
उनकी कोह ओरतत साबिदमे टिकफो नाराज नदी करतीथी; 
आनक वसी तकदीरपाछे नही रहे, जभी उनरी ओरते उनके 
कृदनेमे नही चरती, आजकल दो ओरते विवाहना घरमे विरोध 
पेदा होनेका सवम है, ओरतकों वरेदोको नोकरको अर चेरोफो 
अरसही अपने हकममे चराोगे तो अछा है, अगर इस 
समारमे रोगे पीेसे हुकममे करलेयगे, यह पयार वहेत्तर नदी, 
कद्‌ मद॑ एेसे है जो स्नेदके सयम ओरतके सामने ज्यादा वोर सकते 
नही, ओर कह एसे येपरवाह है ओरतकी परवाह नदी रपते+- 

१८ अगर कोड ओरत अपने या्विदफो अशमे करना बाहे 
पतिता लेकर रहे, भौर उमफे हुकममे चले, मगर पतिका थर 
अपना धर्मं जुदा हो तो पतिके कनेसते अपना धर्म न छोडे, हां ! 
सत्यधर्म किसका हे ? पतिका या अपना १ इसका अस्र इम्तहान 
करे, आरे सत्यधर्मपर पाद दोजाय, जो शस्स आओरतके स्नेदमे 


पडकर मातापिताकी इ्ज्ञत करना भूरजाय इसके समान कोद - 
21 फे 
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त, 
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अ 
कम अकर नही, मातापिताका दजौ हमेशां षडा टै, ओरतक्ो 
कामविकार य निस्त मरदैके ज्यादा फरमाया, विषयसयुदर॒ अथाहं 
हे, इसका, पारपाना कमहिम्मतवारोकों दुसवार है, तारीफ करो! 
उनकी जिनोने इससे फतेह पह, ज्यादा काम सेवनसे आंपोकी 
रोशनी फेम होगी, कान बहेरे देना ओर दम चटना इसके षुरे 
नतीजे है, जो शख्य कामविकारसे वचना चारे, ओरतफे शाथ 
एकांतमे वेठकर धाते न करे, तप करना अंगलवासी वनना ओर 
हजारो शख्योके सामने होकर वहाद्रीसे रुडना युषकिठ नरी 
सगर जवानीमे कामविकारसे लडना युंखिल है,- 

१९ गधो चनिता चख गीतं ताम्बूलमभोजनं, 

मंदिरं वाहनं चैव अष्टौ भोगाः प्रकीर्तिताः, 

सुुदषुदार चीजे, आरत, कपडे, गीतगान, तांबूल, भोजन, मकान, 
ओर सवारी ये आठ भोगविलासकी चीजे है, जिस ओरतकी बोरी 
अदी न हो, जिसका स्प सोहावना न दो, उससे विवाह करना ठीक 
नही, मर्दको अछी ओरत ओर ओरतको अछा मद॑ मीरना निहायत 
दुसवार है, मातापिताकों साजिम है, पहले अपने वेटरेरीकों पुर्वे 
या उनके दोस्तोसे पुरे, फिर सगाई करे, ओरत मटका तावेग्र 
संव॑धरहेगा, विनामरजी देखे संध मिलाना वहेत्तर नही, पूरन 
करना जैनदाद्धोमे नदी ठिखा, पुनरत्रसे फायदा कम ओर लुकरशषान 
ज्यादा है. एक ओौरतका एक मदंके शाथ स्नेह था, ओरतके पास 
दौकत थी, मदे गरीवी हारुतका था, मगर दोनोका स्नेह बहुत जिसमें 
ओरतने उस मर्दक कहा, मेरेपास चारहलार रुपयोके मोती मौजूद रै, 
ओर मोतीयोके भाव आजकल तेज है, आप छेजाघ्ये ! ओर बाजार 
भाव कैचराद्ये ! फायदा होगा, मर्दने कहा, मेरे भरुते इतनी रकमकी 
चीज देतेहो, अगर मेरी नियत बदल गह, ओर्‌ फेकरो! मेनेदी 
द्वाल्हि तो क्या करोगे १ ओरतने कहा, खुशीसे दवा लेना, आपे 
मोती क्या ज्यादा है १ दरअसल ! बो मठं नकली स्ेदवाटा नही थाः 
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सचा था, मोती चकर सव दाम उस ओरतको लाकर सोपि, 
न भ्षिसी तरदका दगा किया, न उसमें दखाटी खाह+- 
[ दोदा ] 
कल्ल तजे न कामता मोती तजे न सेत. 
दुैन तजे न कुटिखता सजन तजे न देत. १ 
२० क्रु अपनी नामताकों मही छखोडता मोती अपनी 

सफेदीकों नदी छोडता, इ्सीतरह बुराशख्य अपनी इटिरुता नही 
छोडता, अछा शख्श अपनी मोहव्यत्‌ नही छोडता. इसीलियि अछे 
शरख्योकी हमेशं तारीफही रोती है, जदातक चने नकी परो, 
नेकीका नतीजा भला है, चसंतपुरनगरका एक राजा जिसके पांचसो 
ओर एक रानीये भौजूढ थी. उनमे एक रानीपर राजासाहवका ज्यादा 
स्नेह था, गद्‌ चैदरोज बीमारी होनेपर षो मरगद्‌, राजापाहव 
उपप स्नेहे दिवाने जसे बनगये, ओर कहने रगे यो मरी नरी है, 
शुनपर नाराज होकर रु गढहे, ठीनरोज होगये मगर राजा उसके 
यदेको जराने देता नही, दिवानयुसदीयोने कदा ! महाराज !! 
आपकी रानीसादहिग इतकार दहीगड, हुकम रिजिये, उसे यूर्देको 
जसा विया जाय, राजासाहम उनपर गुस्पे हवे जिसकी ओरत 
मरगह हो बो एेमा करे, असीरमं राजासाहयने उसके मोहम पडकर 
साना पीना छोडदिया, दिपानदुसदीयोने राजासाहयकी नजर चुका- 
करउस ओरते येका जंगरमे छुडवा दिया, राजामाहवको माट्म 
होनेसे गुस्सेहवे ओर कटनेरगे उसको दिखाओ ! वरना ! सजा दगा, 
दिवानरोगोने कहा वो युद अंगरमे चकिगिड दै, राजासाहय वहां 
गये, ओर देखते है, उप्र ओरतके शुदेका यह हार है कि- 

तन्न च प्रसरत्‌ पूति छिन कमिङलाङुल, 

गधविक्षि्तवक्षोजं वायसाकूषटलोचनं १ 

आकरां श्रगाङीभिरातं सक्षिकागणैः ~ 

विश्वुशियो वपुवी््याऽघ्यासीटिति महीपतिः २ 


२१६ जेनमत-प्रभाकर. 


अहो! खसारे संसारे सारं किंचिन्न ददयते, 
मया तवसो सारमिति ध्याता मूढेन धिक्‌ चिर. ३ 

अथंः--उस ओरतके यदस पीप चहता था, कीडे पडगये भे, 
शीघ्र पक्षीयोने वक्षस्थल विदारण करदिया था, कौबोने आंस खीचकर 
निकारुडाली थी, गीदडोनि आंतरडे निकार दियेथे, ओर मरख्खीयां 
चारोतफ अपान कररही थी, उस ओरतका नाम विश्रुधिया 
राजासाहव उसके यु्देका यह दार देखकर अपने दिलमे कहने 
लगे-में असारचीजकों सारमान रहा था, वडी भूल कफिड, दरसल! 
दुनियामे ोड किसीका नही, सार वस्तु एक धर्म है, हरेक खशको 
लाजिम ह स्नेदीके वियोगमें फिक्र कमकरे ओर धर्मपर सायीत 
कदम रहे, देसो ! राजा किसकद्र उस ओरतपर मोहित थे मगर 
अखीरमं सुधरगये, इश्कके पदमे पडकर कड मर्द ओर ओरत 
शरावपीना इख्तियार करलेते है, धर्मशासखफा फरमान है, शराय 
मत पियो, णराव पीनसे दिवानापन वदता है, आत्मज्ञान ओर 
ज्ञानतंत॒भओकों लुकशान पहुचता है, ताकाते कम होती हे, भूस 
सारी जाती है, मग्न पारी हो जायगा, ओर तरहतरहकी बीमारी 
यां दंश होगी, शराबपीनेसे यादवङ्कमारोने द्विषायनरिपिकां 
सताया, द्ारिकानगरीकरा नाहुवा ओर चडेबडे सुकशान हुवे 
ये सव शराव पीनेके नतीजे है 
चित्ते ्रांतिजोयते मदयपानात्‌ भ्रांते चित्ते पापचयोखुपेति 
पापं करत्वा दुभेतिं यांति सूढाः तस्मार्मयं नैव पेयं न पेय,१ 

२१ शराव पीने मनम एकतरहकी भ्राति पेढा होगी) आर्‌ 
इससे पापचयौ बदेगी, पापकरनेसे दुैति होगी ओर बडी तकः 
हीफः पाओगे, इसलिये शराय पीना लानिम नही, शराव पीनेसे 
मांस खानेका इरादा होगा, दुसरे जीवोके प्राणका नाशकरना 
ओर उनका मांस खाकर अपने शरीरकी तंदुरस्ति चाहना 
इन्साफकी वात है १ जीवोकों मारे विदन मांस सदी मिरु सकता, 
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ओर जीर्वोका मारना अधमं है, इइकके फएदेमे पडकर कह मर्द 
ओरत वतनियम सोडदेते है, अगर उनको कोड कटे इफ घुरीचीज 
है, तो कभी मानेगे नही, वेश्या या पराई ओरतके स्नेदमे पडकर 
दौत चलीजाय, खानपानकी गुरी हे, ओर चारोतफसे आपफत 
अवे जम छ अकर टिकानेषर आसके, आर दुसरोका कहनाभी 
असर हो सके, आरतभी जम दुसरे मदके स्नेहमे पडकर सानपानसे 
तंग हो, वीमारपडे, या कोई दुसरी आफतमे फे, उछ अकल 
उसकी ठिफाने आवे जोर उसवख्त दुसरोकी दिहहुड नसीहतपर 
फुछ असर होसफे, दुसरा कोड उपाव नही, अगर ठोनो स्तेहीयोमें 
जदा हदो जाय, गेरुस्कमे जानापडे, पत्रव्यवहारभी न दोसे, तो 
स्नेह इट सकता दै, अग्र कोई अहरेरिम्मत ओर कामीर इम हो 
ओर धर्मकों पटिचानने बाला हो वेशक! स्नेहको छोड सकता है, 

अयौर्थी मजते छोकः न कस्य कस्यचिस्पियः 

वत्सो क्षीरक्षयं दष्टा खयं यजति मातरं, 

२२ टनियामे सव अपने मतररको देखते है, दर असल! 
को किसीका प्यारा नही, देखिये ! गोका वचा जप अपनी माताके 
पास दुध नही देखता तो तुतं छोडकर चला जाता हे, परीदाभी 
हरे द्रख्तपर आक्र बेदेगा, सुक द्रर्तपर फोड नही वेठता, सुना 
गया है पतिके मरनेके वाद्‌ कड ओरते पतिर युके शाथ जरमरी 
है, सगर इसतरह मोहमे पडकर जरुजाना कोर धर्मशाघ्र नही फएर- 
माता, कंद लोग एेसामी बयान करते दै उस ओरतकों सत॒ चट 
जाता दै, मगर यह यात गत है, सती उसको कहना जो अपनी 
पाचो इद्ियोको कापुमे र्खे ओर जिवाय अपने पतिके दुसरे 
मदो स्वागमेभी न इडे, परतिके युदेकेशाथ जरुमरतेसे सत्तीपना 
सदी कदाजाता, 

२३ धर्मशस्योमे यान है जय इस जीवक बहतसे पापकम इकटे 
श, ओरतका जन्म पावे, मर्दैका इईतकाल हो जाय तो ओरतको 


३१८ लेनमत-अभाकर, 


प 7 
विधवा 'पनेके फपडे पहनना डे, , इससे सागीत हुवा, ओरतयी 
तकदीर कमनोर है, ओरतको तमाम उग्र दुसरेके तवेमे रहना 
पडता है, ठडकृपनमे मातपिताफे जवानीमे पतिके ओर जहीम 
लडकोके सतरह ओरतके जन्मका दाल है, मर्दकी तकदीर देयो! 
अगर उसकी ओरत इतक्रार हो जाय तो दुसरी सादीभी करसकता 
है, मगर ओरत दुसरी सादी नही करसकती, अगर कोह ओरत 
मयौदा छोडकर पुनङेद्फरे बो वात निराली है, यहां धर्माचकी 
म्यीदापर चरनेवाटी ओरतका थयान है, कद पदीङ्िखी ओरं 
इस घातको मंजुर करती है, मर्दकी अकल दोशियारीकों ओरत 
नही पटच सकती, मर्दं मदेही है, उनकी तकदीर बडी है, ओरत 
चाहे जितनी पदीिसी या टौरतवारी हो मगर म्दंकी बातकों 
नही पटुच सकती, 

२४ जैनशास्रोमे पुनरँप्करनेकी इजाजत नही, जिसमे थोडा 
फायदा ओर ज्यादा लुकशान हो यो काम अकृलमंदोने मंजर मही 
रसा, सौचो ! पुनरे बडेवडे सानदान नेलनाबुद्‌ हौ जाय, 
फलै करो ! कोई रपपति ईतकाल होगये, उनकी ओरतने पुरग 
करिया, पहेवाले पतिकी दौरत छेजानेकी यो कोरिया करेगी, ओर 
यो दौरत्त दुसरेके तवेमे हो जायगी) अगर फोई कदे जेनमजहवके 
अवल तीर्थकर जब दुनियादारी हाठतमें ये उनोने पुनरे करियाधा, , 
(जवाब) यह बात गत है, अगर किसीके पास कोई सुत हो तो 
लैनद्रास्चका पाठ चतावे, विनासदुतके कोड बात कहना ठाजिमं 
नही, तीथकर रिपमदेव दुनियादारी हारतमें सुनंदा नामकी जो 
कल्या विवाहे थे, पहले उस कन्याकी सादी नही हुथी, पुनरैग्र 
उसका नाम है जिसकी पके सदी हुड दो ओर फिर दुसरी दफे 
सादी किदनाय, सुनंदाका युगरु मयुष्य वालकपनेमे सरगयाथा,- 

२५ मुल्क मारवाड राजपुताना ओर पूरवतफं जैनशेतांर 
श्रवककोके ध्र अपनी ओरतोके स्यि पदमे रहनेक्रा राज जारी 


चारतरहकी ओरतोका धयान. २१९ 


है, इस जिनमेदिरोमे लेनती्ेमे ओर धर्मयुरुभोंकी व्याख्यान 
समामे आनेजानेके खये कम होनेकी वजहसे ध्म॑मे सख 
परहवता है, जिससे धर्मम लर पहुचे उस राजका छोड देना 
चाहिये, युरक गुजरान काण्यावाड कड मारवा ओर दूपनतर्पी 
जहा तेनेतामर भायरोकी ओरतोको पर्देमे रहनेका राज नही 
है, पहं देखलो ! धर्मी कितनी तरकी हो रही दै, जेन तीरथोमे 
ओर जनमंदिरोमे कितना धर्मं दरहा रै, 

. २६ जिस श्याकी तकदीर तेन हो, जहां जाय एश॒आराम्‌ 
ओर सुपचैन पते, स्याह वो मदै हो या आरत? तकदीर एक 
यड़ी चीज दै, अगर यो तकदीरवारा श्ण पटाछिसा ज्ञानयान 
हो तो ज्यादा इत पाये, एकत टौरतमद अर एकत विद्वान्‌ 
ठोनेमे बिद्वान्‌ बटकर है, अग्र यो तकदीरबाला विद्वान शख्श 
सत्यपक्ता हो फिर तो क्यादी उमदा बात हे, सच योरनेसे अपने 
प्र दुसरोका स्नेह बटता ह, ओर जू बोलने स्नेह घटता दै, 
दुनियामे भिकर मदहर है, “ज किसीका सगा नही 
साचकों आच नरी, -दुरमनभी सचगोरनेमारोकी तारीफ 
कसते है ओर दोस्त बनजातते है, अगर कोद कदे विनाजुट पक्त 
आजकठ काम नही चरता तो यदह कहना गरत है १ थोडे रीन सच 
गओरकर देखो कितना फायदा होता है! विरमे इरादा दुसरी 
तरहका ओर युहसे षोरुना दुसरी तरका इससे क्या फायदा १ 
तरहतरहफे अभिग्रह धारना, छरुकपट - करना आर द्सरोको 
हेरान परेशान करना-इसका असीर नतीजा अछा नदी, सच 
ोरना ओर धर्मपर एतकात रखना ससे अचा है, कितनेक 
धर्मके कामम धर्मपुस्तकफे यारेमे ओर देवमदिरके कामम जूट 
धोरुदेते है, मगर यद टीक्‌ नदी, धर्मका चडागुनाह दै, चाहे मदं 
हो या ओरत्त सच योरना सवके र्थि फायदेमद है, चारतरदकीं 
आओर्तोका ययान एतम हवा, भ 


।; 
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[ द्रवथान सांख्य मजहव,- ] 

१ दुनियामे धर्मं घडी चीन है, सचेधर्मकी तला करना आम 
रोभोका फे है, ऽसखियि तरहतरद्के मजहयोका ययान देता ह 
सुनिये! कड कहते है, खमे नरक सव गप्प है, परलोक किसने देखा! 
धर्म ङक चीज नही, ओर सानापीना एडा फरना यही युनापिम है, 
मगर यह सव गलत हे, धर्म सचा ओर सचेधर्मकी तलाश करना 
जरुरी ह. वदौठत धर्महीके-सुसचन पाया ओर आईद पाओगे 
दुमियाका सारा तमाश्चा खपनेकीसी माया दे, जसे कोड आदमी 
सुपनेमे रपति वना, मगर जब आसेखुरी छ नदी देखा, श्सत्ट 
दुनियाका सेर है, असल शो तो इसमे र्मही उमदा चीन है, 

२ साख्य मजहवके प॑चर्विशतितव तलकोयुदी गौडपाद आत्रेय 
तंर ओर सांख्यसप्रति वेरा धर्मशाख् मंजर रसेगये है, प्रलक्ष 
अचुमान जर शाब्द थे तीनम्रमाण सांख्यमजहवमे माने 
उनकी केफीयत इसमे होगी, भरतचक्रवततीरे बेटे मरिचीके चे 
कपिल सांख्यमजहवकी नीवडाठी, इस श्रुकारवक्रमे तीथकर 
रिपमदेव महाराजसे जनमजहव इजाद हुवा, उसके बाद सास्य 
मजहवब शुरुहुवा, ऽस मजहवमे कपिल ओर आसुरि बाद एक 
संसनामके आचाय हुवे, उनके नामस सांख्य मजहव कटराया, 
पेत इसका नाम कपिरमत था, सांस्योका फरमान है, जो श्ट 
हमारे मानेहुमे पंचविंशति तत्वोकों जाने उसकी युक्ति जरर होगी 

पंचविंदातित्तत्वज्ञो यच्रङ्त्राश्नमे वसन्‌ 
जरी सुंडी शिखी वापि खुच्यते नान्न संशयः १ 

जो श्छ पचीस तरत्वोको समज सेवे फिर चाहे वो आश्रमे 
रहेया टसरी जगहपर रहे, सीरपर जारे यानरखे, या 
चोरी रखे उसकी मरजीकी वात दै, मगर उसक्री युक्ति जरूर 
होगी, सांख्यमजदयके दो भेद दै, एक ईधरवादी, दुसरे अनी- 
श्ररवादी, 


द्रयान सांख्यं मजेहब, ३२१ 





३ कपिल, आसुरि, मागेच, पचशिप ओर बरङृष्ण ये सांख्य- 
मजद्छके धमोचायेकि नाम है, साख्यसप्तति, तलकोएदी, गोडपाद, 
अधेयतत्र ओर माठर ये साख्यमजदवके धरमेशाख हे, प्रत्यक्ष 
अनुमान अर शाब्द ये तीन प्रमाण ॒सांख्यमजहवमे मनेरये दै, 
जैनचाये हसिभद्र्चरि अपने बनायेहुवे परदशेनसयचयग्रथमे 
सारथमजहवके बारेमे सतरह ययानं करते दै. 

सांख्या निरश्वराः केचित्‌ केविदीश्वरदेवताः 
सर्व॑षामपि तेपां स्यात्‌ तलानां पचविशतिः देथ 
. सत्व रजस्तमश्चेति जेयं तावद्‌ युणच्रयं, 
ग्रसादत्तोपदैन्यादि कायेष्टिगं क्रमेण च ३५ 
एतेषां या समावसा सा प्रकरूति; किलोच्यते 
प्रधानाव्यक्तदाब्दाभ्यां वाच्या निखसखखूपिका ३६ 
साख्यमनदभे कितमेक निरीशधरादी ओर कितनेक हथरादी 
है, पचीस तस्यो मिमे टोनोका मानमा एकसरखा हे, सतोगुण, 
रजोगुण आर तमोगुणकी साम्यताका नाम प्रहति्रकृतिका दुसरा 
माम प्रधान ओर अव्यक्तमी है, 
ततः सजायते युद्धि; महानिति यकोच्यते, 
अदंकारस्तत्तोपि स्यात्‌ तस्मात्‌ पोडदाको गणः ३७ 
स्पदोनं रसनं घ्राणं चष्ठुः ्ओोच्रं च पंचमं, 
पंचयुद्धीद्रिपाण्याहुः तथा कर्मद्रियाणि च. ३८ 
रूपासेजो रसादापो गंधाद्‌ भूमिः खरान्नमः 
स्परोद्‌ वायुस्तथैवं च पंचभ्यो पंचच्ूतकं ३९ 
एवचतुर्विंरातितत्वरूपं निवेदितं सांख्यमते परधानं, 
अन्यथ कत्ता विगुणश्च भोक्ता तलं पुमान्‌ नियचिदभ्युपेतत 

४ साख्यमजदयमे मानागया ई, ग्रकृतिपे युद्धि, बुद्धिस अहंकार, 
ओर अर्दफारसे पोडक्षगण पेदाहयेता है, १ स्पशन, २ रसन, 

घ्राण; ४ चक्षुः आर ५ श्रोत्र; ये पाच वुद्धिहद्रिय ईर). 
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& पायु, ७ उप), < वचः, ९ हाथ, १० पांब ये पाच कर्मद्िय 
हृद, ११ सूप, १२ रस, १३ गध, १४ खर, ओर १५ स्प, ये 
पांच तदुमा्र ओर १६ मन, ये पोडशगण हुवा, पांचततुमातरसे 
पचभूत पदा हुवे; सूपतचुमात्रसे तेज, रसतयुमात्रस जर, गंतु 
मासे पथवी, शब्दतुमात्रसँ आकाग, ओर स्यदतयुमातसे 
यायु षेदा हवा, प्रृति-घुद्धि अकार ओर अहंकारसे पांच बुद्धः 
द्विय, पांच कर्महद्रिय, पांच तुमात्र ओर मनः इन समको मिरामेसे 
(१९) तत हवे, इनमें पंचभूत मिरनेसे (२४) तल हे, ओर उनमे 
पुरुप (यानी) आत्मा मिरानेसे (२५) तव सांख्यमतके हवे, 

असूतत्चेतनो भोगी निलयः सर्वेगतोक्रियः 

अकन्ता निेणः सक्ष्मः आत्मा कापिरदरखाने, १ 

५ सांख्यमनहवमे आत्मा अमूर्ते, ज्ञानवान्‌ भोगी नित्य सर्व 

व्यापी अक्रिय अकक्ता नियण ओर क्ष्म है 

भ्रकृतेर्बिरहो ोक्षस्तन्नाशचे स खरूपगः 

बध्यते सुच्यते चेव प्रकृतिः पुरूपो न तु, १ 

्रृतिके चिरहका नाम मोक्ष है, ओर उसके विरहसं आत्मा 

अपने खसूपकों पाता है, प्रकृतिदी वंधाती ओर इटती है, पुरुषका 
बंध मोक्ष नही, इसतरह सांख्यमजहवका फरमान है, सास्य 
मजदहवके साधु गेरेरंगके कपडे पहनते है, हाथमे त्रिदंड ओर 
विछानेके लीये खरगचर्म, ब्राह्मणक प्रका भोजन रेते है, उनके 
भक्तरोग ॐ नमो नारायणाय टसा कहकर उनको नमस्कार 
करते है, ओर उनके जबावमें सांख्यमजहवके साधु नारायणाय 
नमः कहते है, सांस्यमनहवकी कारिकाकों बहुतङोग पुरानी 
बयान करते हे, मगर उनकी रचना करनेवाले ईश्वरङृष्णाचाय- 
ने उसमें संवत्‌ बताया नही. इसलिये क्या कहानाय ! बथान 
सांख्यमजहवका खतम हुवा, , , 


~न 
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[ चयान वैदिक मजदव,- ] 
, १ इसमे चाखेदौफा चयन वेदोपर किस किर महाशयने माध्य 
मनाया १ स्मृति भर पुराण वगेराकी हकीकत पुरीतौरसे दिद्गरै, 
य-सुरीदेखलो ! श््जदकी मदीधरभाप्यमे वयान है, 

तच्च ब्रह्म , परंपरया घरां वेदं चेद्न्यासो मंदमृतीन्‌- 
मलुष्यान्‌ विचि त्त्छरुपया रिग्यसःसामाथर्वाख्यान्‌ 
चतुरो बेढान्‌ पेख्वैशंपायनजैमिनिसिनतुभ्यः क्रमादुप- 
दिदेदाः- 

( अर्थः ) व्रह्माजीकी प्रपरासे चले आतिहवे वेर्ोकों व्यास- 
जीने इकटे करके उनके चार हिस्से यनाय, अय दिस्सेका नाम 
रिद ओर यो पैरनामके चेखेको दिया, दुसरे दिस्मेका नाम 
य्र्वेद यो दुसरे नेमरके चेक यैशंपायनकें दिया, तिसरे दिस्सेका 
नाम साम्येद घो तिस्र नबरफे वेके अमनिक्तो दिया, चौभे 
हिस्सेका नाम अथर्थवेद, ओर बो चये नपरे चेरे सिमतुको 
दिया, रिखिद भाग दुसरा मत्र (७) मे ङिखा दै, वेद परमेश्वरे 
आये, इसख्यि कायीर तारीफके है, युदक रत्तपथमे बयान है, 
चारो चेद परमेश्वरे श्वाससे निकरे, मसुष्छपति अध्याय पटेा श्लोके 
(रदं छिखा हे ब्रह्माजीने अग्रि बायु जर धसे रिद्‌ येद 
ओर सामवेद आकृषटकिया, ओर ये तीनों वेठ सनातन दै, शारी- 
रीकमाप्य अध्याय पहरा पाद्‌ तीसरा ध्र (१९) मे छिखा है, वेद्‌ 
अनादि है, महाभारत ओर दयानंदसरखतीकी वनाद रिग्‌- 
बेदादिमाप्य भूमिकामे ङ्ख हे, जव प्रस्य होगा, वेद परमेश्वरे 
रीन हो जाये ऊर फिर जव दुसरी सृष्टि होगी, रिपिरोग तप 
करे वेदोको पामरे, .रिगषेदसहितामे रिखा हे! वेदमेव रिषि- 
योनि उतयचर किये, ऋषेस च्रकना स्तोभः कदययो दयेयन्‌गिरः, 

२ वैदिक मजहयमे मायवरीभभका अपकरना सवते चडा कहा, 
गायतरीर्मन पटनेे मरुष्य शक्ति पाता हे, चारे दुसरी कोद धर्म- 
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भ क 
क्रिया उससे षने या न यने, सिर्फ ! गायत्रीमेत्रकों पटे बो आक्राश 
ओर षायुकी तरह साफटोकर प्रब्हममे रीन दोजायगा, ओर युक्ति 
पायगा, ,उपनिपदोमें वथान रै, जो गस्य दयैके सामने, परकर 
मायत्रीमेत्रका जापकरे निडर दोजाय, मायत्रीमंनके प्रभावस्ते एके 
क्षत्रिय बहमरिपि हये. 
[ गायच्री-मं्ः ] 
५ 6 तत्सवितुरभरेण | भ ५ 
ॐ भ्रूभवःखः तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य , 
धीमहि पियो-यो-नः-पचोदयात्‌,- 
~ (अर्थः ) भू-पाताल खग हम घ्यैकी बडी ज्योतिका ध्यान करते 
है, यो हमारी बुद्धिको प्रेरणा करे, बेदोकों युहजवानी याद्रखे उनकों 
्रैदिक कहते है, यज्ञकराना जानते हो, उनको श्रोत्रिय, भरं जो 
गृहस्योके उपनयन, बिवाह वगेरा संस्कार कराना जानते हो, उनको 
यात्रिक कहते दै, जिनोने यत्न कियाहो उनको दीशित कहते है~ 
३ वेदोपर सायनाचा्य, माधवाचार्य, ओवट ओर महीषरा- 
चार्ने माप्य यनाये, सायनाचार्यं आजसे करीव (५००), वर 
पदे शुल्क कणीटकके विजयनगरमे बुकं नामके राजाके आधित ये, 
ओर. संन्यासी इवे बाद उनका नाम विचारण्यखामी . कहराया, 
अजामेध, गोमेध, अश्वमेध, अमित्र, राजघ्य ओर धाजपेय ये 
सव यज्ञोके नाम है, रिग्वेदकी पांचशासा इसतरह है, १ सांस्या- 
यिनी, २ शकर, ३ वान्डुरु, ४ आश्वलायनी, ओर ५ मांहकः 
छ्णयर्वेदकी पांचशासा, १ आपसतंबीय, २ हिरण्यकेशी, ३ मेत्राणि, 
४ स्याखाड, ओर ५ बौधायनी, शुद्धयलर्वेदकी तीन शाखा इस- 
तरह है, १ कण्व, २ माध्यंदिन, ओर ३ काल्यायिनी, सामवेदकी 
तीन शाखा, १ कौधुमी, २ राणायणी, ओर ३ गोभिलः 
अथर्ववेद की दो साखा इसतरह है, १ पीप्पलाद, ओर २ शीनिकी, 
¢ बेदोके गीतोका दुसरा नाम क्त कहते दे, ओर दरेक गीरतोकी 
कृलिको सिवा योते है, बेदोके पटनेसे माम दोता है, छरुतं 
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रडाइके सूत धरुष्य बाण ओर यज उ्यादा कामम केतेथे, ओर 
योद्धरोग कवचं पदनतेथे, जय दस्युरोगोके शाथ आर्योकी खडाई 
होतीथी, आय लोम बाद्रीसे ुडतेये, सोमपीनेका वयानभी शाखि 
आता है, असमे सोम एकतरहकी रुत्ताका रस था, जो षटनमें 
ताकातको देनेवाला था, वैदिकमजहवमे वयान है वेद मानवधर्मदाल 
अर पुराण ये आश्ञासिद्ध है, इनको गोपित कहना नदी बनसकता.- 
५ रेतरेयोपनिपत्‌ , अष्टाबिद्ति उपनिपृत्‌, शिक्षादिषेदागचतुष्टयः 
मनस्सृति, या्नवल्क्यस्ट्ति, योगवासिष्ठः विदुरनीति, महाभारत, 
श्रीमद्भागवत, वारमीकिरामायणः, गीता, पिष्णुसदस्रनाम, पिव 
सहस्रनाम, दुगोसप्तशती, शिवपएुराण ओर एकाद्ीमादात्म्य, बेरा 
यैदिकमजहयके धर्मशाद्र है, वैदिकमजहवमे ययान है, जब प्रथवीपर 
पाप यदायं ओर अधर्मी तरकी रो, श्वर दुमियामे आनकर 
अवतार ठेवे, ओर अधमियोकों शिक्षा देवे 
मत्स्यः क्रमो वरादश्च नरसिंदोेथ वामनः 
रामो रामश्च कष्ण बुधः कल्की च ते दरा, १ 
१ मत्ावतार, २ कूमीवतार, ३ बराहथवतार ४ नरसिंदअवतार, 
५ वामनअवतार, £ पेरामजपतार, ७ रामावतार, < कृष्णावतार, 
९ बुद्धावतार, ओर १० कटकीअयतार, ये दश अपरतार बैटिक- 
मजदबमे बडे मनि ह~ 
£ वैटिकमजदवके एक पिद्वामूने तमाम महाभागवतका मतलप 
एकी फाव्यमे इसतरह दे करदिया है, सुनिये! 
[ शादूलविकीडितं. ] 
आदौ देवकिदेवगर्भजननं गोपीगदे वरदन, 
मायापूतनजीवितापदहरणं भोवद्धनोद्धारणं, 
कंसच्छेदनकौरवादिद्नन ऊुतीखतापारन, 
एतद्‌ भागवतः पुराणकथनं श्रीक्रष्णरीलास्पदं, १ 
(अर्थः ) अवरु देवकीरानीकी इृकषीसें शीडृष्णजीका जन्म दुवा 
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गोपीयोके घरपर व्र, ायापूतनाको मारडारीगोधनपर्वत उराया, 
कंसका छेदन किया, कोरवोका नार ओर पवोकी रा रि, 
चस { इतनादी महाभारतका सार है, जो एकटी काव्यम आगया! 

७ एक विद्वानूने तमाम रामायणका सार एकी कान्यमे बयान 
क्र दिया है, देखिये! 

त चादलविकीडितं.] 
आदी रामतपोवनादिगमनं दत्वा रगं कांचनं, 
वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं, 
बाटीनिग्रदणं सखुद्रतरणं ठंकापुरीदाहनं, 
पञ्चाद्‌ राचणङ्भकर्णदननं चैतद्धि रामायणं. १ 

( अर्थः) रामचद्रजीका वननास्को जाना, कांचनग्रगका हणना, 
शीत्राजीका हरण होना, जटायुका मरना, सुग्रीवके शाथ संभाषण 
होना, वारीका निग्रह करना, ठंकापुरीकों जलाना, ओर ईमकणं 
तथा रावणका नास करना, वस! सारी रामायणका सार ऽतनाही 
है, जो एक काव्यम आगया, समजनेवाले समजो! 

८ वैदिकमजहबमें साधुजनोकों भिक्षामांगकर सिकम पररीश 
करना कहा, गृहस्यके धर बेठकर भोजनजीमना मना हे, चाहे 
कोह गृह रुखयति हो या गरीव, साधुजनोकों सव .समान है, 
तरैदिकमजहवके धर्मशासोमे बाहमणके रक्षण इसतरह है, खनिये। 
8 [ अल्प चत्तम्‌ | 

सदयं द्म तपोव्रह्म जह्य चेद्रियनिग्रहः 

सर्यशरूतदया ब्रह्म येतद ब्राद्यणलक्षणं, १ 

न योनिनोपि संस्कारो न श्युतं नापि संततिः 

कारणानि द्विजत्वस्य बतमेव तु कारणं, २ 

ब्राहयखरूप कल्याणि समः सर्वच दृदयते, , 
--, निर्मलं सकट ब्रह्म यत्र तिति सदिजः३ 
(अर्थः) सत्यबोरना, तपकरना, पाचो उद्रियोकों कामे 
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रसना, ओर सब जीवोपर रहेम करना, वबाहमणयनेके रक्षण है, 
उत्पति, संस्कार, विदा या संतति आहमण होनेके देतु नही, भाह- 
मण होनेके देतु व्रतनियम ओर सदाचार दहै, जिसमे निर्मल 
बरह्खमाव है, वदी बाह्मण है, 
ब्रह्मचर्येण सयेन तपसा संयमेन च 
सातंगर्षिगेतः न छुद्धिस्तीथेयान्नया, १ 
अभ्रिरोच्रं बने वासं खाध्यायो दानसस्क्रिया, 
तान्पेवेतानि मिथ्या स्युयेदि नाचो न वियते, 

९ (अर्थः) ब्रह्मचर्य पालनेसे सत्यगोठनेते तेपकरनेसे ओर 
संयम पारनेसे मातंगरिपि द्ध हवे, विना बह्च्यं ओर निना 
सयम चे जितनी तीर्थौकी जियारतत करो, मग्र छद्धिन 
होगी, १ अत्नत करना, वनम रहना, शाद पटना दानपुन्य 
चोरा सत्किया करना ठीक हे, भगर टिरम भाव नीतो 
कुमी नदी, अरटीगति होना अपने श्ममायेके ता्ुक है, बयान 
वेदिकमजहयका सतम हुवा; 





{ द्रवयाने मीमांसक मजदव, ] 

१ भीमासक मजटहपरका दुसरा नाम जेमिनीय है, इनके दौ मेद्‌, 
एक कर्ममीमासक, दुसरा घ्ममीमांसक, वेदातिक रोग ॒अ्रह्म- 
मीमासकं है, ओर भट प्रमाक्र कर्मभीमांसक है, इनके साधुरोग 
गेरूफ़ र्गेहुये थस पहनते है, तरदंड मरगच्मं ओर दाथमे कम॑डलु 
रपते है, फितनेक मीमासक वेदोको परमतस्य ककर ईधरकों 
नही मानते, मीमांसकमनेहयमे सर्वज्ञभादि विदेपणवाला कोड 
इश्वर भरी, वेदोकोदी निलय मानते है, ओर उसीसे तत्वोका 
निर्णय फरते है, वेदोको हमेशा पठते रहना कहते है, मीमांसक- 
मजदयवाे जय एक्‌ दुसरेफे सामने मिरते है, सन्यलं संन्यस्त 
फसा शब्द बोरे है, 


३२८ - -जेनमत-प्रभाकर.- ~ 





, २ वेद फटवष्छिका भागवत ओर पुराण वगेरा मीमांसकमज- 
हवफे धर्मशाख है. मीमांसकमजहवका ` संप्रदाय जमाने हारम 
करम रहगया, 

एते सांस्याच॒गा वात्‌ तत्वे तुं महती भिदा 


मीमांसकमजहयके साधुवेशमे सांख्यकी तरद रोते है, ओर 
तस्मि वेक्‌ ! भेद है, ९ प्रलक्ष. २ अदुमान, ३ शब्द्‌, ४ एप- 
मान, ५ अथोपत्ति, आर & अभाव ये छह प्रमाण मटर मीमासक- 
वे मानते है, ओर प्रभाकर नामके मीमांसकबाले अभाषकों 
छोडकर वाकीके पांच प्रमाण मंजर रते दे, मिमांसक मजहर 
साधु त्राहणदही होते दे, ओर शप्रके धरका अन्न नही खते, 
वेदोकों अनादि मानते है पुरुपकृत नही, 
२ मीमांसकमजदहवके साधुओके चार भेद ऽसतरह हे, 
१ इटीचर, २ पहदक, ३ हस, ओर ४ परमहंस, इनमे $रटीचर 
मटमेही रदा करते हे, बहृदक साधु नदीके कनारेपर रहते दै, भौर 
निरस भोजन रेते हं, हंस नामके मीमांसकसाघु सलपर 
सफर करते है ओर तप करते है, 
हंसस्य जायते ज्ञानं, तदा स्यात्‌ परमो हि सः, 
चातुेण्वभ्रभोक्ता च, खेच्छया दं उश्रत्तदा. १ 
हैसनामके तिसरे भेदके साधु जव धर्मक्रियामे आगे बदे तो परम- 
हंसपदुची पावे, ओर वे चारोवर्णका भोजन ठेवे,- 
एकमेवाद्वितीय स्यात्‌ जह्मतत्वं महाफलं, 
, अपचः स्तंभङ्कमादिस्तेषां मते निरथंकः १ 
, (अशैः) एक अद्टितीय ब्रह्मतत्वही नियाम सल्य है, ` बाकी 
सथ पदार्थका प्रपंच निरर्थक दै, बयान मीमासक्रमजहवका सतम 


हुषा श ॥। 2. 
~~ ६ ~ ‡ (५ 
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[ बीच षयान नैयायिकमजहव.- } 

१ सोभ, शेव, अक्षपाद ओर नैयायिक ये नेयायिकमनहयफे 
नाम है, इस मनद १ प्रत्यक्ष, २ असमान, २ उपमान, ओर 
४ शब्द ये चार प्रमाण माने येह, १ प्रमाण, २ प्रमेय, 
२ संशय, ४ प्रयोजन, ५ दृत, ६ सिद्धांत, ७ अवयव, € त, 
९ निर्णय, १० वाद्‌, ११ जर्ष, १२ वितंडा, १३ हेवाससि, 
१४ जर्ष, १५ जाति, आर १६ मिग्रह, ये सोखह पदार्थं नेयायिः 
कमजदमे मेखर रखेगये हे 

२ नेयायिकमजहयके साधु कंवर ओदते दै, सीरपर जटा रसते 
है) हमें शुखशोधन करफे शरीरपर भस्म रमति है, नीर भोजन 
सति दहै, हाथमे छया रखते हे, ओर बहुतकरके यनमे रहाकरते 
है ष॑दमूल ओर फर वेरा सति है, अतिथिका सत्कार करते है, 

पंचापरितप करके सामने वेखकर ध्यान करते है 
सेयकरोग दाथ जोखकर नमस्कार करते यख्त॒ ॐ मणः शिवाय 
फहते है, उनके जवायमे साधुरोग शिवाय नमः कहते है 

२ नेयायिकमजदयमे शकरा देव मानते है, ओर बो सृष्टिके 
संहारक है, १ नङरीश, २ कौरिक) २ गायै, ४ मेत्य, ५ कोरष) 
६ ईशाने, ७ पारगे, ८ पठांडक, ९ मनुप्यक, १० अपरुरिकः 
११ अत्रि) १२ पिगलाक्षु, १२ पुष्पक, १४ ब्रृहदाचाय, १५ अग- 
सि, १६ संतान, १७ रािकर, ओर १८ विदयाशुरु ये अश्रा 
इनके बडे आचार्यं है 

४ दुःखका आच्येतिक वियोग होना उसका नाम नेयायिकमज- 
हममे मोक्ष माना गया है, अगर कोई शख्छ नेयायिफमजहवकी 
दीक्षा ठेकर बारा वसेत्तक पारे ओर अगर फिर छोडभी देवे तोभी 
उसकी शक्ति ोसकेगी, अर्यताचाथैका यनायाहुवा म्यायतर्वग्रथ 
बडा है, नैयाधिकमजहवमे एक उदयनाचा्मी दवे, जिनोने 
न्याये हते मरय घने 


३३ _ लेनमतःग्रभाकर. 
0 अ 
५ नैयायिकमजहवमें एक सर्व्ञनामके बडे नैयायिकाचार् ह, 
जिनोने न्यायसारतकश्न बनाया है, ओर. उसपर अररातरहकी 
टीका ह उनमें न्यायभूयण नाम॒की टीका ज्यादा मूर है, बयान 
यका खतम हुवा. 


~~~ ॐ-ध्5 ~ 
[ वयान बवौधमजदव. ] 


* १ इसमे बौधमजहवके प्रवर्तक गोतमवुधका ओवनचरित 
बतौर ईतिखावके लिखागया दहे, जेन ओर बौधमजहवको कितनेक 
महाशय एक समजते दै, मगर्‌ एक नही, जे जे दै, इमे 
वौधमनहवके शास्र ओर उनके युनि कैसे होते है ! उनका तपसील- 
वार तस्किरा दियागया दै, गातमबुधका जन्म युक नेपालकी 
तराम संसमारपर्वतके पास कपिरवस्तुगांवमे हुवा, उनके बराि- 
दका नाम शुद्धोदन ओर माताका गौतमी था, गौतमवुधकी ओर 
तका नाम यदोधरा ओर वेटेका नाम राहुर था, गौतमदुधने (२०) 
वसकी उभ्रमे दुनिया छोडकर शनिपना इस्तियार किया, एकरीन 
गोतमयुध महेलमें सोनेगये, उनकी ओरत सोतीथी, मनम बेराग 
आया दुनिया जुटी है, दरबभेसेदी पि रटे, ओर धोडेसवार 
होकर अंधेरेमे चले, रातभरकी सफरके याद सवेरको अपने इमा- 
` नदार नोकरके शाथ घोडा ओर गहना अपने बाङिदिको भेज 
दिया, ओर अपने ठते केशोफो काटकर साधुपनेका वेश पहना 
ओर आगे जंगलकी राह कि, जवानीमे दुनियाका खुखचेन छोडा 
ओरत ओर बेरेसे मोद नदी किया, राजकुमार दोकर जंगवासी 
घने, हकीकतमे सहज घात नही. । 

२ कपिलवस्तु गावसे चरुकर गौतमबुधने पहला चोमासा शहर 
बनारसमे किया, बनारससे चकर राजगृदी आये ओर ओं्नद 
देवदत्त उयाली ओर अुद्र ये चार चेले यहा क्रि, इनदिनोमे 
कपिलवस्तुगांवसे राजा शद्धोदनका गोतमहुधको बुराना आमाः 


बयान गौध मेजहव, ३३१ 


गौतमदुधं वेको ठेकर कपिखवस्तु गये, राजासाहयने भोज- 
नके लिये निमवरणा किई, भिक्षाके छि गोतमबुध अपने घ्र गये, 
रितेदारोसे भिरे, यश्लोधरा द्वीकोमी मिलने गये, दुरसे अपने 
साविंदकफों देखकर योधराने रोदिया, पांवमें गिरकर बहुत रोने 
कमी, ठव गौतसबुधने उपदेश दिया धीरज र्पो, दुनिया जुठी है, 
ओर धर्मं करना अछा है, फिर गौतमद्ुध भिधालेकर अपने मरको 
अपि, ओर अय कपिरयस्त्से जनेरगे यशोधराने अपने देरे राह 
रको राज्यभाग मांगनेके ङयि भेजा, एक दो पडाव च्छे गये 
बाद एक आश्रमम राटरु गोतमदुधसे जा भिरा, गातमयुधने अपने 
वेको कह रपाथा, राहुरकों साधु षनेलेना, उनोने उसीतरह 
किया, राजा शुद्धोदन उसवातसे बहुत नाराज हुवे ओर गोतमघु- 
धूं मिरुकर इकरार करवाया कि-मातापिताके विना कम किसी 
को सापु करना नही, अखीरमे गोतमधुधकी आरतत यशोधराभी 
साधवी हृद 


३ भीतमघुध राजगृदी अघि, ओर अस्कमयुस्कमे सफर करते 
रहे, गौतमवुध तीथकर महावीर खामीके चख्त दयात थे, भग्र 
उनका कमी स्मरमिरना टवा नरी, तीथकर महावीरखामीको 
निकौण हुवे आज ( २४५० ) वसँ हुवे सपव इसयुस्तकफे सिरत 
वर्त सवत्‌ ( १९८० ) चलता धा, उसमे (४७० ) वसं मिलानेसे 
उपरलिखि एजव यसे होते है, तीथकर मदावीरखामीके चसे 
गौतम गणधर जदेये ओर गौततमवुध जुदेथे एेसा जानना, फित- 
नेक मदाश्रय जनमोधको एक ओर, किततनेक एफ दुसरेकी शाखा 
समजते ह, सेकिन ! जेनो।ध एक मदी, न एकः दुसरेकी शापा टै 
कित्तनेक कहते है, एक दुषरोकी पु्तफोपरसे नकठ रिद्‌ है 
कित्नेक कहते दै, दोनोने येटिकमजदयके पुस्त बौधायनसे नकर 
किह ३, मगर यह्‌ गात गरुत है, सयव जो धात जैनपुस्तकमिं रै, 
घो गात बौधायनमे नदी, ओर जो चौधायनमे है बो जेनमं नदी, जो 


दर जेनमत-प्रभाक्र, 

यात बोधपुस्तकोमिं है यो जैनपु्कोमे ओर यौधायनमे नरी, कित- 
व जेनवौधके ऽतिहासकी वाते एक भिरती है, इसछियि 
दोनों एक है, रेफिन्‌! इतिहासकी बाते कहं मिरूती दै! 
जेनमजहवमे चोदस तीर्थकर है, बौधमजहववाले सात मानते है, 
चोढसमे तीर्थकर महावीर ओर यौधमजहवे आचाय गोतमवुध 
एकवख्तमे हुवे, मगर इससे एक नही कहसकते जैनबौध एक रै, 
दोनेकि धार्मिक कायदे जुदे जुदे दै, एक दौ बाते मिलनेपर एक 
नही होसक्ते- 

9 बौधमजहवमे सौगतदेव मानेगये है. ओर उनके साधु 
लार कपडे पहनते है, तारादेवी नामकी एकदेवी गौधमनहवमं 
एकतर मद्दगारके मानीगह दै, बौधमजहवमे जो संति 
ती्ैकर माने गये दे, उनके नाम, १ विपश्यी, २ शीसी, 
२ विश्वभू, ककुद ५ कांचन, ६ कार्यप, ओर ७ शाक्यतिंह, 
योधमजहवमे प्रलयक्ष॒ ओर अनुमान दौ प्रमाण मानेगये दै, 
विन्नान, वेदना, संज्ञा, संस्कारं ओर सूप ये पांचस्कंथ ौध मन- 
इयम रिख रै, सब पदार्थं क्षणिक एेसा बोधोका मानना है, जेन- 
कोग बौधोके तत्वोकों मंजर नदी रखते ओर बौधरोग जनके 
तत्वोकों भ्र नदी रखते, इसलिये दोनो एक नदी, वर्क! जुदे 
है, बौधमजहव गौतमबुधसे चसा, इसके पले धमज 
नही था, अगर कोर कटे था तो इसकी सागीती बोधप्रथोसं कोद 
बतलावे, तीर्थकरमहावीर जनके चोदसमे तीर्थकर हवे, उनके 
पे्तर रिषभदेव अजितनाथ संमबनाथ वेरा तेहस तीथकर होचुके 
है, तीर्थकरमदावीरने नया मजहव जारी नही किया, तीर्थकर 
महावीरे सादेबारह वरसैततक तप॒ किया, ओर गोतमघुधने छद 
वसैतक तप किया, तीर्थकरमहावीरके इ्रभूति गौतम बभेरा ग्यारद 
चेरे पडे थे, छोटे चेते बहुत थे, गौतमबुधके मौदगलायन शौरीपु् 
आनेद देवदत्त-उपाङी ओर अयुरुदर बभेरा चङे थे,- 
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, ५ गौतमदुधकां देवदत्त नामका जो वेखाथा उसका भीर 
गौतमबुधका एकदफे तकरार हवा, ओर उसने गौतमयुधये 
सिराफ हकर नयः मजहधमी जारी फियाथा, मगर यो कमउभ्रमे 
मरगथा, इसखिये उसका मजहब ज्यादा चला नदी, तीर्थकरमहा- 
वीरकां फरमाना था किसी जीचकों मारना नही, ओर मास साना 
मरी, गोतमदुधका फरमान था जिस ुरकमे जेमा मि मसा 
खाना, अनाज मिरे तोभी पाना, आर माक्ष भ्लितोभी साना, 
बोधमनजदवमे रको कच नही मानते, बौधमजहवयले 
कषणिकवादी होनेसे जन्मजन्मातर नही मानते, ऊेकिन ! गौतम- 
बुधने बयान फिया ह मेने महत अन्मजन्मांतरमे भ्रमण किया, 
गीतमवुधके तीसरे चौमासेका परापर दारु नही मिरता, चौथे 
चौमासेका हार उतना मिका दै विश्ालानगरीमे किया, 
विशाकानगरीसे खाना रीकर गौतमघुध कपिलयस्तुमांप तषी 
अये, राजा शुदधोदनका जय , इतकार हुवा गतमु कपिर- 
वस्तुमे थे, कितनीकं ओरतोकों यहां बोधमलहवकी साधी बनाई, 
फिर षत्सदेश कौदाथीनगरीमे आपे, कोशायीसे रवाना होकर 
महाबरनमे ङुतागारविदार आनकर पाचमा चोमासा किया, इता- 
शारषिहारसे राना होकर गौतमवुध मदाङरमे गये, ओर वहां 
छठा चौमासा पिया. उस चोमासेमे गोतमघुधने सौचा मेने 
छद यस॑तकं तप किया, ठेकिन ! इछ न हुया, ऽसकियि तप करना 
छोडदेना चाष, ओ दै, सो क्ञानमेदी है, दुसरे छोगोको धर्मो 

दे देकर धर्मम पावंदकरना यदी अखी वात है, मदा्करुसे खाना 
होकर गौतमबुध राजगृही अयि, राजाभ्रेणिककी ओरतं कषेमाको 
शुधधर्मकी दीक्षा दिर, फिर साबभ्थीनगरीमे आनकर राजा 
भरेणिककों करितनेक चमत्कार यतखाये, ,मगधदेशका राजा 
भ्ेणिकरं पेस्तर जैन नही था, पीठसे तीथकरमहाबीरकी धर्मतारीम 
पाकर जेन इवा; 
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ष सातमा चौमासा गौतमबुधने जेतवनविहारमे किमा, 
जेतवनविहारसे चकर गोतमयुध संसमारपर्वत जो कपिलवस्तु 
पराम था उत्तपर मये, ओर वहा आटमा चोमासा किया, संपमर 
पर्वतसँ गोतमबुध कोशाधी आये, यहां मोदगलायनके याथ 
तकरार हुवा, ओर गोतमदुध युस्सेहयेकर पारिरेयकवनमें चले 
गये ओर वहां नवमा चौमासा किया, मौदगलायन ओर शौरीपुर 
ये दो गौतमघुधके राहकवर चेले थे, बोधपीरकोमें इनका नाम 
बहुत जगह देखनेमे आता हे, दसमा चौमासाभी गौतमवुधने 
पारिखेयकवनमेही किया, पारिलेयकवनसे रवाना होकर गोतमदुध 
राजगृहीके पास भारदवाजगांवमे गये, आर ग्यारहमां चौमासा 
वहां किया; 


७ भारदवाज गांवसँ रवाना होकर गोतमयुध कोरारदेशमे 
वैर॑जगांव गये, ओर वहां वारहमा चोमासा किया, वैरजसे चलकर 
दखनमे म॑तरुतक रवी सफर कि, म॑तरुसे ोटकर कोशरदेशमे 
शहर यनारसकों आये, वनारससे विद्ाला होते सावध्थी गये, यहां 
राहुपुव्रको महाङलनामका सत्र रचकर सुनाया; जब रार 
अठारां वैका दोचुकरा था, सावथ्थीसे रवाना होकर चालिया- 
गाव गये ओर तेरहमा चौमासा बदा किया, वाद चौमासेके फिर 
सावध्थी गवे, सावथ्थीके नेतून विहारं गये, आर वहांपर 
च्रौदहमा चौमासा किया, पनरदमा चौमासा करीव सावध्थीके 
निग्रोधयहमे किया, शद्धोदनकी गादीपर भद्रक राजा हुवा भौर 
उसकी गादीपर जो महानामका राजा हुबाथा उसको यहां धर्मा 
पदेश विया, निग्रोधगृहसे चरुकर सोरुहमा चौमासा अरबी 
गामे किया, यहां एक राक्षसको प्रतिबोध दिया, सतराहमा 
तौमासा राजगरहीमें किया, .यहां एक श्रीमती वेश्याकों प्रतियोध 
दिया, राजगरदीसे सावभ्थी, सावभ्थीसे, अलवीगांव अखवीगांषसे 
चालियागाव आनकर अडारमा चोमासा किया, चादियागृषसे 
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राजगृही गये, राजगरदीसे फिर उीसमा चौमासा बेद्नविहारमे 
किया, वेच्छवनविदहारसे ल्क मगधकी सफर किर, ओर विरमा 
चौमासा सावध्थीमे किया, सावध्थीसे चाङ्यागांव गये, वहां 
वनम एक चौरकों प्रतिमोध दिया, जिसका नाम ॒पगुरीमाल था, 
वाद उसके गौतमबुधके चौमासोकी हकीकत यरापर नही मिरुती, 
८ इनदिनोमे देवदत्त नामके चेरेके शाथ गोतमबुधका 
तकरार इवा, जो चाचेका बेटा था, नाराज होकर राजगृही गया, 
भ्रणिकके वेरे अजातश (कौणिकः) फे दिेहवे मकानमे उदरा 
वाद चैदराजफे गौतमदुधमी राजगृही गये, देवदत्तने क्रिया 
उद्धार करनेकी आज्ञा मागी. मगर गोतमयुधने आक्ना नदी टि, 
जिससे देवदत्ते नया मनद निकारा, इसवखूत गौतमघुधको 
दीक्षा सिये (३७) व होखुके थे, देवदत्त नया मजहव निकारनेकी 
ऊोशीशमे था उसवख्त नीचे रिखेहुवे चार फायदे गौतमवुधसे 
म॑जुर कराना चाहता था, 
| १ साधको शहर छोडकर घनमे रहना, 
२ गृहस्थे उतरे हवे कपडे ऊेना, 
३ मेजाहा आहार नरी सेना, ओर आमंत्रण करे उसके 
धरभी नही जाना, भिक्षा मागकर आहार रामा, 
। ४ मास खाना चंद करना, 
। भौवमबुधने नवार व्या इष बम भ नासुशमी नही ओर 
पुशमी मही, एकमरखे कायदे वार्द्र ग्लानपर-म जारी नदी 
ए साधुओकेरियि शर अर वन दोनों ठीक है, कृष- 
डके घरारेमे जेसा मिरे यसा करना, आहारफे ठियि जहां असा 
श्ोग हो वेसा केना, मारके वारेमे जिस सुल्कमे जैसा मिरे वेसा 
पाना, मगर खादकेषिये नौ खाना, अगर एकमरखे कायदे 
सपर चकललाये जाय तो युक्तिका रास्ता व॑ध किया ठदरे, मेरा इरादा 
यह ष किसको क्ति मीरे, दैवदत्तने नयामजहम निकारा 
१ 
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अनातश्घरने उसको मदद दिद, मगर देवदत्तकी उम्र कम रोनेकी 
वजह उसका मजहव ज्यादा चछा नही, अजातदाघरुने साबध्थीपर 
अपना कपना फिया, ओर कपिरुवस्त॒ गाँबको -उजाड किया, 
यह सब वयान पाध मजहवके महापरिनिवाण श्रमे 

९.एकीसमं चौमासेसे लगाकर तयारीसमे चौमासेतक गौतम 
बुधकी दिनचयं बराबर नही मिती, चोआङीसमा चौमासा 
सावथ्थीके पास जेतवनविहारमें किया, याद बारीशके जेतवन 
पिहारसे चलकर चरचर टेकरी, यरचर टेकरीसें पाटलीपुत्र पाट- 
लीपुत्रसे अंबपाली, आर अंबपालीसे वेटुग्राम आनकर पंताटीशमा 
चीमासा किया, चां गोततमदुध बीमार ह्वे, तमाप उप्र गोत्त 
युध युल्कोकी सफर करते रदे, अवध; ममारिक, मगरी, ओर 
रिमाीके जिरोमे ज्यादा सफर कि ओर तारीम धर्मकी दिद, 
तीस॒वसं दनियादारीमे रदे, करीव छह वसे तप किया, चौमालीसं 
वससे इ ज्यादे अर्सेतक दुनियाको अपने मजहवकी तालीम 
दिह, दुनिया क्षणविनाशी है, मेरी धर्मतालीम श्रणविनाशी नही, 
ज शख्डा जैसा बीज योता हे वैसा पाता है, शरीरकों . विनातक- 
छीफः दिये युक्ति नही, जिसका संयोग है, उसका वियोग है, खुद 
आत्माभी श्षणविनाद्ली है, केरा जान क्षणसंततिके शाथ सहचारी 
है, जो श्ख्श बोधधर्मके आचारक्रियामे दढ रहेगा, उसका 
ज्ञान निर्मरुहोमा, उसीका नाम्‌ युक्ति हे, मावना पाच दै, १ मेवरी, 
२ यदित, ३ करुणा, ४ -अश्चुभ, ओर ५ उत्मेक्षा, आयतन (१२) 
है, स्पद्ैन, रघन, प्राण, चक्ष, -आौत, स्य, रस, गंध, रूप, 
शब्द्‌, मन ओर धमायतन ये वारां आयतन हुवे, शिवाय इषे 
जाति जरा मरण भव्‌ उपादान, दस्रा पर्‌ आयतन नाम सूप 
विज्ञान संस्कार ओर अविद्या येमी आयतन है, ओर ये-सव वस्तु 
क्षणिक दै, धर्म॑ बुध ओर संघ ये तीन रत है, -' 
, १० गौतमघुधके उपदेशसे भरेणिक अजातश ञुद्धोधन भद्रकं 
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ओर महा वगेरां राजे बाधमजहमें पावद ये, राजाभथेणिफ पीछडी 
उम्रमे तीथकर महापीरखामीकी धर्मताीम पाकर जनमजहवपर 
पावंद हुषा धा, अजातश य॒तानिक जेनशासरके लेखसे जेन था, 
वौधमजहवरे शाद्वादसार ध था, जनदास्ोमे देसामी मयान है, 
फि-भरेणिक राजाकी रानी चेरनाके साथ प्रेणिकका मादानुपाद 
होता था, जो अनातद्चदरुकी माता थी, ओर पदरेसेदी घो जेन- 
धर्मपर सामीत कदम थी, मोतमबुध वेद्याममे वीमार हुवे, आर 
अपने चेठोको ऽके फिये, जर कहा स्फ सुख हो उस पुताविक 
तुम रताय करना, मेरी उम्र अन तीनमहिने बाकी दै, टिक साफ 
रखना अर ज्ञानकी हिफाजत करना यदी सार है, युतापिक उसके 
जो कोद बरत करेगा युखी दोगा, उसतरह चेलोको उपदेश करफे 
पायापुरी गये, चदा चदसोनीने उनकी सेवा किह आर भोजनम 
चावर जर इकरका मास दिया, वहा तीन प्रदर रहकर पायापुरीसे 
वनारस होते कुसीनार जानेको रवाना हवे, सीनार वनारससे 
(१००) मीर ओर कपिरवस्तु गावसे (८० ) मीर दुर था, 
ुसीनारपहुचनेपर उनकी वीमारी बदगडऽ, प्यास न्यादा सुगीः 
आनेदनामके चेते पास पानी मगवाकर पिया, आर कहा कि- 
चंदभोनीसे जम तेरा मिना द्यो कहना, है! चंदा! मेरी 
सेवाका फर तुजे अगते जन्ममे मिलेगा, इतकार दने पहले 
गोतमयुधने आनदनाप्के चेेफो कितनाकं बोध दिया) जम 
आनैद र्दन फले रमा गातमदुधने उमको पास बुखाकर दिरासा 
दिया, आर कहा, दुनिया जटी हे, त॒जेभी निवाण मिरेगा, जिसका 
सयोग हे उसका षियोग है, उसलियि हिम्मत रणो, इतना कहकर 
दुसरे चेलोतफ नजरकरके आनेदके रेमे जो ठ कहना धा कहा. 

११ उसयस्त एृश्चनगरका एक सुमद्रनामका विद्वान्‌ गोत्म्‌- 
धुधसे प्रश्च पुने आया, आनठने उसको जद्र आनेकी मना किह; 
गौतमे कहा, आने दो, सुभद्र विद्वान्‌ अदर आया ओर प्रभ 
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फिया, श्रमणनिर््रथ जो हुछ कहते है सच है या जुट? गौतमतु- 
धने कडा, ेसी चचीका उसवख्त समय नही, मे तुजको अपना 
मेतन्य कहताहुं, सुने ! एेसा कहकर अपना म॑ततव्य सुनाया, सुनकर 
सभद्रमिषान्‌ चलागया, गोतमयुधने अपने चेरोको उपदेश्च दिया 
जो मेरे कायदे है सो खुद ! मेदी हु, रेखा जानना, जिस वातका 
शक हो फिर पुरो ! पांचखंध मेने तुमको जो यतलावे है बोदी 
ठीक रै, भ्रमणनिर््रथ चगेराजो छ तुमको बौधकरेगे उनी 
पाचस्केोमे आजायगा, तुम अपने अछ राकौ छोडना नही, 
ेसा कते कहते वेदोश हुवे, ओर काल किया.- 

१२ गौतमघरुध जहां जहां फिरेथे उनके जमानेमे वहावहां योध- 
मजहव चता था, महावनघ्र्मे ङ्प है, गौतमदुधके निबौण 
हवे पीले (३३०) वसैवाद तीन पीठिका शिखीगरई, संवत्‌ 
( १६१) मे कारिमरका मेषवाहन राजा बोधमत पारता था! 
यस्क चीनमेमी इसी अरसेमे इसका फेराव हवा, संबत्‌ (४५७) मे 
शल्क चीने राजे बोधमजहब मानने कगे, ओरिया टापु संयत्‌ 
(४२९ ) मे बोधमजदय मानना श्रं हवा, संवत्‌ (४८७). म 
बोधाचाये घुधषोपने धम्मपाद््की टीका सिरोनमं बनाई, संवत्‌ 
(५०७) मे बमौमे, संवत्‌ (६०९) के अरसेमे जापानमे आर संवत्‌ 
(६९५ ) में मुव् शमम गोधमजहव चलना शुरं हवा, यख 
जापानमे पह ठेसा मजहव चरता था कि-खभावकी शक्तिसे 
दुनियामे सव वनाव य॒नता दै, संवत्‌ (१२५७) मे कावर आर्‌ 
कारिमरफे पास रुदाकमेसे युसरमानोने वोधमजहव निकाल विया 
जो थोडे अर्सेसे शर हुवा था, जाया टापुमे याधमजहव कसे चला 
इसका पता नही मिता, ऊेकिन ! उतना जरर है संवत्‌ (१३५७) 
मे यहांका राजा बोध था, संवत्‌ (४५७) मेँ जब चीनापुसाकि 
फाहियान हिदुस्तानमे आयाथा, उसने अयनी कित्तावमे रखा 2, 
जव मे मगधदेशमे गया, युजे ौधमजहवके साधु मिरे; जनके 
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ओर वैदिकमजहयके मदिर बहुत देखे, संवत्‌ (४६७) मे चीना- 
शुसाफिर फाहियान सिरोन गय, सिकोनरे वयानमे उसने छिपा है 
यदा भोधमजहव कसरतसं चरता था, न्दाक्तसाग चीनाुस्ाफिर 
सवत्‌ (५८५) मे हिदुलानम आया, उसने लिखा है, गंगाजघ्ुनाके 
ह्दगिर्द पल्केमि बोध जन ओर वेदिकधर्मं ज्यादा था, राजगृही 
नगरीफे नारद महोलेमे य॒जे कितनेक विद्वान्‌ मीठे आर पात्ति 
हुड) सस्क काश्मिरकों जय ुमरमानोने फतेह फिया, बरोधमजहव 
कम होता यया. 

१३ धोधआगमयीठिकाके सप्नोके कितनेक नाम, १ विनय- 
पीटिकाघ्र, २ महावग्गदत्र, ३ इखयग्गपू्र, ४ परिारपाटखव, 
५ दिभिकायसूय्र, £ परिमि्राणसूत्च ७ मध्यमनिकायसूप्र; 
८ सूत्रनिपात्त, ९ पिमानवथ्थुशेत्र, १० पियवथ्धुसूत्न, ११ धिर 
गाथासूत्र, १२ जातक इसमे फ फथाये हे, १३ मिदीशपीटिका 
ोरिपुत्रग्त, १४ पाटीसहिता, १५ अपादान, १६ युधन्यास, 
१७ प्रियपीठिका, १८ धर्मसग्रहणी, १९ कथावध्यु, २० प्राण- 
सूत्र उसमे जीवकाखसूपयनेन है, २१ शगाठवाद, इसमे गोतम- 
बुधे शाथ शृगारपुसूपका सवार अवाप हे, ये योधमजहवके 
आगम पीरिका कोरा सूत्रोके नाम हषे, वाधपीठिकामे रिखा 
हे, फि-मिग्रथन्नातपुत्र ` ओर अश्मिवेश्लायनगोत्रका सुधमा अपने 
प्रतिपक्षी है, ओर पके दुर्मन दै, इससे कहसक्ते हो वौधोको 
जनोका छ खाफ रहता था, फिर यदमी किखा है निग्रथन्ातपु- 
मरने पामापुरीमे कार किया, गोशाला म॑पहीपुत्र अमयङ्कमार 
आर अजात षगेराफे नाम मौधपुस्तकोमे कदजगह शि है, 
मगर यह नही शिखा निर्ृथन्नातपुत्र नयेहुवे, इमसे पाया जाता दै 
जनमजहव नपीन नदी, बधोमे रुटितविस्तराप्रंय पुराना मानते 
है केकिन ! उससेमी द्वादश्ांगनानीके आचारागसू्रङृतायवगेरा 
उ्यादापुराने सायीत दते दै, मयम ि-उनमे जो आयींद रिसि 
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है वे (२२००) वसकी रचनासे पुराने दै, चंदर सूग्ररि 
जेनागम ग्रीक रोगोके ' दिदुस्तानमे आये पदरेके है, सवः 
न्योतिपसंवंधी जो जो हकीकत उनमें है वो ग्रीक भो 
ज्योतिपशाखमे नही, 
_ १४ कितनेक महाशयो पा एरमाना है बौधोकी पाटीभा 
जेनोकी प्राृतमापासे पुरानी है, लेकिन ! मौचनेकी वात 
लेनागम जो अत्र है वे तीथकर महावीरनि्वाणफे बाद (९८० 
वर्षे पीछे टिसेगथे, उसअर्भेमे बोटी जरूर बदली होगी, भिया 
इसे जेनोके चोदहपूवं िछे गये, कितनेक महाशय कहते र 
वोधमजदवकी पैदा कपिके सांख्थपर है, मगर यह चात शरः 
दे, सवव कि-सांख्य ओर बोधो तत्वोमे जमीन आसानका फ 
है, कोलमूक अंग्रेज गोतमवुधको जनके तीथकर महावीरे बेर 
कहते ह, ओंर वेर जरमन कहते हे, दोनो अलगथे, यानी महा 
वीरका चेला गौतम अरग अर मोतमदुधं अरग, उनमें वेबरजर 
मनका कहना ठीक दै, इद्रिभुति गोतम तीथकर महावीरपे चेरये 
गौवमघुध योधमजहवके गुरु ४ गौततमरिपि वैदिक मजहवमे अङग 
ह्वे, ओर सोरुह पदार्थं बयान करनेवाठे नैयायिक गौतम अरग ह्वे 
ये चारों महाशय अलग अरग हवे हे, यौधपीटिकामोमे निग्र॑थोको 
बोधोफरे वादी लि है, उन बातोसेकहसकते है जेन भौध एक नही, 
१५ वौधके भ॑दिरोकों बौधाटक योरे है, कताबजामे गोरा- 
कार दते दै, बुधकी मूततिके सीरपर जटा बरीहुड यज्ञोपवीतवे 
आकार वस र्िपियाहुवा, दाहना हाथ उपदेशदे नेक तरह उचा फिये 
हवा, पदमासन वेदीहुड सूतिं दोती दहे, वौ धमजहवके पदवीधर 
साधुभोकौ रामा ओर साधारण साधुओशनं पुंगी बोरुते है, ओर 
लारकपडे पहनते है, चिवेट देशमे सामाकी मूर्तिं पूजीजाती है, 
वोधमजहयके साधुभकों रद्टरनेकी जगहका नाम मठ या आश्रम 
कते है, बौमं देचमंदिर यनानेका राज कम, ज्यादेतर वज 
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छत्रीये जीर मट यनानेफा रघाज है, इतिदासकारोने गोतम 
सादके वारेमे छिपा रै, जग उखीसन (४७७) वस पठे गौ 
देहात हवे, उसवख्त बोधमजहःकरे राजाओने चाहम 
साद्रको अपने अपने युर्कोमें ठेजवे, ओर इसवातके सिः 
नेकोभी आमादा हवे. तय गौतमबुधके चेखोने उस ३ 
जलाकर थोडी थोडी दडीयं आर राख वार दिद, ओर : 
रोका, निदान ¡ बौधराजोने उस हदीये ओर राखो अपने 
इलपफरैपर जभीनमे साडफर गुप गनादिये, फिर उनके ` 
मरनेप्र उनकी हडीये ओर रासपरभी उसीतरह मंब यने 
उनकी पूजा करनेरगे, इसी सवच घोघोमे देव्मदिर्‌ च> 
र्वाज थोडारहा, भिरुसा मानिरयारा वगेरा कः जगह षौ 
ओके गुबज मौजूद है, धमी सिंदरदीप प्विट ओर शल्कं 
चोधरोग धातु पथर आर मीदीके गुंज बनाकर पूजते है, वम 
बौधोकी पूज्य जगह है, जिसको वहाके लोग सारन 
धमे बोरते है, आर उसमे उनके कोड महापुरुपकी 
यताते है, शुल्क नेपारमे जो अम शिवधर्म चरता हे बो 
मजहवके रिचपार्वतीका नही. बष्कि! थवरोपितेश्वर 
पेश्ाचरफे असंगनामके शख्छका चराया हुवा बुधरशिष 
धरम है, एजियासंडमे पाधमजहय राजञा अरोकके चर्त 
वा, राजा अलोकका दराद! यद्‌ अ्याढा रतताथा, किर 
यीधमजहव भुस्कोमे ज्यादा फेठे, ऊनिप्कराजा इसी सन ८ 
अदान हुवा, राजा अशोरुके बख्तसे रौधमजहय राजधर्म हे 
१६ ज्ानादतवदी यर श॒न्यवादी ये शापा : 
योधमनहयमे हे, वेदिकपयहपसे जन आर वाध दोमो मजहः 
है, तीथकर महामहावीरफे जातपुत्र उमलियि कृहते दै कर 
$नके चालिदको जातकष्रीय ककर छिद, नौके स 
फटमू्रम निप्रेथत्नातपुत्रफो अमिवेनायन छिपा है, म 
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अम्निवेशायन भोत्रके नही ये, सुधर्म गणधर जो तीथकर महावीरे 
पंचमे नेबरके चेरे, वे अभरिवेशायन गोत्रके थे, गोतमवुधने अपने 
चेखोको कलाथा श्रमणनिग्रंथ जो छ तुमको योध करेगे धो मेरे 
यतकायेहुये पांच स्कंथोमे आजायगा, जैन ओर बौधमजहयफे 
शासो .सबुत है, तीथकर महावीर ओर गौतमघुध राजाभरेणिक 
ओर अजातद्धुके बख्तमे ये, 

१७ बौधमजहयके साधु अंतवैसन, मध्यवसन, गौर उत्तरी- 
यवसन ये तीन तरहफे कपडे रणते है, कटीबद्र भिक्षापाव्र सुई 
ओर जलछाननेका पात्र वगेरा दुसरे उपकरणं है, वौधमजहवमे 
जीवके छह भेद ऽसतरह दहं, १ देव, २२ मनुष्य, ३ असुर, 
४ पु, ५ग्रेत आर ६ नारकी, जनवोधके वारेभे यहां मेने जो छ 
ङिखा दोन शास्रोसे ओर प्राचीन इतिहासकी किताबोसँ देख 
कर छिपा रै, अगर इसमे कोई गरुत वात दही पाटकवगे उसको 
गरुत समजे, छथारनेको सजे इत्तिरादे, नयीवात जानपडे जस्रं 
रिरि, दुनियामे एकस एक ज्यादा अक्ररमंद मौजूद हे, इन्पा- 
नको यह पयार नही रहना चाहिये मेरे केपमे गरुती न आवे, 
वयान मौधमनहवका सतम हुवा, 





{[ वैशेषिक मजदव. ] 
देवताविपये मेदो नासि नैयायिकैः सम॑, 

, सैरेधिकाणां तत्वेषु विदययतेसौ निदद्यते, १ 
द्र्य युणस्तथा कमे सामान्यं च चतुधेकः, 
विशेषससवायौ च तत्वं पटक च तन्मते, २ 
तन्न द्रव्यं नवधा भूजख्तेजोनिखांतरिक्षाणि 
कारदिगात्ममनांसि च खणाः पुन; चतुविरातिधा, 
स्परीरसगंधरूणः चब्दः संख्याविमागसंयोगौ, 
परिमाणं स पूयक्त्वं तथा परलापरत्ये च, र 
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बुद्धिखुखड्ःखेच्छा धमाधम प्रयल्लसंस्कारौ 
देषः सेद्ेय॒रते द्रम्यत्ववेमो शुणा एते, ५ 
उत्क्षेपणापक्षेपाङ्चनं प्रसारणं च गमन च 
पचाचध क्मतत्परापरे द्वे ठु सामान्ये, ६ 
१ देये यारेमे नैयायिक ओर पेशेपिकका इछ कके नदी, 
चोमे वेशक { फर्क, दै, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ओर 
समवाय ये छह पदाथ चेशेपिकमर्जपमे मेजर रखे हे, भू, जर) 
तैज, वायु, आकाश, काठ, दिशा) आत्मा ओर मन ये नय द्रव्य 
मनि है, स्पश, रस, रूप, गंध, शव्द, संख्या, विभाग, संयोग- 
परिमाणः पृथक्व, परल, अपरर्व+ बुद्धि, सख) दुःख इच्छा; धर्म) 
अधर्म प्रयत; संस्कार, देप, सेह ' गुरुव, द्रव्यस्य, भर वेग, ये 
पचीस गुण माने दै, उर्सेपणः, 'अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, ओर 
गमन, ये पाच कर्म, परसामान्य ओरं अपरसामान्य- 
इदायुतभावानां आाधाराध्येयनूततमावानां, 
सेवधं इह पययदेतुः स च भवति समव्रायः 
इह भ्र्ययका देतु समयाय हे ओर यो नियद्र्यमे रहमेवारा 
ह, प्रयक्ष ओर अनुमान ये दो प्रमाण वैमेपिकमजहचमे म॑ज॒र रसे 
गये है, श्रीधराचायै रचित न्यायकदली, प्रशस्तफरभाप्य, किर- 
णागरी आर उदनाचायेरयित उपदेशपट्सदसी, श्रीवत्साचायरचित 
लीरावती ओर आत्रेयतंन् ये वैशेपिकमजहयके धर्मा है. 
( मयान भेशेपिक मजहवका सतम हुवा, ) 
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[ नास्तिक-मजद्व. ] 

१ नातिकमजयमे पुण्येपाप खभैनरकं नही सानिरये, जोर 
कहते है, खगेनरक कौन ठेख आया १ यह रोक मीडा परलोक 
करिसने देखा १ दरअसरः! पाचतसोका पता मरेवाद पाप हो 
जाता है, पररोक जाता आता कोड नही 
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[ दोहा. | 
मादीमें मादी भिटी पवने मिरगड पौन, 
मं तुज पु्धुं दे! सखि १ उनमें सुजा कौन, १ 
हरसुरतसे शरीरको आराम पहुचना, खानापिना ओर ए 
पिना यदी मुनासिव है, + 
[ अजषटपरछत्तम्‌, ] 
यावज्जीव सुखं जीवेत्‌ कर्णं क्रुत्वा धुत्त पीवेत्‌ 
भस्मीभूतस्य देदस्य सुनरागमनं ङतः १ 
( अर्थैः ) जहांतक जीदगी यनीरदे मजेमे रहना, कर्म करफेभी 
परान साना, शरीरको तफछीफ नही देना, मखीभूतदेदका फिर 
ना कहा धरा है १ इप्रतरह नास्तिफोका मानना है, दरअसल! 
राना पीना माज मजा करना किसकों अछा नही रगता १ इस- 
सेये कडलोग इस मजह्मेमी सामीर हो जाते है, इस मजहवका 
सरा नाम चावौक््मी कहते है, तीसरा नाम॒ रोकायितमजहव 
खमे लिखा ह~ 
२ आचाय हरिभेद्रप्रिजीने अपने बनाये हवे पषरद्न सयु- 
यग्रयमे छिस है.- 
लोकायिता वर्लेवं नास्ति देवो न निघत्तिः 
धमाधमा न वियते न फर पुण्यपापयोः १ 
एतावानेव रोको चावानिदियगोचरः 
मद्रे कपर्द परय यद्‌ घर्देति वह्श्चताः 
पिवं खाद्‌ चार्लोचने यदतीत वरगाधि तन्न ते, 
नहि भीर ! गततं निवतेते सखुढयमाच्रमिदं कटेवरं ३ 
रोकायितमतेप्येवं संक्षेपोयं निवेदितः 
अभियेचतात्पयीर्भ; पयीलोच्यः सुबुद्धिभिः 
(अर्थः) नास्तिकमजदहववाङे कहते है न देव है, न मोक्ष है, 
धर्मे, न अधर्म है, पुण्यपापका फल कोन देख आया! 
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नजरफे सामने जो $ दुनिया दसरा देरही दै, उतनी है, 
खम नरफ किसने देखा १ एक नासिकने अपने गायके पास 
रेतमे पीछलीरातफे बरूत बाधके पजेका आकार यनाया) 
पाचदश कदमतक एेसेही पंञे धनाता चरागया, जब सवेर हुई 
गापके लोग टिशाजेगल जाने रगे, ओर एक दुसरेको कहने रगे 
ठेसो ! यहा पीछटी रात वाध जानवर आया दियता टै, उसके 
पे देखो, प॑ंजेफे आकार बनानेवाराभी वहां पडाथा, कहने 
लगा, यैशाक ! थात सच है, एक शर्गाने कषा मेने रातफे चर्त 
वाधकी अवाजभमी सुनीथी, दुसरेने कहा मेने गामे आता 
देखाथा, तिसरेने कहा एक छोटा जानवरभी उठा गया है, एेसी 
हसी वाते चरने सभी, नास्तिक रोगं इस मिशारकों आगेकरके 
दुखरोको फते है, जैसी यह वात हने मात्र है वैसी खगै 
नरककीभी धाते हे, अतरमे ! घव मदी,- 

२ एक माक्षिक एक ओरतकों कहता है, साभ पिभो ! एश 
आराम करो, यह सुमसुरत शरीर फिर मिखना दुसवार दै, कौन 
कृहसकता है, कंठ क्या होगा १ पाचतत्योका बनाहुवा पतला 
शरीर है, ज इर मोजमजा करोगे, यही उमदा वात है, मगर 
यह सममाते सिराफ धर्मशास्रके है, पुन्यपाप खगैनरक नं 
होना यह शिवाय नालिकके दुसरे कोह नदी फरमते,- 

[ वयान नास्तिक मजहवका खतम हुवा. ] 


{ दिर्गेवर मजहवका वयान ] 
इसमें शेतां यर दिगंबरमजहयके बारेमे उमटा चचौ किखीगरई 
है, ओरतकी. युक्ति दोना ओर केवरज्ञानीको खानपान होना 
श्ेतांबरमजहमवाङे मानते ३, दिगेमरमजदहेगवाले मदी मानते 
चेरा तस्किरा छिपा गया ह, ब सूरी देसिये,- 
१ दिभमरमनजहय एक शियभूति मुनिस जारीहुवा, आवश्यक- 
छत्र इषि उनका भयान ह). शिवभूति युनि चैनशेतांबर ङृष्णा- 
†॥3 
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चार्थैजीके चेते थ, उनोने तीर्थकर महावीरखामीके निवाणके बाद 
(६०९) वर्स पीछे रथवीरपुर नगरम दिभंबरमजहय निकारा, 
रिवभूति शुनका ुनियादारी हारतमें सहस्रमरु नाम मशहूर था 
आवष्यकघू्रकी दरिभद्ररिरचित दृहतष्क्िमे पाठ है, 
छवाससणदिं नवुत्तरेदिं तहयासिद्धिगयस्स वीरस्त 
तो बोडिाणदिद्ी रदवीरपुरे सखप्पन्ना, 
रदवीरपुरं नयरं दीवगसखज्ाण मक्षकन्नोय, 
सिवभइस्छवर्हिमिड पुखा थेराण कदणाय, १ ,, 
(अर्थः)-रथवीरपुरनगरके दीपकनामके उद्यानमे जेनशेतांबर 
आयेकृष्णाचा्ं तारीफ राये, उस नगरम रिवभूति सदस्रमल 
नामस एक मशहूर गस्य रहता था, उसने मजङुर कृष्णाचार्यजीके 
पास दीक्षा इख्तियार किह, ओर यल्कोकी सफर करने रगे, बाद. 
कितनेक वरसेकि फीरमी गुरुजीके शाथ रिवभूति निका रथवीर 
परनगरमे आनाहुवा, पेसतर लिखचुके हे, रिबभूति यनि इसी 
नगरफे वारिदे थे, जय श्रमे आये, राजासाहवने उनका एफ 
रतकंबङं दिया, रतकंयर लेकर शिवभूति मुनि जव अपने गुरुके 
पास आये, गुरुजीने फरमाया रेसे रतकंबरुसे अपनेकों क्या 
जरूरत है १ रिवभूति यनि इस वातस नाराज हवे, एक रौन गुरुजी 
जिकर शरुनि्योका वयान करते थे, रिवभूति निने गुरुजीसे 
पूछा, आपनरोग वैसे क्यो नदी होते, चस पात्र वगेरा उपपि 
क्यो रपते १ जिससे जिनकल्पमागे नही बनता, गुरुजीने 
"जवाब दिया, जमाने हारम जिनकस्पमाग नदी रहा, विना 
उपपिके रहना शकर है, शिचभूति निने कहा, कैसे युष्किल 
ह? मे जिनकरपमागे इख्तियार रगा, मोक्षाथी जीवको उपधि- 
परिग्रहम क्या जरूरत ? उपधिके रोने कषाय मूी षगेरा दोष 
पैदा रते है, शखमे अपरिग्रह रहना कहा, गुरुजीने जवा दिया, 
=> यथिय चात्तते कषाय यी वगेरा.रोपेते है, तो शरीर 
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हने मी कपय्‌ मृष वेरा दोप क्यौ न हेरे? इससे पो शरीर- 
भी छोडदेना, ओर आहारपानी वगोरामी नही छेना चाहिये, 
क्योकि इससे शरीरकी पुष्टि होगी, ठेकिन ! यह एक परहकी 
समजका फरक है, शासरोमे जो अपरिग्रही रहना वयान किया षद 
धर्मक उपकरणोकीमी भूछ नही सपना इस अपेक्ष दै,- 

२ जिन्रदेवभी देबदुप्यवच् श्ुनिपनेकी हारम रपतेये, ऽस- 
तरह शुरुजीने िचभूतिषुनिकों यडूत समजाये) मगर उन सयारमे 
नही आया, गुरुजी अलग होकर वद्पात्र वगेरा सर उपकरण 
छोडदिये, आर अकेले सफर करने रगे, गावफे वहार मनसंखमे 
रहते रहे, उधर शिवभूतिमुनिजीकी संसारी दारतकी वहेन उत्तरा 
नामकी जो साधवी होगहथी एकदफे रिवभूतिषुनिजीको वंदन 
करने गह, ओर उनके मजदवमे सामीर दग, शिवभूतिषुनि- 
जीरो फोडिन्य ओर ोटिवी्यं नामके दो चेले हुमे, इसीतरद 
शिप्यपरपरा अटती गई, दिर्गपरमजहववाके फते है, धवर, 
जयधवर, महाधवर ये तीन शाख अबले दै, इनके पहले कोड 
श्च मही था, द्वादशचांगचाणीमेसे एक दशिबादकों छोडकर 
पाकीके जो ग्यारह अंगशास्र आचारागत्र तांग वगेरा 
मौजूद दै, जेनधेताररमजहयवाङे मानते है, दि्म॑वरमजहववले 
कहते है, ष्ठिः दोगये, मेमश्ेतांवरणनि वेदन करनेचाे 
शर्ग्रको धर्मलमि रब्द कहते है, टिर्गबरमुनि धर्मदद्धि कहते 
है, शेतापरणुनि भिक्षाको गौचरी जाना कहते दै, दिभ॑परयुनि 
मिघाको भामरी कहते दै, धेतायरणुनि रलोहरण रफते है, 
दिरभबुरुनि मोरपीी रपते दै 

~ . दिगंवराणां चत्वारो भेदा नारन्यत्रतस्प्शाः 

काछासंघो सूलसंघः संघौ माधुरमोप्यकौ, १ 
रिच्छिका चमरीचाकैः कासे प्रकीर्तिता, 
~ मूरुसंये भयूराणां पिच्छैमवति पिच्छिका, > 
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"पिच्छिका माथुरे संघे सूलादपि हि नादता 
सयूरपिच्छिका गोप्या धमलाभं भणंति ते. ३ 
ध्मवृद्धिगिरः चोपा गोप्याः खीखुक्तिभाषिणः 
गोप्यादन्ये जयः संघाः प्राहनो निघरतिं चखियः ४ 
दोपास्रयथ गोप्यश्च केवलिखुक्ति न मन्वते, 
नास्ति चीचरयुक्तस्य निर्वाणं सदूतरतेपि दि, ५ 
( अर्थः )-दिगंबरमजहवके चार भेद उसतरह दै, १ काष्ठासंष, 
२ भूलसंघ, २ माधुरसंघ ओर ४ भोप्यसंघ, काष्टासंषवाले विगवर- 
नि चमरी गोके वालोकी घनाषहुई पी रसते दै, भूलसंषवाठे 
दिरगबरयनि मोरके पिस बनाईहुई पिी रसते हे, माधुरसंधबाङे 
दिगबरथनि विस्र पि्ी नही रते, गोप्यसंघवाक्ते दिगंबरणुनि 
भोरे पिस अनीह पिरी रसते है, गोप्यसंधके दिगंबरमुनि वंदन 
करनेचाठे शरूशको शेताबरयुनिकी तरह धर्मलाम शब्द कते दे, 
जौर बाकीके तीन संषवाछे धर्मदृदधि कते है, गोप्यसंघवारे विं 
वर ओरतकें उसीभवमे युक्ति होना मानते है, वाकीके तीनसंघ- 
वाके नही मानते, केयरक्ञानीकों आहार करना चारोसंघवाले नदी 
मानते, ओर कपडे पटमनेवाखे धनिको युक्ति होना नही मानते 
, ३ दिगेबरमजहबवारे उतनी बाते आधथर्यकारक हृड मानते है, 
१ सवतीर्भकरोका जन्म अयोध्यानगरीमंही होना चाहिये, मगर 
इस इडा अवसर्पिणी कालमें दुसरी जगह हवा, यहे एक आर्य 
ह, २ सव तीथकरोकी शक्ति समेतरिखरजीमेदी होना चाहिये 
मग्र इस इडा अपसपिंणी, कालम दुसरी जगहसें हुड यहभी एक 
आश्म रै, ३ सव तीर्थकरोके षर वटे रोना चाहिये, तीर्थकर 
रिपभदेव महारानके घर बाद संदर वेटी पैदा हृड यहभी एक 
आशयैकी वात हुई, £ चक्रव्तीका मानभंग कमी नही होता, 
मगर भरतचक्रव्तीका मानभग, वाहुबकिजीने किया, यहभी एफ 
आश्र्यकी यात हु, ५ तीरथकरदेरवोको कमी उपसगे नही होता, 
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ति 
मगर तीर्थकर पाशवनाथजीकों हुवा, यहमी एक आशयै है, ६ रीरभकर 
महाराज छदम हारुतमे अवधिज्ञानकों जाहिर करे मही, मगर 
तीथकर सिमदेयजीने किया, यदमी एक आशय है, ७ बासुदेध- 
जीका सरना माफ हाथसे न दो, मगर नवमे चासुदेवका मरना जरा- 
कमार नामके भासे हुवा, यहभी एक आश्वं है, ८ बादणङ्रकी 
वेदाश दुसरे कारम नदी होती, मगर इस अवस्पिणीकालमे हुः, 
यहभी एक आश्रयं हुवा, ९ रद्र ओर नारद दुसरे कारम पेदा 
नही रोते, इस अवसपिंणीकारमे हुवे, यहमी आव्यं र, १० करकी 
ओर अर्धकरंकी राजे अगेकों हग, यहमी एक तरहका आश्रय 
दोगा, यह दश्च आर्यका ययान ग्रंथसिद्धातसार बेरोक्यपरजनपि 
ओर सापामयपापुराणसे किख है, दिगबरमजहयवारे धेता- 
वेके मानेहूषे दश आशर्योको सही मानते, भगर उपर यत्ठाये 
ह्वे आशये मानते है. 


४ दिर्भवरमजहवभ १ कषस, २ भूलसुंघ ३ माधुरसंष 
४ गोप्यसंध, ५ यीरशपथ, £ तेरहपंथ, ओर ७ समैयापथ कोरा भेद 
है, बीरयंथमजहवयाले जिनमदिरमे केत्रपाल, देव देवी वगेरा्को 
स्थापनं करते दै, तेरहपंथ मजहयवाठे नही करते, वीापंथवाके 
पंचामृतसे जिनमूत्तिका सान फराते है, तेरहपंथ मजदववाले नदी 
कराते, वीरापंथयाठे जिनमूत्तियर फुर चटाते हे, तेरहरपथवाके नही 
चदाते, वीशपंथवारे जिनमूर्तिकी आरती करते है, तेरदपंथवाठे 
नष्टौ कसते, फक्त आरतीका पाटधोर ठेते है, वीशषयंथवासे जिन- 
मू्तिकी पूजामे हरे फर चटाते है, तेरहपंथवाङे नदी चदाते, 
पिश्पंथयाले जिनमेदिरम जम यरी पूज्ञाका विधान रोता है, 
जबारा आरोपण करत है, तेरहप॑थपाठे नही करते, वीशषप॑थवाे 
उनके धर्मगुरुमोकी छत्रीये वनवति है, तरह्पथयासे नही बनाते, 
वीशपंथवाछे प्रतिष्ठामे न॒बग्रदोकी पूजा करते दे, तेरहपथवे नही 
फरते, यी्पययारे नि््रयगुरुभोकों भद्रक क ओर पंडितोकोमी.-. 
अ 


५ 
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1 
गुरु मानते है, तेरहपंथवाङे भट्रारकोकों ओर परडितोकों शुरुतरीके 
नही मानते, 

५ दिगंवरमजहयवाले जब रथयात्राका जरसा करते है, निन- 
प्रतिमाकों रथमे वेठाते दै, सवार पैदा होनेकी जगह दहै, दीक्षा 
इख््तियार किये वाद्‌ जिनेद्र देव कमी रथपर चदे नही ये, अगर 
कहां जाय अपनी भक्ति है, तो शेतांबरलोगमी अपनी भक्तिसे 
भिनप्रतिमापर सोने जवादहिरातके गेहे पहनाते है 

दिगषरमनहयवारे केवरन्ञानीकों आहार फरना नही मानते, 
देहधारीष्रुनि केवरक्ञानी इुवेवाद्‌ तव्रेमर सानपान न करे ओर 
उनके रारीरकी बटयारी हो यह संभव नही, पेस्तरफे जमानेमे जव 
घडी षडी प्रे थी शरीर उनके डे वडे थे, पयार करो! किसी 
युनिको छोरी उभ्रमे केवल्नान पेदा हवा, ओर उसके याद उनोने 
आहार छया नही, बताये! फिर उनके ग्रीरकी बठवारी 
केसे ६१ 

,६ दि्बरमजहवके गास्रधव, जयधवर, ओर महाधयल, 
ये तीनही ाल्च सवसे पुराने है, जो तीथैकरमदावीरनिवीणके 
वाद्‌ (६८३ ) वस पीछे बनाये, मोमटस्ार, त्रिलोकसार, आदि 
पुराण, हविं पुराण, बसुनदीश्रावकाचार, मोक्षमार्मप्रका 
भेरा धवल जयधवल महाधवरसें पीछेके बनेहुे दे, गोमरसार॑थ 
संवत्‌ ( ११३२ ) मे सिद्धांतचक्रवतती नेमिचद्रजीने चांडरायके 
पटनेके स्यि बनाया. 

. ७ अगर कोई सवार करे जेनशवेतांरण॒नि चादर, पेड, 
ती, पात्रे ओर कंबल वेरा रपते दै, इससे मममाव पैदा 
होगा. (जवाब) जैनदिरंबरषनि पीछटी कमेडर रखते दे, इससेभी 
ममतभाव पैदा. होगा, अमर कहा जाय पीठीं कमंडल संयसकी 
हिफाजतके.रियि है, तो चादर पचेडी ओर कंबलमी संयमकी 
पायतवे छिये स्यो नही १ अगर कटानाय दिगवरयनि सिरेभिी 
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है, पवार पैदा हेनेकी जगह है फिर यीछीं कमंडलमी षयो 
रखते है, जद्य बेटेद्ये यदा छोडदेना. चरते वर्त उउनेकी 
जरूरत क्या ? अगर उखाया तो ममलरभाव वेदा होगा, पिर 
निरलोभी कहना कसे बतसकेगा १ अगर कदाजाय दरद धर्मे 
पीं कर्मडर उठाया दसरिये ममत्यभाव नही, रो फिर शसीतर 
शेताबरयूमि चादर पछेडी चगेरा उपकरण इरादे धर्मके रखते है, 
देषा कहना कौन वरदन्साफ हुवा, दिगेवरमजहयके ज्ञानार्णव 
नामके शास्म हिसा है, 

शय्यासनोपधानानि कास्नोपकरणानि चः 

पूवं सम्थर्‌ समालोक्य परतिटेख्य पुनः युन; १ 

शृहतोसय प्रयतेन क्षिप्तो चा धरातले 

भवत्यविकटा साधोरादानसमितिः स्फुट, २ 

(अ्थः)-रय्या आसन भगेरा संयमके उपकरण ओर श्ञानकै 

उपकरणको जैनष्ठनि यतनासे देखभारकर पदिकेहन करे, ओर 
रखे, इससे सावीत हवा सेयम ओर ज्ञनकी रहिफानत्फे सियि 
उपकरण रखना ेनपुनिका फर्म है, दि्गबरमजहवकी साधवीजी 
जो सोर हाथकी छी सादी पहनती है, यह संयमकी ओर शरी- 
रकी रिफाजतका साधन है या नही? उसका कोह जवा देवे, 
दिभपरमजहववाछे कहते है, जैनयुनिको अपने ही मजहय- 
वालोफे परसे आहारं सेना चाहिये; श्ेतायरमजहपवाके कहते 
है धृग्रीय बाह्मण अर घणिक बेराके धरसे जहास शद्ध भिरे 
वदास छेना चाहिये, मगर शर्तं यह दै, सांस मदिरा वगेरा अशुद्ध 
चीन न होना, दिगमरमजदयके एक ददोनसारनामके व्रेथम 
देवसेनाचायै छिपते है धर्तांबर मज्द चरानेयारे जिनवंद्र 
मामके आचार्यं इषे, दरीनसारपरकरणग्र॑थ संवत्‌ (९९०) मे 
दैपसेन थचार्यगीने बना उस भस्त न अवथिक्नानथा, न 
मनःपयीय या केवलज्ञान था. 
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< अगर को विर्गबर महाय इसदलिलकों पेशकरे, येता गर- 
मजहवभे कहतरदके गछ ओर “सदाय केले हषे दै, (जयाय) 
क्या! पिगंब्रमजहवमे काष्टासंय, मूरसंघ, माधुरसंष, गोप्य- 
संध्‌, वीशपंथी, तेरहपंथी, ओर समेयापंथी वगेरा भेदाभेद मही 
पे है? दिरमजहवके रश्चयौसमाधान नामके परय 
शपा है, . रीयुत भूतव्रलीजी ओर पूष्यद॑तयनिनीने तीथकर 
महावीरमिवौणके बाद (६८३) वसै परे जटी पंचमीके रौन 
(७००००) हजार, छोकका धरु नामका शाल, (६००००) 
हजार श्छोकका जयथवबलशास्न, र (४००००) हजार श्रोकका 
मद्यधवलकशाघ् बनाया, सवा पैदा दोनेकी जगह है दिगंबर 
मजहवमे मणधरोके यने हुवे ष्या! कोई शाख नरी ै,१ अगर 
है तो उनके नाम थतररे, अगर कोई इस सवारको पेशकरे राग- 
दवेपरहित जिनेँद्रदेवको गेहने आभुपण चाना कहां छिपा है, 
(जवावर,) दिगेषरमनहके हरिवंशपुराणमे बयान है- 
“णविउण खीरसागर जेण भूसिभो आहरण उल्ञटेण. 

खीरसघुदरफे पानीसै सान कराके भिनद देवकं ऽमदा गहने 
आभूषण पहनाये, इसपर अग्र कोटे दिगेवर महाष्रय करै, दम 
गहने आभूपण पहनाना जन्मकल्याणिकके वर्तही सनते है, फिर 
नही, जयाबमे मालम हयो, दरहमेश जिनप्रतिमाका सलानकरानाभी 
छोडदेना चाष, सवव श्द्रोने . जन्मकल्याणिकफे पर्त सानं 
कराया था, फिर हमेशां सान क्यों राना { आर रथयात्राके वर्त 
जिनप्रप्तिमाकों रथपर चाकर शहरमे क्यो फिराना! क्यौ कि- 
दीक्षालियि बाद. जिनेद्रदेव र्थपर नदी चटेथे, अग्र कदाजाय 
भक्तिमायसे रथपर चढाते है, तो इसीतरह धेतांबरलोगभी भक्ति- 
-भायसे गेहने आभूपण पहनाते दै, इसमे क्या हने इवा १ दिगंबर 
.मजहवके भावसंग्रह मरम जिनप्रतिमाके चरणौपर चंदनका रेप 
करना सिखा है, अगर कोई दिगेगरमनववे तेहरीरकरे दम 


दिर्गवरः मजदेषका व्यान, २५३ 


जिनेद्रके समान जिनप्रतिमकों मानते दै, उसखियि भोना, वादी 
वभेराफे चक्रु नरी पहनाते, जवापमे मादधम हो, जय जिनिद्रसमान 
जिनप्रतिमा मानते हो तो जिनेद्रकी भू लाम्रगकी थी, वसी भाम क्यो 
नदी बनाते ! नेत्रोके कोने रारगके ये वैसे लार क्यौ नही पनाते ? 
जिनेद्रोके ने्रोकी कीकी शषामरगकी थी आपरोग अपने दिगयर- 
मजहवकी जिनप्रतिमाकी-कीकी वैसी शामरभ क्यौ नदी उनते ९ 
जिने्रोके हाथपांवफे तरवे लाररगके थे आप रोग वसे ाररगपे 
तरवे क्यौ नदी थनाते १असरमे जिनेद्रकी प्रतिमाकों आप रोग जिने- 
दूसमान नदी बनासकते, धेतांबर मजहयवालोकी जिनमृर्तिं देसो! 
कैसी तदाकार है, अगर निवौण कट्याणिककीही जिनमृतति मानते 
हे तो तीथकर पार्थनाथ महारजको छन्रय हालतमेदी सर्पकी 
फर्णोका आकार धरणेद्रने किया था, आपरोग निबीणकी हारतमें 
क्यौ सर्ैकी फणोका आकार वनाते हो १ दिगंयरमनदवकी वसु- 
नदी जिनसंहितामें हवा दै ,- ~ 

अनार्चितपदटढं ङुंङमादिविेपमैः। 

पिघं परयति जैनेद्रं ज्ञानहीनः स उच्यते, १ 


। (अर्थः)--केशर वगेरा विलेपनसे रहित जिस जिनेद्रफे पिमा 
जो शरश दन करता चो ज्ञानरीन दै. 


९ दिग॑परमजदमपाङे केवलक्ञानीको आहारछेना नही मानते, 
मगर तलार्थमूल॒मे उमाखातिजी मूरघ््रमे साफ फरमाते है, एका- 
दश जिने-अथोत्‌ ष्ुधा, ठ्पा, शीत, उष्ण, डंसम्कं चर्या, शय्या, 
वध, रोग, तृणस्य, ओर मर, ये ग्यारह परिस, तेरहमे शुण- 
स्थानवारकोभी होये इससे सायीत हुवा केवरन्नानीकोमी वेदनी- 
फेम बाकी रहनेसे श्वुधा टपा दोना चाहिये, उमाखातिजीकों दिग- 
अरमजहववाले मानते है, मगर न माम क्षुधा हपा प्रिसहसे 
क्यो वकर करते है १ दिगयरमजहयके छृदकुदाएचाय रचित मूला- 

॥1 
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चार्र॑थमे किख दै, जेनषनिकों ज्ञानउपधि संयमृउपपि ओर 
अन्यरपधथिमी रखना कहा, उसका पाठ इसतरह दै. 
“नाणुचरि संयसुवहि तउचवदि अन्नमविडवदहिंः 

` क्ञानउपधि संयमउपधि ओर अन्यञपधि रसना मेनयुनिकों 
फ्रमाया, भगवती आराधनासारमें जेनयुनिकों केवर रखना फटा, 
जी जो महारथ कदाकरते है, जेनयुनिकों पीी कर्मडरदी 
रसना, दुसरा भी नदी रसना, उनको उप्र शिपाहुवा पाड 
देखना चावि. 

१० कं दिगबरमजहववाले कते है, धर्मकी हानिकेरनेवारो- 
कभी जेनघुनि न रोके, जवावमें माम हो, कोड शरश जिनम॑दिर 
तोडता हो, देवमूत्तिकों पंडन करताहो, धरीजीवकों तकलीफ देता 
हय, धर्मघुखक अलाताहो उसको जेनषुनि रोके ओर उसपर गुस्सा करे 
तोभी छ है नदी, ओर उसका प्रायथित्तमी नही, दिगंबरमज- 
इववाके कहते है, जेनयनिकों न्म रहना चाहिये, मगर इसपर 
सथार नही करते, नम्र रहना किसतरहकी रुष्धिवारे जेनयुनिको 
फृरमाया है, जो जनयुनि नगर ह्येते हुवेभी दुसरोकों नम न दिखाई 
देवे, एेसे जिनकट्पी मृनिकों नम्र रहना साजिमं है, वजरिपभ 
नाराच संहननवाछे हो, कमस कम नचमेपूरवकी तिसरी आचार 
चस्तुतक ओर ज्यादह दशपूरयतक पटे हुवेहो, दिवसक तिसरे प्रहर 
गौचरी जाति हो, पाबमें कंटक गे तोभी निकारते न हो, रात्तेमे 
कैदार सिंह सामने आजाय तोभी पीछे ख्नेवारे न हो, वीमा- 
रपडे तोभी दवा न रेते दो, नवकरथी विहार करनेवारे दीः 
छह महिनेतक आदार न मिङे तोभी नाराजी न रवि, ओर 
तरहतरहकी ठन्धिओकं प्राप्करनेवलि हो ओर जंगलमे रहते 
ह्वे तरहतरदके उपसगेको सहन करनेवारे हो, एेसे जिन- 
कृरपी थुनिको नम्र रहनामी कोड हने नही क्यो करिवे दुस- 
रोका नस्र.दिसते नदी, आजकर इनकी थरावरी करनेवारे कान 
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है? सयात मनःपरिणामपर दारमदार है, जपतक इच्छारप चडा- 
भारी ममल नदी य तो क्या हुवा, जेनासोमे बयान दै, सुी- 
परिप्रहः जहां रोभलालच है, वहां परिग्रह दै 

११ अभर कोई इस मजमूनको पेंशकरे, जहां आहार दोगा यहां 
सीदि अस्र होगी, इ्लियि केवरक्ञानीकों आहार न होना चाद्ये, 
(जवाय,. ) दशचनावरणीयकर्मके उदयसे नींद आती दै, ओर बेदनी 
कके उद्यसे श्चा गती है, ददौनावरणीय कमं केवरन्ञानीरो 
रहय नही, फिर नींद कहा आई! जैनेतापरमजहवमे तीर्थकर 
मदाराजसे रगाकर आजतक सखविरकरपी जैनयुनि गणधर आचाय 
उपाध्याय वेरा होते चङे भये, यनिरकरपी सुनिफो आसन कंब्रट 
चादर पछेडी रजोहरण शुखवखिङा पत्रे वभेरा चौदह उपकरणं 
संयमकी हिफाजतके स्मि रणना फटा, सुद तीक ठेवभी देदुष्प 
च धारण करते थे,आजकङुभी उसीतरह श्ेताधर जेनधुनि बरताव 
करते है, जिनकरपी शनि जंवृखामीके निौण हषेबादं रहे नदी,- 


१२ अगर दि्गबरमञदव धेतावरमजहयसे पुराना होता तो 
उनके मेविर ओर यु्तियेभी पुरानी होती, शघ्ैजय गिरनार तीर्थपर 
राजासंप्रतिके बनाये हवे जिनमेदिर शेतायरआश्नायके है, समेत- 
शिपरतीर्थयर पुराने जेनमदिर शेतांपरआग्नायकें है, अगर दिग॑- 
चरमजदय थेतांपरसे पुराना दता सो पुराने सेनतीर्थोपर येतार 
संदिरसे पुराने दिगपर मंटिरभी दते, संप्रतिराना जेनश्ेतापरमज- 
हयकाः था, -संग्रामसोनी सनथेतामरं श्रागक था, बस्तुपारु तेजपार 
दिवानभी जनशचेतांपर श्रावक थे, उनफे वनामहे जेनशेतायर 
मदिर गिरनार आयुपहाडपर अगतक मोजूद्‌ ह विमलशादगेटभी 
जनशेतायर भ्रामक थे, उना पनाया हुवा .जनवेतायरमदिरिमी 
आघुपहाडपर अनतक फायम है, तारगाचीर्थपरमी पुराना जन- 
येतांयरमंदिर राजा छमारपारका तामीर करवाया हया अगतक 


४ 


मोजृद दै, राजगृह तीर्थे पायो पदहाडपर पुराने जेनश्ेतांपर- 
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खुनिखत्रतकों गणधरघोडो एसो कदे से जाने घोट. 
कौन गणधर इहां घोडो भाख्यो छगेजल इसी विध दाख्यो 


सुरसा श्राविकाको बत्तीस रुडके हुवे शवेतांबरलोग मानते रै, 
दिगपरलोग ऽसबातको नही मानते मगर इतना पयाल नही करते 
पांच पांच साते सात लडके तो स जमानेमेभी एकाथ जन्मते है, 
इसमे कोड्‌ ताज्तुवकी यात नदी, परथवी पहाड देवविमान ओर्‌ 
ढीपसागर केरा शाखतें पदार्थोका मापा-ग्रभाणञंगयुरुके मापसे 
श्ेतांवरोग भानते दै, पाचसो धरुप्य उचीकायावालोंी एक 
अंगुरुकों प्रमाण अँगुल कहना, यह्‌ शेतांयर मजहवके अचुयोगदार- 
घ्र रोकंप्रकाशच ओर अगुरुसीतीरीप्रकरणमे छिपा रै, उपवासं 
तरतम चार्तरहके आहारका व्याग है, अगर वीमारीके सववसे उप 
वासत्रतवाला बेहोश दोजाय उस हालतमे अणहारीचीज बतौर 
ओपधके देवे तो कुछ हमै नदी, उसका उपवासव्रत भंग नदी 
होता, नीव, रा, उपठेट, धमासा, गंगर, एकयो, इंदरः, 
मजीठ, वार, अफीम्‌) अहेरीनारियेल यभेरा अणाहारी चीजे है, 
हममेसै फोड़ चीज यतार ओपधवे, हिदाय सो उपवासवरत नही 
दुख सकता 

१५ श्रेतिरमजहववाछे बारां देवलोक भानते है, दिशैनर 
मजहववाले सोह देवलोक मानते है, दिगवरमजहमवाठे कहते दै, 
केवरक्ञानी महाराज सवर पदार्थके जाननेवाङे रोते है, इुनियमें 
तरहतरषके जीवोका सरमा देएतेहुये भोजन केसे करसये! 
(अवाब,) तरहतरहे जीरवोका मरना देखनेसे क्या हुवा ? इससे 
केबरक्ञानी आहार क्यौ छोड? संसारी जीवोंकी तरह केवलः 
ज्ञानीकोभी क्या फिक्र पैदा दोना मानते हो १ केलक्ञानी जानते 
हे, होनहारस्त॒ होतीरहती हे, इससे उनका व्या संव॑ध ? अगर 
को इस दङिरको पेशकरे, सम्यवत्वधारी जीव खीकी गति दासिल- 
करे था नही १ इसपर माठम रोता है, सम्यक््वकी हारते सीगति 
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पानेका फर्म न वाध; अभर कोई जीव जिसुबरूत वो भिथ्यात्वगुण- 
खानपर हो उस चख्त स्ीपना वांधरेवे ओर याट उसके चतुर्थगुण 
खान हासि करके छभभावसे तीथरर मोच वापि तो बाध सकता 
है, उपाष्यायजी श्रीयुत यशोषिज्यजीमहाराज व्िगियरके चौरासी 
बोलक जवाचमे फरमाते दै. 
(जदा)-तीभरकर खीवेदको क्यों एक्षनको वंध, 
शणस्ानक आकर्षथी यदी हमारी संघ. १ 

१६ दिगपरमनहबवाठे अगर ऽसमजमूनको परकर केवरन्नानी 
महाराजरफो आहार कौनसा है १ इच्छासहित या ररित ! अवार, 
केवरन्नानी मदाराजको करु आहार है ओर जयतक वे गरीरधारी 
है तवतक शरीरका धर्म आदार करनेका है, मथर फेवलन्नानी पाच 
द्वियोकी पुटिदोनेयी इच्छासे आदार नही रेते असि !मूढौरहित 
आदार रेते है, फेषरीको वेदनीय कर्मका उदय है, ओर ध्रधा 
दपा वेदनीयकर्मके उद्यसे रोती है, इसरियि देवरन्नानीको आहा- 
रका ठेना स्रीत होता है, अगर कोई सवार करे चांडाटकों युक्ति 
होसके या मही १ जवाय, पयो न रोसके १ आमा चांडाल नरी है, 
जिसके मनःपरिणाम्‌ श्रुदध हो उनकी शक्ति रौसकती है, अगर कोई 
वयान करे जिनप्रतिमाका खर्म वीतरागफा है, गेहनेपदनाकरं 
सरागभाव क्यौ फते हो १ ( जवाघ. >) गहनेपहनानेसे बीतरागभाव 
चरानदी जाता, दिगेचरमजहवचाले अपनी दिगप्र जिनमूर्सिकों 
सेनेर्चादीे सिंहासनपर चेठाते है १ रथपर चढत रै १ आर सीरपर 
छत धराते हे १ क्या} इससे सरागभाय पदा नही हता १ अगर फो 
तेहरीर करे शरेतांयरनि दंडा क्यों रखते है १ (जवाय. ) संयमकी 
हिफाजतके रयि रफते है, एको ! विहार करतेयस्व्त रारेमे नदी 
आगई ओर उसके पारजानेकी जरूरत ३, उसवस्त उसनदीका 
पानी फितना उंडा दै, देनेके खयि ठंडा काम देगा, जन- 
शरद्भोमि जनयुनिको घरघर जाकर भिधान करना कटा) दिगेवर- 
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~~~ ----------------~----~--~- ~~~ 
शुनि एकंदी गदे यर आदार करते है, शेतागरघुनि पत्र 
रणते है, इपरिये उनको तरह तरहके धार्मिक फायदे मिरुते है, 
उसपातरमे आहार ठाकर गुरुकी भक्ति फरसकते है, वीमार साधुकों 
आहार देकर येया करसकते हे, तपखी बाखबृद्धभुनिकी आदार 
लाकर सिदमत करसक्ते है 

१७ शरेताबिरमुनिजनेमिं जसे श्रीपूज्यजी ओर यतिजी चगेरा है, 
यसे विगंबरमजहवमे भद्रक शुक दै, भट्वारकजी ालकपडे प्ह- 
नते है, थेतांपरकै श्रीपूज्यजी सफेदफपडे पहनते है, अगर को 
इस दिरुकों पँंशकरे आरतका दरीर अशुद्ध है, इसलिये उसकी 
क्ति कसे होसके ? ( जावर, ) शरीरकी अ्युद्धि जैसे मर्दकी है, 
वसी ओरतकी है, श॒क्तिका संबंध भावचाखिके शाथ है, शरीरी 
अशयुद्धिके शाथ नही, जिसको भावचाखि दोजाय उसकी युक्तिका 
इनकार करना सराफ जैनशास्के है, दिगंबरमजहववारे बयान 
करते है केवरु्ानीकों राग न रोनेसे बोरुनेकीमी उनको कोई 
जसर्रत नही, समवसरणमे धर्मोपदेश देतेवख्त केवरक्ञानी खुद 
नदी बोरे, घर्कि! सुननेवालोकी पु्यप्रकृतिफे उदयसे केव्रस- 
जञानीके मलतकमेसे खुद एकतरहका नाद पैदा होता है 
(दोदा.)--दिगपट जिनवोखे नदी सिरसे उठे नाद, 

क्रिथा विना घरध्वनिपरे तामे कौन संवाद. १ 

चो पैदा होया हवा नाद्‌ निरक्षरी होता है, अधररूप चाणी 
नही, घर्कि ! एक चडा भारी अवाज जानना, ( जवाब. ) अक्षर- 
रूप बाणी नही माननेका क्या! सवय ह? क्या! भाषापयापि 
नामक्मैका उदय केवलीके नही है, जो निरक्षर अवाज पेदा दो, 
इसस्यि केवलज्ञान पतसे न भोले एेसा कना गरत दै, केवरननानी 
तालीम धर्मकी देतेवरूत खसे भोरते है, तीर्थकर महावीरखामीका 
शभौपहार धेतांपररोम मानते है, दिगंबरमजहमवे नदीं 
मानते, शेतांयरमनहवफे साधुरोग वद्ञपात्र रसते इवेभी अगर 
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मूखररित शो तो शक्ति दोना मानते दै, दिगंपरमजहवचाठे कहते 
है वद पात्र यगेरा धर्मोपकरण छोडे धिना भुक्ति नही, मगर 
सपर खयाल.नही ते, दिगंबरयुनि यीरी कमेडल रसते हे 
यह धर्मक उपकरण दहै, या नही, इस बातको सौचे, तीर्थकर 
मद्धिनाथ द्ञी हारतमें हवे देखा शतावर रोग मानते है, दिर्गबर 
लोग नदी मानते, शेतांयरयुनि जैनम॑दिरम सानपन करते है 
ओर मलीनता करते है, यहं आक्षेप करना दिगपसेका गरत है, 
शेतायरुनि जिनमेदिरमे उतसते मही, ओर लीनता करते नरी. 
मदिरफी वामे अरग मऱानमे उतरते है, उससे मंदिरे उतरना 
कहना नरी चनसकता,- 


१८ श्रेताररलोग दुनियादारी हाठतमेंभी अग्र किसी जीवकीं 
भावना श्चुदध होजाय तो युक्ति होना भागते हे, दिग॑परमजहव- 
यते नही मानते, ओर कहते है द्व्यचारित्र सेना चाहिये, ब्राह्मी 
संदर दो वहने थी, भरतचक्रवर्तीको आरिसाुवममे अनित्य 
भावनासे केगर ज्ञान वेदा हुवा, शेतांबरलोग मानते है, दिगयर- 
मसदबवाङे उस चात्तकों म्र नही रपते, चक्रवर्चीको (६४०००) 
स्रीये होना शेताबर रोग मानते है, रिगबर रोग (१९२०००) 
मानते है, एक एक रानीके शाथ दोदो सखीया होना मंजर रखते 
है, तीर्थकर महाराज जब दुनियाको छोडकर दीघा इस्मतियार 
फरते है, एक वतक संबत्सरीदान देते दे, ेसा शेतांबर लोग 
मानते ह, दिरग॑रर सजहबबाछे नदी मानते, तीर्थकर महावीर 
खामीकी अवर ध्म॑तालीम पारीगड शेतांपर रोग मानते है, 
दियर रोग नही मानते, तीथकर .महावीरस्ामीको फेवरन्नान 
हुवे याद उपसगे हुवा शेतायरोग मानते है, दिगंबरमनद्यवाङे 
नेही मानते, तीथकर महावीरखामीके समवसरणमे चंद्रमा जौर 
प्रये अपने मूलिमानते अपय थे, देसा द्वाद्रांगवाणीके पुसकोका 
फरमान द ओर यह एकतरहका आये हुवा श्ेतापरलोग मानते 

1 
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है, दिगेवररोग नही मानते, चमररका कोषस पहले देषलोग- 
तक्‌ जाना हुवा यह एकतरहका उत्पात शेतांबरीग मानते है, 
दिग॑बरलोग नही मानते, तीर्थकर सहावीरखामीके सतादइस भव 
ओर तीर्थकर नेमनाथजीके नबभव इन दोनों ओेताधरदिमंयरका 
मतभेद है» 

१९ आचारांग सदृताग॒खानांग वेरा द्वादशांगवाणीके 
सत्र जो जमानेहारमे भोजूद है शेतांबररोग इनको मानते है, 
दि्भवरोग कटते है विेद होगये, ओर धव जयधवर महा- 
धरु गोमटसार विलोकसार वगेरा जो पीेसे वनाये हुवे दै, 
उनको मानते है, वीशथानक सतराभेदी चौसटग्रकारी ननां 
भ्रकारकी अषटप्रकारी वेरा तरहतरदकी पूजा श्ेतांबरलोग मानते 
है, दिगंबरलोग एक अषभकारीरी पूजा मानते है, तीर्थकर सिभ- 
देव महाराजने जव दीक्षा इङ्तियार किष्थी चारयु्टिक रोच 
कियाथा, रेसा शेतांबररोग कहते दै, दिगंबररीग पंचक 
रोच किया कहते है, द्रोपदीजीको पंचपांडव पति हवे मंजर 
रखते है, दिगंबरखोग मंजर नही रसते, पांच पांडमोकी युक्ति 
इह शेतांबरलोग मानते है, दिगंवरलोगोका इस वातम मतभेद 
है, युगरीर मलुप्यसं हरिवंशकी उत्पत्ति ड श्वेतांवर रोग मानते 
है, दिबररोग उसवातकों मंजर नही रखते, यादब लोग मांस 
सातिये शेतांबरमजदहववाले इसबातकों मंजर रखते है, मांसखानेसे 
पाप रुगता है, मगर सम्यक्तमें हानि नदी दती, द्धा अरग चीज 
है ओर त्रतनियम लेना अलग चीज दै; दिशंवर रोगोका इस 
यातम मतभेद है, भरतकषे्फे मध्यसंडमे सादेपचीसर आर्यदेग 
होना शरेतांवररोगं मंजर रखते है, दिगंबर रोग इसबातको मंजर 
नही रसते, 

२० राजीमती सतीथी, ओर उसकी शुक्ति हुई शेतायरलोग 
मानते है, दिगंवरलोग नही मानते, धेतांबरलोग॒जीवतत्य 
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अजीवतत्य रेरा ' नयतत मानते है, दिगंयररोग साततत् 
मानते दै, परमेटिमहामंव्रके दिभंबरलोग पांचपद कहते है, 
येताघर नवपद कहते दै, शेताबरतेन्ुनि स्थपिरकर्पमागमे 
चरते है, शेतां परलोग उदयतिथि मानते है, जैसे पौणिमा हिथि 
र्योद्थके चर्त श्रु हृढ चाहे षो शामतक न प्टुचीदो तोभी सा- 
गदिन पौर्णिमा मानना, चौदशके दिन शामको अगर घडियोकी 
गिनतीमे पौणिमा आगई हो तो उसरोज पुनम नदी मानना, चौदश्च 
ही मानना, दिगेवर लोग इसमे कुछ तफावत भतरते है, इसतरहं 
कद्‌ मातोमे तफावत दै, मगर यहापर थोडेमे छिपा दै, एसा 
जानना, दिमंमरमनहवका ययान एतम हुवा, 





[ खरतरगच्छसमीक्षा 1 

१ इसमे सरतरगछके युनि श्रीयुत मणिसागरजीके नाये हुवे 
हःपयुंपणानिर्णयका मार जयाय ओर सरत्रगछे प॑न्यास 
श्रीयत केररषुनिगणिजीने जो इछ तपगछ अर खरतरगख्येः 
धारेमे दलि पैदा किद्‌ है उनका माङल जयायभी इसमे द है, 
तीथकर सदहावीरखामीके पचकल्याणिक जेनशास्रोमे र्िखि है, 
छह कल्याणिक नदी सिति, अधिक महिना वा्पिक चातुमोपिक 
ओर्‌ फरयाणिक पर्यकी अपेक्षा गिनतीमे छेना मही सावीत कर- 
दिखाया है, याजकठ तीर्थकर गणधर मौसूद नी, पूर्वधारी 
सृनिभी नदी रदे, सिफं ! धर्माच मौजूट हे, उन्दीसे हरवातका 
निर्णय किया जात्ता है, जमनेहालमे कः गछ ओर सुदाय 
मोजूढ है, उपकेगछ जिसको आजकरु कवरगछ पोते है, 
तपगठ, सतरगद, अंचरुगहछ, पायचंदगछ, विजयगर, सागरगछ 
साकागछ वेरा दारके जमनेमे जारी है, 

१ संघत्‌ (१२०४) मे ओीयुत जिनवष्छमसूरिजीने चितोड- 
गदे छह कस्याणिककी प्ररूपना करके सरतरगछ निकारा, 
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अंचलगछकी पटावलीमे सरतरगखकी पेदाशच॒ संवत्‌ यारांसोचार 
सारम हु शिसी दै, इसके पेसतरफे बनेह्मे गथोम पिसीजगह 
परत्ररगछका चनेन नही आता, इसछ्यि मजदरवात सचकरार 
पारईैनाती है, सरतरगख्क य॒निमी पीठे कपडे पहनते है, जसे तप- 
गक युति प्हनते है, पीछे कपडे पहनना धर्मशारके सिलाफ्‌ 
नही, निश्चीथसू्रमे बयान है. 

“ज्ञे भिरखु णवहमे वध्ये कद्ध तिकड्क वह्ुदिवसषएणं 
कथ्थेणवा खोधेणवा ककेणवा पडमचुन्नेणवा वन्नेणवा, 
उद्योलेजवा उवदेज्नवा उष्ोत्तम॑वा उवदतंवा, इदयादि. 

(अर्थः )--जेनघुनिको कोई नयाकयडा मीरे तो उसको कथा 
पदमचृ्णं रोध कगेरासे रगलेवे ओर फिर पहने, तीर्थकर महावीर- 
खामीके साधुजनोको सफेद कपडे पहनना कहा, इसलिये शेतात्रर 
नाम मशहूर है, मगर जव ेतकपडेधारी जेनयुनियोमे शिथिरता 
होनेकगी तव क्रियाइद्धार रना पडा, ओर उपर वताय हुवे 
निीथख्के पाटसे कपडे रगे. 

३ अमर कदाजाय संवत्‌ ( १०८० ) मे दुरुभराजाकी सभमे 
श्रीजिनेश्वर्रिजीको खरतरविरुद मिला, मगर उस संबत्‌मे 
दुंमराजाका होना साव्रीत नदी होता, फिर सरतर विरुद किससे 
मिला, ग्रथमधरधवचितामणि, युजरदेदाभूपावरी, ओर फारस 
साहवी बनादृहुद रासमाला वगेरा इतिहासिके कितावोमें छिपा 
> ] भँ ४ १ ५. 
है, संवत्‌ (१०६६ ) मे दुरेभराजा राजगदीपर वेढा, थर श्याराः 
वसै छह महिनेतक सरतनत किर, ओर संवत्‌ (१०७७) मे उसका 
ईतकाठ हुवा, संबत्‌ एकहनार असीकी सालमे खुद दुरैमराना 
मौजूद नही, था, फिर सरतरविरुद किससे मिला? इसका कोई 
जवाव देवे,- 

४ अगर कोई तेहरीर करे करेमिभ॑तेका पाठविना धोले श्रियावही 
पठ नही बोर्ना चादिये, (जवाब) महानिरीधघ््रके तिसरे अध्य- 
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यनम पाड है कि--“गोयमा ! अपडिक्षताए इरियावहियाण 
कषप चेव कां किचिवि, विहवंदणसन्नाय न्नाणाइय. 

तीर्थकर महावीरखामी गोतमगणधरकों फरमाते है गोतम! बिना 
इरियावदी पडिकमे कोरईेमी चद्यवंदन सञ्चाय ध्यानयगेरा ध्म 
किमा नही करना चारियि, दद्वेकालिकप्र्रयी यडीरीकामे पाठं 
है, इयोषथप्रतिक्रमणं अक्रुला नान्यत्‌ किमपि कुयात्‌ 
तददयुद्धापसेः--इर्यापथिका चिना पटे कोरईमी धर्मक्रिया नही 
करना, इससे सापीत हुघा, इरिपावरीका पाड पेस्तर बोरुकर पीके 
करेमि भतेका पाठ कहना, धर्मरतप्रकरणग्र॑थमेमी यही बात है, 
पंचारकूत्रकी चृणिमेभी सामायिक्के अधिकारमें पाठ रै, श्रावक 
पीछरीरातको उठकर पेस्तर बयोवदीपटिकमे ओौर बाद उसके मुख- 
असिकाकी प्रतिलेएना करे, फिर करेमि भंतेका पाड बोले, 
विवाहवूरिकाषमे छिपा ह~ 

देवहीङ्खुमसेदर चह दधाष्टिगारमजञ्छमि 

उवणायरिधं ठविं पोसदसालाण तोसिो १ 

(अर्थः )-सिंहनामके श्रावकने रिद्धिफलमाखा आर गेहनेवगेरा 
छोटकर पोपधसारम सापनाचाये जपिनक्तीनं किये, जौर इयौ- 
पथिका पाट पटकर पीेते सुपयस्निकाकी प्रतिरेपना फिह, 
व साष्ट जाहिर होत है इयाबदीक पाट येस्तर योरन 
चादहिये.- 

५ परतरगछपारे तीर्थकर महावीरखामीके पांचकस्याणिककी 
जगह छह कर्याणिक मानते है, ओर दुसरे तमाम सयुदायवाठे 
पांचकस्पाणिङ मानते हं, पांयकस्याणिकं सान॑ना युताबिक 
सेनशसरोके सच रै, छहकट्याणिक कहना गखत है, जसे धितो 
उगदयुकामपर भीजिनवष्ठमसरिजीने छदकल्याणक भयान किये 
उसके पदसेकेः जनदास्धोमरे फिसीजगर छद करयाणकका रेयान 
मही मिलता, गणधरसादशतकग्रथमे साफ लिदधा द श्रीजिन- 


॥ क्क, 
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क 
पमदरिजीने छहकत्याणिक माननेकी शरुत किद्‌, ओर 
तीथकर महाभीरखामीके गभोपदारकी वातको छटा कर्याणिक 
कहना शुरुकिया, मजङ्कर गणधरसादशतकग्र॑थको सरतरगछ- 
बलेभी मानते है, अग्र फोड खरतरगखयले रेसा कटे श्रीमान्‌ 
अभयदेवस्ूरिजी सरतरगखछमे हुवे, मगर यह बात गलत है, सयव 
कि-उनोने पंचाराकसू्रकी जो टीका वनाद्‌ है, उसमे तीर्थकर 
महावीरखामीके पांच कल्याणिक माने रै, ओर उनकी पांच 
तिथिय बततलाद्‌ है, अगर अभयदेवसूरिजी खरतरगष्मे होते तो छह 
कल्याणि क्यो नही वताते । पंचादकमू्रके यनानेवाले आचार्य 
श्रीहरिभेद्ररिजी इवे जो पूर्वधारी ज्ञानीयोके थख्तमे थे, उनोने 
पंचारकद्मे जहां तीथकर महावीरखामीके कटयाणिकोकी तिथि 
पेयान फरमाई है, उसमे टसा है 
[ प॑चादाकसूच्रका पाठ, | 

आसाठसुद्धः चटी चित्ते तद खुद्धतेरसीचेव, 

मगसिर कि्दसमी वइसाहे खद्धदसमीय, 

कत्तियकन्ने चरिमा गभ्माहदिणा जदाकमं एते, 

हध्थुत्तरा जोएणं चउरो तदह सादहृणा चरमो, 

(रीका. ) आपाढमासे खुङ्कप्षस्य पषीतिधिरेकं दिनं, 
श्ैत्रमासे तथेति सथुचये शुद्धचयोढदयेवेति द्धितीयं) 
तथा मार्गहीषकरूष्णद सामीति तृतीयं वशाखदयुद्धदरामीति 
चतुर्थ, चशब्दः सखुचयाथः कार्सिककूप्णे चरिमा पृंच- 
दरीति पंचमं, एतानीलयाद गर्भादिदिनानि; गमे १ 
जन्म २ निष्कमण ३ ज्ञान ४ निर्वाणदिवसा यथाक्रमम्‌, 
इस प॑चाशकष्रके भूरुपाट ओर उसकी ठीकाका अथं यह हुवा 

कि-ती्ैकर महावीरखामी आपाटयुदी ठक रोज माताके गभमे 
वैद द्वे, चैतसुदी त्रयोदशषीके रोज जन्मे, शरगसीरषदी द्रमीके 
रन्न दीक्षा इस्तियार किर वैशाखघदी दशमीके रोज उनको केन- 
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लङञान पैदा दवा, भर कार्तिकवदी अमावास्ये रौज युक्ति पाये, 
देखिये ! इसपारमे हरिभद्रषरिजीने ओर अभयदेवद्ररिजीने तीर्थकर 
महामीरखामीके पाची कल्याणिक वयान फएरमाये, छह कस्याणिक 
नही एरमयि, अगर ये दोनो जैनाचार्य छह कट्थाणिक माननेवाङे 
होते वौ पाँच कल्याणिक क्यौ फरमते १ अगर उसपर कोड एेसा 
कटे यह यात सामान्य तौरते की गड तो वतखवे, मजङ्करारमे 
सा बयान कदा है! विना सबुतके कोह कैसे मजर करे. 


७ सरतरगचवाके कहते हे फरयष्रके मूलपाठे तीर्थकर महा- 
व्रीरखामीके छह कट्याणिक छियि है, मगर यह बात गरत दै. 
[ देखिये ! कल्पसूञ्मका पार यां देतां ] 

तेणं काद्ेणं तेणं समरणं, समणे भगवं मद्‌(वीरे पंच, 
दथ्वुत्तरे दोभधा, तंजदा. दथ्य॒त्तरादिं चुएचहत्ताग्भं वते 
रथ्धुत्तराहि गभ्भाओ गभ्म सादरिए, दथ्युत्तरादिं जाए, 
हथ्युत्तरादं खंडे भविता आगाराओ अणगारियं पघदए, 
हथ्युत्तरािं कसिणे पडिपुन्ने निवाघधाए निरावरणे अण॑ते 
केवलवरनाण्दंसणे ससप्पन्ने सादणा परिणिच्युण भयं, 


इसमे गमौपहारकों छठा कल्याणक कहां छिखा दै, १ अगर शिखा 
ह तो कदयाणिक्‌ शन्द पाटमे वतलादये ! अगर इसीपारसे छह 
करयाणिके परतरगखबारे मानते है तो परतरगछ निकनेके 
पहकठेकी कोड कल्यसू्रकी रीकाका पाड बतरावे, परतर गछ 
संषत्‌ (१२०४) मेजिनवहमसूरिजीने निराला, उसे पहलेकी 
-फोः करपसूत्रकी पुरानीरीका हो तो उसका पाठ वतलाद्ये ! 
श्रीमान्‌ हरिभद्रसूरिजी पंचाशकसूत्रके पाठम ओर श्रीमान्‌ 
अमयदेषसूरिी दीकामं तीर्थकर महावीरखामीरे पांचकरयाणिक 
यतछाते है, अगर छट रोते तो क्यो नदी वताते १ क्या! 
कस्पसूत्रका पार उनके देखनेमे नरी आयाथा१ 


२६९८ _ . . लेनमत-प्रमाकर, 





< अगर पंचहथ्युत्तरे साइणा परिणिव्छुए इस कल्पसूत्रपैः पासे 
तीर्थकर महावीरखामीके छहकल्याणिक मानतेहो तो तीथकर 
रिपरभदेव महाराजकेभी छह कल्याणिक मानना पडेगा, मर्योकी 
जवूदीपपरहतिसू्मे तीर्थकर रिपिमदेव महाराज्ये ययानमेभी 
ठिखा है, पंच उत्तरासाठे अभिई छठे दध्या, ठेसा पाठ है,- 
[पाठ जंचू्टीपप्रजसिका यहां देता इं. ] 
उसभेणं अरदाकोसखीए पचउत्तरासाटे, अभीह छे 
होध्या, जहा, उत्तरासाटारिं चुएचदत्ता, गम्भं वर्ते, 
उन्तरासाटादिं जाए, उत्तरासाढादिं  रायाभिसेयपत्ते, 
उन्तरासादादिं खंडे भविता आगाराभ अणगारियं पव- 
इए. उन्तरासाढाहिं अणंते जाव सयुष्पन्ने, अभिहणा 
परिणिन्चुए,. 
[ जंबृदीपस्च्की दीकाका पाठ,- || 

चषमोईैन्‌ पचस च्यवनजन्म राञ्याभिषेकदीक्षान्ञान- 
लक्षणेषु वस्तुषु उन्तराषाडान्लन्ने चद्रेण सुज्यमानं यस्य स 
तथा, अभिजिन्नक्षत्रं षे निवौणलक्षणे, वस्तुनि यस्य 
यद्वा निवीणलक्षणं वस्तु यस्य स इति अभिजिति नक्षत्र 
पटं, 4 
देखिये! इसपाटका अर्थं यृह॒हवा उत्तरापराठानक्ष्रके रौज 
तीर्भकर रिषभदेय महाराज मर्देवामाताकी रक्षिमे आये, उत्तरा 
पादा नकष्रके रोज जन्मे, उत्तरापाटा नकृत्रके रीज राज्याभिषेक 
हवा, उत्तरपादा नक्रं रोज दीक्षा उस््तियार किर, ओर उत्तरा- 
पाटा नक्षत्रे रोज फेवसन्ञान पैदा हवा. ये पांचयस्तु उत्तराषाढा 
नत्रमे हुई, ओर अमिनिद्‌ नक्ष्रके रोज निवौण हवा, देखिये} 
जंबष्ीप पर्पिषठ्का भूरुपाठ ओर टीका क्या कहती ह  उसपर 
सखयार कीनि! जैसा पाड कल्यसूत्रमे तीथकर _ महावीरखासीके 
ययानमे है, यैसा तीथकर रिपिमदेवजीके ययानमे जंवृ्ीपप्रञपि 
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घ्र्रका है, सरतरगछयारे तीथकर महावीरखामीके छद कसाणिक 
मानते है फिर सिपिमदेवजीके छह कर्याणिक्‌ क्यो नरी मानते १ 
यह्‌ वडीभारी दर्लि है, 

जसा पाठ कस्प्मे छह कल्याणिकरङा कहते दो, पेसादी 
आचारंगघ््मेभी है, आचारागपूत्रके पारसेभी सरतरगरयालेओों 
छह करथाणिफ मानना चाहिये, आचारांगघ्रकी रीका चनाने 
चठ रैरंगाचायै अभयदेवसूरिजीसे परे हवे है, उनोने आचा- 
रागसू्रकी रीकामे तीर्थकर महावीरखामीके शह कटयाणिक षयोः 
मही फरमाये १ इसलिये छह करयाणिकफी श्ररषणा नयी देपनेमे 
आती है, 

९ अग्र कोद सरतरगछयाे इस दङ्िरिको पशकरे ओरतकों 
जिनप्रतिमाकी पूजा नदी करना चाहिये, समप ओरतका शरीर 
नायाक है, ( जवाय. ) भरीरकी नापाकी जैसी ओरतफी रै, वैसी 
मर्दकीमी है, हा { रितुधर्यके चिनोम पाचदिन जिनप्रतिमाकी पूजा 
न करे, क्योकिं-उन दिममे नापाकी रदती दै, हमेशाफेलिये मना 
नही, जेनगादध ज्ञातासूत्रमे बयान है, द्रौपदीजीने जिनेप्रतिमाकी 
पूला वि, श्रीपार्चरितमे लिखा है, मयणासुदरीजीने मिनप्रति- 
माकी पूजा फिर, आचरयकसूधकी रीकामे फरमान दहे, उद्यन- 
राज्ाकी पटरानी प्रभाबतीजीने जिनप्रतिमाकी पूजा कि ओरतको 
जिनप्रतिमाकी पूजा करना हुकम है, मना नरी. 

१० अग्र कोई खरतरगचख्वाठे इसमजमूनकां पेशकरे श्रीमान्‌ 
अमयदेषेघररि जनाचायं परतर हषे, (जवाम, ) श्रीमाच्‌ 
अभयदेषसूरिजी एरतरगछमे नदी हवे, सप यानांगसूय्र समवा- 
यांगदत्र वभेरा नवांगदाच्रकी टीका श्रीमान्‌ अभेयदेवशररिजीने 
नाई, मगर किसीपीटिकामे या अयीरमे सरत्रगछका नाम तिशा- 
नमी नदी है, देपखे ! खानांगसूत्रकी रीकारा पाट यदा देता हइ 
पटहीजिये{- 


४५ [1 
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श्रीवुद्धिसागराचार्यस्य चरणकमखच॑चरीककस्पेन शरी- 

मत्‌ अभमयदेवस्रिनान्ना मया भदावीरजिनराजा- 

संतानवर्तिना इति. 

इसपाटमें अभयदेवसूरिजीने अपना गछपरतर नही रिखा, 
दरथसं उसवख्त सरतरगछ नदी था तो रसि कासे ? मजर 
खानांगसूत्रकी टीका श्रीमान्‌ अभयदेवसूरिजीने संयत्‌ ( ११२०) 
मे वनाई, उसवख्त सरतरगछ नही था ओर खुद अभयदेवसूरिजी 
महाराज सरतरमछी नही थे, अगर होते ते लिसते.- 

११ जैनशाख फरमाते है दुज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी चतु- 
दंशी पौणिमासी ओर अमाबाखा ये छह पर्वतिथि है, इनको असंड 
रखना चाहिये, सयव उनदिनोमें व्रत नियम्‌ कयि जति है, अगर 
पंचांगमें ये छट पर्वतिथियोमेसे कोई तिथि उट जाय तो पर्वतिथि न 
तोडकर पहठेकी अपर्वतिथि तोड देना, अगर पर्वेतिथि पटजाय तो 
दोनिरमिसं अगलीपर्वतिथि मानना, सरतरगछयारे जव चतुर्दशीपर्व- 
तिथि इट जाय तो प्रयोदशीमे चोद न मानकर पुनममे चरे जाते 
है, इसतरह करनेसे एक महिनेमे वारां पर्वतिथिकी जगह ग्यारह 
होगई, एक॒ पवतिथिफे वतनियम तोडनेका वेष आता है, तप्‌- 
गहवारीकों यह दोप नही आता, क्यौ कि-थारां पर्वतिधियेमिसे 
फिसी पर्वतिथिको तोडते नही ओर जेनश्षासके प्रमाणपर चलते है.- 

१२ परतरगख्वारे बयान फरते हे, श्रावकभाविकाकों समा- 
पिक ओर प्रतिक्रमणमें तीनदफे करेमि॑तेका पाठ बीरना चाहिये, 
(जवाब. ) किसी जेनशाद्धमे सामायिक्रतिक्रमण करतेवर्त 
तीनदफे करेमिभेते बोलनेका पाट नदी दैः जो वतनिवम्‌ 
यायत्‌ जीवतक करनेके हो उन्दीकों तीनदफे ब्रोरना कहा, जसे 
सस्यक्लका पाठ, दीक्षा छेनेका पाट, ओर वारां तत उचरनेका पाठ 
तीनदफे बोलना कटा. मगर सामायिक्रपरतिक्रमणमे परिमितकार 
हीमेते तीनदफे भोरना किसी जेनशाखमे नदी रिखा, तीनदफे 
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करेमिभेते वोरनेका पाड इस शर्तका होन चादि जो परतरगछ 
निकरनेसे पेस्तरफे भनेहुवे शाम दो 

१३ सरतरगछवारे प्रतिक्रमण करतेवसत जैनाचायं जिनदत्तष्ररि 
यर सैनाचा्थं जिनङ्द्यलसूरिजीका कायोत्सगे करते है, ओर कहते 
है, ये दोनो जैनाचा्ै उ प्रमाविङ़ हषे दै, अवावमे माटुम हो 
क्या! सरे जैनाचाय प्रभायिक नही हषे है, जैसे गणधर गोतम- 
खामी, सुधमौखामी, जैगृखामी, भद्रवाहखामी, स्थूलमद्रजी, यज 
खामी, सिद्धसेनदिवाकर देवद्धिगणिक्षमा्रमण-हरिभद्रसूरि अभय- 
देवसरि जर रैमचंद्राचाय वगेरा मराप्रमाविक हवे है, उनका 
कायोत्सगे क्यो नही करते £ अपने गखछ्के आत्ार्याफा पक करना 
कौन इन्साफः हुवा ? दुसरी यदमी थात है फि-जव जिनदत्सूरिजी 
ओर जिनङुश्रसूरिजी नही हवे ये, तय किसका कायोत्सग करते 
ये १ ओर ये दोनो आवारय प्रतिक्रमण करतेवस्त किसका कायो- 
ससम करते थे १ उसका कोई जवाब देवे. 

१४ जिस जिस शएहरम श्रीजिनदत्सूरिजी ओर जिनङरसूरिजीके 
चरणोकी छत्रीये पनी इई दो उनके सामने जाना तो गुरुभावनासे 
तीनदफे चंदन करना, जीर अशुखियो अम्य॑तरका पाठ पठकरः नम्‌- 
स्फार करना चाहिये, मदुष्यभवमे उनोने जो सम्यर्द्ैन 
ज्ञान ओर चाखिपाला था उसमावनासे उनको धर्मुरु 
मानना ठीक है, देवभवकी अपेक्षासे धर्मयुरु नही, मरुप्यभवकी 
अपेक्षास धर्मगुरु मानना, दुमियादारीकी चीजोकी चाहना 
करे किसी तरहकी मनत नदी करना, सोमवार या पुनमके 
रोज उसके दयैनको जाना एेसा कोई नियम नही, चि हर- 
हमेशा जाभो कोद मना नही, उनके सामने फिसी तरहकी मन्त 
करके कोई चीन चढाना, किसी जेनशासमे नदी फरमाया, फक्त 
गुरभावनासे वंदना करके चले आना फरमाया, मनत फरफे कोर 
चीज चदाना, या उनके नामका प्रसाद बाना युनासिय नरी; 


२३७२ जनमत-प्रभाकर, 


अभर गुरुभक्तिसे कोई चील चाना हो तो संपूर्णं चटादेना चाहिये, 
उसमेसे आप लेना नही, ओर खाना नही, सवव कि~नो गुर्व्य 
हयो गया, गुु्रव्य खाना जेनशास्रेमे मना है.- 

१५ महाजनवंश्च युक्तावली कितावके पष्ट (३२) प्र हिसा 
युरेजीकी ओलाद भणसालीयुरा कहराषि, पुंगलसे उठे सो भण- 
साली पुंगरीया काते है, मूरगलं इनका परतर है. 

(जवाध,) श्रीरलप्रभरिजी जो तीर्थकर महावीरखामीके निर्वाण 
पीठे (७०) वसं वाद हुवे, उनोने ओशियानगरीमे ओदषालवंशकी 
सापना किड उसवक्त परतरगछ था नही, तरहतरहके गछमेद 
पीछिसे हुये, फिर भणसालीखेरा पुंगलीया वगेराका मूलगछ सरतर 
कहना कैसे नेग ? 

खरतरगछके मुनि भरीयुत मणिसागरजी तरसे दरहतपयूयणानिर्णय 
कितायका पूर्वाद्धे भाग जो संवत्‌ ( १९७८ ) मे जाहिर हुवा है, 
उसके ष्ट ( १) पर वे छिएते है, फितनेक यनिमहाशय पर्युपणा- 
पर्वे व्याख्यानमे अधिकमहिनेके वारम आर छह कस्याणिकके 
वारे चचौ उठते दै, (जवाव. ) क्या ! सरतरगछके य॒निमहाराज 
पर्युषणापर्वमे अपने सरतरगछके आवचार्येकी षनाई हुई कव्यसूत्रकी 
टीका वाचते बख्त छह कल्याणिककी चचा नही उठते? अगर 
उठाते है तो फिर सवकेलियि यह घात हुई १ दसरोपर आक्षेप 
करना क्या सवव है १ तीर्थकर महावीरखामीके पांचही कल्याणिक्ग 
लेनस्ास्नोमे फरमाये, छह नही फएरमाये, जमाछिजीकी तरह 
किसकी धर्मथद्धा ठीक नही, सका खयाल खुद करलेना चादि, 
चौमासेके चारमदिनोमें संपत्सरीके पदे (५० ) दिन शीर पीछे 
,(८७० ) दिन रसना कल्य ओर समवायांगष्वमे कहा.- 

१६ अगे यनि श्रीयुत मणिसागरजी किताच वृहतययुपणानिर्णयकी 
श्र्ावनाके पृष्ट (९) प्र लिखते है, पंचाराकद््मे सव ती्ैकरकी 
अपेक्षा ,सामात्यतासे तीथकर महावीरलामीके पांच कव्याणिक्‌ के 
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दै, फिर एरतरगे पन्यास श्रीयुतकेरविजयजीगणीने शात्नाथ- 
दर्षण किताव जो सिफ! (१६) पृषटकी षनाई हे, उसमेभी सामान्य 
विशेषयगेरा बाते रये दै, (जवाय.) प॑चाशकसूतरमे तीर्थकर महावीर- 
खामीके पांचकरयाणिक सामान्यकी यपेक्षासे के है, ठेसा पार 
ब्रतसादये ! चिना पाड वतराये इसयातफो कीट केसे मंजर रचेगे- 

१७ फिर खरतरगखफे युनि श्रीयत मणिसागरजी फिवाप वृह- 
सपयूपणानिर्णयकी प्रस्तयनाके पृष्ठ (९) पर इसमजमूनको पष 
करते है, श्रीजिनपछछभघ्ररिजी महाराजने चे कल्याणिककी नयी 
्रसयणा किरई, पठे नही थी, एेसा कहना व्यर्थं है. 

(जवाब, ) व्यर्थं नही सच है, बेशक ! चितोडगदमे ओजिन- 
बह्टभद्ररिजीने छह करस्याणिककी प्ररूपणा कि, भयो कि-इयके 
प्हरेके यनेहुवे शाखमे करिसीजगह छह करयाणक नही हिसि; 
अगर ठिखि हे तो कई बति. 

१८ अगे यनि श्रीयुतमणिमागरजीने किताप वृहत्प्ूयणा- 
निर्णयं श्रम्तावनके पृष्ठ (१२) मे छ्सि है, धांतिविजयजीने 
जैनपतरमे विनयविजयजीकी सुयमोधिकामे, कांतिविजयजी अमर्‌ 
विजयजीने जैनसिद्धात समाचारीमे, भ्रीभत्मारामजी मदाराजने जैन 
तवाद््रमे, धर्मसागरजीने कस्यकरिरणायरीमे जो छह करयाणिक 
न्पिधसंवधी शंकां किई ओर अघुरे अघुरे प बतसाकर भोरेजी- 
धोकों इष्टे मागेयर चढये है. 

(जवाम.) शांतिविजयजीने या दुसरे सहादायोने भो जो याते खद 
करयणकके बारेमे किसी दै, स्र सच छिखी है, उसका संडन आ- 
परोगोसै सही बनमका, भीमान्‌ अभयदेषय्ररिजीने तीथकर महावी- 
रणामीके पाचकत्याणिक बयान करिये, उसका जवाय आपलोग क्या 
देते दो? ओर दुसरी वात यद है, भ्रीजिनगभधरिजीते पे्तरफे 
यनेहवे शषास्रोमे खद फल्याणिक वतलासक्ते हयो या नही १ अगर 
वतरासक्ते हो तो वतरद्ये, कोरीयातोसे काम नदी चकेगा.- 
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१९ फिर श्रीयुतमणिस्रागरजी कितताव ॒वृत्पुपणानिर्णयके 
पृष्टं (८) प्र रिपते है, वर्तमान समये अनुसार परंपरा रूदीरो 
त्यागना ओर सत्यको रहण फरना सब सजरनोकों प्रिय है. 

(जनाव, ) परंपरा ओर सूदीकों छोडना प्रियं है, तो आपरीम 
अतिक्रमणमं श्रीजिनदतष्ठरिजी ओर श्रीजिनङशरघ्ररिजीका कायो- 
स्सभं करतेदो, यह शासरोक्त वात है थारस्दीए?अगरस्दीदहैतो 
पेसतर इस स्दीकां छोडना चाहिये. 

२० अगे श्रीयुतयुनिमणिसागरजी किंता वृहरयुपणानिर्णय 
किताचके पृष्ट (९) पर भयान करते हे मेने वंधहसे पयपणा- 
निर्णयके शालरा्थकरनेसंवंधी विज्ञापन छपवाकर जाहिर किया था, 
उसपर श्रीयत आनेदसागरजी ओर शंतिविजयजी आडी आदी 
वाते निकाटकर चुप वेट गये, 

(जवाव, ) चुपदहोकर कौन वेटगये १ इसवाको श्रीयुत्तमणि- 
सागरजी खुद सोये, मेने उसरी असमे फिताव पयुपणानिर्णेय जधि- 
कमासनिर्णय ओर अधिकमासदपण छपयाकर जाहिर फिंई थी, 
उसका जवाब श्रीयुत्तमणिसागरजीने क्या दिया १ तीसरी किता- 
चमं यकाम थाणेसे मेने जाहिर कियाथा, समा किदं जाय बादी 
ग्रतिवादी समाद ठंडनायक ओर साक्षी उस सभाम वेठे, ओर 
अधिक महिनेके यारेमे चचौ हो, उसवख्त चुप होकर कोन बैठ 
गये थे! भरीयुतमणिसागरनी खुद सोच ठेवे, श्नीयुतानेदसागर- 
जीनेभी सभा दोनेकेलिमि चेरेज दिया था, मगर किसीने समभा 
कई नही, यह बात सच है या नही! श्रीयुतमणिसागरजी इस 
चातको सोच लेवे.- वा 

२१ फिर शमिश्रीयुत मणिसागरभी किताय , दृहत्पयुणानिरण- 
य पृष (१३) पर बयान करते हे अधिक .महिनेको _निशीथचृरणि- 
आदिशासोम शिखारूप काचूला कहा, ओर दिनोकी गिनततीमेमी 
सिया ह ॥ 
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(जवाय,) अगर अधिक महिनेकों गिनतीमं शिथाहैतोजय 
दो आषाढ महिने आवे तव पहले आयादमे चौमासा क्यो नी 
वेरति१ ओर जम दौ पोप महिने आवे तो तीर्थकर पाशचनाथ 
महाराजका जन्म कत्याणिकं फिसमे मानतेहो १ अमर दोनो पौपमे 
जन्म करस्याणिकं मानतेहो तो जन्म कर्याणिक दो हौजायगे, 
अगर एक पौपमहिनेम जन्म कते, तो एक पौपमदहिना सुद 
आपलोमगोते शोडदिया, सागीत होगा, दसफा माङ्र अयव 
दीजिये, अन्यमतके प॑चांगकी स्तं जनदो चेत महिने अरित 
आपठोग नवपदजीका तप एक चेतमे करोगे था दोनेमि१ जय दो 
धेश्चाप आयि तय असात्रीज एक यैशाएमे करेगे या दोनोम१ 
इसका जबावदीजिये! 

२२ आगे युनि श्रीयुतमणिसागरजी रिता वृहसपयूषणानिर्ण- 
ये "पृष्ठ (२७) मेँ तेहरीर करते है, जर दो पौय महिने दो तो 
दीरथकर पाक्षनाथजीका जन्म कट्याणिके चार पयवादीयेमेसे 
दो पएपवादियेमे करना, 

(जवाय,) फिरभी दो पक्षके तीसरोल सो कटथाणिकतकी 
अपेघ्ता छोडनेषडे, अम आपरोगोका वो प्रमाण कटय चरागया कि- 
अधिक महिना गिनतीमे छना, इसका जया भरीयुतयुनिमणि- 
सागरजी या दुसरा कोई सरतरछवारा देवे, 

२३ फिर छि श्रीयुतमणिसागरजी कताय बृहत्यथूपणां निर्ण- 
यके पृष्ठं ५७) पर बयान करते है, धर्म॑सागरजीकी अधप्रायाले 
उनकी देएदेखी वर्तमानिर स्यायाभोनिधिजी, वि्यासागर स्याय- 
रतजी-प॑न्यासजी वेरा सथ एसे अनर्थ करतेहुे चके जाते है" 

(जवाम.) अनर्थं करनेवारे उपर रियेहुये महाशय नदी हे, ठेकरिन ! 
जिनप्टभघरिजीने छह कल्याणिकरी प्ररूपणा करफे अनर्थं किया 
दै, अय अनर्थ करनेवाे कौन रदरते है, सेखक खुद सौचरेषे, 
शरीमाच्‌ अभयदेवघूरिजी खुद तीर्थकर महावीरखामीके पाच करया- 


२७६ जैनमतगरभाकर, 


णिक बयान करते है तो श्रीजिनवछ्मसूरिजी छट कल्याणिक किस 
आधारसे कहसकेगे १ न्यायामोनिधि ओर न्यायरतकै ठेखोका 
जवाव देना सहज नही, कर्पसू्रकी टीका सुसबोधिरा हकीकतमे 
सुबोधिकादी दै, उसके ठेखोकों कोई रद नही करसक्ते,- 

२४ आगे शनिश्रीयुतमणिसागरजी किताब वरहत्पयूपणानिर्ण- 
यके दुसरे भागकी पीठिका पृष्ठ (७३) मे तेहरीर करते है, न्याय- 
रतशांतिविजयनीसंबधी थोडासा छिपता ह. जिसमे तीनवर्त 
पहले दो भाद्रपद महिने नेसे पयपणापरव प्रथम भाद्रपदमे रे 
या दुसरे? वंबहशहरमे उस ॒यिपयकी च्चा जोरसे चरीथी, 
उसवरूत मेनेभी रघुपयुपणानिर्णयका प्रथम अंक नाम छोरीसी 
पुलक बनाकर जाहिर करवाई थी. 

(जवाच. ) मेने उसे जवाबमे पैपणपर्वनिर्णय ओर अधपिक- 
मासनिर्णय किताब दो बनाकर जाहिर किदथी जिसका माढुल 
जवाव आजतक किसीने नही दिया, शाल्रार्थं करनेके लिये तीसरी 
किताब अधिकमासदर्षणमे सूचनाभी दिडथी, उसका जवाबमी 
नही मिला, मे उस चौमासेमे व यकाम पुनेमे था, पुनेसे आनकर 
वैवहके पास दाद्र शुकामपर करीव वीशरोज ठहरा, मगर किसीने 
शास्ार्थके लिये सभा नही किष, 

२५ फिर युनिश्रीयुतमणिसागरजी ब्हत्प्यषणानिर्णय किताबके 
प्रष्ठ ७२) पर रख्सिते है, विज्ञापन नवर सात, न्यायरत 
शलातिविजयजी ! सावधान !1 शाघ्ार्थके सिथि जस्दी तयार हो, र 

(जवाच.) शांतिविजयजी शा्रार्थके ल्वि सावधान है अं 
तयार है, शाारथके छियि सभा करना ठोनो पकषोकिं संधका काम 
है, क्ये कि अधिक महिनेकी चचौ दोनोको फ़ायदेकी है, अकेले 
वेठकर चचौ करना क्या सायदा ? सममे वादी प्रतिवादी सभा- 
दकष दंडनायक ओर सक्षी वेरा वेठेहो जभी सबको फायदा मिक, 
ओर दोनेमिसे कोई पक्षयाला इनकार करसके नही, 
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२६ आगे युनि श्रीयुतमणिसागरजी विताय बृहत्पवूषणा- 
निर्णयके पृष्ठ (८६ ) प्र बयान करते है, अब हम सरतरगछसमी- 
क्षे विषयमे थोडासा छिपते है, न्यायरल्जी परतरगछसमीका 
नाम किताम छपवानेसंब॑थी वारवार जारिरपयर हिते है, यह 
किताप आज रगभग वारा तेरा चस हुवे उनोने बनाई है, जय हमं 
संचत्‌ ( १९६५) मे तीर्थ अतरि्ष पार्वनाथजीकी नियारतको 
यस्क थराडमे गये थे, घ काम वारापुरमे न्यायरतजी मीरे थे, 
उसवस्त उस कितापफी नकर उनोने मेरेकां बताई थी, मेने उस- 
वस्त महामिशीथ कोराका प्रमाण सांमा धा, तम न्यायरतजीने 
कहाथा, इसवख्त मेरेपास महानिशीथस्र मौजूद नदी. 

(जवाय, ) कौन कता है, महानिशषीथशूत्र उसयरूत मेरेपास 
नहीथा, उसघल्त भजङररसूतर मौजूद था, ओर पाठभी तराया 
था, याद करो! मेने उसवर्त जो जो पाट षतराये ये,-वे सय 
स्चये, मे जो परतरगछषमीक्षा कितामकेरिये धारमार जआरहिर 
सपर देता था बोभी सच थी, देखरी ! परतरगछसमीक्षा दिस्सा 
अवर उस जेनमतप्रभाकर किताबमे उपगया है, जिसको आप रोग 
यांच रहे हो, इसपर कोई महाय छिसाण करेगे तो उनफे जबाचमे 
परतरगछसमीक्षा हिस्सा दुसराभी तयार होजायगा, स्यायरतजी 
फिसीके लेपका जवाम न देवे वैसा कभी नदी समजना, ठेख- 
लीजिये ! आपके लेखोका जापर मिरता रहता है, या नही १ न्या- 
यर्ते जञानरूयी पजानेमे माङरुजवायोकी कमी नही, म उसचचौमे 
सरतरगछ तपरे निकठनेसे पहठेके शास्रोके सवुतोको पर्ता 
समजता हं, ओर उनके प्रमाण देता ह~ 

ˆ २७ फिर मुनि श्रीयुतमणिसागरजी अपने विज्ञापनर्नचर सातम 
तेदरीर करते दै, आपकी धनाहुई पयूपणापर्निर्णयकी, कित 
शास्रकारोके अमिप्रायबिरद्ध जिनाजा बहार ओरं भोङेभीमोकों 
उन्मार्ममे लेजानिवारी है. 

८ 





७८ जेनमत-प्रभाकर,. 


(जवाब, ) मेरी वनाई हई किताब पर्युपणापर्वनिर्णयमे कोनसी 
यात शाख्रकारोके अभिप्रा्योसे विरुद्र थी वतलाया क्यों नही! 
आपको युनासिव था मेरी कितावका किाण पूर्वपक्षे छेकर 
उत्तरपक्षमे जेनशास्चका पाट देते, आपने एेसा किया नही, भौर 
किफदिया जिनाज्ञाविरुद्र है. टेसा कहनेसे क्या होसकता है ! 
जवतक आप ठेसा करे नदी तवतक मेरी किताबों शाल्वपिरुद्र 
कहना बेहत्तर नही, शांतिविजयजी किसीके लेखका जवाब न देषे 
ओर चुपकरफे बेठरे एेसा कमी वनसके नही.- 

२८ आगे शुनि श्रीयुतमणिसागरजी किताव दृहतपयूपणानिर्णयके 
पृष्ठ (७९) प्र किते हे, आपने ववर्म शालञा्थ कनेक मंजर 
किया था, फिर दुसरोपर डालकर मौन क्योकर बेरे! 

( जवाब. ) मौन फौन कर वेठे है१ मेने शास्ार्थकेहिये यादी 
श्रतियादी यगेरा शाके कायदेसे सभाकरनेका मयुर कररिया था, 
ओर अभी म॑लर हं, मे श्र पुनेका चातुमासकरके संवत्‌ (१९७४) 
पौपमरिनेमे दादर युकरामपर आया था, ओर शेढठ हेमच॑दजी अमरच- 
दजीके चंगरेमें रहरा था, यंवई बालकेश्वरसे आपने एक आदमीके साथ 
चीदी भेजी थी, उसमे लिखा था मेने आपका आना दादर खना 
है, आप अधिक महिनेके बारेमे शचास्रा्थं बिना करिये जाना नही. 

(जबाब.) मेने उस आदमीके शाथ कहलादिया मं साखार्थके 
धारमे ब-जरीये छापेके जवाब देना ठेना युनासिब समनजता्हु, इस- 
रथि आप ब-जरियि छपेके छपवाकर जो ङु पुना हो पे, फिर 
दुसरे रोज यनि श्रीयुतमणिसागरजी दादर ुकामपर आये, सुबर 
मिले ओर बातें हुई, सभा होनेके लियि मेँ काम दाद्रपर (२० ) 
रौन उदरा, दोनोपक्षकी सरादसे सभा नदी इई, यनि श्रीयुतमणि- 
सागरजीने मेरेको सबरुमे “अभिवद्रीयंमि विसा,” इसका अर्थ 
क्या करना पा था, मेने कहा था) शासारथकेलिये जव सभा होगी 
उसवरूत खुरासा दोजायगा,- 
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२९ फिर शति श्रीयुतमणिसामरजी विताय चृदतपयूपणानिर्णः 
यके पृष्ठ (७९) प्र रिफते दै, न्यायरलजी शरातिषिनयजी 
हार गवे 

(जवार, ) सुय कया, समा हृ नही, शा्ा्थं हुवा नही, फिर 
हार गे कैसे कते दो १ इन्साफः कदत मही, आप चाहे सो फटे! 
इससे या हवा १ आगे भनि श्रीयुतमणि्ागरजी यिज्ञापननवर 
सवमे बयान करते रै, शाच्र्थ आपका ओर मेरा है, इसमे वबश्े 
श्रावकसंयका क्या काम है? दुसरोकों वीचमे लानेकी जरूरत नही, 
जयाथमे माम हो, शाखाथं करना ओर फिर भावकसंघफी जरूरत 
नदी यह कैसे यनसके श्रावकसंघकी मोजुटभी विना चचा करना 
क्या फायदा ? इन्साफ़ कहता है, चचा जेनसंधके फायदेकी है, 
किसी एककेरिमि नदी, फिर भआवकसथी जरूरत क्यौ नदी? 
अकेठे बेठकरं चचौ कि तो श्रावकसथको क्या फायदा हुवा ? 
हार जतका साक्षी कौन होगा १ अगर भ्रावकसंधकी जरूरत न 
माने तो विज्ञापनप्र वगेराे छेख किनकों दिखरनेफे लिय छप- 
वयि जाते दै १ जादिरचचौके विषयकी हक्ताक्षरसे छिखीहई सास 
चीटियोका जयाय ठेना मेँ गरदन्साफ समलता, इसीरिये आपकी 
रजस चीधिर्मोका जवा मेने नरी दिया धा, बजरीये छपिके 
जो छ पुछा होता तो मेभी उसीतरह छपेभे जवाय देता. 

३० आगे युनि श्रीयुतमणिसामरजी विज्ञापननचर (९) मे 
लिएते है, ताकात हय तो वंबई्की पुरीसचौकीमे शास्रार्थं कर- 
मेको आमो 

(जबाव.) पुलीसचोकीमे शाखार्थं करना श्रीयुतमुनिमणिसाग- 
रजी ठीक समजते होगे, एजे तो वैके जेनसंधकी श्पर धर्म- 
खानमे भाल्ला्थं करना युनापिम दिखा देता हे, मेरी पनाह हु 
कित परुपणपर्वनिर्णय भौर अधिकमासनिर्णय छये आज कद्‌ 
महिने होगये, दोनो फितमीके पृष्ट ५६) है, इनके दरेके घरथा- 
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५ 0. 
नका पुरेषुरा जयाच दीजिये, इनका जवाव नही देते उसकी क्या 
यनह है १ एक दो विज्ञापनपत्र छपवा दयि, इससे मेरी कितार्योका 
जवाबे नही होसकता, श्रीयुतयुनिमणिसागरजीके भेजेहुमे विज्ञापन 
नंबर सात आरके जवाब मेने देदिये है 

२१ यंवई वारुकेधरमं जव आपकी अर आपके गुरुनीके 
शाथ मेरी छलाकात ह थी उस्वख्त जो कृ वाते हु थौ, बो 
इस॒तरह दै, म जव दादर भरुकामसे बारकेशरके जेनमंदिरके 
दशेर्नोको आया था, उसवर्त वाघुजजीके मंदिरपासर आपका भौर 
आपके गुरुजीका मीरना इवाथा, उसवर्त लोकागछके यतिजी 
श्रीयुतमनसुखलालजी ओर श्रावक चुनीरारजी कालुनी साथमे ये, 
मेने आपको कहाथा मे पुनेसें इधर आया हं ओर तीर्थं॑पानसर 
भोयनीकी जियारतकों चलाहु, अधिक महिनेकी चचक र्वि 
अगर शाले कायदेसे समा हो, तो मे उसमें आनकर चचा करनेको 
तयार ह, फिर मेनयुनिजनेके वारेमेमी उत्मभं॑ ओौर अपवाद 
माके संवंधमे याते दु्थी, फिर मेरा आना दादर शुकामप्र 
वापिस हुवा. ओर वीशरोजतक ठहरा, अधिक महिनेफे बारेमे 
सभा होनेका छ संभव देखा नही, फिर मेरा जाना, युखके गुजरात 
त्ष पानसर भोयनी तारंगाजी वगेरामे इवा 

३२ खरतरगक्के प॑स्यास श्रीयुतकेदारखनिगणीजीफे यनायेहुवे 
्रश्चोत्तरविचार ओर प्रशनोत्तरम॑जरीके रेखोके जयाव इमे सव 
आगे है, ओर अगेकोमी आते जाये, अवले अखीरतक यह केप 
पृठनेसे माम दोसकेगा, मेरे ठेपमें मार जवाव आते है, उख्ट 
सुलट किसी जगहभी नही, आगे खनि श्रीयुतमणिसागरजी किताब 
बृहरपयपणानिर्णयके पृष्ठ (८५) मे तेहरीर करते दै, समा करनेका 
भजर किये विना व्यथं निष्प्रयोजन विपयांतरके पितंडावादवाठे 
ठतरेचोडे ठेखोका जवाब आजसे नही दिया जायगा 
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जवा.) क्या! इतनेमे थक गये १ दुसरेके रेपोका जय 
देनेम इनकार क्यौ करना ? सभा करनेकी कोरि करना, ओर 
लवायमी देते रहना यह इन्साफ़ है, भूरु किकी है,१ ओर पाय- 
छित छेनां किसको भुनासिन हं १ साचरो ! न्यायरत्तजी सच चातका 
कृमी निषेध नही करते ओर अर्थका अमर्थं नही करते, फिसी 
जगह किया से तो जाहिर कीजिये, महानिशीथ शीथ आर दशयेकालिक 
सूसवर्तिमं प्रथम करेमिमंते ओंर पीठे यावी करना नही फर 
माया, शुनि ्रीयुत मणिसागरजीने पाठ क्यौ नदी दिखा १ अघुरे 
अधरे पाठ फिसने ङ्ख दै १ इस बातकी ताश कडिनायः न्याय- 
रजी एसे ठेपोसे उरनेवाठे नही, चाहे जितने किते रहो, 
जवार मिता ररेगा, व्याख्यानके वर्त जेनघुनिको युखषर युख- 
वश्िका वाधना किसी जेनशाखमे नदी लिपा अर जैनमनहयकी 
साधवीजीकों मदकी समामे व्याख्यान धर्मास्रका देनाभी मना 
है, तीर्थकर मछिनाथजीके समयसरणमे जव बारातरही वैफ 
श्रोताजनेकी होती थी, तवभी अगे मद नही बेरतेथे, रिफ! 
ओरते वेरतीथी, क्यौकी तीर्थकर मद्धिनाथजी ओरतं ये, इस ठेखमें 
कत्याणिकके खयि मार जयाय दिया गया है, जेनशाखोमे हरेक 
तीर्थकरके पांच कल्याणिक होना फरमाये, छह कर्याणिक किसी 
नैनशाखमे नदी फएरमाये, ₹रख्श्को काजिम है अपने लेमे 
अपशब्द न रुषि, ओर इन्साफसे शास्र सवुतके गाथ ठेस रिख, 
केप छिना उसका नाम है जिसको पटकर प्रतिपक्षीभी तारीफ 
करे, जय सत्‌(१९७५) का चौमासा मेरा वकाम थाणा सुक्क 
कोकनमे हुवाथा, उसवरख्त यरतरगछफे यमि शीुतमणिसागर- 
जीके शाथ जो वजरीये छपिके सवार्‌ जवाय हवेधे, उनमेसँ इलि- 
हारनेवर दुसरेकी नकर यहा ताह, पदरीजिये, जो यंय 
निर्णयमाणर प्रेसमे छपा था, 
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` [ श्रीनिनाय नमः | 
इस्तिहार नंवर-दो,- 
( सरतरगच्छके सुनि-मगिसागरजीके इसिहारनव्रर दृसका जवाव- 

, ओर-शासारथफे चयि दुसरी दफे-जाहिर सूचना.- ) 

कलम पेली,-आम जेनश्ेतांबरसमानको मालुम दोगा,-मेने- 
अधिक महिनेके बारेमे शाच्रार्थकरनेके छ्य पनरांह रोजकी यदत 
देकर एक इस्ि्ार छपवाया था, आर शहर वंह वांट दिया 
था, हिदके बडे बडे शाहरमं बरजरीये डाके रबाना करफे युसहेर 
करथा दिया था, अर अपवारे जनमे उसकी जाहिरतमी दे 
दिदथी, जिससे आम जेनश्ेतायिरसमाजकों माम हो गया होगा, 
अधिकपासके घारेमे सभा द नरी, शाखार्थं हवा नही. फिर 
किसीकी हार जीतका कहना अकरमंटोके नजदीक गेरयुमकीन ए 

करम दुसरी,-मेरा कथाम चमासेभर थानेमें रदेगा, चुनाचे! 
दुमरे दो-शहरोके भरावकोकी आयू थी, मगर मेने यहां थानेमेही 
वारीश गुजारना करर किया है, दुषरा सवव-धानेके नेनधेतां- 
घरश्रावकोका इरादा हे कि-यहां जो थानेमे पुराना जेनतीर्थं जमाने 
श्रीपालजीके था, यो जमीनदोस्त हो गया, उसका फिर उद्धार 
कराना, इसल्यिभी मेरा कयाम यहां रहेगा, जो जो सवार तय- 
गच्छ-सरतरगच्छके बारेमे मेरे नजदीक पेश हेगि,-मं-उनका 
मारु जवाब देता रहुगा, 

करम तीसरी+-आगे सरतरगच्छ्फे यनि-मणिसागरजी अपने 
इसिहारनंबर दसमे वयान करते है, आप रवंबञ्मे हण््त आते 
जति है, फिर शाच्रार्थके सिये सड क्यों नही होते जयाम 
माम ह -ग्रतिवादी-समादक्ष-दंडनायक ओर साक्षीके 
जरीये दोनों पके संघी सराहसे अगर समा होवे, ओर संघका 
मेरेषर ुलाना अवे तो मे शाच्रारथके स्यि आनेकों खडा ह, ओर 
यद्‌ बात भेने भवे इसिहारमेभी आदिर कर दिदि है, 


परतरगच्छसभीक्षा, ३८३ 


जञाल्चर्थके स्थि सड क्यो नही हेते! एषा कहना किसीको 
लाजिम नदी) यृताविक मेरी छचनाके अगर सभा किद्‌ जय र 
भ-उसमे हाजिर -न-हु तो शने भाष लोग इ कह सक्ते हो, भू 
तो चदमोकी तछाकीके स्यि डोकतरकी यखाकात शेनेको आर 
जो-पुस्क छपता हे, उसे यु देनेको मेरा आना वंगहमे होता 
रहेता है, मगर वो-काम करके शामकरो वापी थाने लोट आता हं- 

फृरम बोथी-फिर खर्तरगच्छकरे युनि-मणितागरजी अपने 
इ्िहारनंयर दसमे तेदरीर करते है, सभा करनेका मसुर कयि 
विना किसीके रखे चोडे ठेखका भाव नही दिया जायमा- 

(जयाय ) यह केप जारिर करता रै, जयाम देनेवे अये 
जयाय देनेसे उनकार करते है, मे-पुरुता हु! इतनेहीसे भ्यौ 
शकं गये, खेर ! अम नीचे रिखिहुवे सघारोफे जाम अगर पि 
दे सके तो देवे, जिससे आपके ओर-मेरे दरमियानी बहेससे धाच- 
नेवार्लकोमी फायदा पहंचेः- 

करुम पांयमी, सरतरगच्छफे पुनि भणिप्ागरजीते दरथाफ्ते 
किया जाता है, अग्र आप अधिकमदहिना गीनतीमे छेनेका पक्ष 
प्रकडते हो-तो-यतरादये !{ आपरोग जम दो-आापाह आति है, 
पहके आपाटकों चौमासीत्रत नियसफे स्थि गिनतीमिं क्यौ नही 
लेते ? ऽसका मार जगा शुताविकं अनशाख्फे दीजिये ! अगर 
कहा जाय, पेखा आपाद यष्म स्तुम ( यानी ) गर्मीकी एसलमे 
चसागया-तो-जवावमे माटुम हो-उधर फाटगुन चौमामा पाच 
महिनेका से गया, दरअसल! चौमासा चारे महिनेका दोना 
चाद्ये, इसका क्या जवा देते रो, 

कलम छी, अगर कमी-दो-पौपमहिने आगे तब तीर्थकर 
पाशवनाथजीका जन्मकल्याणिक एक पौपमे करते हो-या-दोनोमे ? 
अग्र एक पौपमे करते हो-तो-एक पोपको आय रोगोने गिनतीमेते 
ययो छोडा ! द्सका जनाय-यतात्रिक जेनशास्के दीजिये, अन्यमतकरे 
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न 
पचोगकी रुहसे जब दो-चेतमहिने आवे, तव आप रोग नवपदजीकी 
ओलीका तपर एकचेतमें करते हो, या दोनेमिं ! अगर एकचैतमे करते 
हो+-तो-नवपदजीकी ओलीके तकी अपेधषा एक चैतको कथो छोडा ! 
चेत्री पुनमकी सिद्धाचलकी यात्रा-आर-तीर्थकर महावीरजयंती 
एक चेतमे करोगे-या-दौनोमिं १ अगर एक चेतमे करोगे-तो-आप 
लोगोने एक चेतको गिनतीमेसे क्यो छोडा ! जव कभी दो-वैबाख 
मरिन पश होवे, अखाव्रीजका तहेवार एक पैशासमे करते हौ या- 
दो्नोमि १ अगर एक वेशाएमे करते हो तो सात्रीत हवा, एक वैगरा- 
सको आपलोगोने गिनतीमेसे छोडा ! इका जवाब सताकिके जेन- 
ास्रके पेश कीभिये ! आप लोग तो अधिक महिना गिनतीमें लेनेका 
पक्ष करते हो+-तो उपर ङिखि युजव आपाट-पोप-चैत ओर वैशास 
यगेरा महिने क्यो छोड देते हो १ फिर पयपणाके शिये पक्षपात क्यो ! 
अगर कहा जाय, पचास दिनकी गिनती मिङानेफे वासते पचासमें 
रोज संवत्सरी करते है, तो फिर याद संवत्सरी सिततेर दिन चाकी 
रखना कहा-उसकी गिनती केसे मिङेगी ! इधर उधर फिरकर तप 
गच्छवाखोकी सडकपर आना, आर फिर कहना, हम अथिकमहिना 
गिनतीमें ठेते है यह कौन न्साफ हुवा १ 
" कृठम सातमी, अगर अधिकमदहिना गिनतीमे लेना मानते होः 
तो वतङादये ! गये वर्यं दो मादवे मानकर पांच महिनेका चौमासा 
वयौ माना था! ओर चौमासी प्रतिक्रमण पांच महिनेके अतरेसे 
क्यो फिया था १ अधिकमहिना गिनतीमें लेकर एक महिने पहकेदी 
चोमासीप्रतिक्रमण कर ठेना था, ओर चौमासा पुरा दोगया मान 
कर विद्ारफर जाना था, सोचो ? उसवख्त अधिकमहिना गिनतीम 
लेनेका पक्ष कहां चा गया था ! जंसा कहना यसा वरताबं करना 
वाहये 

करम , हरेक मटिनेके तीस दिन गिने जाते है, ओर 
उसी मिनतीपर धर्मक्रिया फिद जाती है मगर किसी. महिनेमे 
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तीस दिन अति है, किसीमे नहीं आते अन्यमतके पचागमी ससे कोई 
पयप्राडा सोलह दिनका आता है, ओर कभी कोऽ पएवाडा 
चौदह दिनकामी आता है, उसवसूत फमी वेसी दिनको गिनतीमें 
क्यो सीं रेते १ ओर पुरे पनरांह दिन मानकर पाक्षिक प्रतिक्रमण 
वयो कर छेते हो ! एसे युदेके जवाय देसको तो दो, जिससे पदनेया- 
लोको भी फायदा भिरे 

ककम्‌ नमी) फिर परतरगच्छके शनि मणिसागरजी अपने 
इसिहार नपर दसम तेहरीर कसते है, यह विवाद्‌ सधुर्ओोका है, 
(जवा ) अके साधुोका नरी, बल्कि! सम जेनसमाजका है, 
अर यह चचौ सव जनसंघके फायदेकी दै, इसीर्यि कहा जाता 
है-समा करना, सव जेनसंघका काम है, कोह अकेला करे फि-मे 
सभा कं तो यह वात नदीं हो सकती, जब गये वर्षं पौष महिनेमे 
मेरी ओर युनि मणिसागरजीकी युराकात दादरमे इड थी,-दुसरी 
दफे वारकेश्वरमें भी मीरे थे, मेने ही बात कदी थी,-जो उपर 
क्सि चुका है 

कलम दसमी, मेने जो परतरगच्छसमीक्षा किताव बनाई है, 
उसकी जाहिर पवर अधिकमासनिर्णय पितावमे छपीदुर है, 
आपने पटी होगी, उसमे सरतरगच्छयालोकी तर्फसे बनीहुद्‌ 
किताब प्रश्नोत्तरविचार-दर्पहदयदषण-ओौर प्रशचोत्तरमंजरीका 
अबाध दजैकर दिया है! आप्‌ जो ब्रहत्पयुषणानिर्णयग्रथ बनाते 
थे, उसका क्या हवा १ कंड चस हो सये अनतक जाहिर क्यौ नदी 
किया! जम आपका मजङ्करप्र॑थ जाहिर दोगा, फोरन ? मेरा बनाया 
हषा एरतरगच्छसमीक्षा छपकर जारिर हो जायगा, आप रेसा 
हभिज-न-समजे तपगच्छके भ॑तव्यपर कोह आक्षेप करे शौर 
शांप्तिविजयजी उसका जपाव-न-देवे-- 
` कलम्‌ ग्यारहमी-आष मेरी ठोनों कितामोकी एर मी भूर 
तसा स्के नही, चारा तेरा भूरे बतलाना तो दुररहा). आपके 


(अ) 
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विननापन नवर सातमेका जवाव मेरी तीसरी कितानमे छप रहाट, 
मेरी दोनों किता्के दरेक वयानका पुरा जवि आप देते नहि, 
समामे देयगे एसा कहकर बातको रंवाते दो, मगर इन्साए फृहता 
हे, जवामी दिजिये, ओर सभा होवे जय शाचार्थं भी किर्जीये; 
सभा होगी तव जवाव देयगे, ठेसा कहकर जवार-न-देना ठीक 
नदी,-- 

कटम्‌ वारहमी-फिर सरतरगच्छफे यनि मणिसागरजी अपने 
इसिहार नंबर दसमे इस मजमूनको पेश करते ठै, कि-आपकी 
दोनो किता्ोमे जेसी उत्छ्रता भरीहुई है, वैसी तीसरी कितायमे 
भी भरी दोमी-- 

(जबाव) ङक शाल सुत दे सक्ते ही-या-कोरी बाति ही वातं 
हे! साच सुत देना नही, ओर दुसरेके लेखको कहदेना उत्छ्न 
श्रपण है; यह कोन अकलमद म॑जुर करेगा ? इन्साफ कहता ह 
शाच्र सुत देकर जवायर दिया करो-- 

कलम तेहरमी-अव-मे-यहां थनेमे चोमासेतक युकीम ई, 
वां-कायद्‌ा समके जरीये शाघ्ा्थं करना-या-ब-जरीये छेके 
सवार-जबाय करते रहना टीनेमिसे किसीतरह मेरा उनकार नदी 
चाहे जिसतरह पं आई ये,- 
शद छोटाटार पीतावस्दास, | युकम्‌ थाणा-(युल्क-कोकन). 

साकीन-भावनगर, । व-कलम-जनधेतावरधर्मोपदेषठा वियास्ामर 
हाठसुकाम वंवई. न्यायरत्-यनि-शांतिनिजयजी,- 

२३ आगे श्रीयुत नि मणिसागरनी किताब बरहत्पयूपणानि्णं- 
थके दुसरे खंड दिखते हे, जेनप॑चाग न दीनस एेसा करना 
पडता है. (जवाव.) जेनपंचांग्‌ बनायाजाय वसी कोशिश करो, 
ओर देसी कोरि करना सव जेनोका फं है. फिर श्रीयुत नि 
मणिसरागरजी किताब श्हत्यगूषणानिर्णयके धष (६६) पर चयान 
करते है, तपरठके उपाध्याय श्रीयत धमसागरजीने-कल्पकिर- 
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णावलीमे दुसरे श्रीयुत जयविजयजीने कटपदीपिकामे ओर तीसरे 
भ्रीयुत उपाध्याय विनयविजयजीने सुखयोधिकामें चोथे न्यायांभो- 
निधिजी श्रीात्माराषजीमहाराजने जनसिद्रात समाचारी पुस्तकमे 
पाचमे न्यायरतरजी शंतिविजयजीते मानवप्मसंहितापुस्तकमें 
अपनी ऽच्छानुसार पूवांचा्येति मिरुद्ध देकर परतरगख्वासोपर 
तरदतरहके आक्षेप किये है, 

जयावर,) उपर लिखेहुवे महारायोने सचवात किसी दै, येखतर 
जम श्रीजिनबहमेषटरिजीने तीथकर मदाघीरखामीके छह कत्या- 
णिफकी प्रस्पणा फि्‌ तो उनके जबावमे उपाध्याय श्रीधर्मसाग- 
रजी महाराजको कस्पसत्रकी टीका कल्पफिरणावलीमे छे फस्या- 
णिकरी चच सिखनी १. कट्पदीपिकामे महाराजश्री जयविज- 
यजञीको ओर सुखगोधिका नामकी टीकमें उपाध्याय भ्रीविनय- 
परिजयजी महाराजकोभी छह कस्याणिकके रेमे चचौ लिखनी 
पडी, इसीतरह न्यायाभोनिधि महाराज श्री विजयानदभूरिजीको 
जेनसिद्धात समाचारीमे ओर न्यायरतरजीको किताब मानवधर्म 
संहितामे उसगिपयपर रेख खिणना एम हवा, सरतरगख्वाले 
कहते है, अधिक महिना गिनतीमे ठेना, तपगछमाे कहते है, 
वार्षिक चातुमौसिकं ओर कल्याणिक वतनियमकी उपेक्षा अधिक 
मासका गिनतीमे नही रेना, परतरगछबारेमी जव दो आपदे 
महिने अति है तो एक आपादको मिनतीमे नदी ठेते, चौमासा 
दुसरे भपाढमें बेढाते ह, चोमासेमे अन्यमतके पंचागकीं सुते जव 
अधिक मिना आतता है तय सरतरगवाले पचाप्तमे रौज सपत्सरी 
करफे षी (१००) दिन बाकी रसते हे, उस्तवस्तमी अधिक महिना 
चातुमौपिक  वतनियमकी अपेक्षा गिनतीमे नही सेते, अधिक 
सहिनेमे तीथकर देवो कल्याणिकमी दो दफे नही करते, फिर 
अधिक महिना गिनतीमे छिया कटा सबुत हुवा; अभिवर्दत 
संचत्सर (१३) मरिनेका दोता है यह सयो जानते रै, म्‌ 
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"~~~ 
वापिक चातुमासिक ओर कर्याणि घत नियमकी अपेक्षा गिन- 
तीम लेना किस जेनागमका फरमान दै इसका जवावर शरीयुत युनि 
मणिसागरजी देवे, खरतरगछबले चौमासा बेठनेके बाद पचासमे 
रोज संवत्सरी पव करते है, मगर घाद संवत्सरीके जो ८१००) 
दिनि वाकी रदजातते है, सपरं खयारु नदी करते, जैनागम समवा- 
यांगघ फरमाता है, संवत्सरी पर्व फिये वाद (७०) दिन वाकी 
रखना, अग्र अधिकमहिना बापिक चातुमासिक वरतनियमयीी 
अपेक्षा गिनतीमें म सेवे तो कल्पघ््म ओर समवाया गद्रके युजव 
चरताव किया सवुत दो्कता दै, एक शाके पाठकों मानना, 
ओर एक याक पाठको न मानना टीकं नही, जेनशासोमिं जैन 
भुनिको नवकर्पिविहार करना फरमाया, सगर जये अधिक्र महिना 
आजाय तो द्चकल्पिविहार करना नदी एरमाया. 


२९ फिर शुनि श्रीयुतमणिसागरजी किताब दृहत्पथूपणानिर्ण- 
यके संड दुसरे पृष्ठ ( २११) पर रिखते है, न्यायरततके नामस 
विङेप समीक्षा करनेमे आयगी, ( जवाव ) चाहे जितनी समीक्षा 
कीजिये, न्यायरत उसपरमी समीक्षा करनेको तयार हे, मेने जो 
किंताष मानवधर्मसंहितामे ङ्खिा था अधिकमास काटपुरुपयी 
चोटी होनेसे गिनतीमें ेना नही, जैसे किसी पुरुपका गरीर उचा- 
इम मापा जाय तो चोरीकी राई उसमे नही गिनीजाती, इसी- 
तरह कारपुरूषकी चोरी जो अधिकमास कहा वो गिनतीम नदी 
छया जाता बहुत ठीक घात हे, दो श्रावण हो तोभी क्या हुवा! 
एक श्रावणको परयूपणपर्वके चतनियमकी अपेक्षा गिनतीमिं नदी केना, 
समे मरत क्या लिखा है, जैनशास्मं मेसपवेतकी राखयोजन 
इचाई ङ्िखी, मगर एकराख ओर (४० ) योजनकी नही लिखी, 
पयो कि-चृहिका यानी चोटी गिनतीमे नही, आमे मेने जो छा 
है वरभरम तीनचातमसिक परतिक्रमण क्ये जाते दे, अग्र अधिक 
म्रहिना चातमीसिक्नत लिथमफी अपेधा गिनतीमे सेवे तो ष॑चभा- 
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सिक प्रतिक्रमणपाठ बोरना पडेगा, ओर जनशादोमे एेसा योरना 
ङ्िा नही, सोरुह दिनका पखवाडा हो था चोदहदिनका हो 
तोभी पनरांही दिनका पसवाडा बोला जाता है, ऽसीतरह अधिकम- 
हिनेफे वारेभभी समज लीजिये, शांतिविजयजी जो इछ शिखे है, 
सोच समजकरही छिपते है. 

३५ आगे युनि श्ीयुतमणि्तागरजी किताब बृहत्प्युपणामिर्णय 
संड दुसरेके पृष्ठ (३१९) से आगे (३२८) तक जो श्रीमान्‌ न्याया 
भोमिपि पिजयानंदश्ररि अपर नाम आत्मारामजी महाराजके बारेमे 
श्रीषु मणिसागरजीने जो उत्घूत्रभाषण वतराये है, ओर उनका 
संडन करनेकी च्छा जादिर किर है, (जवावमे मालुम हो.) कौपसे 
खडन करे म उनका जयाब दुंगा, अपने युरुजीके कोई शश विरुद 
लेस छिस उसका जवाव्र शंतिविजयजी न देवे एसा कभी न 
होगा, शांतिपिजयजीके दफतरमे माल जवाोकी कमी नदी है 

३६ अधिक महिनेमे दीघा प्रतिष्ठा ओर दनियादारीके विवाह 
धगरा अछेकाम नही किय जाते तो फिर पयपणपर्वं लेसे उमदा 
पर्व कैसे किये जाय ? इसयातको सच लीजिये, अगर कोई करे 
तपगछके उपाध्याय श्रीधर्म॑सागरसी मिथ्यातके सार्थमाह थे, जवा- 
यमं माम हो, उपाध्याय श्रीधर्मसागरसी सम्यक्तके सचे सार्थवाह 
थे, पक्षपातसे चाहे सो कोई कटे दससे क्या हवा ? तीर्थकर देवो. 
कभी कद रोग इद्रनालीक कहते थ, सौचो ! इससे तीथकर देवोका 
क्या नुक्ान था १ श्रीयत युनिमणिसागरजीने अपनी किताचमं 
तपगखके जेनाचाये जेनउपाध्याय ओर साधुपगेराको सर्त रव्ज 
ङ्खि यह युनासिन नदी था, इन्साफसे शाखमदुतोके शाथ प्रतिवा- 
दके केपका जवाय देना बादीका काम दै, मेने इस रेखमे किसीको 
अपन्न्द्‌ मही टिप, इन्साफसे शाद्चसवु्तेकि शाथ माङ्र जवम 
दिया हे, इसपर कोई महाशय छु लिपाण करेगे, में उनका माङ 
जवा डता रुमा, बयान सरतरगछ समीक्षाका एतम्‌ ह्वा" 
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[ वयान-मजद्व-स्थानकवासी ] 


१ जेनमजहवमे जिनमेदिर ओर मिनमूतिका मानना कदी- 
मसे चलाआया) भरतराजाजीने तीर्थं अष्टापदपर चौर्ईस तीथैकरेके 
जिनमंदिर बनवये, ओर जमाने तीथकर महावीरखामीके गौतम- 
गणधर उनकी जियारतकों गये, जेनमजहयमे भूर्िका मानना मना 
होता तो एेसा पाट क्यौ दोता१ तीर्थं शघरुजय गिरनार समेत 
रिपर केकरीयाजी ओर अंतरिषषजी वगेरामं पुरानी लेनमूत्तये 
मौजूद रै, तीर्थकर महावीरनिवौणके (२९०) पसे पीछे एक संभर- 
तिनामका राजा कामीरु एतकात हुवा, जिसके तामीर करवाये हषे 
लेनमेदिर रिम कदनगह अवतक मोजूद है, शेठ विमलशाह ओर 
दिवान वस्त॒पारु तेजपारुके यनवाये हवे जनम॑दिरं आबुपहाडपर 
अवतक कायम्‌ है, राजा ुमारपारुका बनवाया हुवा जैनमंदिर 
तीथतारमाजीपर किसकदर मजदूत ओर पायवंदं घना है, जिस- 
की तारीफ बेमिश्षारु है. 

२ सखानकवासी मजहव लोकागखफे यतिभी बञरंगजीके शिष्य 
श्रीयत रयजीखामीने संवत्‌ ( १७११) ॐ अरसेम निकाला, ओर 
मपर युखवच्िका वांधना शरु किया, जिनमूर्तिको मानना मना 
फरमाया, जमाने हाटमे जो पेताटीस जेनआगम मौजूद है उनमेसे 
(३२) लेनागस मामने रुगे, खवजीखामीके शिष्य सोमजीखामी हये, 
सोमजीखामीके शिष्य धर्मदासजी हवे, धर्मदासजीके चेक्ठे धनाजी 
ओर धनाजीके शिष्य थुदरजी हुवे, इसतरह शाखा प्रतिश्रासा चरने 
ऊगी, भगवतीसू्रके मूलपाटमें छिखा हं जंषाचारण शुनि रुचक- 
ह्ीप नेदीश्वरद्रीप घगेराके जेनमंदिरोकों बेदन करने जावे, आवश्य 
कसूव्रकी नि्क्तिमे वयान है भरतचक्रव्ीने अष्टापद पर्वेतपर्‌ 
लैनमंदिर बनवाये ओर उनमें चौदसमूरतिं तीथकर की तरूतनरीन 
किई, जैसा उनका सूपरंग था, भगवतीसुत्रमं 0 नियुक्तिको 
मानना चाहिये, सतरङृतांगरे दुसरे श्वतस्वंथकी निथुक्तिमे ` शिखा 
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दै, आदकमारने जिनमूर्तिको देखकर प्रतिबोध पाया, उवारईसूमे 
तीर्थकर महावीरखामीके स्रु अंगडजी धावकने अरिहतकी 
भूततिको वंदना नमस्कार करना इलुरु किया, आनदभ्रावकके 
पाठसे साफ़ जाहिर है यो तीर्थकर मदावीरफे सामने गया ओर 
सनेभी यदी नियम इच्तित्यार किया जो उपर छिपा गया है 
[ इवाडस्त्नका पाठ अंवडख्रावकके वारमे ] 

अंवड्स्सणं परिवायर्स नोकप्पह्‌ अन्ननभ्थिएवा अन्न- 
नस्थियदेवयाडवा अन्ननभ्थिय परिग्गदियाइ अरिहंत चेह 
आईंवा-चदित्तएवा-नमं सिन्तएवा-नन्नभ्य जरिहंते वा अ- 
रित चैहयाणिवा,- 

[ उपासकदछांगदत्रका पाठ, आनंदश्चावक्के वारम ] 

नो-खल्टु-मे-मते ! कष्पड्‌ अजपभि्चणं सन्ननध्वि 
वा-अन्ननभ्थियदेचयाणिवा-अन्ननस्विए परिर्गहियाईंवा 
-अरिरतचेदयादंवा-वदितेएवा नमसितएवा- 

३ असुरमार देवता जं उपरे खर्भको जागा है, तो अरिह॑त 
अरिितकी भूति ओर भावित आत्मा अणगार उन तीनोमेसे किसी- 
कामी आभ्रयरेकर जा सकता है, यसा भगवतीम पाठ रै, वौ 
पाट उसतरह रै. 

[ सुञ्भगवचतीका पाठ. ] 

नच्प्थ-भरिदते वा- अरित चेडयाणि वा-भावीज- 
ष्पणो अणगारस्स वा-णिस्साए-उदं-उप्पयंति-जाव सो- 
म्भो कप्पो, 

महानिशीथसूत्रके मूरपास्मँ बयान है, जिनमदिर बनानेयारा 
भरा्रक घारहमे देवरोगतरफ जावे, उसका पाठ इसतरह है. 

= ( मदहानिरीयखन्नका स्ुरुपाठ, ) 
काडंपि जिणाघणेहिं-मंडिया समेयणिवर, 
दाणाई चउक्रयेणं-सदटोगच्छेजदयं जाव, १ 
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देख लो! ऽसया साफ रिसा है, जिनमंदिर वनयानेवारा 
श्रावक पारहमें देवरोकेतक गतिक पावे, यगर को इ दिल 
पेदाकरे महानिशीथसूत्र अ्तीसस्रमे नही ससिये इसको हम नदी 
मानते, ( जवा, ) भवर तो बत्तीसस्रही मानना एेसा को नेन- 
शाख नही फरमाता, इतनेपरभी यत्तीसधरू्रकाही ऽकरार है, तो 
वत्तीससूध्मे नंदीसूत माना गया है, उस नंदीसूत्रमे महानिर्ीथ- 
छक साकी दिदई दै, इसरिये महानिशीथद्रका माननाभी जान 
हवा, आर जिनमेदिर जिनमू्तिका मानना शताविक जेनशासके 
सावीत हवा. 

४ अगर कहाजाय जिनमंदिर बनवानेमे एथवी पानी धगेराजी- 
वोफी विराधना दीगी इसलिये पाप सगेगा, तो पतराना चाहिये, 
यनक यनानेमे पुन्य है या पाप? अगर कदाजाय इरादा धर्मका 
है, उसरिि पुन्य है पाप नृदी तो इसीतरह निनमेदिर भनवानेभेभी 
इरादा धर्मका है पुन्य क्यो नही १ अगर को जेनमुनि किसी 
शण्डकों दीक्षा देवे ओर उसवरूत कोई श्रावक उस दीक्षाका जरसा 
करे उसमें एन्य होगा या पाप? दीक्षाका जरसा करना इरादे 
धर्मक है, इसलयि उसमे पुन्य है, अग्र पाप हो तो श्रावक 
दीका जरसा क्यो करे ? जैसे दीकषाके जठ्सेमे पुन्य है वैसे रथ- 
यात्रा यगेराके जलसेभी पुन्य है, सवव दौनोका इरादा धर्मका टै, 
बु जैनशाख्का फरमान ह जहां मनःपरिणाम श्म हो वृां भाव्‌- 
हिसा नही, मौर विना भावर्हिसाके पाप नही, फिसी जंनयुनिको 
कई श्रावक अपने शरम या दुसरे शदरमे वेदनं करने जवे तो 
उसमे पुन्य होगा या पाप ? इरादा श्म होनेसे धन्य होगा, पाप 
नदी, इसीतरद घंजयजी गिरनारजी समेतदिपरजी चगेरा ती- 
की जियारत जनेवारोकोभी उरादा छम होनेसे पुन्य रोगा. 

५ अग्र को$ इसदरिककों वंशकर मूततिषूजा अखी चीन है तो 
जननि खुद क्यौ नही करते ? (जवाब, ) नेनयुनि भव्रूला करते 
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है, गणधर मोदमखामी दीर्थअएटापदजीकी जियए्तको गये यह 
भावपूजा नही तो भौर क्या दै १ जैनयनि सयित्त यस्तके त्यागी 
है, इरि द्रव्यपूजा नही करते, अगर कोई इस मजमूनको पेश 
क्रे) पूजामे फर ज्यादा या सामायिऱ करनेमे फर व्यादा१ 
(जबाय. ) जिसमे जिसकी भावञद्ि ज्यादा हो, उसमे फल 
ज्यादा जानना, जेते उनके मनःपरिणाम हो वैसा फर होगा, अग्र 
कोई थयान करे मृतति देखकर किरने प्रतिरोध पाया १ ( जवाब ) 
एक आद्रूुमारने जिततमूतिं देकर प्रतिमोध पाया है 

६ आवचारागुत्रमे बयान हे, अभर कोई जननि युर्कोगी 
सफर करतेवख्त किसी गरेर पाडेमं गिरपडे तो घास रता वेलडी 
या द्रल्तकी शाखा पकडफर उपर आजावे, खयार कीजिये ! इसमे 
बनास्यतिकाथके जीमोाकी हिसा होगी या नदी १ अगर कटाजाय होगी 
सो जेनष्ुनियोको तीर्थकर गणधरोने बनास्पतिको पकडकर उपर 
आना क्यौ फरमाया १ इसमे इरादा धर्मका टोनेसे पाय नही, 
इसी आत्वारांग्रमे हिसा है, जनयुनिको एकगागसे दुसरे गाय 
जाते रामे अगर फो नदी आजाय तो एगं पायं जले कचा, 
एगं पाय धरे किचा, उसीतरह एक पाँ पानीमें एक पाव उपर 

रते हये मदीके पार जावे, यहाप्रमी इरादा धर्मका होनेसे पाप 

नरी, अगर पाप होता तो तीर्थकर गणधर जेनयुनिर नदी उतर- 
नेका हुकम क्यौ देते! फिर खानांगदरमे छिपा है, सेनधर्मी 
कोई साधवीजी मदीफे प्रमे सिचातीहुई चलीजाती दो ओर 
उसयसूत अगर कोई जैनघुनि नदीफे कनारेपर दाजिर हो तो उस 
साधवीजीकां बहार निकाले, अग्र न निकाङे तो शाके हकम्‌ 
अदुरीका गुना दै, खयारुकरनेकी जगह है साधवीजीरे शरीरका 
स्पशे करना क्या! युनासिपर था१ मगर इरादे धर्मके युनक्षि 
इवा, सम गात मनःपरिणामपर है. 

७ जननि विहार कसते दै, भिक्षाको जाते दै, जपने कपडोकी 
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प्रतिरेखेना करते है, इनं फामोमिं बयुकायके जीवोकी हिसा हरत 
है, यतखारईये! उस हिंसाका जैनयनिको पाप रगा या नदीः 
अगर कहाजाय वायुकायकी साका पापरगा तो दीक्षा छेकः 
एकजगह चुपचाप वेठेरहना चाहिये, चना फिरना क्रियाकरन 
क्ष्या { जरुरत १ अगर कहाजाय राद धमे भावर्हिसा नही, ते 
फिर यदी दलि मंदिर मूत्तिं ओर तीर्थया्ाके त्यि क्यो र 
समजी जाय, अग्र कहाजाय जिनप्रतिमामे जिनेंदरके चोतीर 
अतिशय ओर पेतीस वाणी वगेराके गुण न होनेसे वंदनपूजनकर 
मेके कारिक नही, (जवाब, ) कागज खादक वनेव आचारांग 
गेरा पू्तकोम जिनवाणीफे पेतीसणणोमेसे कौनसा गुण दै! 
पया करो ! लेसे कागजस्ाहीके बनेहुवे पुस्तक लड है, बसे पथर 
या धातुकी नीहुई मूर्तिभी जड है, जसे मूरति जिनके गुण 
नदी, चैसे धर्मशाखमिं पाणीके गुण सही, जव मूर्धि मानना छोड 
दी तो धर्मपुर माननाभी शोखदेना चाहिये, क्यौ कि- 
शगुणविना आकार आपलोगोके पयाकसे वंदन पूलनके कावित 
नही, अगर कदाजाय्‌ धर्मशा्के वांचनेसे क्ञान पदा होता है 
तो जवावमे माम हो सूचिके देपनेसैमी ज्ञान पेदा दतत है. 

८ अग्र कोई इसदलिरको पेज करे जिनेद्रदेब अमोल थे तो 
उनकी मूत्त मूरय देकर कयो ची जाती है ! (जयाव.) जिनबाणी 
अमूल्य ह, सो फिर जिनवाणीके पुस्तक सूलयसे षय बेचे जाते है! 
अगर कोई यानकवासी मजहवचाठे उस्र सवाक पेश्करे जिन- 
मृत्ति जड है, या चेतन १ सषष्म है या चादर ‰ जिनभूर्तमे शुणसखान 
कितने पाश्च (जवाब. ) धरमेशाघ्न जड है या चेतन! द्म 
है या यादर१ उसमे युणसानक कितने पाये! इसका जघाव 
दीजिये ! अगर कोई इस सवारको पेशषकरे खधर्मिबात्सल्य करने 
रसोई बनातेवस्त पानी बनास्पति ओर अमिके जीवोकी हिसा 
होगी इससयि.पाप दोगा, (जवाब, ) किसी भरावकृने दुसरे भाव 
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कको अपनेषर बुलवाकर उसके उपवासपका पारना करवाया १ 
उसके रसोई यनानेमे पानी यभेरा जीयोकी हिंसा इर, तसा 
ये! इसका पाप किसको रगा १ अगर कहाजाय इरादा धर्मकी 
पुख्तगीकेरियि था, इसर्यि पाप नदी रगा तो इसीतरद खधमि- 
यात्सस्य करनेमेमी श्रादा धर्मका होनेसे पाप नही, एेसा मानना 
कौन हम है- 

९ दो शख्श एक रासतेरे चठेजाते थे, उसरासेमे बहवसे कीडे 
सकोडे फिरते थे, दोनोभेस एक शर्ण जीवको वचानेके श्रदेसे 
देएता हवा चरता था, दुसरा शख्छ चेर देये बेररम होकर चरता 
था) शदरतसे यना एेखा घनगया देखकर चरनेवारेपेः पावनीचे 
एकं फीडां दवकर मरगया, वगेरदेखे चरनेवाङे शष्के पावसे 
एकमी कीडा नही मरा, बतरा्ये! इनदो नेमि पापी ओर पुन्यवान 
कोन १ द्रभसरु! दोनोमि देखकर चलनेवारा पुन्यवान्‌ था, 
सा समजना, क्यो कि-उसके दिखका इरादा जीवयचानेका था. 

[ द्श्वैकालिकस्रके चतुथ अध्ययनमें पाठ है. ] 
जयं चरे जय विद्धे जयं जासे जयं सये, 
जयं सुंजंतो भासंतो पावकस्मं न वंद्धइ, 

देखिये! इसपाठमें प्या छवा हे १ इसमे सार छिपा दै, हरेक 
काम-यतनासे परियाजाय तो पापं न वैधे, यतनासे चरे ओर उसके; 
पायसे कोरभी दमी मरे तो उसका इरादा जीवबचानिका है, 
इसरियि उसको पाप नदी रगता. 

, १० कोद ख्थानकबासी श्रायकं अपने मजदयके लैनयुनिको 
चंदन करते जाय तो यद गुरुया्ा हृद, जय ॒गुरुयात्रामे पुन्य 
मानते हो तो फिर देवयाघ्नामे पुन्य क्यो नदी, जैसे देबरोक्के 
चित्र, नकत चित्र, अंदूढीप वगेराकेः नके देखकर उन चीर्जोका 
प्रान होता हे पे मूतिदेखफर उसदेवकरा ज्ञान क्यो न होगा १ 
बल्कि! जरर दोगा, पास! तीर्थकर समूनसरणमे पूर्वं विदकिः 
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9 
सामने खुद तीरथकरदेव तरूतनसीन होतिये, ओर तीनदिवामे 
तीर्थकर देखी मति बनाकर देवता जायेनरीन कतेथ, सदुत 
हवा खास तीथकर देवोकी हयातीमेभी देवता्ंकी बनादुद 
जिनमूर्ति मानी आती थी, फिर जिनमूर्ति माननेमे इनकार करयो ! 
जिनमू्िकी पूजा करना श्रावरकोका कर्तव्य है, ओर लैनशात्रोमे 
ङिखा है, नेन्न अगर इस पातका उपदेश देवे तो क्या ह है! 


४ 


धर्मा रास्ता बतलाना सुनिका फ है 


११ हरदमेश जेनयुनिको युखपर युखवसिका वाधना किसी 
लेनशास्मे नदी छिस, जैनागमबिपाकदर्रमे जो स्रगापुत्रका 
अधिकार चरा है, जव उसके घर गणधर गोतमखामी ग्येये उस 
यरूत घ-सवव यदवूआनेके यख ओर मारिकापर कपडा वाधना 
पडा, अगर पहलेसे युहपर खवस्िका वंधीहुदई होती तो फिर यख 
चांधनेकी क्या जरुरत थी ! सैनागम ओधनियुक्तिमे साफ बयान 
है नैनयुनि बोरते बरूत ुखवसखिका यसे सामने रखे, आजकल 
कद्‌ संवेगी साधुभी व्याख्यान वांचते वर्त युखपर युखवस्िका 
वांधनेका पक्ष करते है, ओरं कहते है, शास्रकी आदातना केरा 
दोप मिटनिकेखिये कानमे रगाकर यांधना चाहिये, (जवाव,) जो 
वात किसी नैनागममे नदी रिखी, टीकाभाप्यनिधैक्ति चूरणि 
वगेरामेभी जिस पातका सदुत नही, फिर किंस सवुतसे कोद मेयर 
रखेगे १ शाद्वकी आसातनाका सहारा छियाजाय तो व्याख्यानके 
चर्तकाटी क्या ! सवव रहा १ जवजव शास धांचना तवतव वांधना 
चाहिये, मगर इतना नही सौचते तीर्थकर गणधर्ने जिस बातका 
इुकम नदी दिया उस वातको चराना कितना गुनाह दै, परपरा 
रूटी ओौर आचरणाका सहारा ठेना गर्त है, तमाम लैनोकों 
दी्वकर गणधरोके एरमानपर अमल करना चाहिये, आचारांगघ्के 
दुसरे शुतस्कंधके सरे अध्ययने तेहरीर दै, शवासोच्छरास रेते 
वर्त, खासी आतेवृरूत, छींक केतेवस्त ओर उवांसी आतेवर्त 
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जैन युनि अयने युखकों अयने दाथसे ठि, सौचो ! अर शखपर 
शुप्स्सिका वांधनेका हुकम दता तो हाथते युख टांरुनेका क्यो! 
वताते १ भूते धारमे पांडवचरितमे वयान दै, एक भीरुने 
द्रोणाचायैजीकी मूषिवनाकर उस भूतिकों युरुसमान मानी, ओर 
उससे धुर्वियाका इरम दासि किया, देखो! थ दौरत उस 
म्तिफे उस भीरकों कितना फायदा हुवा १ इपतरह कोद शर्ण 
निनेद्की मूषिको जिनेदरसमान मने ओर एके सामने स्तुति या 
भक्ति करे तो उसको ध्मका फायदा क्यो न होगा !- 

१२ अगर वत्तीसध््रही मेजर रखे जाय तो बतकाना होगा 
तीर्थकर महावीरे साहस भवोका बयान किस द्मे है १ पयपण- 
पूर्वके तेहवारका बयान व्तीससू्रमे नदी, फिर पयुपणपर्व मानना 
कैसे मजर र्फागया, वचद्रगु्राजनि सोरह खम देसे, सीमेधर 
खामी थगेरा वीशविहरमान तीर्थकसेका बयान किस श्रमे सिखा 
है१ तीर्थकर रिषिभदेब भगवानने धनासार्थयादके भवम लैन- 
युनिकेो तका दान दिया, च्तीसधूघमे किस जगह रखा है? 
तीथकर नेमनाथजीके नबभय ओर उनके शाथ राजीमतीका सं॑धं 
यत्तीस््रमे किसजगह्‌ पाड है सोर सतीययोके नाम, सुभद्रा 
सतीने चेपानगरीके तीन दर्जे सोठे, अरिद॑तोके यारह गुण 
सिद्वमहाराजफे आड गुण, आचायैके छन्तीस गुण, उपाष्यायके पचीसं 
गुण, साघुमहाराजके सतादस गुण, ओर सामायिक वतक पत्ती 
दोप वत्तीससूत्रमे किंस जगद शि है, सम्यक्तकेः (६७) योल, 
अरादइसं रध्िरयोके नाम, मरतयचक्रमत्तीको आरीसे युवनमे केमस- 
नान होना, सनक्छुमार चक्रवत्तीका सूप देखनेकों देवता अये; 
कोरवपाड्ोंका युद्ध, हुवा, चेरा वयान इ पत्तीसभू्तमे मिरतता 
नही, फिर ये बते शानक्वासी मजहवमें कंसे मजर रखी गः !- 

१३ फितनेर खायकयासी मजहयके युनि-विहार करते पख्त 
रास्तेम नदी उतरकर प्रायटीत एक या दो उप्वा्का रेते 
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ग्र यह बात किसी जेनआागममे नही दिखी, फ़त करो! जिस 
मके तीथकर गणधरोने हुकम दिया हो उसकी ताभीमें 
ड किस पातका १ अगर कोई ईस दरिलिकों पेश करे जिनमूतं 
7ननेफी क्या ! जरुरत है? तीथकरदेव किसीकों छ देते नही, 
गीर किसीका भकाडुरा करते नही, (जवाच.) फिर तीर्थकर देर्वोका 
सभी क्यो सेना १ जैसे कहते दो, मूत्तिं माननेकी जरूरत नरी 
पी फिर नाम लेनेकी क्या १ जरुरत हे १ अकषर ज्ञानी मूत्तिं है, 
जेनोने अक्षरमय शाखकां माने उनोने भूततिमी मानी सावत हरै, 
गगर दयापाठनेसे युक्ति दोना कहते हो तो जमालिजीनामके जन- 
[निने गौतम गणधर जेसी क्रियाकरके दया पाली, संयम आराधन 
केया, फिर उसकी क्ति क्यौ नही हुई!१ अगर कहाजाय उनकी 
दरा ठीक नही थी तो फिर सौच रो! बात क्या सदुत हुई? 
्वहारघवमे लिखा टै, जैनघनि जिनप्रतिमाके सामने अपने 
केयेहुवे पापकरमोका प्रायदीत ङेवे, सोचो ! अगर जेनमजहवमे 
जेनप्रतिमाका मानना मंजर न होता तो एेसा धयान श्यौ होता १ 
पदीसत्रमे (८४) जेनागम कगेरा (१४०००) पयन्नेसूय मेजर रसना 
रमाया, फिर बतलाद्ये ! वच्तीससूर्रही मानना किंस जेनआग- 
ममे ङ्िखा है, अयान मज खानक्वासीका खतम हुवा, 





[ वीच व्यान मजद्व तेरह प॑थ ] 

१ जनशेतांधरमजहवमे जैसे खानकवासी मजहव है, वैसे एक 
रहय फिरकाभी मौजूद है, करीव (१८१५) के असमे श्रीयुत 
मीखमजीखामीने तेरदपंथ मजहव इजाद किया, तेरह साधु भीरकर 
ग मजहवपर पावंद हवे इसरिये तेरहप॑थ नाम्‌ जाहिर हुवा 
नेसे खानकवासीमजहयवाछे मूत्तिकों नदी मानते ओर तीर्थोकी 
मियारतकों नदी जते, वैसे तेरहप॑थवाठेभी मृरकों नदी मानते 
रीर तीरथौकी जियारतको नदी जाते, जसे खानकवासी मजहव- 
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वले य्तीससूत्र मानते है, तेरहयंथवारेमी वततीर्त्र मानते है 
ओर युखपर युखवसिका वाधते दै, फिर तेरहपंथवाले कदाकरते 
-है, जीवकं बचानेसे एकजीव वचानेका पुन्य होगा, मगर यो जीव 
यचेवाद अडढारा पपस्यान सेवेगा उसका पाप जीवमचानेवारेक 
रुगेगा. मगर जीपवचाने वाठेफा इरादा ओवदयाका है सहिये 
उसको पुन्य है, चो बचाया जीव जो इख पन्य था पाप करेगा 
उसका फर उसीकों है, अचानेवारेको नदी, यदी बात तेरहय॑थः 
लीने उर्टी समजी, तीथकर शातिनाथ महाराजके जीवने भव 
मेरथजीके भवमे थे, एक कवृूतरकों थचाया था, तीथकर नेमनाथ 
महाराज जघ दुनियादारी हाठतमे थे ओर विवाहने गये उसवरूत 
पश्ुजोको चचाये थे, सौचो ! अगर जीव वचानेमे पाप होता ते 
क्यो वचाते१ यो पृरुपषठी दुटेवाद चाहे सो वरता करे, उसक 
पुन्यपाप उनको हे, वचानेबारेको नही. 

२ तीथकर पाथना महाराजने एकं जठतेहवे सर्पकों भचाय 
तीर्थकर पत्थैनाथमदारान तीनक्ञानके धरनेवाङे ये, अगर जी 
भचानेमे पाप होता जानते तो स्यो वचाते १ हरेक तीर्थकर जय दीक्ष 
इख््तियार करते है पे्तर एकवरतफ संबत्सरीदान्‌ देते है, उसदाने 
केनेवाले चारे सो कामकरे, उसका पुन्यपाष करमेवाोपर है, री 
करदेबोने असुकपासे दान दिया, ओर उनो जो इछ पुन्य हुय 

उनोने उसीभयमे मोगा, जेनागम रायपसेणी्त्रमे परदेश्चीराजाक 
चयान ह, जय वो नेनाचायै केशीदमार महारामके पास जेनधर्मपः 
एतकात्‌ राया त्य लेनाचा् केशीकमारजीने उसको उपदे दिया 
है! प्रदे्ी राजा रमणीक होकर अरमणीक मत होना, त जो दान 
, शाला वगेरासे दानपुन्य करता टै चो छोडना नही, परदेशीराजमे 
अपने राज्यकी आमद्नीका चौथा भाग दान्ञाङा वगेरा फामके 
खयि मुकरर किया था, सची ! दानदेनेसे पाय होता सो परदेशी 
राजका दानश्चाखा जारी रपनेका उपदेश्च मेनाचार्यकेशीङमारमी 


<=. 
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क 
षयो देते १ तीर्थकर महाबीरखामीने गोशरेपर सीतरकेदया ठोडकर 
घचायां था, क्या ! उनको पाप हवा कहना १ विच्छरु नही. 

३ दुसरी घात यदमी कहते दै किसी मकानमे गौ मेस 
वेर बगेरा जानवर वंद किमि हो ओर उसके श्दगिदं आग रगे तो 
उनको छोडाना नही, सयव कि-बाद्‌ हटके वे जानव्र भो जो 
पराप करेगं उसका पराप छोडनेवालेको रुगेगा, वे छोडायेहुवे 
मनानवर हरा धास खाये्भ, पानी पीयेगे, द्रस्तकों तोडेभे, उसमे 
धावरजीोरी हिसा होगी, ओर यो छोडनेवालोको रगेगी, मगर 
रद वात सिलाफ जेनशा्के है, जेनशाचोम मनके परिणार्मोपर 
थः कहा, जिस जीवे जैसे मनपरिणाम हो पैसा कर्मका 
¡ध पडता है, छोडायेहुवे जीव जो इट पुल्यपाप करेभं उनका 
परु वे भोगे, छोडानेबारोकों पाप कना सेनशासके खिलाफ 
, फल करो ! फिसी स्ने एक दुसरे शख्शको नदीम इयते 
वेको यचाया ओर बहार निक्राला, फिर वो संसारम चाहे सो 
न्य पाप करे उसका फल उसके सुम्मे हे, नदीमेसे निकारुनेवा- 
को तो इरादा जीव अचानेका था उनको पुन्य हुवा, तेर- 
(पंथयाले इसप्र खयार करे, जीवको कोई शख्य मारताे तो 
सको जहांतके बने छोडाना चाहिये, जीवोपर रदेम करना तीथकर 
वनि फिसी लेनशास्मे मना नही फएरमाया, जेनशाखोम दानके 
च भेद जहां फरमाये है, उनमे अरुकंपामी सामीर है, फिर 
तीव बचाना केसे पाप हुवा १ इस बातकों सोचो किसी शख्यने 
क दुसरे शखूयको सानपानमें जहर दिया, दुसरे शख्ने उसको 
वा देकर जहर उतारा, जहर उतारनेवालेकों जीव बचानेका रादा 
ए इसलिये पुन्य हवा पाप नही, किसी गरीवको खाना सिलाया, 
पडे दिये तो उसको पुन्य है पाप नही. 

¢ मेषहमारमे हाथीके भवम एक सरगोसकों बचाया था, 
षाद उस खरगोसने एज करो! पाप किया! वृतलाद्ये ! उसका 
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पाप फिसको सुगा, ( जवाप. ) बचानेयाठेको नदी रुगा, जो करे 
उसो रगे यह सीधी सडक हे, सडक छोडकर आड रासते क्या 
चना १ अगर को$ इस दङिलको पेकरे पुस्तक छिखयानेमे या 
छपवानेमे पाप है तो यह कहना गरुत हे, पुर किफिपाना या 
छप्वाना ज्ञानद्द्धिका सवम होनेसे पुन्य हे, पाप नही, कवूतर या 
चीडियाकों कोद शलश यार डाले या पानी पिरवे तो उसको 
पुन्य है, कयोकि-उसने उनपर रहेम फिया, इसमे कोई पाप हुवा 
कटे तो उनकी भूर है, जेनशासरोम अमयदान समसे बडा फरमाया, 
सू्रकृतांगशाखमे अयान दै एक बसंतपुरनगरफे राजाकी एक 
रानीने एक चौरको अभयदान दिया. उसका उमको पुन्य हवा. 
षयोकि-उसने एक जीवफी जान वचाइ, पयार करो! घो चौर 
उटेमाद जो इछ पाप पुन्य करेगा, उसका फर उसको मिलेगा, 
छोडानेवारोंरो तो इरादा जीयवचानेका होनेसे पुन्यही है, 
ययान तेरहपंथमनदवक्रा सतम हुगा.- 





[ बयान च्रिस्तुति मजटव. ] 

१ सवत्‌ (१९२५) के अरसेमे भ्रीपू्यजी धरणद्रसूरिजीसे जदे 
होफर श्रीयुत राजेद्रसूरिजीने पिस्तुतिमजहय इजाद किया, शुरु 
समयचकमे तीर्थकर सिपिभदेव महाराजसे रगाकर आजतक जेन- 
समाज प्रतिक्रमण करतेषख्त चारस्तुतिका पाट पटता चसा आया, 
इनेन त्रिस्तुति पटना मेजर रपा, अगर कोई बयान करे जनाचाये 
श्रीधरमकीक्तिसूरिजीने चारस्तुति स्थापन करनेके हिवि संघाचार- 
त्ति पना, (जवाय.) चारस्तुति तीथकर यणधरोसे चरीआती है, 
इसका कोड खापन्‌ यो करे १ संघाचाररत्ति आम जेनसधके 
फायदेकेलिये चना दे, इममे रोः नयीरात धापन नही किर, 

२ अग्र को$ इस दिलों पेल प्रतिक्रमणमे टवी ठेवताका 
सहारा नी लेना चादिये, इसि - चदुर्थस्तुति नदी बोरुते, 
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(जवाब) फिर श्ुभह शामके प्रतिक्रमणमे जव श्रमणसू्रका पा 
बोरुते हो उसमे देवाणं आसायणाषए, देवीणं आसायणाण 
यहां मे देवता देवीयोकी अदी पठि इठताह, सौचो! रेखा 
पाट दरहमेश क्यो पोलना इसका जवाघ्र कोड देवे, ओर इत पाटन 
सच मानते हो या जट १ अव देवदिवताका सहारा नदी रना यह 
घात कहां रही १ अगर बिनासहारेफे धमोचुष्ठान करना ओर सम 
चीजोमे निस्पृहता रखना म॑सर हो तो मजङ्कर पाठ प्रतिक्रमणमे 
वयौ ोरना ? चतुरथस्त॒ति पटना छोडदी, तो इस पाटकोभी पटना 
छोडदो, अगर कोड ब्िस्तुति पटनेवाले तेहरीर करे मिस्तुतिमजहवं 
प्राचीन हे, (जवाय.) चिस्तुतिमजहय प्राचीन नही, प्राचीनं मज 
चारस्तुतिका है, सबुत इसका देखलो ! जेनाचायं श्रीहरिमद्रघरि- 
जीकी बनारु संसारदावाकी चारस्तुति अवतक मौजूद है, 


३ एकं सत्पषग्राहीके नामसे जो रनेद्रसूरिजीकी तीन स्वति या 
चारस्तुतिकी चच इसिहार सुरत विक्टोरिया प्रेस तारिख 
(२५-७-१९०३) के रौज छपाथा, उसमे छिसा है, रजद्रषरिजीने 
सच जैनघ्-नियक्ति-भाप्यचूर्णि-वगेरा ग्र॑थके आधारसे चैतयवंद्‌- 
नमे तिस्तुति करनेका पुनरुद्वार करना मंजर रसा हं, (जवाब) 
पुनरुद्रार करना मंजर रसा हे, तो धात कया हुई ! चैलयंदनमे 
त्रिस्तुति करनेका पुनरुद्धार करना यह तो मजर रखा, मगर किसी 
सेनस्य था पंचांगीमें नही छा प्रतिक्रमणमे त्रिस्तुति करना, 
अगर छिपा है तो पाठ यतठावे, ओर यहभी बतरावे श्रुतदेवी 
अर कषत्रदेवीका कायोत्सग करे द्य या नदी १ अगर करते हो तो 
उसफा क्या सयव ह १ ओर यहभी बताना चाहिये दीक्षा देते 
वस्त जो बिधि कराह जाती है, उसमे शासन देवीका ओर वेया- 
वृ्यकरादिकोका कायोत्सर्भं क्यौ करते हो १ आप रोगोके सयारे 
यहमी नरी करना चाहिये 
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४ खानागसत्रमे फरमान है, सम्यक्तधारी देवोका अवर्णवाद 
योरनेसे ऽस जीयकों दरमवोधिषना होता है, इसपर एयार करना 
चाहिये, अगर कोड इस सवार पंशकरे जेनषुनि ख्ठे सत्तमे 
गुणखानपर है पे चतुथं गुणखानयठे देयोकी स्तुति क्य। करे 
(जबाम.) चतुर्थं गुणसानमाले देवो की स्तुति ने तारीफ करना 
कौन दोपकी वात है? श्रद्वामे जो जो ठेवते कामौर एतकात है, 
उनकी शरद्धापर तारीफ करना कोड हमे नदी, महानिशीथपुत्रमे 
बयान है सफर करतेवस्त रास्तेमे जैनयुनिको अगर किसीतरहकी 
आफत आनपडे तो महाविद्याका पाट करे, महाविधाकी अपिष्टायिका 
देवी होती है, सोचो आफतफे वस्त, देवीकी मदद ठेना क्यो 
फरमाया १ न्यवदारसूत्रकी चिमे रिफ दै, जनघुनिको अगर 
प्रायश्ीतं लेना हो ओर उस वर्त गुरुका योगन दो तो तेरेका तप 
करके देवताका आराधन करे ओर उसकी सहायतासे प्रायछीत सेवे» 

[ उयवदहारसत्रकी चूणिकापाठ, ] 
बहूणि पायच्छिताणि दिज्ञमाणाणि देवयाण 
दिष्ाणि तञ देवया अष्ममत्तं काचं जा 
कंपिया आरोए, 

(अर्थ) देवतार्थोकी उम्र ठगी होनेसे उनोने वीर्थकरोकी हमा- 
तीमे बहुतसे मदुप्योको पायछित देते वरये है, इसल्यि उनका 
आराधन करके प्रायछित वे, फिर निशीथ (१६) मे उदे- 
शेका पाट दे, तादे दिसिभागमणंता वालयुदगखरस रख- 
णडा वणदेवयाणकाउसमग्मं करंति सा आकंपिया दिसि 
मार्ग पथं करेजा,-(अथैः) जंगलमे रोड जेनयुनि सफर करते 
हवे रास्ता धनाय तो चनटेवीका ध्यानकरे, ओर यो आनकर 
रास्ता यतरावे ठेसा निशीथसूतरका फरमान दै, देसिये ! सनागमोमे 
क्या! लिपि है? उनमे साए किख ई, जनपुनि सम्यक्तथारी 
देवताकी सपय आन पडनेप्र मदद सेवे 
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५ देखिये ! जेनागमके भाप्यकासेने चारस्तुतिका वयान एर 

माया है, उसका पाठ, 
अदिगयनिणपदमधुड्‌ वीया सघाण तहयनाणस्स 
वेयावचगराणं उवोगथ्थं चडश्थ शुह 

(अर्थः )-सवतरदकी स्त॒तियेमिं पहटी स्त॒ति एक तीर्थकरकी 
होती है, दसरे नंबरकी स्तुतिमे चोईस तीथेकरोका गुणालुबाद 
होता है, तीसरे नंवरकी स्तुतिमे क्ञानका ययान होता है, अर 
चौथे नैवरफी स्तुतिमे सम्यक्तधारी ठेवताओंका घनन रोता है, 
देखिये ! इसमे चारस्तुति माननेका सुत हे, जिसको को$ अकल- 
मंद गरुत नही कहसकता, खया करनेकी जगह टै, पेटी दुसरी 
तीसरी स्तुतिमें वंदणवत्तीयाका पार भोकर कायोत्सग कहना 
कहा, ओर चतुर्थस्ततिके वर्त सिद्धाणंबुद्धाणंका पाट बोलकर 
वेदणयत्तीयाका पाठ वोरना नही कटा, समव तीथकर देवक ओर 
उनके ज्ञानको वंदनीक्‌ पूजनीक समजकर वंदणवत्तीया पाठ कहा, 
्तुर्थस्तुतिमे शासनदेवदेवीययो ओं वेयाव्च करनेवाले समजकर 
वैयावचगराणं पाठ कहा, वंदणवत्तीयाका पाठ नही का, देल ! 
तीर्थकर गणध्ेने अवसेह फरमाद्या दे, कि-तीथकर ओर 
ज्ञान वंदनीक पूजनीक है, ओर शासन देव वैयाव्च्य करनेवले है, 
यह यात त्रिस्तुति मत प्रवर्तककों क्यों नापसद हुई! 

अगर को$ इस दरिरकों पंशकरे, जिसजगह चारस्तुति पट- 

नेफी है उस जगह पठते हे, (जवाय. ) फिर वात क्या हुई १ बात 
यही इई रै, चारकी जगह चारस्तुतिभी पठते हो तोभी तीन 
चारका मेद वयां पेश करते दो ? दीक्षाविधिमं शासनदेवता 
स्मर्णं वैयादृच्यकरोका कायोत्सगे देववंदनमे शुत्तदेवीका कायो 
त्सर बगेरा खानेपर देवताका स्मर्णं कायोत्सगे मंजुर रपा, फिर 
प्रतिक्रमणमे चारस्तुति पटनेमें क्या है था १ अगर को$ बयान करे 
तीक गणधररचित चारस्तुति कौनसी -हे१ रवे तो माने 
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(ज्ञवाय, ) प्रतिक्रमणमे जो वैयावचभराण संतिगराण सम्पदिष्री 
समाहिगराणं पाठ दै, यह पट्‌ आवश्यक्मे होनेसै तीधङर गण- 
धररयित है, इस पाटसे चतुथस्ततिभी सायीत हई? समय फि- 
चतुर्थस्तुति उनरीके लिय रै, सम्यक्तथारीदेव चतुरमिधसघसे सदे 
नही, चतुरमधुसंधके अदर है, ओर चतुमिधसंघं जेनमजहयमे मान्य 
ट, इसरियि सम्पक्तथार देवोकी मदद केना कोई ह नरी. 

७ अगर को तेदरीर करे महाराजश्रीविजयानटय्ररि अपरनाम 
आमारामजी महाराजके चनायेहुये जैनतताददंग्रथमे रीनस्तुति 
ङ्िखी है, (जवाप. ) बहा जिनमेदिरकी बात है, प्रतिक्रमणकी 
नदी, अभर ङिपी दो तो यतरि, जिनमदिरफी बात इमतरद् रै, 
एक पचायतीर्मटिर, दुसरा एक दर शफा घनाया हुषा, खतत्रमदिर 
इसप्रकार दो तरहफे जिनमेदिरमे अगर साधुमहाराज द्ीतको 
जापरे बहा किसी मदिगमे एक स्तुति पटे तोभी के हे नही फि 
सीमे तीन पठे तोमी हभ नही, बात जिनमदिरफे सिये है, प्रतिकरमः 
णके स्मि नदी, त्रिस्त॒तिमनहवफे जेनयुनि सफेद कपडे पहमते है. 

[ बयान धिस्तुति मजहयका पततम हुग. ] 
[ श्रीमद्‌ राजचंद्र कितावके केखपर समक्ता ] 

१ इसमे श्रीमदू राजचद्र फितावके फितनेक ठेपोपर समीक्षा 
किपी गई है, उनके रेखोसे उनफी मान्यता क्या ष्या सवरीत होती 
दै, भजर छेख पटनेसे म-खूगी माटुम होगा. श्रीमद्‌ राजवेद्रकि- 
तावर पृष्ट ( १२५) पर एक्‌ जख्की प॒त्रिकाफे अवायमे उनोने 
ङ्ा है, इजी मारा दभनने जगतमा प्रचसैन करवाने केदरोक च- 
पते, हं ससारमां तमारी धारेरी यदत फरता यधारे रहमानी छ. 

(जमाव) इस सेते सामतं शेता हे, श्रीमद्‌ राजचंद्रजी अपने 
दकषनफो दुनियमे प्रवर्तन ऊरना चातते थे, मगर चौ दन कानपा 
था उसका खुरासा नदी रिफ. 
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२ आगे इसी रषषर छिसिते दै, दुनिया मतमेदना बंधनथी 
पामी श्रकती नथी, साख सुख अने सल्यानंद्‌ तेओमां नथी, ते 
पन थवा एक खरो धर्म चराववा मारे आत्माये श्परा- 


(जवाब. ) इस ठेखसे जाहिर होता है, श्रीमद्‌ राजच॑द्रजी एक 
¶ धर्मं चलाना चाहते थे, दुनियामे मतभेद कदीमसे चे अये, 
सी जमानेमं मतभेद नदी था, ठेसा कभी बनसकता नही, 
नि तीथेकरोकेमी कई मतभेद मौजूद थे, तीथकर देवोन दुनि- 
को सत्यधर्मका उपदेश दिया, मगर नदी माननेषारोने नही 
ना, सप्रजीव अपने पूर्वकृत कर्मे उदयासुसार सुखदुःख एति दै 
लम ! सचा सुस ओर सचा आनंदतो मोक्षमे है, अगर दनि- 
म सचा सुस होता तो बडेबडे ज्ञानी इसकों छोडकर दीक्षा क्यो 
१ दौलत दुनिया माल खजाना ओर खूषसुरत ओरते छोडकर 
लवासी क्यौ बनते ? सुत हुवा दुनियामें उमदा चीज धमं हे. 

३ फिर श्रीमद्‌ राजचंदर कितावके पृष्ठ (४२४) पर छा है, 
(कालमां मोक्षनो सावनिपेध नथी, जेम अआगमाडीनो रसतो छे 
# मारफते वेलां जवाय, ने पगरसते मोडां जवा) तेम आकालमां 
क्षनो रसतो परस्ता जेव होय तो तेथी न पहंचाय एम कां 
री, वेलां चारे तो वेला जवाय, कई रसतो वध नथी, आरीते 
क्षमाम छे, तेनो नाश नथी. 

(जवाब, ) मोक्षका रास्ता पांचमे आरेकी अखीरतक चरता 
गा, मग्र जमाने हारम शस भरतकेत्रसे मोक्र देना विल्छुलं 
पेध है, चाहे कोई जल्दी चे या आदिते उससे क्या हवा! 
मगति मीर सकती दै, समर जमाने हारमे यहांसे मोक्ष 
ही मीरसकता, जंबूदीपके महाबिदेहेत्रे मोक्ष जासकते दे, 
माने तीरथकरोके यहांसेमी जासकते थे, जो चीन जमाने हारम 
हां मौजूद नही, यो कासि मीरे १ भानकल इष भरतक्ेनमे 


श्रीमद्‌-राजचद्रकितायके ठेपपर समीक्षा, ४०७ 


न 
चजञरिपम नाराच संहननवाछे भुप्य रहे नही, केवरन्नान होना 
रद दगया, फिर मोक्ष कैसे दसके १ इस बातकों सौचो। 

¢ अगे श्रीमद्‌ राजयेद्र फितापके पृष्ठ (४२७) पर क्प है, 
अज्ञानी अकल्याणना मागमा कल्याण मानी खछेदे कल्पना करीं 
जीयोने तरबालं बध करावीदेछे, अजानीनां रागी बारमोराजीवो 
अन्नानीना कट्या प्रमाणे चारे, अने तेवा कर्मना बाधेरा यंते 
माठीगिने प्राप्न थायछे, आवो ङुंटारो जनमतोमां बिरोप थयो 

(जाप) जनमजहयमे ेसा टरा नही होसरता, स्म फि, 
सैनमजहय सर्वन्नोका फएरमाया हुवा है, जिस जेनमजहवमे कर्मकों 
प्रधान माने है, जैसा करोगे वैसा पाओगे ठेसी हिदायत दिदगद्‌ 
है, उसमे अग्र कोड गरुती करे तो उस गठती करनेवारटेका 
दोप है, जेनमजहवका दोप नरी. अज्ञानी अकत्याणके मार्गपर 
चरते है, ओर भोठेजीव उनके क्नेपरं रजुहोते है, एसा कहमां 
जय वनसके पहले उनफो अज्ञानी सायीत फर वताय, ओर उनके 
मागेको अकल्याणका मार्गं सिद्धकर देषे, अगे अन्मे किसीकी 
अदी गति होगी, या री, उसवात्को शिनाय के ज्ञानीके दुसरा 
कोन कहसफे १ ससारस तीरनेका रास्ता कोई बद्‌ नदी .करसकता 
जितना जिससे वने उतना धमं करे यह सम धर्मशाघ्रोका एरमान है 

५ फिर श्रीमद्‌ राजर्बद्र कितायकै पृष्ठ ५६६) पर रिया है, 
अवय कर्मनो भोग छे भोगयवो अयदोष रे, तेथी देह एकज धारीने 
जायं खर्प खदेर रे, 

(जवा) एक देह धारकरं खरप खदेश जानेका निथय आन- 
कर कोद किस ज्ञानसे करसके १ अमनेहारमे इस भरतम 
केयसत्तान मौजूद नही. मातमे गुणखानसे अरेरे युणस्यान नही, 
फिर मजछ्र बातका निश्चय कोई केसे बतसासके १ अगर कोई इस 
दरिरक्नो पेश्चकरे, केर आत्मखसूपनुं अपंड चरते ्ञान, किये 
केवरन्नानने देदखत्तं निर्ण, (जमावरमे माम दहो,) शरीर हेते 


४० ~“ ˆ जैनमत-अरभाकर. 





"~~~ ~~~ 


हवे निबोण (धानी) मोक्ष नही दो सकता, केवलज्ञान हुवे बाद्‌ 
इस जीयके चारकरमं बाकी रहते दै, जव वे चारकर्म पुरे भोग छि 
जाय तव इस जीवका निवौण दयसे, आजकल इस भरतम 
जीवको असंड आत्मज्ञान होसकता नही, फिर निर्वाण होना केसे 
वनसकै !- 

६ आगे श्रीमद्‌ राजचंद्र फितावके पृष्ठ (५६६) पर हिपाहै, 
आवी अपू्वहृत्ति अदो, थरो अभ्रमत्त योगर, केयठ लगभग भूमिका 
स्प्नि देह वियोग रे, 

(जवाव,) जमाने हारम केवलन्ञान रगभगके गुणखान स 
भरतकषेत्रम नही रहे, फिर केवल लगभग भूमिका स्पदी कते 
दोसके १ इसफा कोड युलासा करे, _ 

७ अगर कोई ऽस मजमूनफो पेशकरे, जनमजहवमे जो येतौ 
वर दिगेवर खानकवासी मनहव वगेरा भेदातुभेद है, उनको एेक्य 
करके अविभक्त जेनमागे चलाया जाय तो वहेत्तर होगा, 


(जाव) जिनके मानेहुवे धर्मतत्वोमे फरक हो, धर्मके बारेमे 
उनकी देक्यता कैसे होषकेगी ? इस भरातर खयाल करो, थेतांबर 
मजहववारे जमाने हारम जो (८४) जैनागम मौजूद है, उनको 
मानते है, ानक्वासी मजहववारे (३२) जेनागम मानते है, दि- 
ग॑बर मजहववारे कढते ह, पदे जितनी संख्यावाले जेनागम नही 
रदे, अधुरे रदे है, सलिये उनको कैत मंजर रसे ? धवल अयधवल 
महाथवल गोमटसार व्रिरोफसरार चगेरा धर्मश्च मानते है, ये- 
तापर मनहववाले जिनमू्तिकरो गहने आभूपण पृहनाते हे, दिर्ेवर 
मजदववारे जिनमूनतिको गहने आभूपण नही पहनाते. ओर खानकः 
यासी मजदयवाे जिनमूत्तिफो मंजर नदी रसते. जिनके मदिर 
मृति ओर धर्मशास्के मजुर रपनेम फक दै, उनकी धर्मे बारेमे 
दक्यता कैसे ह्येसकेगी १ ओर अविभक्त जेनमागे केसे चरसकेगा 

€ श्रीमद्‌ राजच॑द्र कितावकी श्स्भातमें उनकी वसखीरके आगे 
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वडे हफसिं अंतिम घचनो एसा छिपकर ययान फिया है, षणीच- 
राथी प्रवास पुरो करवानो इतो, त्यां वचे सहरासैरण संप्राप थय, 
माये घणो मोजो रहयो हतो, ते आतमर्ीये करी जेम अल्पकाले 
वेदी ठेवायं तेम प्रटना करतां पगे निकाचित उदयमान थाक 
(4 क £ 
ग्रहण कर्यो, ञे खस्यछे ते जन्यथा थतं नथी, एज अदभुत आशयं चे, 
अन्याबाधं सिरता छे, प्रकृति उदयासुसार काक अभ्राता भख्यते 
वेदी साता प्रलये. 
राजकोट फागणवद्‌ ३ 
यक्रबार १९५७ ( 

( जयाय, ) इसतरह हरेक महाशय कहसकते हे, हमको प्रवास 
जल्दी पुरा करना था, मगर निकाचितकर्मके उदयसे नही होसका, 
कर्मग्रृति चारस्पशी पुदगरमय फरमाई, इसका असली खरूप 
जानना शिवाय केवलक्ञानीके दोसकता नही, कर्मभरकृतिके उदया- 
ससार इस जीवक आराम ओर तकठीफः होना छद्रती वात है, 
ननशासोका फरमान है, जैसा करेगा वैसा फल पायणा, भक्रतिस- 
दयं याति निग्रहं कः; करिष्यति कर्मप्रहृतिके उदयको कोई 
रोक सकता नही, तीर्थकर गणधर-पक्रवततौ बासुदेव प्रतिवासुदेव 
धख्देव ओर छत्रपति रजे इस दुनियामे होगये, जिनोने निष्प 
होकर धर्मं किया उनेनि मोक्ष पाया, जीर अमभी जो शख्छ धर्म 
करेगे, महाविदेदक्ेत्रमे पैदा होकर मोक्ष पासके, मगर जमाने 
हारमे भरतकषेमसे मोक्ष होना नही रहा, हरशख् अतिमअव्थमि 
धर्मको याद करते है, फिर श्रीमद्‌ राजचंद्रजीने अंतिम यचनोमे 
नयी बात क्या कमाई,!- 

९ फिर श्रीमद्‌ राज्चद्र कितायके पृष्ट (११६ ) पर लसा दै, 
ये मतप्रवर्तनमां ुर्यकारणो मने आका संभवे छे, १-पोवानी 
शिथिरुताने रिचि केटराक पूरुपोयें मिग्र॑थदमानी प्राधान्यता घटाडी 
होय, परतर वे आचा्येनि बादविवाद्‌, ३-मोहनीकर्मनो 


ॐ शाति. 
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उदय-ने तेस्पे ्रवर्तन थर जवं, ४-ग्र्या पी ते चातनो मागे 
मरतो होय ते दुर्भ बोधितानेङ्थि न ग्रहयो, ५-मतिनीन्यूनता, 
,६ जेनाप्र राग तेनां छदां प्रनसैन करनारा षणां मचुष्यो, ७ 
दुपमकारु अने श्चासक्ञानसै चटीजयु- 

( जवाब, ) दुपमकारु ओर शासज्ञानका धटजाना जानीयोनि 
्ञानमें जैसा देखा था येसा कटा, इसका कोई क्या करे १ चौदह 
पूर्वं विच्छेद दोगये, एक पूर्वक ज्ञानमी पुरा नरीरहा, फिर पले 
जैसा ज्ञान कांस मिखे ? मोहनीकर्मका विच्छ नाद्र दीजाय वैसा 
जमाना तीर्थकर कि वरूतमे था, आनक किसीको कम ॒किसीकों 
ज्यादा मगर मोहनीकर्मका उदय सवको ठगा है, दो आचार्योका 
धर्मचर्च॑मिं वादमिवाद होना यही हमेशांसे रोता चका आया, 
जमाने तीथकरोफेमी वाठविवादका दोना मौजूद था, तीथकर 
महावीरखामीकी हयातीमे जमाछिजीनामफे युनिने तीर्थकरका 
फरमानमी इवत नही रपाथा, निग्रेथदश्षामे कमजोरी रोजाना 
सवय इसका पहले जेस पुन्य नदी, ताकात नही, ओर पहर सैसा 
ज्ञानभी नही रहा, उसदियि सम्यक्‌ ददन ज्ञान ओर चाखतिमे कमी 
होती रही, भावकम इसीतरह ध्मशद्धमे ज्ञानम ओर व्रतम कमी 
होगई है, देखलो ! पहले जैसे दोरतमेद ओर आरामतख गृह 
कहां है १ पहले जैसा धर्मध्यान कहां हे १ दरस्रर ! जैसा जमाना 
ह, वैसे साधु श्रावक मौजूद दै, धर्म करनेवाठे अनपडे उतना धर्यं 
रते ३, धर्मम कोई पादाचुबाद्‌ करे तो अपनेको क्या! करेगा 
रेरा एल प्रायगा, अपने आत्माकों पापे बचाना अपना फे हे, 

१० अगे श्रीमद्‌ राजच॑दर कितानके पृष्ठ (१६१) पर किया दै, 
कदापि कोर्ईरीते तेसा कार करीये तो तें खान कयां छे के ज्यां 
जन रहि, अथौद्‌ तेवा संतो क्या ठे के ज्या अने ए ॒दशचामा 
तें पोषण पामीये, यारे चवे केम करब 

( जवाब, ) जितना वने उतना धर्म करना, यदी कर्तव्य है, 
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गणधर गौतमखामी जैसे धर्मगुरु ररे नही, आनंद ओरं कामदेव 
जसे धर्मपावंद श्रावकं रहे नही, मगर एेसा नही क्य जासक्ता 
धर्मगुर अर श्रावक विर्छल नही रदे, चैसा पर्त ३, वेसा धर्मं 
धर्मगुरु ओर श्रावकं मोजूद दै, शाखोमे छे है, “हुरता 
सुधरा."- 

फिर श्रीमद्‌ राजचंद्र कितापके पृष्ट (५३२) प्र रिख है, 
अघुक स्तुभो विछेद गै, एम कटेवामां आवे, पण तेनो पुरु 
पार्थं फरवामां आवतो नथी, तेथी पिचेद ग कहे छे, जो तेनो 
साचो जेबो जोये तेगो पुरूपार्थं थायतो ते गुणो प्रे, एमां 
कार शंसय नथी. 

(जयाय, ) चाहे जितना पुरुपा करौ मगर जो जो चीजे इस 
जमानेमे पिचेद गई है, वे कमी मिल सके नही, फे करो, फेबल- 
ज्ञान इस जमनम भरतकषेवसे विद रोगया ३, मोक्ष दोना यथ 
हुवा, यथाख्यातचाखिि विदेद्‌ गया है, वतका! हनकेष्मि कोई 
उद्यम करे तो क्या} जमाने हरमे मिरसफे ? ह्मिज ! नही, तीये 
कृर्‌ देवोत अपने केवरुन्नासमे देखा कि-पाचमे आरेमे ये ये चीजे 
भरतकषेबसे विचेद रोजायगी, वो पात जाहिमे दसि रदीदै, 
चाहे जितना कोई पुरुपार्थं करे मगर भीरसके नही, फिर कैसे 
कहाजाय पूस्पार्थं फरनेसे चेसे गुण हासिल दोसफे, 

११ अगार कोई श्य दलिरको पेशकरे, धीमद्‌ राजयंद्रजी शता- 
वधान करते थे, ओर कपि ये 

(जयाय, ) शतावधान कलेवरे अवभी कर जननि ओर्‌ 
दुसरे दथ मौजूद दै, सतीकर स्तोत्रबनानेवारे जनश्चेताप्रप्वायै 
य॒निरंदरस्रिभी सहस्रभरधान करते थे, आजकल कर शीधकवि 
एेसेभी है, जो चरतते हुवे कविता यनात है, कई महादाय ठेसे 
देखेजाते दे, जो टेरे कम मगर सभम भापण उ खुरीसे देते 
है, ज पटेहमेभी न देसके, क महाशय एेसे 2, ओ धर्मसासर 
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अीतरह पदे है, मगर भापण देना उनसैँ यनसक्रता मही, भाप- 
णभी देसके ओर धर्मगाखफे जानकारटो जव तारीफकी वात है, 
धर्मशासकै जानकार होना ओर किर देवगुरु धर्मपर श्रद्धा पाना 
सवसं ज्यादा युक्रिकिरुकी वात है, श्रीमद्‌ राजचंद्र किताव्रके ठेप- 
पर समीक्षा खतम हुई. 


[ किताब लारन आत्मवाटिकाके 
छेखका जवाव.- ] 

१ इसमें श्रीयत पंडित रारनने मेरे भारे ओ $ छिपा दै, 
उसका माङ्र जवाव दिया है, 

२ किताव लान आत्मवाटिकाके पृष्ठ (१९८) पर श्रीयत 
पंडिते कारन किसते है, चाटुमासनी तारिख १०-२३-१२ ना- 
विखूयातपत्रना अंकमां मेनशवेतांवरधर्मोपदेटा-विद्यासागर-न्याय- 
रलमहाराज-शांतिविजयजीये रघुतम-रारन-श्चाे रगभग दोट 
वसैना सोया बर्तसुधी जे धर्मचचौ चलावी हती, तेनो तेओश्ीये 
उपसंहार करयो छे. 

( जाव ) देटवसैकी रंवीचचौका उपसंहार पके मेने नही 
कियाथा. मेरी त्से ठेख छ्पिना जारी था, जो शख्छ 
एुताविक धर्मशास्रफे माङरु अवाव देसकता हो, वो च्चाका उप- 
पहार परे क्यौ करे १ अध्यात्मज्ञानका फल घो है, जिससे इस- 
जीवके रागदरेप कम होते जाय, जेनशासोका फरमान दै. 

३ स्नानमेव न भवति यस्मिचचुदिते विभाति रागगणः 
तमसः कतोस्ति दाक्तिर्दिनफरकिरणाग्रतः स्थातु. १ 

(अर्थः )-ज्ञान हये बाद इस जीवके रागदेपरूप दोप कम पड- 
नाना चाध, जैसे सूर्यके उदयदोनेसे अंधेरा नही रहसकता, वैसे 
्ञानके सामने दोप नही ठहरसकते, अगर रागद्वेष कमन हवे, फिर 
क्ञानसे क्या फायदा हुवा १ अध्यात्मज्ञान धरानेबारोकों सपर 
पयाल करना चादिये, भरयुत पंडित सालन अ्टीतरह जानतेदोगे, 
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माव अध्यात्मन्ञान किसको कना १ पापरे घचाव करमेकी बुद्धि 
पैदा दो जमी अध्यालज्ञान होनेका फायदा हुवा समजना, मोध- 
्ा्षिम चाखिसे ओर ज्ञानसेभी श्रद्रा भवर दर्जपर है, 
४-[उन्तराध्ययनसचमे चार चीज पाना दुरम फरमाया] 
चत्तारि परम॑गाणि, दुद्धदाणिय ज॑तूणो, 
माणुसत्तं खड सद्धा, संयमंभिय वीरि. १ 

(र्थः )- इस जीवको मलुप्यका जन्म पाना दुरम दै, धर्मशा- 
सका सुनना दुरेम, सदेव सगुरु ओर सधर्मपर श्रद्धा पाना दुरुभ 
ओर चारित्र फतेदमद होना दुरम है, सबुत हवा, चारित्रसे 
वेसर श्रद्धा गुण चाहिये जैनशसरोमे चारतरहके सामायिक एर- 
माये, अवल सम्यक्त सामायिकः, दुसरा श्वुतसामायिक, तीसरा सर्वं 
विरति-ओर चौथा देशविरतिसामायिक सम्यक्तसामायिक उसका 
नाम दै, देवगुरुधर्मपर श्रद्वा वेठना, शरुतसरामायिक उसका नामहे, 
खथालरपकर धर्मशास सुनना, सर्वनिरतिसामायिक उसका नाम 
है जो दुनियाको छोडकर साधु होना, ओर देशविरतिसामायिकर 
उसको फदमा जो गृहस्थ धर्मके व्रतनियम इख््तियार करमा, इनमे 
अवल दर्जे सम्यक्तसामायिक, दोयमदर्ज श्रुतसामायिक, तीसरेदर्ज 
सर्वविरति ओर चोय दर्जे देशविरतिसामायिक है. 

५ आगे लालन आत्मवारिका कितायके पृष्ठ (२००) पर श्रीयुत 
पंडित सारन तेहरीर करते दै, आपना रुखाणने आप फरीथी 
विचासूर्वक जशो तो आपने वद्तोग्याधात जणाई आवरो, 
अश्रिनी सघडी माये युकयाछतां गजखुुमाठे कोध म कयो, कारः 
णके प्रथमथी तेमने आसन्ञान हतं. - 

(जवम. ) गजसुकरमारकी तरह फोर अपने आत्मापर वैसा 
वरताय करफे उरतरवे तम॒ सचा अध्यास्मनान कहना एेसा मेरा 
अवरुसेही कहना था, किये! इसमे वदृतोन्याघात दोप क्या 

, भया { एसा परताव करसकना नरी ओर अध्यात्मज्ञानी बनना 





४१४ | जैनमतप्रभाकरः ` 


कैसे रोसके १ इसयातकों श्रीयुत पंडित रारन सचे! ओर 
बदतोच्याघात दोप फिसतर्प,आता है १ इसयातपर खयारु करे, 
गजसुकमाटजीने अपने शरीरपर ममता नही किरई, जव अध्यात्म- 
ज्ञानी कहलाये, चाह-दृध, मेवा-मिटाई, फुर-गजरे, वगी-घोडे थर 
उमदा कपडोंकी चाहना मीरी नही, ओर अध्यातमङ्ञान पैदा हवा 
कहना इसबातकों जेनशाखरमेजुर नही रसते, मेने पेस्लरमी यही 
वात कही थी, फिर इसमे गरती प्या थी? श्रीयुत पंडित लाखन 
दितो पेश करते है, मगर इसपर याल क्यौ नही साते १ विना 
ममत्वभाव छोडे अध्यात्मज्ञान नही होसके.- 

& फिर छाङन आत्मवारिका किंतावके पष्ठ (२०१) पर श्रीयुत 
पंडित लालन इस मजमूनको पश करते दे, ज्ञान उपयोगथी नेप्रमाणे 
गजसुकमालजीने अमि सहन यई, तेग्रमाणे आत्सडपयोग थी; 
चाह दूध विगेरे सहन थई शके छे, जेम गजखुकमारजीने जघन 
गरज नदी हती, परे अभि पूर्वपापना उदय बडेन सोचाई आवीती 
तेमप्रमाणे अध्यासज्ञानीने चाह दृधके अछा कपडानी गरज 
होती नथी, परतु तेवोज तेना पूर्वपुन्यना उदयवडे सेचाई अपि, 

( जबाघ, ) तीथकरदेवोके पुर्यसे चाह दृध तो क्या मगर 
वत्तीसतरहके सानपान सचाई आते, धन, दोलत, इट, परिवार, 
अमल्दारी ओर पदमनी ओरतें मोजूद थी, इसीतरह चक्रबत्तीराजे 
महाराजोकों धन्ना शालिमिद्रजीको ओर जंबृामी वगेराकों उनकी 
पुन्यप्रकृतिे सब चीजें हाजिर थी, बतराघ्ये ! फिर उनोने आत्मज्ञा- 
नके सिये ये चीजे क्या छोडी १ ओर दीक्षा क्यो इखि्तियार किई१या 
उनी पुन्यप्रकृतिसे सानपान ओर एटाआरामकी चीने सेचाकर नही 
आती थी १ श्रीयत पंडित साटन इस लेखपर खयारकरे, शांतिविज- 
यजीकी दलिठ मोतीचूरके काइ नदी है, जो तोड सकर, ठोरेके चमे दै 

७ श्रीमान्‌ आनदघनजीके ओर चिदानेदजीके बनाये हये 
अष्यातसज्ञानके पद कोद एष्या रागरागिनीसे गावे, आर दुनिया- 
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दारीकी चीजोसि ममता कम्‌ न करे तो क्या उनको अध्यात्मन्ञानी 
कसको १ हिज नरी, असा ुफसे कदे वैसा भरताय करे, 
उसका नाम अष्यातमज्ञानी है, भापाके जेनग्रंथ नेनसिद्धतोकी 
घरापरी नरी करसक्ते, आजकर कई श्रावक मापाके नेनग्रेथ 
युद बाचरेते दै, युरुणएसै नगतल्य, जीवनिचार, दंडक, क्र्मग्र॑थ 
जसभूगोख (ेव्रसमास ) नयचक्र वेरा ग्रंथ पठते नही, ओर्‌ 
धक पारेमं भापण ठेने गते है, जय कोई उनको कटीन सवार 
पुञे जवम देसक्ते नदी, इससे तो गुरुुपसे पटना ओर फिर 
भापण देना अछा है. 


८ पेलतर मेने रिखाथा विद्यासागर अपने प्रे पुरे मेदी है, 
ओर मरीकीसे हरेक बाती तसा करनेवारे है, कोट वतलाये 
इसमे मेने क्या गलत लिखा था, ऽसपर लर्‌ आत्मवाटिका 
कितायये पृष्ट (२०३) पर शीयुत पंडित रारन पयान करते है, 
रुषुतम सारनना सद्भाग्य-क जेनशास्वरूप धरना पुराभेदी गुरुर 
तेने मत्या, भगे फिर ेसाभी छिपा है, एद छतापण आत्मरूप 
परफाश ए महेरमांतो छेज) ते छता वस्तु न देखाय तो नानामाई 
रारनने कहँ पडे के मोटाभाई अतरचक्षु उषाडो.- 


(जवाम, ) आत्मरूप मटेरमा रदीहुदई्‌ यस्तु अडमादकों नही 
विपाई देती या छोटे भाक पहले इसवातको, सोचो !, अध्यास 
ज्ञान फिसको कहना इसकी पिर तलादाकरो ओर ननशा्रके 
पुरे मेदी घनो, विद्यासागरन्यायरतशातिविजयजी भ्रीयुते पंडित 
लारनको अध्यासाज्ञानकेः बारेमे कहते दै, अपना अतर्‌ चष्ु 
सोल, द्रथसल ! अध्यासन्ञान चो है, जिसके पानेसे एतन 
` आरासक्षी चीजेोपर ममत्वभाव कम होजाय, ओर धर्मपरं निगद 
ष्देष्सानेह्येत्तो फिर बो अभ्यातमज्ञान कहनेमात्र दहै, असी 


[क 
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८ 

९ आगे लारन आत्मवाटिका ,कितागरकै पृष्ठ (२०३) प्र 
श्रीयते पंडित लालन उस मजमूनकों पेश करते दै, जेनो तेवो पण 
जे आपनो शिष्य भरे ते भापाना ग्रंथ वाचतो दोय, पण॒ आपना 
संद्रनाममांथीन ते शांति सीख्यो दोवाथी ते सामे तो शं परतु 
जरा पासे उभवाने पण प्रयत करे, अंगुली पकडे ने सतर्वीना 
पण उत्तर मागे. 


(जवाब, ) भापराफे ग्रंथ वांचनेवारे सतर्क उत्तर क्या मांग 
सकेगे, अंगी पकडना या परासमे डे दोना, जय वनसफे अग्र 
गुरुगमसे जेनागम पदेहो, शांतिविजयजीने पेस्र सुतक्रे उत्तर दिये 
है) देते है, ओर अगर कोई फिर पुेगा तो आगेकोभी देयगे, मगर 
इतना यादरदे ! भाषाक ग्रथ जेनागमके सृत्रसिद्धावकी वरावरी नदी 
करसकते, भाषाक ग्रंथ वांचने पटनेवारोमे कहजगद गरुती दोजाती 
है, जैसे, महानिशीथसू्रमे छिपा है, कलंकिनामका राजा 
श्रीप्रमअणगारके वख्तमे दोगा, युगप्रधानरयत्रमे क्सि है 
श्रीप्रभयणगार आटमे उद्यके पहले युगप्रधान होषेगे, आजकं 
दस भरतक्षेनमे तीसरा उदय चरता है, इसखियि खसिद्धांतके 
फरमानसे करंकीनामका राजा अबतक नही हवा, इधर भापाकरे 
गंय चनानेवालोने पांचमें आरेकी सक्नायमं टिप दिया, ओगणीसे 
वोदोतरामं हरो करकी राय, यह यात महानिरीथघुघ्रके एरमा- 
नसे पिषुद्र है, दुसरी यात, तीथकर रिपभदेवमहाराजने जव 
चाधिकं तपका पारणा किया, तेव ई्षुरसके एक पडे कियाथा, 
ठेसा आबदयकसूत्रकी टीकामे रिखा है, (१०८ ) इशवुरसके 
षति पारणा किया कहना. गर्त है, देखिये ! भाषाके ग्र 
यनानेवालोमे गरती दोजाती है या नदी, तीसरी घात, भाषाकी 
कषिता, बनानेबाछोने माणिमद्रजीकी आरती बनाकर चलादिटि) 
आरती तीर्थकरोकी होती है, चौथी घात, एक रावनी बनानेवाले 
कथिने जोड दिया करि-ती्थकर पाश्चनाथमहाराजने एक जठतेहुवे 
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खक्डेमेसे नाग नागिनी टौ निकरे, मगर शास्मि छिस रै, 
एकीरा नाग जरताहुचा निकाला था, चस! उसीतरह भापफे 
गरथोमे गरती होजाती है, भाषाके प्रय चत्रसिद्धातकी पराय नदी 
करसकते, इसीतरह मापाफ थ गांचनेवाले सूव्रसिद्धात पटेहुषेषी 
वरापरी नही करसकते, श्रीयुत पंडितलाटनकों माम दो अष 
सव्रसिद्धातके पटेहषेके नजीफमे एड होनेकी उमेद्‌ रते हो, सगर 
यो पार एडना दुसवार है, छोटा जहाज सयुंदरके किनारेषर फिर 
सकता है, बडे सथुदरमे सफर नही करसकता, मगर यडेवडे 
जहाज बडे मयंदरमेमी सफर करसक्ते है, उसलिये सत्रसिद्धात- 
के पटेहुवे जनयुनि धर्मशास्चकी मादितीमे भापाके ग्रंथ पटनेया- 
से ज्यादा जानकार ते है, एेमा समनो. 


१० अगे छान आत्मयाटिका कितायके पष्ठ (२०५) पर 
श्रीयुते पंडित रारन उस टरिरको पे करते हे, आत्मज्ञान 
विनाना सधला ज्ञान विभाविक रोवाथी श्म होय ने अश्रुभ 
पण होय 


(जवार, ) आत्सत्नान मरति, श्रुत, अपपि, मनःपयय आर 
केयरज्ञानमे आजाता है, जुदा नही, तीर्थकर गणधरेने जेनगा- 
सरोम पाच ज्ञान फरमाये, श्रीयुत पडित रारन आत्मज्ञान 
पाच ज्ञानमे श्ुमार करते है, या जुदा १ इसका युरासा करे, मे 
पेस्तर किसचुका हं असटी आत्मज्ञानी दुनियादारीकी चीजोको 
देएफर उसमे छीन नही रोते, र्कं ! उनसे इुटनेकी ख्वाहेस 
रपते ह~ 

११ फिर रारन आलमवाटिका कित्ापे एषठ (२०८) पर 
शरीयुत पंडित रारन वयान करते है. आटा प्रमाणोपकारना 
दामा आत्म प्रमाणरूप भोचरी रुत रारन बहोर ते शँ 
घरडीर शु अगीकार करवानी कपा नरी करे १ 


0 
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( जवे, ) बडीर वंधुकों शासरोक्तप्रमाणस्य आहार मीरगया 
है फिर्‌ उनको कसिपित्‌ प्रमाणवारी गोचरी लेनेकी क्या जपत ? 
जेनशासमि प्रमाण दोत्रहके मानेगये टै, एक प्र्ध्रमाण, 
दुसरा परोधप्रमाण, नेयायिक्वरोपिकमजहवमे चार ' प्रमाणभी 
भजर रखे है, अवल प्त्यक्षप्रमाण, दुसरा अलुमान्रमाण 
तीसरा उपमानप्रमाण, ओर चौथा शान्दप्रमाण, इनसे जदा आ- 
स्मप्रमाण्‌ श्रीयुत प॑ंडितरारन किधरसे काये १ विद्यासागर शास्ोक्त 
प्रमाणकी वात मंजुर करसकते ह, विना याल्ञसबुतकी यात मंजर 
नही करते, फिसीकी बुद्धिम या किसीफे अनुभवमे कोई घातं न 
उतरे उनके कर्मोदथकी वातत है, शांत्यादिगुण चारे जितने पैदा 
करो, मगर चिना भरद्धाके-वे-कारआमद नदी दोसकते- 

१२ आगे लाटन आत्मवाटिका कितावके पृष्ट (२०९) पर 
श्रीयत पंडित लारन इस मजमूनको पश करते है, पोतानी नानी 
यन संदरीने एम रग्युं के मारा मोटाभाई बाहूयलिजी आदद 
आदं कष्ट करे, आसा शरीरे ृ्षरताओ विटाई गष्छे, पोतानी 
तपश्चयीलु फल पामता नथी, त्यारे नानीवहेन संदरीने उपयोग 
आपवो व्यो के-वीरा गजथकी उतरो.- 

( जवा. ) बाुधछिजीकी नानीबहेन संदरी उपयोग क्यां 
देसकेगी १ तीर्थकर रिपिमदेव महारायेने अपने केयरन्ञानसे लान 
कर कहाथा, जय उसको माम पडाथा, घात क्या थी, आर 
श्रीयत पंडित सारुनने किस तरकीवसे छिखी, आजकल कितने 
श्रावक अपने दिर शचमार शररदे रै, जनघुमिजनोमे संप नही; 
धर्मक्रियाम कमजोर दोगये है! मग उन श्रावको अपने 
बरतावपर पया नही, हम धर्मक्रियामें किसतरह चररह ह, ? 
हमारे संप कैसा है १ पर उपदेशम इल बनना उपसे तो अपने 
बरतावपर पयार करना जरूरी दै, भाषित आर्माजणगार बाहु- 
रिननी महाशनि ये, उनकी भूर. संदरीसाधरीजी या निकार 


किताम सरन आतमवारिकाके ठेखका अयान, ४१९ 


सकेगी १ इसीत्रह शांतिविजयजीकी भूर शीयुत पडित सालन 
चया निकालेगे १ पहसे अपने ज्ञानद्रीनचारित्र गुणमे सयाङ करे, 
आजकरु जेनघुनि दिदके दरेक मागमे सफर करे दै, श्ाषकोकों 
युतारिक जैनशा्फै ताीमधर्मकी देते हे, देवद्रव्यके शियि 
नेनश्रेतावर तीर्थेकि सिय ओर धमधारेफे सिये कहते है, मगर 
सुननेवाजे उसपर अमल न करे, उसमे जेनयुनिका क्या दोष ? 
छनिजनेकी भूर निकालनेबलत श्रावक दीक्षा लेकर धर्मको तरी 
देवे, यडा फायदा होगा. 

१३ फिर रारन आस्पवारिका कितापके पष्ट (२०९) पर्‌ 
श्रीभुत पित सालन इस मजमूनको पश करते है, बाहुबरिजीतुं 
अनुफरण करतां नानीयदेन जवो रारन कटे छेफे अंतरचक्ष उधाडी 
आत्मगुणने आत्मगुणीने जोवो के तरतज उपशम आकारां 
आत्पचंद्रनी दिव्य प्रभाना दर्दन थे. 

( जवार.) आत्मचंदरकी दिव्यप्रभाका दर्दान जमानेदारमें 
नही होसफता, समय इसवसख्त केवरज्ञान नही रहा, आत्मा अषूपी 
है, उसकी अभा कांस आसफे १ प्रभा छायावगेरा गुण पुदगरः 
परमाणुके हे, आजकरु सपूर्णं पर्मध्यान नही रहा, शकध्यान 
आनेकी तो यातदी कषयं रही १ जमनेहयारमे मरष्योत ज्यादा 
आर्तध्याने त्रानीयोनि फरमाया, चे अरूपीत्माकी प्रभा कैसे 
देखसकेे १ श्रीयुत पंडित रारन अध्यात्मज्ञानके वारेमे अंतस्चक्च 
सोरकर देखे, ओर उसपर बरताव करे, केरफा तिरु करनेसें 
या सभामे भापण देनेसं आत्मज्ञान दोजाय यह वात चिचाय 
केयरक्ञानीके दुसरा कौन कहसके, अगर भिन्नासुमे श्रद्रायुण 
होना चादधयि, सैनदयास्नका जान हासिरु करना भरावकके (२१) 
गुण ओर ( १२ ) यत इख्तियार करना आत्मयुण पैदा रोनेका 
सथय है, ागविशारद नना इससे शास्विश्चारद्‌ बनना ज्यादा 

- जरस है. = 
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१४ आगे लाठन आसमवादिकाके प्रष्ठ (२१५) प्र श्रीयुतं 
पंडित लारन तेदरीर करते है, विदयासागरना दफतरमां -जवापनी 
भरतीरदे, अने ते पण शुदासर, एम न थाय स्यार तो रधुतम 
यधन फदेषं पडे के पीरा गजथकी उतरो ने आत्मसागरमां 
इवकी मारी पी दफतरमां जवो, एटले सागर पण नही खुरे 
एवो अने भीय थ रणे. 

(जवा. ) बीरा गजथकी उतरो यह कहना इसलिये बेकार है, 
यहां सका कोई संवेध नही, आत्मसागरमें इवकीमारनेकी जूत 
जथपडे अगर उनके पास अवावरूपी कींमती मोती मोजुद न 
हो, बिद्यासागरका दफतर उनके हाथमे है, जो शख भिसतरहका 
जयाय मागे उसतरहका अवाव देते है, फिर सागरम इबकी 
मारनेका क्या काम है ? विधासागरने भो ङु जवाब दिये युदा- 
सर दिि दहे, जिनको शक हो, फिर पे, जवाव देता रंगा, 

१५ तारिख ४ जून सन ( १९११) शखीके जेनपत्रमे शरीयुत 
पंडित रारनने तेहरीर फिया था, गृह होचारता परमामाप 
उपदेजेरा शांलयादिगुणोवडे गुरूपणु हों ए रालननी टिम 
साधुर करतां उचतर काग. 

( जवाय, ) श्रीयत पंडित कालनकी दमे गृहखके शांयादि- 
गुण साधुुरुसे उचतर दिखाई देवे इससे क्या हवा १ तीर्थकर 
गणधरोकी रघिमिं गृहस्के शंत्यादिगुण साधुमहाराजके पंचमहा- 
व्रतरूप युणके सामने उचतर नदी दिखाई ठेते, तीथकर गणधरोका 
फरमान है, जैनमजदवमे पंचमहाव्रतथारी जेनयुनि धर्मगुरु दो 
सकते है, गृहस्य चाहे जितने शांत्यादिगुणवारे दोजाय च्या इवा ? 
अबत्तक संसार छोडकर पंचमहाव्रतसूप वडागुण हासिर नही 
केरसकते धर्मगुरुं नही बनसक्ते, ऽसरियि कहा जाता हे, गूदस्थके 
शंसयादियुण साधुमद्यराजजके पंचमहावरतरूप बडे गुणके सामने 
उतर नही. 


किताव रारन आतबाटिकरि रेखा जमा, ४२१ 





[ जैनमागम आवदयकखत्रके वद्नाअध्ययनमें 
पाठ है-] 

समरणं वदिज्ञ मेहावी, संजयं खसमादहिये, 

पंचखमयं तिरन्त, जसंयमं दुगंखग, १ 

अरसंजयं न वंदिज्ञा, मायरं पियरं यरु, 

सेणाचयं पसभ्थारं, रायाणं देवयाणि च, २ 

(अर्थः ) पंचमहायतधारी मुनिक्ों धरमगुरूमानकर वंदन करना 

चाहिये, गृहस्य पंचमहाव्रतधारी नदी, इसियि वे जैनमजहमे 
धर्मगुस नही कदे जासकरते, ओर न उनको धर्मुरु समजकर 
वंदन किया जासकता, चाहे माता, पिता, सेनापति, परशसतार) रजे, 
महाराजे या देषता क्यौ न हो १ जेनमजदयमे पंचमहाव्रततधारी 
नि धर्मगुरं होसक्ते हे, माता पिता वेरा दुनयवीकारोमारमे 
बडे है,-वेटाफा फर्ज है, उनको उसदारतमे चडे समजकर नमन 
करे, किसी गृहस्थे दुमरे गृदखसे व्यायहारिक विद्या पटि दो तो 
वे विधागुरु होसके मगर धर्मगुरु नदी दोसके, यहां धर्मगुरुका 
यान चला है 


१६ तारिप ४ जून सन ( १९११) कै जेनपत्े श्रीयुत पटित 
जारनने छिपा था) युनिमहाराज अमने क्षमाकसे, तमारा उपदेशथी 
अमे एं सिख्या छिये के गुणीनो राग कखो.- 

(जवाप. ) गुणी शख्णोका राग करना यनिजनोते सीसे दो रो 
अटी यातत है, इसीतरह दुसरे आयकभी सीसे दोग, मगर उस 
वाता यहा क्या संरेथ था १ यदा सवंध चरा है धरमगुरु माननेन 
माननेका, इसपर खयार किये ! जेनमृजदवमे अरिदतको सौर 
सिद्वमहाराजको देयतरीके मनेगये, आचाय उपाध्याय र साधुरको 
धर्मगुरु साने दै, मगर गृहग्यको धर्मगुरु मानना किसी ञेनणा्रमे 
नदी फरमाया ५ 


४२२ जेनमत-पअरमाकर, 


१७ तारिख १ अकटोवर, सन ८ १९११) ईख्वीफे नेनपत्मे 
श्रीयत पंडित लारनने इसदङिलको पेश किदथी, गृदस्यनां गुणो 
जो साधुओधी सहन न थता होय तो साधने शांत्यादियुणो गृह 
पासेथी सीखा, 

(जवाब, ) जेनुनियोके पंचमरात्रतरूपी गुण जिसजिस आवक 
सहन न होसकते हो-बे-खुद्‌ दी्षारेकर्‌ पंचमहावत्रूप शुण 
हासिरु करे, या जेनयुनिके पास रहकर सीखे, नयत, जीवपिचार, 
ठंडक) कर्मगरथ, कषे्रसमास ओर नयचक्र बगेरा पटृदरन्यकी चर्चाकर 
गथ गुरुगमसे पटे, फिर सभाम भाषण देनेकों तयार होवे दुनिया 
दारीकी विद्या पटनेसे या शखकशुलककी मफर फरनेसे जेना्का 
ज्ञान दासिरु होगया, एेसा कहना नहीं बमेसकता, फितनेक 
सैन्ेतांबरश्रावक एेसाभी कहा करते है, हम धर्मक्रियामे शिथिल 
आचारवारे जेनघुनियोकों धर्मगुरुतरीके नहीं मानते, „ ( जवार.) 
कौन कहता है, मानो, जिसकी सरजी न दो न माने, जेनषुनियोको 
श्रावकौकी क्या परवाह दै, ? जैनयुनि रसे संशयमे पडे 
भ्रावकोकों श्रावकतरीके नही मानेगे, ओर व्याख्यान धर्मशासेका 
भी नही सुनायगे, जो कमर्दिमतबसे जेनयुनि है, वे चाहे भ्रावकोके 
कहने ुताविक चकते मगर जो पदेिसेटुवे हिम्मतबहादर 
लेनुनि है वे श्रावकोके कहनैमे कैसे चरेग ? 

१८ अगे श्रीयत पंडित ठान बथान करते है, तपगछ 
अंचलगछ सरतरगछ्वाङे पोतपोतानां उपाश्रयमां सामायिक प्रति- 
मण करे छे, तेओ जिनदया तथा सामान्यकेरवणी किगेरेमां 
क्ता शामाटे न करसे १ 

( ज्वल.) जिनदया ओर सामान्यकेखवणीमे रेक्यदी दे, 
मग्र तपगछ अंचरुगछ खरतरगछ वभेरा कई वरसौसि चे अति 
है, आजतक किसीने एेक्यता नही करताईै, अग्र कोई करके 
वतव तो अटी बातत है, संप करना सव कहते है, नेनधेतां र 
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कोन्फरन्से मंडपमे संपकरनेका ठहरावमी कियाथा, सगर उस- 
गुज किसने संपकरफे यतराया नहि, जैसा कहना वैसा फर यत- 
लाना बहादूर श्लोका काम दै 

१९ अरर कोई श्रायक्‌ इस दलिरुको पेशकरे, दमक दुनियादारीके 
काम्‌ बहुत रहते है, इसर्यि देवपूजा, शाखश्रवण, त्रतनियम, सामा- 
यिकर प्रतिक्रमण तीर्थयात्रा कोरा धर्मे काम हम नदी करसक्ते.- 

(जवाप, ) क्यो नदी करसकते १ जैसे संसारे काममे र्त 
मिर्ता है, धर्मके काममेभी वख्त निकालकर धर्मकाम करते 
रहो, भरतचक्रवत्ती जैसे बडे राञे हौगये, जिनको अनदद॒काम- 
काज था, मगर वेभी देवपूजा तीर्थयात्रा जतनियम ओर धर्मयु 
ओकीः सिदमत करते थे) उनके जैसा तो तुमको कामकाज नरी, 
नाहक ! बहाना क्यो करना, संसारके कामम पुरे ओर धरमके 
काममे अघुरे~ 

२० जमाने हारम सरागसंयम रहा है, वीतरागसंयम नही 
रहा, सराग प्रछ़तिबारोको असंयमी कहना नदी बनसकता, 
सरागसंयमी ओर बीतरागसेयमीके भेदोको अपने सथाल 
शरीफमे साओ, ओर युताविक उसके अम करो, प्रहे 
धू्मपावंद जेनुनि नही रहे, यसे पठे जसे धर्मपावंद श्रावकं नही 
रह, जेरा जमाना है, वैसे सापु श्रावक मोजूदं है, अग्र को 
श्रावक दीका लेकर धर्म करे तो उसकी तारीफ रोगी, किताय 
सासन आत्मचाटिकाके ठेपका जवाब एतम हवा, 





[ बयान आय समाज, ] 

१ इसमें अयान आर्थसमाज ओर उसकों यापन करनेवाले 
श्रीमद्‌ दुयानदसरखतीजीका जीचनचरिषे, उनके घ्र तरापे 
हे, दयानैदसरखतीजीने जो सद्यार्थप्रकास ग्रथके यारहमे सयु- 
छाप्मे जनमजहयपर अक्षे कीये रै, उनका जवाममी उसमे 


अ 
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दं है, जिसको पटकर हरशख्छ खु होगे, इसमे कोई बात 
गलत हौ ओर उसपर कोई $ छ्खिना चाहे नौपस रिते, 
माल्‌ जव दियाज्ायगा, दयानंदजीका अीवनचरिि ओर 
उनकी तफदारीके लेख पठनेसे जाहिर होता है, वे युखक गुजरात 
कराटियाचाडकी सरहदपर राज्य मोरी उलाकाके रहनेवले 
ब्राहमण ये, ओर दुनियादारीकी हारतमे उनका नाम मूरदंकर 
था, श्रीमदू दयानंदजी अपने बारेमे छ्पिते है, ज मे षरसे 
चला संवत्‌ ( १९०३ ) विक्रमी था, उनके फरमाने युजव बे कई 
साधु संन्यासीयोसे भीठे, इदम पटे जर संन्यासी घने, श्रीमद्‌ 
दयानंदजी संस्कृतविद्याका जानकार पेडित थे, ओर चारेदकों 
संजर रसते थे, मग्र मृ्तिपूजासे उनको इनकार था. 

२ संवत्‌ (१९२५) के असम दयानंदसरखतीजीने आयसमाज 
खापन किया, वेदोमे मू्तिपूजा दुरुस्त फरमाई, मगर ये मूतिपूजाकों 
मंजर नही रखते थे, संवत्‌ ( १९२६) के अर्मे जब श्रीयत 
दयानदजी घ युकाम काशी तदशरीफ छेगयेथे खामी बिद्धानंदजी 
तथा वालशाखीजीके शाथ उनका धर्मचचौके बारेमे वादाुबाद 
हुवा, खामी विश्यद्वानंदजी ओर बाटशञाखीजी सनातन वैदिक मज- 
हवके थे, ओर मृ्तिपूजाकों मंजर रपते थे, संवत्‌ ( १९३१) के 
अर्सेमे श्रीमद्‌ दयानंदसरखतीजीका वनायाहुवा सदयार्थप्रका ग्य 
छपकर जाहिर इवा, उनका फरमाना था वेद सत्यविचयाओका 
पुस्तक दहै, ओर उनका पटना पटठाना सब आर्यका ध्म है, 
संवत्‌ ( १९३१) ओर (१९३२) फ अरसेम द्यानंदसरखतीजी 
वब होकर शहर पुनात् तशरिफ़ केगये, ओर फिर बहांसे चापि- 
सलोटकर देहठी पंजाब ङधिहाना अभ्रतसर लाहोरतफमी सफ़र 
किर, शहर साहोरमे जब दयानंढसरखतीजी व्याख्यान देते ये, 
सनातन वेदिक मनहववाके इनसे विरुद थे, सवत्र सनातन वैदिक 
महजयसं इनका व्याख्यान जुदी तरहका था । 
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३ संवत्‌ ( १९३९) के उरसेमं श्रीमद्‌ दयानंदजीकौं अपनी 
पूर्वोक्त संपूर्णं रचना तथा व्याख्यानोका खयार छोडकर नवीन 
सयारथप्रकाश छिपना पडा, जो पदरेके सद्यारथप्रकारसें तफा- 
घतबारा था, मेरेपास इसवरूत तीनतरहके सत्यार्थप्रकादच मोजुद्‌ 
है, पुराना सव्यार्थप्रकाश ओर नवीन सद्यार्थशरकाश्च चतुर्थ 
आघ्रत्ति यैदिकर्त्रार्य संवत्‌ ( १९४८ ) अनजमेरका छपाहुवा 
सत्यार्थप्रकाण मेरेपास मोजूद ई, किताव सल्यार्थप्रकारके पष्ठ 
(४१०) पर श्रीमद्‌ दयानंदसरखतीजी र्खिते हे, जेनरोग 
कहते हँ, जीवही परमेश्वर होजाता है, अपने तीर्थकरों हीकों केवली 
शुक्ति ओर परमेश्वर मानते है, अनादि परमेश्वर कोई नदी, 


( जवाप. ) परमेश्वर अनादि हो तो दुनियामी अनादि पौँ 
नही, अगर दुनिया $श्रने वनाह तो ईश्वरकों किसने यनायां 
यदभी एक सया पैदा होगा, जनोग इस बातकों मजर रखते रै, 
जीव निस होकर धर्म करे तो ईश्वर दोसे, अगर जीव ईधर 
मे सकता हो तो उसको धर्मकरनेकी क्या अरुत १ नाहक ! 
दुनिया छोडकर साधु होना तप॒ करना इतनेपरमी युक्ति मिङे नदी, 
फिर धर्मकरनेसे क्या फायदा हुवा १ जेनरोग॒राग, द्वेष, काम, 
रोध, मोह, बगेरा पट्रिषुकों जओीतनेवारोको श्वर बोरते दै 
उनहीका नाम तीर्थकर है, इसमे गरत बात क्या थी. 


४ आगे किंत्तापर सव्यार्थपरकारके इसी (४१०) प्रपर 
श्रीमद्‌ दयानेदजी तेररीर भे है, सर्वज्ञ, वीतराग, अरन्‌» केवली 
तीर्ृत्‌ जिन, ये छद नालिकः देवताओके नाम हे. 


( अवाम, ) घतसाना चादिये, नास्तिक मजहवके कौनसे भ्॑थमे 
ये छह नाम छिस ३, बडे ताञ्जुयकी बात है, जो रोग देव नदी 
मानते, वे सूर्वह्न वीतरागकों क्यो मानने रगे ये, द्रथसरु! ये 
माम जनमजहके देयोके है, नासिककि नदी. 
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५फिर सत्यार्थप्रकारवे पृष्ठ (४३६ ) पर श्रमरद्‌ दयानद्‌जी 
यान करते हे जितना मूततिपूजाका व्रगडा चला है, सम॒ नकि 
घरमे चला ₹ै.- 

(जवा, ) मूर्तिपूजाका रान जेनोकि घरपर नही चला, वरिकि! 
दुनियामें कदीमसं चका आता दै, सनातन वैटिकमजहयवाछे 
मूरभिपूजाको मंजर रपते हैः मेने श्रीमद्‌ दयानदेसरखतीजीकी 
फोरोग्राफकी यनीहुई संन्यासीपनेकी तस्ीर देखी दै, फर्म 
करो ! आपकी तस्र आपको माननेवले शख्ड आ्नेमे रगाकर 
अपने मकानमं इजतसे रये तो यह मूर्तिकी इत किई समी 
जाय या नही, १ मूत्त कटो या तस्वीर करो घ्रात एकदी दै, इसी- 
तरह कोई वेदिकमजहवके अवतारोकी या रिपियोकी तस्वीर कोई 
माने ओर उनकी इजत फ़रे तो क्या ! हज है, ! । 

६ अगे स्यार्थ्रकारके पष्ट (४३७) पर श्रीमद्‌ दयानेद- 
सर्खतीजी रिखते है, जनरोग पुराने म॑विरोकों चनवाने ओर 
सुधरवातेसे युक्ति रोना मानते है 
, (जवाब. ) इसमे भया शक दै, जिस शर्एका धर्मपर कामीलं 
एतकात होगा वही जिनमेदिर बनवायगा, या पुराना जिनमदिर सु- 
धृरवायगा, जिसका धर्मपर कामीरु एतकात हो उसकी शक्ति क्यो 
न होगी १ एकलख्छने पांचफोडीके ऽरुसे पूरयभयमें जिनमूत्तिकी 
पूजा किई थी, ओर अगकेभवमें उसने अढारां देशका राज्य पा- 
याथा, उसका नाम ुमारयारराजा था. यह वात जैनरोग बेशक ! 
सच मानते है, पांचकोटीके फुकुपर सवार नही है, उस शख्शकी 
सनोभावनापर सवारु दै, जिस शख्छकी धर्मपर मनोभावना 
अदी ह, उत्को फायदा क्यो न हो १ अगर कहाजाय जैनटोग 
ऊाखोरपये जिनमेदिर बनयानेमे रुगादेते ह, उससे संसारा क्या 
उपकार चोगा, ( जाव. ) यज्ञसारा ओर हवन्ंड घनाकर्‌ उपमे 
कींमतीचीजोका हवन, करना इसमे संसारका क्या उपकार है, जेन; 
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लोग प्रेष्िमहामंत्रको जर यैदिफ मजहयवासे गायत्रीमहामत्रफे 
चडा मानते है, जैनरोग रागद्रेप कगरा अटारा दोपरहितकोा देव 
पचमराव्रत पाठनेवालेको गुरु ओर केषलक्ञानीयोका फरमाया 
द्मा अरिंखापरमो धर्मं मानते दे, इसमें गर्त ॒बात क्या थी! 
जने मानेहुे तत एसे मदी जिसपर कोई आर्षेय करसफे, 

७ फिर सयार्थप्रफाशरे, पृष्ट (४७४९ ) पर श्रीमद्‌ दथान॑दजी 
इसट लुको पेश करते है, ञनोके तीथकरोकी उम्र इतनी र्यी है 
जो आपरोग कभी मानसकेगे नदी, बडे तीथकर रिपमदेव चवे, 
उनकी उग्र (८४००००० ) साख पूरवकी अजितनाथ तीधृकरकी 
(७२००००० ) पूरथकी इमतरह तीथकरोकी वडीयडी उग्र जेन- 
रोग मानते दै, यद कभी संम नदी दोसफ़ता, 

(जयाय) क्यो नही संभव होसकरता १ पेस्तरके मचुप्य चडीव्रडी 
उग्रा होतेथे, जानयर ओर परीदेमी यडेबडे होते थे, ऽसीतरह 
मकान कोट किमी बडे थे, वेदिक मनहयमे, सल, दपर, परेता, 
ओर कङयुग ये चारयुग मानेगये हे, जनरोग एक कार्चक्रके 
( १२) आरे मानते हं, जिसमे खह आरे चदते आर छह आरे 
उतरत, ममं कोटाकोरि सागरोपम काठ वतीत दोनाता है, 
चोये आरेभे चस तीथकरका दोना जेनरोग मानते है, (१००) 
यसं पेस्तर जसी ठंग उम्रबाङे मलुप्य थे अन कहा है १ हजार चरस 
पहले ओर इसतरह राय यसे पदे फोडरसे पहरे बडी उग्रयाले 
मयुप्य क्यो न्ग १ जिस पातको उन्साफ इर करसकता दै 
उसको कोड यप्तभय केसे फस) पेस्तर पडीगडी उम्र आर वदी 
घडी ताकरातयले मयुष्य रोते थे, इमे को$ असंभव नही. 

८ अगे स्यारथप्रकाके पृष (४५६ ) पर श्रीमद्‌ दयानंदजी 
तेदशीर फरते है, जेनरोगं कुरुधेवमे (८४) हजार नदीये मानते है, 
(समीक्षक ) भरा ! इुरेशरे्र बहत छोटा देश दै उसको न देपकर 
एक मिथ्या वात लिपनेमे इनमों रामी म आद, 





छर८ जैनमस-्भाकर, 


(जवाब. ) श्रीमद्‌ दयान॑दजी जिसको इरक्षेत्र कहते रै 
जैनरोग उस दुर्भेतरमे (८४ ) दजार नदीयोका होना नही कहते, 
जैनलोग उस दुरक्ेत्रकी वात कहते है, जो जेबद्रीपके मेरपर्वतयी 
नजीकमें इरकषे् नामका देश है, उसमे ( ८४ ) हजार नदीयोका 
होना बताते है, रज्ञा उनकौं आनाचाहिये जो दुसरे मजहके 
शाल्लकी घात विनासममे लिखि; जिनको इस यातका शक हो, 
जेनमजहयका ज॑गद्रीपम्रजञपि शाख देखे, 


९ जेनलोग जो समय, आवली, दिवस, पक्ष, मास) पर्प 
परयोपम, ओर सागरोपम वगेरा काठकी संख्या मानते टै इसपर 
श्रीमदू दयानंदजी सयार्थप्रकादाके पृष ( ४१७) प्र॒ छसे है, 
जेनोंका पल्योपम सागरोपम मापा टीक नही. 


( जाव.) क्यौ ठीक नही { जव पेलरफै रोग बडी उग्र शर 
वडे शरीरवारे थे तो उनका गणित ओर मापामी षडा हीना कान 
ताज्ञबकी वात है ! जहां जिसजमनेमें मदुष्य बडे हो वह्यं सभी 
वीजं बडी होना चाहिये, मकानात द्रख्त फर फुर सव घडे होना 
संभव है, शल्क दखनमे नजदीक दोलताबादरे इोरेकी फा जो 
यहाडमे उकेरी हदं है, जाकर देसो ! कितनी बडी वनीडुई है, 
तीर्थम कई यडेबडे मंदिर ओर मकानात माज हे, चितोडगदके 
किलेमे देखो ! थडेबडे मिनारं खड हे, पुराने मकानोकी ईटे जो 
जमीमसें निकरती है, आजकलके मकार्नोकी इटोतं तीन चारयुनी 
डी देपते रो, सोचो ! फिर पेस्तरफे वर्तका गणितमी व्यो न 
घडा होगा १ जो बात दन्साफ इबुर करे उसको को केसे इनकार 
करसर्वेगे १ 

१० फिर सत्यार्थपरकाशके पृष्ठ (४७७) पर श्रीमद्‌ दयानंद्जी 
ङिखते 2, नेनसोग हरीत श्ागपात ओर कंदमूल खनेम जीर्वोका 
मरना मानते है, यह अब्िद्याकी बात ह. 





ययान-आर्य-समाज, २९ 


(जवाव, ) हरीत शग कंदमूक वगेरा बनास्पतिमे वेदक ! 
जीषोका दोना जैनलोग मंजर रपते है, यह बात सही है, वनास्प- 
तिपर पानी सीचनेस उसकी शद्ध भर नदी सीचनेसे दानी ठेसी 
जाती है, अगर उसमे जीवोंका हना न से तो देषा क्यौ रोता १ 
दु्री बात यह है, रुजवती बनास्पतिके पंडको हाथ सगदो तोषो 
संकोच होजाती है, अर हाथ उटारो तो विकाशमान रोती है, 
सौचो { उसमे जीव न होते तो एेसा वनाव क्यो यनता १ असली 
हारुतमे घनी रहती, सयुत हुवा हरीत जाक चगेरा वनास्पतिमे 
जीव जस्र है. ओर काटने या पानेसे उसके जीव जरूर मरते 
है, इसमे जैनोने को गरुतपात नरी परमार, 

११ अगर फो दू मजमून॒को पेश करे, नालिफमजहवसे जेन- 
मजहव सध रयता हे, ओर सैन पौध एक ह, 

(जवाप, ) जैन ओर बौधमजहय एक नदी ओर नासिक 
भजदवसे जेनमजहयका छ संध नही, नासिकमजहषवाले पुल्य 
पाप खग नरक आतमा जौर ई्रकों नदी मामते, जेनरोग मानते 
ह, अगर कोई के, बौधलोग खादवादन्यायकों संर रसते है, मगर 
यौधरोग खादरादन्यायको मंजर नही रते, जेनरोगही मनुर 
न्थायको मुर रपते दै, अगर कोईैकटे, जनरोग दशहजार कोका 
एक जोजन मानते है, जवायमे माम हो, जेनरोग रेसा नही 
मानते, कहमेवारोी गरदी है, अगर रोई इस सयारकों पेश करे 
जेनमजदय ( ३५००० ) वसे हुवे चला ओर चीन वगेरा धरल्कोसे 
दिदुखानमे आया, जवाभमे तरव करे, जेनमजह तीथकर रिषम 
देवमह्यराजसे चसा है, जिसको आन कखि एक क्रोडाक्रोडी 
सागरोपम कार वतीत हुवा. 

१२ अगर कोई स दरिकिकों पेश करे, पुराने वैदिक आचा 
ओव्दट सायनाचाये ओर महीधर बगेराके मनय हुवे भाष्य ठीक 
नही, येधकार ब्रदानेबाले है, मचिपूज्ञा भर तीयोमे जाना कोई 


०२२ , अनमत-प्रमाकर, 


क्ति" अर्थात्‌ सर्वदुःसेसिं टकर बंधरदित सर्वव्यापक ईश्वर 
ओर उसकी सृष्टि खेच्छासँ विचरना मियतसमयपर्यत शक्तिके 
ानंदको भोगके पुनः संसारम आना. | 

(जवाब, ) शक्तिम गये हवे फिर संसारम आवे तो बो शुक्त 
पसे [> [> 3 ४ © 
कैसे फा जाय, ओर शुक्ति ओर संसारम फकं क्या रहा ? 

१८ फिर सद्यारथप्रकाश्के इसी पृष्पर श्रीमद्‌ दयानदसरस- 
तीजी कलम (२०) मे वयान करते है, “देव” विद्रानोको भौर 
अविद्वानोंको “असुर” पापीर्योकों “राक्षस अनाचारियोको 
(पिशाच'' मानता हु, 

( जवाब. ) जव श्रीमद्‌ दयानंदजी विद्वानोकों देव ओर अवि- 
दानोंको असुर मानेते थे तो खगका मानना इस खयाठसे गरतं 
ह्या, वेदम खरका मानना मंजर रपागया ह, इसस्मि विद्वान्‌ 
रुप्य इस दुमियामे मौजूद दै, ओर देव खम अरग दै, इमे 
कोर शक नही.- 

१९ आगे सल्यारथप्रकाशके पृष्ठ ( ५७९ ) प्र श्रीमद्‌ द्यानंद्‌- 
सरखतीजी ( २४ ) मी करममे तेहरीर करते ई, “तीर्थ निससे 
दुःखसागरे पार उतरेकि-जो सत्यमापण, बिद्या, सत्संग, यमादि 
योगाभ्यास, पुरुपार्थ, विद्यादानादि श्चुभक्म है, उसीको तीर्थ 
समजता हं, इतर जलखलादिकोफ़ं नदी. 

(जवाब, ) सनातने वैदिक मजहयमे गंगा, प्रयाग, काशी, 
हरदरार, जगन्नाथपुरी, दारिका, खदामापुरी, सेतुंधरामेश्वर 
मौर मथुरा वगेराको तीथं माने है, मगर, श्रीमद्‌ दयानंदसरख- 
तीजी तेहरीर करते है ये तीर्थं नही, यह बात सनातन वेदिक 
मजहयके श्रोते सिराफ है 

२० फिर सल्ार्थप्कारके पृष्ठ (५७९) पर॒ श्रीमद्‌ दयानंदजी' 
इस दरिकको पश करते दै, “ज्ञ” उसको कहते ह कि- जिसमे 
बिद्वानोका सत्कार यथायोग्य रिष अर्थात्‌ रसायन जो कि-पदार्थ, 


चयान मजहव इम्डाम्‌. ४३२ 





विद्या उससे उपयोग ओर विद्यादि शमगुरणोका दान अभ्रिदो्रादि 
जिनसे बायु दृष्टि जल ओपधोको पवित्रता करके समे जीरको 
सुख पहुचाना है, उसको समनता हु. 

(जवा, ) सनातन वैदिक मजहयके शास्मि य्न करनेका 
विधिपिधान जुदीतरदका फरमाया, ओर श्रीमद्‌ दयानंदजी फरमाते 
है, विद्वान का सत्कार करना. पदार्थविया उससे उपयोग ओर वियादि 
श्ुभगुर्णेका दान अग्रिहोघादि जिनसे वायु वृष्टि जल ओपधोकी 
पवित्रता करके सरजीोको सुपपहुचाना उसका नाम यन्न है.- 

२१ फिर सयार्थप्रकाच प्रष्ठ (५७७) पर श्रीमद्‌ दयानंदजी 
रिते है, अनादि पदार्थ तीन है, एक शवर, दवितीय जीय, तीसरा 
प्रकृति, अथीत्‌ जगतका कारण इन्दीको मित्यमी कते टै, जो 
निद्यपटा्थं हे उनके गुण-कर्म-खमावभी निद है, 

(जवान, ) जव-ईश्वर, जीव ओर प्रकृति-ये-तीनपदार्थ नित्य- 
मने-तो-फिर अनादि अगत्‌ माननेमे क्या फफ रहा १ सेनरोग 
जगत्गो अनादि मानते दे वही पात उसमें पाईगई.- 

[ वयान आयेसमाजका खतम हवा ] 





[ वयान मजदव इस्छाम.] 


१ इसमे इस्ाम मजहयङा बयान, इरानशरीप ओर पेगयरं 
साह्ोकी फेफियत, ह मका, ओर जियारते मदीना, चगेराका 
युर्तसर बथान है, दस्म मजहयकी किता्ेमिं लिखा दे, हजरत 
आदमतें पेक्लर मदप्य नही थे, ओर जिन ये, समसे अवर पेगंमेर 
आदम हवे, उम्र उनकी (९३०) वसकी थी, सीस, इद्धि, नूह 
हृद, सारे, इ्रादीमः ठत, इसाईक, इसदहाक, याकृय, युस॒फ, 
सोएव मुसा, हारुन, इटियास, अलसय, समयुरु, दाउद, सुकेमान, 
यन्म, जकरिया, यहिया, इका, ओर अखीरके पेगपर महम्मदसाहव 


४३४ “ सैनमतत-पभाकर,- 





हवे, इनको सथ अफजर मानते है, इरानशरीफ आसानसे 
इन्दीके लिय उतरा 

२ युल्क अरबस्तानके मके शरीफमे इखीसन (५७१) सैम पेय॑मर 
महम्मद साहव पैदा हुवे, ओर इखीसन (६११) मे रोगो मजहवी 
तीम देने रभे, खुदाताराकों एक मानना, रघ्ररुफ जानना, 
बुत्परसिकों छोडना, पांचदफे नचान पटना, साठभरमें एक महि- 
नेततक रौजे रपना, अगर ताकातह्ये तो उम्भ एक दफे मके 
शरीफ जाकर हज करना हुकम दे, शराव पीना, जआ देरना मेरा 
घुरी यातोसे बचना ओर नेकीसे चलना फरमान दै, कृरानशरीएकों 
युसरमान जोग करामे इलाही मानते 8 ओर सवका उसपर इमाम है, 

२ युर्क अरवसतानमे मका ओर मदीना इस्लाम भजहयकी 
जियारतगाह है, मकेशषरीफमे युसरमानोका कावा हज्ञ करनेका 
काम है, ुरानक्षरीफ सिपारा ) मे लिखा दै, दरीमे किमे 
किसी जानवरका मारना जान नही, अगर कोई भूरे मारदेये तो 
उसके बद अपना पासा हुवा जानवर उसजगह छोड देये, या 
दो भरे आदमी उस जानवरकी कीमत छरा उतनी कींमतसें 
गरीबोकेौ पाना खिकावे, द्रमयान भकेके चोखूरी चारदिवारोके 
अंदर कावा एक मकान है, जिसके कोनेपर मिनार बने हवे दै, 
भुसरमानोकी एक नियारतगाद है.- 

¢ मकेसे मदीना करीव (२००) भीर उत्तर बायुकौनकों धसा 
हवा है, वहांकी मशजिद्‌ बहुत बड़ी (४००) खमे शंगमुसाके चने 
हवे है, (३००) चिराग हमेशा जरते दै, धीचम पेगेवर महम्बद्‌ 
साहयका मजार चना हुवा दे, क पुलक अरघी जयानमे दिख टे 
भके शरीफ मौजूद है, मजहय इस्छाममे गुरुक षीर था शे 
कहते है, र चेलेकों य॒रीद कते है, पेगेवर महम्मद साव उनकी 
बेरी फातिभा दामाद अकी ओर उनके दौ वेदे दसन ओर इसेन ये 
प॑चत्तन पाकं मानते है, ध 


धर्मे बारेमे दिदायत, ४२५ 





५ रमजानमदहिनेकी (२७) मी तारिप इरामररीक आ- 
सानसे उतरा, तारिख ( १२ ) सीउल अवर सन ( ११) दिनरीके 
रोज पेपर महम्मद साहयका ईतकारु हुवा, उस रोज युसरमान 
छोग रजे रपते ई, पेगेदर महस्मद साहयका हिजरीसन भुसल्मा- 
मोमे ज्यादा मानागया है, भोली, हाफिज, युल्ा, काजी उनके 
मजहपी धुजगे है, 

& शहर अजमेर शरीफमे जिस ॒स्पाजेसाहबकी दगौह रै, 
हिजरीसन (६०७) मँ आप वहां तशरीफ राये, अखीरसन (६२८) 
दिजरीमे जजमेरहीमे उनका ईतकार हुवा, उनरी वहा दगोह 
यना गई, हरसाल वदां उनका उरस होता है, यानी उनकी निया- 
रतकेरियि इनारां आदमी जमा होते र, ओर सेरातं करते 
उसवख्त वदां बडा जलस। होता हे ओर षडी खनक रोती दै, 
हिनिरीसन इव्त ( १३४१) चरता है 

[ एक द्ोथरबनानेवाले कामीटने खुढात्ताराकी 
तारीकरमें कदि; ] 
न मोहरमेदै ओर न है शांगमे 
पर्‌ वो ठेकिन { चमकतादै सवरंगमे, १; 
{ बयान इस्लाम मजदवका खतम इवा || 





[ धमक बारेमे हिदायत ] 

१ नियाम कईतरदफे मजहय ह, सये मजहवकी तठाशकरना 
सवका फन हे, दुनियामे धमं एक आलादर्जकी चीज फरमाई, 
भ-दोरत धर्महीके सुखचेन पाया, ओर आदे पामि, यह चोला 
न मादधम किसव्रस्त गिरजायगा, जो कुठ धर्मकीराहपर करोभे यदी 
आददे फ़ायदेमेद होगा, दौरत दुनिया-मार पलाना को श्राथ 


४३६ जनमत-प्रमारर, 


नही चरता, जो इछ एन्य करोगे वदीयाथ चलेगा, जीवकेदाथ 
ुन्यपाप हमेशां रगे रहते हं, जव निसपृद होकर ध्म करोगे, स 
कमेतं हटकर शक्ति पाओगे,- 





[ अंगस्फुरन निमित्त. 
१ अंगं खनः खरश्चैव भौमं व्यंजनलक्षणे, 
उत्पातमंतरिक्षं च निमित्तं स्दछतमटधा. 


लेनशाखमं निमित्ज्ञान आटठतरहके फरमाये, इसील्ियि इसका 
नाम अष्टांगनिमित्त कदहागया, अष्टांगनिमित्त चोदहपूरवके ज्ञानसें 
जुदा नही, केकिन ! पूरबोका ज्ञान आजकल रहा नही, एकपूख 
्नानके पटेहुमेभी अव नहीं रहे, जितना अव मौजुद दहै, उतना 
भी समज ल्याजाय बहुत इछ दै, निमित्तनानके कई शास्र 
देएनेमे आये, मगर जो अंगविद्या नामका शास्र आटहनार 
शोका है, उसकी बरापरी को$ नदीं करसकता, अंगविद्यागाच्च 
हदके जैनपुखकारुयोमे ताश्च करते है, तो बहुतकम मिरते है, 
सवव कटिनशाश्ठफे पटनेवाछेदी कम रहे फिर ॒ल्यादा कसिं 
रहसके १ अंगविदयाशाघ्च प्राङ़ृतमापामे है, हरेकके समनमे नहीं 
आता, देसी बिदयाये ओर आञ्नाय इसमे दज हे जो बहुत कमलोगो 
जाननेमे होगी. 

२ पहला अंगस्फुरन निमित्त दुसरा खम्रशास्र, तीसरा खरवि- 
ज्ञान, यानी मनुष्य जानवर ओर परीदोकी बोली सुनकर अगेका 
हाल जानना, चौथा भूमिकंयनिमित्त, पंचमा व्य॑जननिमित्त, डा 
रेखाविक्ञाननिमित्त, सातमा उत्पातनिमित्त ओर आठमा अंतरिषष- 
निमित्त, ऽन आलोनिमिततोसं जोजो वाते कावीर जानने दे, जगे 
सवक्रा खुलासा शिपाजायगा, पेस्तर अंग परकनेका बयान 
सनिवर । । 


अंगस्फुरण निमित्त, ४३७ 





३ [ जैनद्याख्र उत्तराध्ययनके आमे अध्ययनकी 

टीकामें पाठ रै ] 

सिरफुरगे किररलं, पियमेलो दोड वाट्रणंमि, 

अछिफुरणंमि अ पियं, अद्रे पियसंगमो दोहे, १ 

(अर्थ) दाहनी तफका मस्तक पुरे तो अमरदारी मिरे 
दाहनी तक्षका हाथ शुर तो प्यारेका मिरापरो, ध आंस 
रके तो भ्रियवस्तु मिक, थर्‌ नीचेका होढ एरफे तो सेदीका 
मिकापहो, यद्‌ बात मदेके रिये_ कही गई ३, इष॒ अंगणएरकन्‌ 
निमित्तमं जोजो बात मर्दकेरियि दानं अगकी कदीजाय वो 
ओरतकेरिये चमे अगकी जानना, ओर जो मदेकफेरियि चामे अगकी 
कटीजाय वो ओरतकेरिये दहने अगकी जानना, सनव अंगषर- 
कनेमे मर्दका दाहना ओर ओरतका वामा अग अदा कदा. 

४ दाहनीतकषका मस्तकफुरफे तो हरतरहसे फायदा मील, 
ओर इसीतरद दाषनीतफका निकार तोभी फायदा हो, 
ओर हकम्‌ होदा मिरे, निमिततक्ञानके ग्रथोमे शिपि है. 

"शिरस. स्यंठने राज्यं स्थानलामो ख्लार्के” 


4 दाहनीतफफा कानफुरके तो अपनी तारीफ सुनाई दे 
आर यामा कानफुरफे तो पुराहकी बाति पेश हे 

६ दाहनी बृषे तो युशीयेदा दो, बामी भ्रू एकै तो 
दो्तस रुडाई हो, दोनो भरुओके मीच एुरफे तो सेदीका मिलाप 


७ दाहनी आप उपसे फएरमे तो इरादा पूर्ण हो, अगर नीये- 

से एुरफे तो युदमा हार जाय, निमित्तज्ानफे ग्॑थोमे चिस ३. 
(नेचस्याघः स्फुरणमसक्रत्‌ संगरे भगमाहः 

नेनस्योरं दरति सकं माप॑ इुःलना्क- १ 
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सरक जाना, हवासोरीको जाना, ओर भखानमे उडना, यरगेरा 
वनाव खमे ज्यादा देखता दै, यहभी प्रृतिके विकारका खम हवा 
इसलिये एल न देगा, वथा है, इसतरह कफः पिकारसे आयाहुवा 
खममी गलत है, खभावसे खमन आता है, पमी गर्त, ओर 
सोचपिक्रसे खप्र आता है, बोमी गत है, देवताकी प्ररणासे जो 
खम आवे बो सचा जानना ओर उसका फल जरूर दोगा, अपने 
सतधर्मके प्रमावसे जो खथ आवे बोभी सचा जानना, ओर उसका 
फरुभी होगा, पापके उदयते जो खपर आवे, वोमी सचा जानना, 
उसका फरुभी उसशख्छकों जरूर मिलेगा, 

४ र्रेशवतुषुँ यामेषु ट्टः खः फलप्रदः 
मासैदरीदशभिः पद्विखिभिरेकेन च कमात्‌ ४ 
निशांयघरिकायुग्मे द्शादात्‌ फति धुवं, 
दृटः सूर्योदये खभ; सयः फति निधितं. ५ 
मालाखमभोन्दि दश्च तथाधिव्याधिसंभवः . 
मखसूजादिपीडोत्थः खभ: सर्वो निरर्थकः 


( अर्थः )-रातकेवस्त पदे पहेरमे देपाहुवा खम्र रां मदिनेमें 
फरुदेगा, दुसरे परमं देखाहुवा खप्र छह महिनेमे, तीसरे पहरमे 
देखाहूवा खम तीन महिनेम ओर यथे परभ देखाहुवा खमन 
एक मरिनेम एर देगा, दो घडी रातरहते वस्तका देखाहुवा खम 
दशरौजमे फर देगा, ओर ध्र्योदयके वरूतक्रा देखाहुवा खम 
जल्दी फर देगा, दिनम सोतेहो ओर कोई खम आया वो मर्त 
है, कई शरुशोकों दिनमे सोते हुवे खम अते है, कमी उसका फर 
मिरुमी जाता दै, सगर शाल्वकारोनि यो बात प्रमाणम नही गिनी 
सतथर एकषीे एकः खक्च आते, ररे उसको माटाखमर -मोरते है, 


मयन-खप-रच, ४७१ 


रीरकी पीडासे ओर तरहतरहकी दाजतस जो जो खम्न आते है, 
सय गरुत समजना, उसुफा ङ फल न होगा, 
[ आयी चत्तम्‌, ] 
५ इष्टं दृष्टा खम्रं न खुप्यते नाप्यते फलं तस्य, 
नेया निरापि सुधिया जिनराजस्तवनसंस्तवतः 
खमरमनिषटं दष्टा खष्यात्‌ पुनरपि निजामवाप्यापि; 
नार्थं कध्यः कथमपि केपांचित्फलति न स तस्मात्‌ ८ 
धमैरतः समधातु्ः सिरचित्तो जितेंद्रियः सदयः 
प्रायस्तस्य प्रार्थित्तमने खभ; प्रसाधयति ९ 
(अर्थः )-जछा खप्र देखा ओर सीद युरग्‌ई तो फिर सीना 
ही, जागते रहना चाहिये, याते फिर कोई बुरा खर आकर 
लेका फ विगाड न डाके, बुरा खमन देखकर जाग गये ओरं 
त याकी रदी हो तो फिर सोजानाभी वहैत्तर है, किन ! अपश्लोस 
) भलेयुरेकी पटिचान स्रलोग नदीं जानते, पठे अछा खम 
सा आर पीछेसे घुरा देखा तो अचछछेका फल गरुत दोजायमा, 
गीर युरा खमन फल देगा, सयव वो पीठेसे आया ह, पदे घुरा 
खा आर पीछेसे अछा देखा तो पीरुछा अछा फर देगा, सपं 
ला खप्र पहलेवाले खभका फल रद करदेता ह, सो शसश 
फटिल हो) जितेद्रिय ओर रहेमदिर दो उसका आयाहुवा अदा 
बर ज्यादा फर देता है 
& अजाया बुरा जसा खप्र भाया सवेरे जिनप्रतिमफरे सामने 
माकर बयान करदो, मग्र जिनप्रतिमाके सामन्‌ साली हाथसे 
ही जाना, फर नैवे रुपया पैसा या सोना मरोर जसी अपनी 
कात हो, केकर जाना, ओर देन कियेवाद जिनप्रतिमाफे 
पामने सड दोकर मनमे गरुदेना, एका खम युञ्जे आनरातको 
देसाई दिया, अगर अपने शसम निग्रथयनि मौजूद दो तो उनके 
पामने जाकर वंदन नमन करना ओर अदयके दाथ आयाहुवा 
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खम्न सुनाना, ओर जो छ वे फरमावे उसपर अमल करना, 
निग्रथघनि रूपये पसे रखते नरी, द्रव्यके व्यागी होते टै, उनके 
ज्ञानके पुर्तकमें या वच पात्र कंवर चगेरामें सहायता करना, 

७ अगर आपने शहरमं जिनर्मदिरका योग न हो) या निग्रथयुनि 
भौजूद्‌ न हो ओर अष्टांगनिमिच्तकों आनमेवाला कोई निमित्तन्न 
मोजूद हो तो उसके सामने जाकर आयाहूवा खर व्यान 
फरना, ओर अुताविक निमित्तज्ञानके उसका फर पुना मगर 
उसके सामनेभी पाली हाथरस नदी जाना, रुपया नारियर भा 
ताकात हो तो सोना मरोर केकर जाना, ओर पेस्तर उनके सामने 
भेरकरफे फिर खपरका फर पुना, पितनेक फंजुय आदमी कह- 
देते हं, ये तो हमारे घरक पंडितजी दै, उन सामने द्रव्यरपनेकी 
क्या जत १ मगर नही, जरर नारियल या कमत कप सपया दो 
रुपया रएना चाहिये, पेसतर्फे जमनेमं पूर्वगतं आश्नायफे जानने 
याते निमित्तज्ञ मौजूद थे, भूत भविष्य वर्तमानदी वातं अयुक 
वसम महिनेमे या एकलाने रोज हुई, होती है, ओर होगी, वत्तला 
देते थे, जमाने हारमे वसे निभिततज्ञानी रहै नदीं, जैसे मौजूद रै, 
उनदीसें द्रथाक्त फरना चाहिये, पदङे जसे दिरके देर गृह 
नहीं रहे, वैसे प्रहरे जेसे निमित्तज्ञानीभी नहीं रहे, नैसा जमाना 
है, वेसा सवङ्छ मोजूद है, 

८ खममे जो शख दाथीपर चढकर सदरम चला जाय 
चंद्रोजमें सरुतनत पावे, ओर्‌ राजा चने, सफेद हाथीपर सवार 
होकर जो शर्य खरम नदीकनारे चावलोका साना सावे घोभी 
्ंदरौजमें अमरदारी पावे, ओर राजा बने, खम्रमे ओ शर्श 
अपने हाथोसे सदर-तीर जाय, वोभी थोडे रोजमें राजा बने. 

९ खमे देवगुरुका या तीर्थभूमिका द्रन रीना अछा ई, 


इरादा पूर्णं दोगा, देखीहुई चीजका खमन अना गर्त फरमायाः 
र ५ +. ~". = 0. ~¬ ~~ ~~ 


व्रयाच-खक्-सच्िः ७७२ 





रहना अछा है, इससे उसका खप्रथनामी अछा फरमाया, खमम 
कोई शख फुरु गजरे पहनें था उसपर पुलोकी बस हो तो उसकों 
चदराजमे दोरत भीठे- 

१० खभ्मे जो शख पानीसे भराहुया सरोमर नदी इंड या 
सदर देखे उसो चंदरोजमें दौलत मीठे, मगर शर यह्‌ ह, मज 
कुर खमप्र अगर पित्तग्रह्तिके विकारसे देखा दय त फर न दोगा, 
खभमे आसानमे उडना अछा है, उस शरश्को कायदा होगा, 
मगर इसमेभी गर्तं यह दै, सजछ्कर खम वायुप्रकरत्तिके विकारे 
देखा हो तो उसका फर न होगा, समब बायुप्रकृतिके विकासे मी 
णेता खम्र आता हे 

११ खरम घर्योदयका देएना, विनाधुवेकी जरती हई आग 
देखना ग्रह नक्षत्र दिखाई देना, जिनम॑दिरके गिपरपर या राज- 
रेकपर चटगये देखना, फायदेमंद है, उरादः पूर्ण दोगा, खभमे 
अपने शरीरपर चंदनका केप होना, अनाहिरातके गेहे पहनना 
या दुसरेकों वियार पहनेहुवे देखना थया हे, फायदा दोगा 

[ जेनदाख्न उत्तराध्ययनक्े जाटमे अघ्ययनकी 
टीकामे लिखा, ] 

अरुकरूतानां द्रव्याणां चाजिवारणयोस्तधा, 

रुपमस्य च छुद्स्य टदरान प्राञ्चयाद्‌ यरः 

(अर्थः ) विगाहे दाथी धोडे दिखाई देना, या दसस 
कोई चीज विगारीहुरं दिखाई्दे तो खा & फायदा होगा, 
सफेद रगका वरु दिखाई दे तो उमदा है उत्‌ देगी, 

१२ खम्नमे जिसका घोडा रथ आसन मादी या बच दौर 
सनाय उसका मानभैग हो, खमे जो शख्ड केशरी मिह व्याध 
हाथी या घोडे डेः रथपर सपारहोकर थंसाफरी फरे उसको 
चेदरीजमे सरतत मीठे, ओर फायदा हो, खमे घोडेपर सवार 
हेकर्‌ सफर करे, च॑दरोजमे उसका इरादा पूर्णं हो, स्वरम सिमर 
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मोतीयोके मरेहुवे थारु दिखाई दे उसको फायदा होगा, ओर बो 
धर्मफी तरकी करेगा, खमे जिसको छत्र चमर दिखाई दे राज्यकी 
तफ उसको फायद्‌ा मीरे, ओर जातविरादरीमे उजत बटे. 

१२ अगर कोई वीमार शख्य बीमारीकी हालतमें चांद शका 
खमभदेसे तो अछा है, च॑दरौजमे बीमारी रफा होगी, खमे अपने 
धर-जलसा हुवा देसे तो खुशी पेदा होगी, खसे अगर अप्नेपर 
विजली गिरी देखे उसको केद होगी, खममे बीणा ओर आरिसा 
दिखाई देना अछा है, चंदरोजमें फायदा होगा, खमे जिसको 
वीणा इनाम मिरे उसको यरतकी तफसें फायदा हो, खमे धना 
पताका जिसको इनाममे मीले थोडे रोजमे उसकी शजत बटे, ओर 
सुखयचेन पते. 

१४ खम्भ अगर कोई मीटीके वनेहुवे हाथीपर सवार होकर 
सथुदरमे प्रवेश करे ओर इवे नही, वो चंद्रोजमे राजा ने, जदागिरी 
पाये, खम सोने-चादीके थारमे खीरका भोजन जीमे उस्फों 
खुशखबरी भिे, खम पकाहुचा फर दिखाई देना अछा ह, 
फायदा हो, खपे जदाजप्र चटकर सथंदरमे सफरकरे तो दोर 
भील, अगर बीमारीकी हारुतमे रसा देखे तो बीमारी रफा हो 

१५ खम्नम नाचरग्‌ दिखाई देना अछा है, खुशी पैदा होगी, 
समर खुद नाचकरना अछा नही, खम्भ गायनकरना अछा नदी, 
मगर जिनमंदिरमभं देवक समने गायन कियाजाय अछा ह, खपमें 
काटेरगकी चीज दिखाई देना अछा नही, मगर हाथी घोडे गो 
या देवदेवता काकेरगके दिखाई देवे तोभी उक्ते हँ खपमे सफेद 
रेगकी चीज व्सिाई देना अछा हं, मगर कापास अर नमक 
देखना अछा नरी, 

१६ खमे जिस शष्टकी जरते चोर रेजाय उसको सक 

शानहो, खम्नमे जिसका परग या जते चर ठेजाय उस्तको तक 
छ्रीफ़ पश हो, खपरमे अपने आपको मरगया देखे तो यह देखाव 
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जाहिरमे अछा नही दै, मगर निमित्तमाच्च फरमाते रै, इसका फल 

अछा रई, सुखचैन मिङेगा, खमे उट यकर था रासभेप्र सवार 

हुवा देखे तो घुर है, दिरभीरी पेदा होगी, खमे चदन कपूर 

मागरपेरके पान या सफेद फुरु देखाई देना अछा रै, फायदा 

| खमे कनेर या केशवे द्रख्तपर चठना पुरा हं, र पेदा 
ते 

१७ खप्तमे जो शख्य गङेतक कीचडमे फएसजाय उसका मरना 
नजदीक आया जाम्ना, खप्रमे जिसके हाथ पाय रवे बहगये 
दिखाई ठे उसकी इत चटे, खपे गांच नगर मकान या पहाड 
अग्निस जररहे दै, ओर उमम शिखरपर कोई श्य ॒सदीसङामत 
खडा, एेसा देखे तो उसो चंदरोजमें खुशी हासिल दोगी 
खभरमे जिसफे सोना चादी जयाहिर।त या हथियार चोर रेजाय 
उसकी इजत्ते धा पचे 

१८ खममे गेहने आभूषण कपडा मकान सवारी या आसन 
जिसको इनाममे मीठे अछा हे, खुशी पदा होगी खममे किगारे 
ह्वे मकान ओर हाथी घोडे दिाई देना अकछते दिनोकी निशानी 
ह, खममे जिसको कारेकपडे पहनीं हई काठेरगकी ओरत देखन- 
दिक्ात्तफे घसीटकर लेनाय उसको मरनेकी आफत आवे, 

१९ खमे जिसके मल्तकपर पज॒रका द्रर्त उगगया दिसाई दे 
चेद्रोजमें उसको मरणात कट हो, खम्मे ओ शर्श कालेकयडे 
पहनकर काङेयोडेपर सवार होक दखनदिशामे जाय उसफो दुरे 
दिनि भोगने पडे, खमे फेरेके द्रर्तपर चदगया दिखाई दे च॑ंदरी- 
जम उसको दारुत मिरे, खद्मे जो शरश स्म जरताहुया पनी 
पिया देसे, उसङो बीमारी पेदा दो 

२० खमे सूयै या चैद्रमाकों अपने हार्थो स्प करे उसको 
कम रोदा मिरे, खमभमे जिसफो मेया मिराई बतौर इनामके मीरे 
उसकतं सु वेद्‌! हो, ओर वीमारीसे आराम पावे, खसमे मिम 





॥1 


न पि 


४४६ जनमत प्रभाकर, 





जवाहिगत रगीहुटं अंगुटी इनाममे भिरे, उसको फायदा रो, सौर 
जिमकी अंगुटठी गुमरजाय तो युकशान हो, खभमें जिसको आस्रामके 
सितारे चमक्ते हुवे दिखाई दे उपर राजा मरेरवान रौ, ओर 
हनाम देवे,- 

२१ खमम कोई शख्दा मोती्योके भरेहुवे थार दुसरोकरौ वार 
दे बो चदरोजमें दोरुत पदा करेगा ओर धर्मकों तरकी देगा, 
खम जिसको मिश्रीके भरेहमे थार दिखाई दे उसको खुशी 
पदा हो, खमरमें भागरगीचे ओर हरी चनास्पति दिषाई दे उसको 
हरसुरतसे फायदा मिठे, खमे जिसके मस्तक्के वाल सिरजाय 
जौर दात गिरपडे उसकों तफलीफ पेडा हो, खममें समसानके रक- 
डेपर या धलुप्यप्र अपने आपको चा हुवा देखे, उसे मरनेकी 
आफत आवे.- 

२२ खसरम अपने आपको गिरफतार करनैके लिय कोई आदमी 
आते द दिखाई दे उसको राजकी त्फ॑से जरीमाना रहो, खमे 
री जानवरका दिखाई देना बुरा ह, कटी पेश होगी, खधमे 
फृत्तोका भकना देखे तो रज पेदा हो, खमरमे जिसके पेटपर प्रसूत 
उगे उसको बीमारी पैदारो, खममे सत्रे क्षिंगवाके जानवर 
जिसको भगये फिरे खुर या भद्र जिसको उरपे उसको 
राञ्यकी तकसं सफ पैदा हो, खमे कर्षीठे रगके आदमी 
आनकेर डरावे उसको मरनेकी आएत पेश दो. 

२३ खरम पानीसे मरेहुवे सरोवरमें बेखकर भो शख खीरफा 
भोजन जिमे, चो चंद्रौजमें सरुतनत प्रे ओर राजा यने, खभें 
जी श्छ अपने शरीरके आंतरडसे किसी माव या रर 

रपेय्देवे बो अमलदारी पे ओर राजा यमे, खममें अपनेकां कोई 
केदमे डरे, या गिरफतारकरफे रस्सोसे ध॑थन वापे अछा है 
फायदा दोगा, खमे कोई श्छ एेसा देखे मेने तैलस अपने 
द्रीरपर मारी करवाई उसको बुरेदिन सोने पडेग 
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२४ खपे जो शख्ड् अपनी ताकातसे पदाडकों उसेड डारै 
चो चद्रीजमे अमल्दारी पे, खम्मे जो शरू चूहा, विखाय, गोह, 
या गस ( नोखिया ) देखे तो अछा नही, तकरीफ पश होगी, 
खमे ओ शरश अपने सिरे रोदहीकी धारा गिरती देसे यी 
चंदरौजमे सरतनत पाकर दङमत करे, खममं जिसको जराप 
चिराग दिखाई दे उसका इरादा पूर्णं हो, खभ्मे जो गरक आ(मकर 
द्रत फर रुगेहुवे देखे उसफों फायदा मीठे 

२५ खमे हजार पापडीके कमरपर वेखकर जो शरूश सीरफ! 
भोजन मिमे घो सरुतनत पाकर राजा यने, खमे बडेजोरके पयनसे 
अधी देये उसको च॑दरोजमें आफत पश हो, खम्रमे जिसपर 
दात सोनेके बनजाय उसफो एरआराम मीठे) खममे रेह या 
सफेद सरसो दिखाई देना अछा ह, फायदा होगा, खममे हाड 
ओर्‌ राख दिखाई देना पुरेदिनों निदानी है, खमे दावानल 
अग्नि दिया दे उसरे तकलीफ होगी, खममे वडेवडे रेनकदार 
गाव नगर दिपाई दे तो सुनी पेदा रो 

२६ खम फो शख्श फरुगजरोसे या मेदस सेढ सेले उसको 
द्रौजमे दौरत मीठे, खभमे आसखानके सितारोका खीरजाना 
देखे, उल्कापात होना या भूमिक॑प होना देखे उसको वचंदरौजमे 
रज पेदा हो, शररीरकी हदाजतसे या तक्लीफसे कदतरदफे ख्याप 
दिखाई देते ह, मगर चो सचे नही समजना, सचे स्याम पोदी जी 
देवताकी प्ेरणासे धमते या पापकर्मसे दिपाई दिये हो, पेस्तर 
दस सेमं थयान उसका रिपागया हे, खपमे युगला क्रोचं भा 
काटी पुरी दिखाई देना अजा है, फायदा होगा, 

२७ खप्रमे ते कपास रूट ओर रोहा दिणाई देना बुरा ह, 
सुकश्षान रोगा, खमे चेर रानीके चाद्यं दिखाई ठेना अछा 
नरी, तकलीफ होगी, खपमे जिरफ़े दाथ पाव कानि नाफ़ फाटदिये 
गये दिखा दे तो सरनेकी आफत पे रोगी, खमे भूत पिशाचके 
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साथ शराव पीतेदुवेकों आदमी या कत्ते संचरे रै, एेसा दिखाई 
देना, मरनेकी निर्यानी है, ख्तमं क्षयरोगकी बीमारीवाखा शर्क 
उठ भसे इत्ते या गधेपर सवार होकर दयन दिशत चराजाय 
उसका भरना नजदीक आगया जानो. 

२८ खप्रमें मकान या पाड गिरगया देसे या मगरमछ अप- 
नेको सागया देखे तो बुरा है, तकलीफ पंस होगी, खपरमे जिसके 
हाथ प्॑यको वेडी रमी दिखाई दे तो अछा रै, फायदा, होगा. 

[ दोदा.] 
वेरीका मर्दन करे पूरव उत्तर जाय, 
जीता मित्र मिले सुपन ये सुपना सुखदाय, १ 
शुम सुपनेकों देखकर शीघ्र उठो रख ध्यान, 
प्रमपुरूपका ध्यानकर शुभफल चितो ज्ञान, २ 

२९ ीमार रार्श म्यानेपारखीमे वेठकर दखन दिश्ातष जायं 

उसरो मरणात कट दो 
[ जेनराखर उत्तराध्ययनद्ूत्रकी टीकामें 
वयान दैः] 
गायने रोदनं विद्यात्‌ नतैने वधवंधनं, 
हसने चोचनं न्रूषात्‌ पठने कदं तथा, १ 

(अर्थः )- खमे कोई शख्श भायन करे तो उसको रोना पडे, 
नाचकरे उसका बधवेधन हो, खमे कोई श्ख्श हसे तो फिक्र 
पैदा हो, ओर खमे पाठकरे तो उसे तकलीफ पश्च हो, भगवती 
स्के ( १६ ) मे-एतक छे उदेशमें तेहरीर है, खम्रमे किसी 
शर्क ो॑दुसरा शख्श आनकर हाथमे प्रकाहुवा फल देवे, 
उसको चंद्रौजमें फायदा हो, जर दौलत मीके, खमे को$ शरश 
अपने आपकर हाथीपर सवार हवा देये, उसकोँमी चंदरौजमे 
दौरत ओर हुकम होदा मिरे, खरम घोडेपर सवार हयोकर सफर 
करना देखे उसको च॑दरोजमे फायदा दोगा खरम किसीने आन- 
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कर कहा, ठम दासे चछेजाओ, उसको धुरे दिनोकी निशानी ह, 
खम दध प्षरती हई गो दिखाई दे उसको जमीनसे या जाहि" 
रातसे फायदा भिरे 

३० खमे अरित देव, सूथै, वांद, देवविमान, सञदर, सरोवर, 
तिह, करप, करक, राजा, हाथी, उषम या लक्ष्मीदेवी, जिसको 
दिसा$ दे उस चंदगैजमें फायदा हो, आर दकुमत पवि, खमे 
जिषको भूत, पिशाच) राधस, गंधर्व, चाडाक, इ्मशान, इवा, शाड, 
यदगिकर आरत, चमडा, रोही, पथ॒र, काटिवालेद्रख्त, अंधेरा, 
छलारुगडा, बामना-या, बडापवन ओर बडीधृप दिपा दे तौ 
उसको युरेदिन भोगने पडे. 

३१९ खमरमे कोई अपने आपको सपर सवारहुवा देखे उसरी 
इञ्जतयदे, सिहपर सवारहवा देखे, उसको इनाम पिले, खमे 
दोतते भिराप दो तो फायद्‌ा मीरे, खभ्रम अपने आपको कृष्डे 
धोते देखे, तो कर्जसे ुखजाय, खमे अपने हाथ धोते देये, एश- 
आराम भिङे, पाव धोते देखे तो इजत वदे, खममे अपने दाने 

& ¢ र. प्रमे 
हाथपर सपं काट गया दिखाई दे तो दाठत मीठे, खमे सफेद 
रणका सप दिखाई दे तो फायदा दो. 

३२ खरस फो शय्य छवा उरंष जाय तो उसे अचानक दौलत 
मिरे, खममे अधने आपको कडयतेर पीते देखे तो उमफो र~ 
णात कए हो, खसे अके अगारे, पथर, पूरु या रोदहीका 
बरसात हवा देखे तो बुरेदिनोंी निनानी हे 

३३ खमे यानर शियार या ङुत्ता अपने विक्ठौनेपर आनवेरे तो 
जानना अपनेकौं पीमारी पच होगी, राक्षस वेताल या भूत अपने मि- 
रनेपर या शरीरयर अपेटे तोजानना मरनेकी आकत वेण होगी. 

३४ खप्नमे अगर कोई शस्या अहर पीना देखे तो उसकी उम्र 
रपी ई, एेसा जानना, जो शर खपरमे पीणापजाचे तो उसका 
सुय्सुर्व रत मिहे 
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३५ खमे जिसङे मसकपर काग वीठ करे उसकी इत; 
कंक लगे, खमे जो शसक अपने आप सफेद था हरेरगफे कपः 
पहने देखे या आगसे अपने आपको जलता हुवा देखे तो उ 
दोरत मके, खभ्रमे जिसको शिगारीहुई उुमारीकन्या दिसाई 
उसको अी आरत भिक, खमे जो गंख्य तेजद्‌ार हाथियारौः 
स तोडडले उसको च॑दसैजमे सठतनत मीरे, ओर राम 
यने, 

३६ खभमे जिसको नाचता इवा मौर दिखाई देषे तो राजे 
महैरयान हो, ओर अमीन इनाममें देवे, खप्रमे सफेद्रगफे कपः 
पहनी हुई ओरत दिखाई दे तो फायदा हो, खमे जिसके नस य 
कश्च यटजाय उसकी इज्जत वदे या अछा इस्काव मिरे 

{ बयान खश्रशाखस् खतम इव), ] 











[ खरविक्षान, ] 

१ प्रज, पिभ, गांधार, मध्यम, पचम, धैवत, ओर निपाद 
इन सातो खसेस खरविक्तान देपाजाता है, दुनियाम जितने मचुषय 
जानवर था परीदे दै, उनकी बोरी इनसात खरस जदी नदी 
किसीकी ददरती अपान पडजखरमें फिसीकी रिपभमें ओर किसीकी 
गांधार वगेरा खरम होतीरै- 

२ इसमे मरुष्य जानवर ओर परीदेकी योधका भयान दोगा, 
निस मलुप्यकी दरी भवाज फिस खरम ह, यीर उससे उसको 
क्या फायदा दोगा ? जानवर ओर परीदेकी बोीका चयान जिसमे 
जानवरोकी बोरीके सुननेतें क्या नफ उुकशान होगा ? जनजास्े णास 
अनुयोगदरघ्रके फरमानसे उसके देसनेकी तरकीव बतला है 
राग रामिनीके मेद ओर केफियतं इसमे उमदा तोरसे मिलेगी. 

३ मोरकी कुदरती अवाज पञ खसे होती है, यधैकी रिषम 
खरम, दंसकी गंधारखरमे, यकरेकी मभ्यमखरमे, फोकिङाकी 
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पचमसखरमे, कोचकी धेवतखरम ओर दाथीकी द्रती अयान 
निषाद खरम, निकसती ६. 

४ जिस मदं या ओरतकी इद्रती अवाज प्ल खरमे निकपती 
हे, उसके पास दौरत्त यनी रहे, खानपान एद्यभाराम ओर सुपयैन 
भोगे, अगर कहाजाय मोरकी अनाज पदूजखरमे बयान फरमाई 
गई ह तो क्या! उक्वकोभी यह फर दोगा १ (जयाय, ) रुप्य 
ओर जानवरोकी तकदीरमें एक है, ओ चात मनुष्यके लियि दो बो 
जानवरोके स्यि नदी समजना, 

५ [ उन्तराध्ययनस््रकते दीकामे पारदे, ] 
सज्ेण दह वित्ति कथच म बिणस्सष, 
गावो पुत्ताय मित्ताय नारीणं दोई वद्यो, १ 

(अर्थः )-जिस मदं या ओरतकी इदरती अवाज पूज खरमें 
हो उसकी आजीविका अदी चके, गो वगेरा जानमर उसके पास 
घने ररे, डव परिवार ओर दोसर अछे मिरे, ओर ओरतसे उसको 
थन मिले. 

६ जिस मसुप्यकी इुदरती अषाज रिषभखसमं निकसती शो 
उसको हकम्‌ होदा मिरे, जाना उसका तर रहे, छतर एरक 
गेहमे ओर उमदा कपडे पहननेके सिये भ्रिले, ओरत उसके तवेमे 
रहै, ओर एके विनेमं सोनेबाला दो. 

७ निस मदुप्यकी इदस्ती अवाज मंधार खरम निक्सती हये चो 
संगीतकखाका जानकार, कवीश्वरः, धर्मशास्चका पटा हुवा, ओर 
दुसरोको वारीम धर्मफी देनेवारा दो. 

८ जिस मलुप्यकी इद्रती अयान मध्यमखरमे निक्सती हो बो 
दिखका दलेर, सुशभिजाज, ओर एयआराम भोगनेवाला हो, 
म्मवयहाद्र ओर दुसरोकोभी हिम्मत देनेनाला से.- 

९ जिमफी दरी अवाज पचमखरमे निकसती हौ उसको 
राजाधिराज पदवी भि, दिम्मतमहाद्र हो, बेपरवादही एेसा जो 


[१ 
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किसीसे दवे नही, फोजका माछिकहोकर फतेह पावे, ओर शनाममे 
उसको जमीन मिरे. 

१० जिसकी इद्रती अवा धैवतखरमे निकसती दो, यो दुस- 
रोको ल्डाकर आप अलग रहनाय, दगायाज पुरा, जिसवातको 
इख्तियार कररेवे उसको छोडे नही, सती रडनेवाला दो, शरावके 
नरोमे गाफिरत यना रहै, धर्मकी वातत उसरफों पसंद नही, ओर 
दुनयवीकारोबारे खुत् रदे.- 

११ जिसकी द्रती अवाज भिपादखरमे निक्षसती हो, वो 
हमेशा वेरदेम बनारदे, हरेकर्ये टे फिसाद करे, रसाके कामम 
खुरे, दुसोकी नौकरी करके सिकम परयरीद करे, ओर बडी 
तकलीफ उट, इनसातो ख्ेका वयान जेनागम-खानांगसूतर 
अदुयोगदारमे दज है, जिनको देखना हो, मजूर शाख 


१२ पदज्ञ खरका यान जबानका अप्रभाग, रिपभखरका 
खान छाती, गेधारफा खान केठग्र, मध्यमका खान अवानफ़ा 
मध्यभागः, पंचमका सान नाशिका, धैवतका खान दांत ओर होठ, 
ओर निपादखरका खान भदी द॑, 

१३ गेरयुटककी सफरकोां जाते वर्त या अछेकामरी शरुभात्में 
मनुष्य या जानघरकी पदज्ञ रिषभ या गांधारखरमें अवाज स॒नाई 
दे तो जानना फतेह होगी, सफरके घरूत या अके कामकी शुर्था- 
तमे मोरकी अवाज सुनाई दे तो इरादा पूर्णं होगा, अमर नाचता- 
हवा मोर दिखाई दे तो निहायत उमदा हं 

१४ सफरके वरूत या अछेकामफी श्युरुभतमे चकोरकी अवाज 
सुनाई दे या खुद चकोर वहांपर नजर आनाय निहायत उमदा है, 
काम जर्दी फतेह दोगा, अगर उसचख्त दुसरा शख्श चकोर ठेसा- 
रष्द्‌ शस योक्ते ओर अपने कानपए्र अवान आषे तोभी जछा है, 
भारदाज पंखी जिसको युल्कमारवाड त्फ स्पारेर बोरते है, 
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सफर चर्त या अके कामी शरुतम वोरता हुवा सुनाई दे 
या सामने आजाय तो फतेद होगी. 

१५ सफरके चर्त या अष्ठेकामकी शरुभातमे हदकी अराज 
सुनार दे था सुद हस वदां नजर आजाय निहायत उमदा है, काम 
पतेद्‌ होगा, सरके वख्त निसफा घोडा दाहने पावसे जमीन 
उकेरे या अवाज करे सवारकी फतेह होगी, ओर आराम मिठेगा, 
गेरषुस्करी सफरजाते वर्त पलेहुवे तोतेकी अयाज वामी 
ओर घरभतेवख्त दाहनीतफनाई दे तो जा है, युशी पैदा ह~ 

१६ घरसे गरुसाफरी जातेवर्त थोडी दुरगयेवाद बनके सोते 
उडकर सामनेवे तो उमदा है, इरादा पूर्णं होगा, सफरफे यस्त 
गिधपखी घामा जिमना या सामने चाहे जियतक मोठे अगा नरी, 
अगर पिछाडी रेके तो अछा हे, अच्छे कामकी श्चरुभातमे या सफ- 
रके वण्बत रानिफी अवाज सुनाई दे तो घुरा है, छोटा डका 
रौता हो तोमी रा जानना, जिसधरके उपर रातफे वख्त उच्ठु 
घोरे तो युरेदिर्नोकी निशानी है, उसधरफे रहनेवाले मरुष्य यरगाद 
होते जायरगे, सफग्के चर्त या अखे कामकी श्ुरुभातमे षैरे-वडि- 
यारु-सारगी तयले-या को$ सुरीरे बाजोकी अवाज सुनाई दे तो 
अछा हे, काम फतेह दोगा. 

१७ प्रद, सिपिम, भ॑घार, मध्यम, पंचम, धैवत ओर निषाद ये 
सातखर जो पेष शिखि ह, ्नफे विना पदिचने संगीतकसा एसी, 
है सैसे आसानमे चित्रे बनाना, 

स्तखराख्रयोग्रामा सूना देकर्विंशातिः 
ताना एकोनप॑चाजत्‌ उेतत्खरमंडरं, १, 

( अर्थः )-सात खर, सीन ग्राम, एकवीश मूैना ओर उनेचास 
तानः, विना तारीमपाये नदी आसक्ते, बिना ताङखरके गाना मवै- 
येके छियि शर्गदि होनेकी बात ह, थी अवाजसे तारुखरमे-गाना 
गप्रयेकी तारीफ रे,-सा, रि, ग, म, प, ध; नि,-ये मातखरफे 
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भ 
शीन अक्षर है, छहराग, छत्तीस रागिनी, ओर उनके अउतारी 
पेटे इह संस्या मिलने (९०) हुवे, इनको जानना जरी ६. 

१८ जो शरश खरगैकी गति भोगकर अया हये, उसको गा 
वजानेका शौख होगा, बानोमे सवस उमदा पानावीणा दै, जितः 
गजा इस रदी है दुसरे जोम नदी, शययेलोग गाने 
जितना काम गरम करते है, बजनित्राले याजोमे नहीं करसकः 
मानेके संग जो डकाम्‌ सररगी करसकती दहै, दुसरे राजे नः 
करसकते, वीन, सितार, दिरस्वा, तास, सुरतिगार, जकतर 
वेरा कोई साज घे, गत तोडे ओर आलाप ठेसकते रै, मग 
गानेवालेफे अथाजकी नकल फरना सरगीकादी काम है, घाजोः 
वो ताहसीर है, जिनके वजनेस कडा नामदभी मर्द बनञाते ९ 
जओौर तरहतरहफे याजोकीं अवाज सुनकर दुना जोश पैदा होता है. 

[ दोदा,] 
१९ भैरव माल्वकोसकों दीपराग दिंडोल, 
मेघराग श्रीराग फन ये षटूराग करो, १ 

भेरवराग, माठकोशराग, दीपकराग, दिंडोरराग, मररराग 
अर श्रीराग ये छह रागोके नाम है, पेस्तरके जमानेमे मरागोर्क 
यो ताहसीर थी, अग्र विना वंखकी धाणीके सामने षेटकर आरा 
दर्ञैका गवैया साफ तौर भेरयराग भाताथा, तो विना वेंलर्थी 
घाणी खुद बखद फिरने लगती थी, (यानी, ) गवैयेके शरे 
भैरवरागके गास जो परमाणुं निकसतेथे वे उस धाणीफो फिराः 
देते थे, जैसे सरगीफी तरं ठीकदीक तासं मिराई गई हो तो 
उपरकी तांतपर गज फिरानेसे नीचेकी तरे थडक आती है, ओर 
अवाज करती है -. 

२० पेस्तरके जमानेमे पथरी शिराके सामने वेखकर आला 
दर्चैका गवेया साफतोरसे मालकोशराग गाता था तो बो परथर 
मम ज्ेसा शरकाहम हो जाता था, पांच-पचीस दिये तेरयची लगा- 


खर-वि्ञान, ४५४ 


ति 
कर विना दियासलाई छग तयार रफएकरं उनके सामने बेरे 
अगर आरादजैका गवैया साफतौरसं दीपकराग गाताथा) सो ठ 
दीपक ुद युद जर उठते थे, (यानी) दीपकरागके परमां जं 
शयैयेके खसे निकसतेथे वे उनदीपकक जोति देतेधे, अगर कोई 
आलादर्जका मैया चसेके सामने बेटफर हिडोरुराम गाताथा तो 
चखा युद वसुद धरनेरुगताथा.- 

२१ भङाररागङे गानेसँ रसात वरसजाताथा, ओर अगः 
कोई आरादर्जेका गतया श्रीरागके चखूतपर श्रीराग गाताथा ते 
उसके धर दौरतकी पटयारी होतीथी, या उसको राज्यकी त्रे 
जमीन बतौर इ्नामके मिती थी, जमाने धारमे पो तादसीर क 
हेग, पेस्तरफै जैसे आला दर्जे गमये कम रहगये, ओर रागर्क 
तादसीरमी कम होगई, जैसाजमाना है, यसे गेये ओर राग 
भौचूद दै 

२२ तीथकरदेय समवसरणमें मारकोशरागसे रोर्गोको ता्टीम 
धर्मकी देतेये, ओर इदरदेवते उनके गानेकी अयाजकेदाथ दिच्य 
वासो संगत करते ये, तीभैकरदेव जैसे गानेवाले ओर शद्रादिदेष 
लेसे उनके गानेकी संगत करनेवारे जहां मीरे फिर किसमातर्गी 
कमी रे १ आजकरु तीर्थकरदेव नही रदे ओर इद्रादिदेषोक 
आनामी मंद होगया, जमाने हारम अगर कोई शुनि रागराभिनीसे 
व्याख्यान धर्मशरास्का देवे तो कोड मनानदी.- 

२३, भेरवी, कालिगडा, आसापरी, सारंग, गोडसाग, पीरं 
चरवा, धनासीरी, भ्रीराग, दीपक, कल्याण, कानडा, सोरड) मे ञ 
वती; विहाग, कमाच, जिहाम, कमाच, जिस, ्चि्चोदी, मार 
छाया, टोडी, केदारा, दरपारी कानडा, कामोद) काफी वसत, 
खयाल, वगेरा गाना जानते रो तो देवमेदिरमे इमादत करो, जमात 
तीथकर चक्रवत्तयिके (३२०००) देशीय रागिनी मोज्दथी 
जमाने वासुदरवोके ( १६००० ) हनार मौजूद थी, जमाने हारमे 
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जितने राग ओर जितनी रागिनी चालु है, उतनी सीसे तोभी 
गनीमत समजो, 

२४ अगर फो महाशय वीणा, सितार, दिररा, ताउस, 
सरभी या हारमानियम वजाना जानते दो, ओर वे देवमदिसमें 
जाकर राग रागिनीसे इवादत करे निहायत खुशीकी वातै, श्वा 
करते मख्त अग्र दिरमे धैराग आजाय ओर रोम रोम खिलजाय 
तो जानो धर्मका असर खु वा, एेसी श्वादत करनेसे हनरांजन्मके 
पापकर्म कटजाते है, व॑शरी, अलमोजा, वेला, था नफीरी, गनिके 
शाथ अछा संग देती है, चाहे मदं हो या ओरत जे बाजक साथ 
धर्मके पद्‌ रागरागिनीसे गावे निहायत फायदेमंद हं, जिस सख्णकी 
अवाज मीदी ओर सुरीली हये बही उमदा तौरसे गाना गासकता दै, 
अछी अवाज पाना पडीतकदीरफे तार दै 


{ चयन खरविक्ानक्रा खतम इवा, 1 





[ वयान श्रमिक, ] 

१ इसमे जमीनकांप उठनेसे क्या फल होगा ? इसका जिक्र है, 
सथ चीर्मोका आधारं जमीन सहरी, जव जमीनदी कांपउठेतो फिर 
इससे उ्यादा आफत आर क्या होगी ? धर्मरासखोका फरमान है, 
जय दुनियादरोक्ा तसीवा कमजोर आवे जभी देसी आफतत पेश 
हो, करददफे खनागया हे, भूकंप होनेसे गावके गांव जमीनमें दब 
गये है, पांच-सात चमरी जावे उतनी देरका भूमिकंपभी मारी 
लुकशान करता है, अगर इससे उ्याढा देरतऱ भूभिकंप रोता रदे 
न मालुम क्या क्या आकत पेशदोजाय, पहाड, नदी, सरोवर, द्रख्त 
घर हाट चृरचूर दोजाते है, नदीर्योका जरु उछछर क्र करीके कीं 
जागिरता ह, रसति ओर अाग-वगीचे जैगर अनजाते हे, ओर जानका 
जोखम इसी उर्पातसे उठाना पडता ई. 
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२ भूवंपफा होना धर्मञचा्तमे इस सववरते यान किर्था जव कमी 
पातार्वासी देवते आपसमे ुडाई रडे या गुस्सेमे आकर जमीनपर 
सात मारे तो पांचपचीस फोसतक जमीन कंपजाय, कभी हजार 
पांचसो फोशतक कांप उठनाभी कोई ताज्लुम नही, जमीनके नीचे 
कभी सारीपदार्थेति विकार पैदा हो ओर उसके सवसेमी जमीन 
कैपजाती ह~ 

३-[ जैन उन्तराध्ययनधत्रकी दीफामे पाठ दै, ] 

शाब्देन महता भूमि्यदा रसति कंपते, 
सेनापतिरमालञ्च राजा राष्ट्रं च पीडयते, 

( अथः )-जम कभी जमीनमसे वडे जोरते अवाज हो, या कापि 
उदे तो राजा, ठिवान, सेनापति ओर शरल्कको तकलीफ पैदा दो 
जर वीमारी ररे, मगर तमाम जगरके लवि यह बात नही, मिस 
जगह भूमिफैप हुराहो, उसीके स्यि जानना. 

४ भुल्क स्काटकेडमे सन (१७०८) इखीमे बडा भूकंप हवाधा, 
यह भूप किस समसे हुवा इसको जाननेके लि कट विद्रानोकी 
समभा भिीथी ओर उसमे कर तरहफे मत जाहिर हये. 


[ ्यान भूमिकंपका खतम हुवा, ] 











{ व्यजन निभित्त,1 

१ शरीरम जो तिङ मसे दोते ई, उनकी इसमे पुरी फेफियत 
दिई ई, व्य॑जनरब्दतसे तिल मसा ओरं रुहसन तीनोदी जानना 
वादये, शरीरकी चमडीपर तिक जेसे आकारका शामरग चिन्द जो 
हो उसको तिरु भरते डे, चमडीते $ उची बठकर मासकी 
छोरीसी गा राई या याजरी जितनी दो उसको मसा बोरंते ह, 
ससे षडा मसा हो चो ठीक मरी, 


\ 
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“गक चिन्द शरीरकी चमडीपर होता है, तिल, मसा, या रहसन 
' को हो अगर खुबसुरत था साफ हो तो अछा फर देगा, दमु 


॥ 


या इटफुया दोगा तो अच्छा फर न देगा.- 

३ जेनशास्र महानिशीथ या प्रचनसारोदधारप्भे व्य॑जनम 
न्दूका माना तिरु ओर मस्ता रिसा, तिल मसेका रग शाम्‌ 
ओरं रुहसनका रंग कारु या छ शाम रीता दै. 

¢ मल्तकेपुर तिङ मसा या रुहसन दहो तो भो चख्श हरजगह 
इजत पावे आर फायदा हो. 

 । कपारकी दाहनी तफ तिर हो यो शख्श दौरत पावे, बायी 
तफ हो तो उसका फल कम होगा, मगर वृथा नही जानना, 

& भरर तिर हो तो शक शल्ककी सफर करे ओर फायदा 
उटावे, 

" ७ आंसपर तिर हो चौ शख्श नायकपदवी पावे. 
` € श्ुखपर तिङ हो दौरत श्षरान्नल मिले. 

९ गारुपर तिर हो तो खुधसुरत ओरत मिले, 

१० उपरफे होटपर तिरु द्य दौरुत पावे ओौर उसफी बात 
उची रहे, 

११ नीचेके होढपर तिर दो तो कजुस दो 

१२ कानपर तिल हो तो गहने जवाहिरात बहुत पहने. 

१३ गदनपर तिल हो तो उसको दशजाराम महि, ओरतकी 
तर्स वारसा भिके, ओर उम्र छवी पवे.- 

१४.दाहनी छातीपर तिल दो उसको अदी ओरतसे फायदा 


मीरे, घोर ' इरादा पूर्णं दो, 'वायी.छातीपर तिरु हो तो कमफल ` 


देगा, मगर वथा नही. 


२ रुदसन उसको वोरते है, जो संवेके रंग युजफिक राठर- 
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१५ दाहने हाथपर तिल हय तो अपने हाथकी कमा भोगे, 
वाये हाथपर दो तोभी ठीक हँ, कमफ होगा, मगर पाटी नही 
जाय, जिसके दाहने केभेपर तिल हो कामी दर्म दो, पये कंषे- 
पर तिङ सेतो कम्‌ इम है. 


१६ दाथके प्ोप्र तिर हो तो ट्टका दक्र हो 

१७ जाघपर तिर हो उसर्को.सवारीका सुख, मिक ओर फोजमें 
फतेह पावे. 

१८ पांबपर तिल दौ बो शख्छ पव्कोकी सफर करे भीर 
फायदा उखे. 

१९ मर्दक दाहन अंगपर तिर, मसा, या रसन हो तो अछा 
फायदा करे, अगर चाये अंगपर हो तो कम करे, मगर वृथा न जाय 


२० अगर फो सवार करे हमफो मजर जगह तिक, मसा ओर 
दसन होते हुवेभी फायदा क्यौ नहीं १ ( जाय. ) फायदा जरर 
होता होगा) मगर आपलोग उसको खयारमें नदी ति, शाखरा 
फरमान गरुत नीं होता, मदक दाहने अगपर तिरु, मसा, 
आर सहसन हो तो पुरा एर दे, वाये अगपर हो तो कम फर करे, 
मगर एर जरर करे. 

२१ जिस शल्का दिर साफ हे, ओर स्यधर्मपर कामील 
एतकात है, उसके रक्षण पूर्णं एक देते है, जिसका टिल साफ 
नही, सल्यधर्मपर एतकात नही, बातबातमे दाकर उनके रक्षण 
कमफ़र देते हे, 

[ ओरतकों वामे ऊगपर तिर, सखा, या 
खरसन रो, उसका फल सुनिये, ] 

१ जिस ओसत्फे मस्तकपर तिर हो मो राजाफी रानी धने, 

२ कपारुपर तिर हो दारतम॑द पति मिरे 
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३ आंखपर तिल हो सो अपने सार्विंदकी उसपर अटी नजर रहे, 

४ गारपर तिरु हो तो एश्ञाराम भोगे. 

५ कानपर तिङ हो तो जेवर गहने बहुत पहने. 

६ गरेपर तिरु दौ तो अपने षरमें हमत चरवि.- 

७ छातीपर तिर हो तो पुत्रवती रो. 

८ हाथपर तिर दो तो उसका पति उसपर प्रीति रसे 

९ जांधपर तिल रो तो उसके यास नोकर-चाकर भने रहे 

` १० पवप्र तिर दो युरकोकी सफर ज्यादा करे. 

११ ओरतकफो यामे अंगपर तिरु मसा या ठहसन हो तो ज्यादा 
फायदा करे, अगर दाने अंगपरदोत्तो केम करे, मगर व्रथा 
नहरी जाय. 

[ वयान उपजन निभित्तका खत्तम हुवा, ] 
~~. ६.2.~- ~~~ 
{ कवित्त, ] 
ज्ञान घटे कोई स्रूढदी संगत्त-ध्यान घटे विन धीरज छाये, 
प्रीत घरे परदेश मयै अरू-मावधटे नितटि नित जाये; 
सोच घटे कोद साधुकी संगत-तेग घटे कदु ओपध खाये, 
कवि भगरुदे सुनो खाद्‌ अकल्यर-पा पधे प्र्के यन गाये, १ 
[ छप्पय-छद्‌, ] 
सरसर दंस-न-दोत-वाजगजराज-न-दरदर, 
तरतर खुफर-न-दोत-नार पतित्रता-न-घरघर, 
तनततन समत-न-टोत-मोतीजखर्विंदु-न-घनघनः 
फनफन मणि-न-दोत-सवे मया नहि वनवनः, 
कद्ध-रन-होत-न-खर सव-नरनर रोत-न-मक्तदर, 
नरदहरकवि-खुकवित्त किय-सवे-न-टोड एकसर, २ 


~~ 
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[ वयान हस्तरेखा, ] 

इसमे हाथपावकी रेखा दैएनेका तरिका, उमका एल, ओर 
आसानीके छिये हस्तरेखफे पञेका चित्रभी इसमे दासिरुकर दिया 
हे, जिसके देखनेसे अकरमेदोकों घो युश्षी होगी, भोया ! इम 
हस्तरेखाका एक जाना मिरुगया, देखलो ! इस्तरेएाफे चित्रमे 
(५५ ) सेबर शिखि है, एक नपरे पंवाचन नैँषरतके चित्र र 
रेखा भिङरते रद्य, घ सुघी माम होगा किसर क्या ! फर है ए 
सिवाय हसके ओरभी स्यादा बयान दिया है, अवरम असीरतक 
पठनेसरं मादधम दोगा. 

१ जिस्षफै हाथमे हाथीका निशान दहो बो राजा हो, जहागीर- 
दार हो या हाथीरयोकी तिजारत करनेवारा दो, 

२ जिसके हाथमे मछका निशान हो पो दौरुतमंद ओर संतान 
चारा होता है, ओर वो समुंदरकी ध॒साफरी करेगा, 

२ जिसके दाथमे म्याने, पाटखीका निशान दयो, पो .शख्श 
दौरतमंद हो, जहागीरदार हो, नोकर-चाकर उसके पास चने रहे, 
ओर उसको म्याने पारुपीकी सवारी म्कि.- 

४ जिसके हाथमे घोडेका चिन हो वो शरश फोजमे अप्पर 
हो, दुसरोपर हुकुम चख, राल्यमे उसकी इत हो, ओर उसके 
घर घोडे वधे रहे. 

५ जिसके दाथमें केशरी सिहका चिन्ह हो वो राजा ह, हमत 
करनेवाला हो, ओर धहादृर हो 

६ जिसके दाथमें फुरोकी माका निशान हो, यो हरजगह 
फतेह पाये, इरादे उसके पूर्णं होते रदे, ओर दुनियामे उतत पावे, . 

७ जिसके हाथमे व्रिशूलका चिन्द दोगा, वो धर्मध्वज ओर 
धर्मचचौमि होरियार रोगा, जिनमंदिरकी प्रतिष्ठा अर तीरधोकी . 
जियारत करेगा, थौर धर्मपर सामीत कदम रहेण.- + 
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८ जिसफे हाथमे देवविमानका चिन्द हो, बो शरड देवमदिर 
यनवायगा, ओर खगैकी गति हासिल करेगा. 

९ जिसके हाथमे घ्रयका चिन्ह दो, वडा तेजखी आर तामसी- 
्रकृतिवाला होमा, ओर हिम्मतवरहादूर बना रहेगा. 
८ जिसके हाथमे अंङश्का निशान हो उसके धर हाथी बंधे; 
ओर दौरुतमद हो. 
११ जिसके हाथमे मोरका चिन्ह हो यो हरनगह फतेह पातर 
ओर एशचराम मोगनेवाला हो. 
2 जिसके हाथमे योनिका चिन्द हो, यो प्रतापी शख्श हो 
ओर सुखचेनसे जीदिगी तेर करे. 

१२ जिसके हाथमे कलश्चका निशान हो, वो देवमंदिर तामीर 
करावे ओर तीर्थोकी जियारत करे. 

१४ जिसके हाथमे तरबारका आकार हो बो रडार्म फतेह 
पावे, खुशनसीव हो ओर राज्यकी तफंसे इनाम पवे~- 

१५ जिसके हाथमे जहाजका चिन्द हो, सयदरका बडा व्यापारी 
होगा, ओर सथंदरकी रवी युसाफरी करेगा. 

१६ जिसके हाथमे लक्ष्मीदेवीका चिन्द हो उसका सजना तर 
वा ताजा थना रहे, दौरुतकी उसको कमी कमी न रदे. 

१७ जिसके हाथमे खस्िकका आकार हो, उसके षर हमेशां 
आनंद्‌ मगर बना रदे, दौलतमंद हो, र दुनियामें इत पावे. 

१८ जिसके हाथमे कमंडरक्रा निशान हो, यो सुखी ओर धमी 
हो, साधुरोगकी खिदमत करे, थर ॒शुदभी साधुबनकर 
युल्कोकी सफर करे.- 

१९ जिसके हाथमे सिंहासनका निपान हो, यो राजाधिराज 
होकर सिंहासनपर बेठे, या राजाका दिवान हौ घर बडी द्ंमत 


~~ 
श 
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२० जिसके हाथमे पुष्करणी वावडीका निशान हो, चो टिलकर 
देर हो, दौरतमंद्‌ हो, आर दुसररोको मदद पेटुचानेवाला हो. 

२१ जिसमे हाथमे रथका आकार हो, यो दुरमनोसें फतेह पापे; 
ओर उसके धर, रथ, गाडी, घोडे, यने रहे, कभी पांवपेदर मुसा 
फरी र्न करे 

२२ जिसे हाथमे फर्पटृक्षका चिन्द री, बो टौरुतम॑द ओर 
गुदानसीवर ह, उसके जमीन जदागीर वनी रहै, दिरके इर पूर्ण 
हो ओर सानयानसें सुसी रदे.- 

२३ जिसके हाथमे पर्यतका नि्चाने हो, यो जवारिरातकी तिजा- 
रत करे ओर फायदा उटषि.- 

२४ जिसके हाथमे छत्रका मिशन दही षो हमेशा देकी तरह 
पूज्य वना रर, या खतरेपति राजा दो. 

२५ जिसके हाथमे धरुप्यका निशान हो, यो रडाद्मे इञजत 
पानेषारा हो, उसपर कोई घुकदमा पश करे तोमी षो शकि न 
खाय ओर्‌ फतेह पवि. 

२६ जिसके हाथमे दरुका आर हो, षो सेतीचाडी करनेवाखा 
हो, ओर जमीन उसको इनाममे मिरे. 

ह २७ भिस हाथमे गदाका चिन्ह द, यो बडा बहादूर शख्स 
ह्‌ +~ 

२८ भिसफे हाथमे सरोवरका आकार हो, यो दौलत कभी 
तेग न रहे, ओर दुसयको दौरत देता रदे. 

२९ जिसके हाथमे धजाका निशान हो यो कीर्सिमान ओर 
विजयी रहे.- 

३० जिसके हाथमे पदमका चिन्ह हो, यो चक्रयक्ती राजा हो 
ओर शुकम फतेद पपे. 

३१ जिसके हाथमे चंद्रमाका निशान हो, वडा नसीवेदार ओरं 
युबसुरत ह~ 
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३२ जिसके हाथमे चमरका निशान हो, ` यो राजाधिराज या 
दिवाने हो, आर हङ्मत करे. 

२२ जिसके हाथमे काचवेका चिन्द हो, वो भूमिपति हो, सु 
दस्मं जहाज चावे या सुद सयंदरकी युस्ाफरी करे, ओर बिमाका 
व्यापारी हो, 

३४ जिसके हथिमें तोरणका निरान दो, उसके धर आनंद मंग 
यना रहे, ओर धर हाटहवेही वगेरा मकानात ज्यादा दो. 

३५ जिसके हाथमे चक्रका आकार रो, वो चक्रवर्ती राजा हो, 

३६ जिसके हाथमे आरीसेका चिन्द हौ यो दिवान धमी 
होकर दुसरोपर हमत करे, पीछटी उग्रम साधुबनकर दुनियाको 
तारीम धर्मकी दे, ओर आत्मज्ञानी री. 

३७ भिसके हाथमे वजक्रा निशान हो, उसको हुकमहोदा 
मिरे) अपराजित्त बना रहै, ओर बडी ताकातवाला दो 

३८ जिसके हाथमे वेदीका आकार हो, वो धर्मके वडेवडे जरसे 
करे, प्रतिष्ठामरोत्सवका विधिविधान उसके हाथसे हो, ओर धमै 
पर कामी एतकात बना रदे. 

२९ भिसके हाथके दोनों अंगुटोमिं यवका निशान हो, यो इत्म- 
पटा हुवा दो, विद्यास दुनियामे उसकी प्रसिद्धि हो, दौलतमद दी, 
ओर उसका जन्म बहत करके शुङ्कपक्षमे दोना चाहिपे. 

४० जिसके हाथमे शंखका निदान दो, यो हमेशं दोलतर्मद्‌ 
नारदे, सयंदरकी शुसाफरी करे ओर फायदा उटावि.- 

४१ जिसके हाथमे पटक्ोणका आकार हो, उसके पास जमीन 
जहाशीरी ओर वाग वमीचे बने रदे. 

४२ जिसके हाथमे नचयावर्त खस्तिकका आकार हो, यो हमेशा 
हज पावे, दौलत उसके पास यनी रदे, शर धर्मके काममे फते 
मद्‌ हो 
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र जिसके हाथमे व्िकोण॒का तिश्लान हो, घो जमीद्ार हो जमी- 
म फायदा होत्ता ररे जीर गौ वैक वगेरा जानवर उसके पास 
॥ रहै 
४४ जिसके हाथमे य॒टका चिन्ह हये, बो राजाधिराज हेया 
दान्‌ हो, सहस्र अवधान करे ओर आम दुनियाकों तालीम 
की 


४५ जिसके हाथमे श्रीवत्सका निदान हो उसे रदे पूर्ण 
ते रहे, ओर कमी तकठीफ पश न हो. 

४६ जिसके हाथमे यररेखा अयंड हो, टी एुटीन हो, ओर 
परी सो षो दुनियामे इउत्तदार हो, यश्रेखाका दुसरा नाम पित्‌ 
सा बोरते है, मजर रेखा इरी एटी ओर संडितरो तो उस 
ख्शकी इत खडित रोजाय, यद्चरेणा मणिवंषसे मिकरकर 
गुखेकेः नीचे ओर तजैनीके षीचसे भागमे जाकर मिरती दै. 

७७ जिसके हाथी उद्वैरेपा मणि्थसे निकरुकर तर्जनी 
गुटीतक जाभिली हय, वो राजा या दिवान होगा. 

४८ जिसके हाथमे विभवरेखा असंड हो, इरी एरी न दो, 
र ईनी ही, वो अपने खानदानमे नामीग्रामी शख्श हो, विभवरे- 
का दुमरा नाम मा्ररेखा बोरुते हे, विभयरेखा दथेलीस निक- 
कर अगठेके नीचे ओर तञनीके उपर यदरेखाफो जाकर मिरती 
, विभवरेखा ओर यशरेखा संधिकी जगह न मिरे तो उस 
प्थकोा ओौरतका वियोग रहे, अगर उसके ओरत मौजूद हो, तो 
ददेश फिरनेके सयम या संप मिलाप थोडा ररे, इसीततरह 
)रतके ल्थिभी जानना, उसके पतिसे उसा मिराप थोडा रटे, 
दके हाथमे अगर यशरेखा ओर विभवरेखा सथिकी जगह न 
।री हो, ओर ओरतके दामे मिरी हो तो जानना मर्दका सेह 
स, ओर ओरतफा सेह ज्यादा रहेगा, इसीरह जो मर्द॑की मजङ- 
प्या संधिकी जगह भिटी हो, आर ओरी मजररेखा न मिरी 
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1 
हो, तो ओरतका सेह कम ओर मदका सेह ज्यादा रसा, अर 
तकी बिभवरेखा उसको सोहागरेसा तरीके फर देती है~ 

४९ आयुष्यरेखा कनिष्ठा अंगुरीके नीचे हथेलीे निकर 
तर्जनी अंगुीकी जडतक जाती है, ओर वो जिसके असंदित, 
ड्दीणफरीनदहो, ओररुंबीरो, तोवो ठंबी उप्र पपे, निद 
आयुष्यरेखा तजनी अंगुलीकी जडतक चलीगई हो, ो आनक 
जमानेमे ( १००) पसकी उम्रपाता है, मध्यमा अंगुटीकी दक्र 
ग्ई हो तो (७५ ) वसै, ओरं अनामिका अगुटीकी जउतक षट 
हो बो (५०) वसैकी उ्र पाता है, जितनी कम हो, उतनी का 
उग्र जानना, जमाने हारम बहुतसे मदुप्योकी उम्र जेना 
( १२० › बसैकी फरमाई, इससे ज्यादा उग्रभी किसीकिसीगी 
होसकती है, मगर यो बहुतकम ाख्शोकी होती है, इसलिये षी 
गिनतीमे नही आसकती, शास्रकारोने बहुल्यतासे आनक 
मलु्योकी उस्र एकसोवीश वकी एरमाई.- 

५० संपतरेखा उसको कहते है, जो आयुप्यरेखा ओर विम 
रेखाके बीचमे चौकडीका आकारही, जितनी चौकडी दयो, उतना 
चो दौलतमंद दो, जिस एकभी चौकडी न हो घो माही दोह- 
तम॑द्‌ हो, जिसकी वैभवरेखा ठी हो उससेभी दौरत देखी जाती 
है, ओर उष्वैरेपासेमी दौरतका दीना न होना अंदाज किया 
जाता है, मगर शर्तं यह है, देखनेवाला जानकार होना चापि 

५१ आयुप्यरेखा ओर कनिष्ठा अंगुटीके वीचमे जितनी आरीः 
रेखा पडी दो, उसको श्ीरेखा कदीनाती है, मगर बो रेखा असं 
डित ओर पूर्णं रोना चाहिये, मजङ्कररेखा जितनीपडी हो उतनी 
सरी होनाकदो, मगर धुताविक जमाने आर दर्जे सोच समजक 
कहना ठीक है, जसे चक्रवर्ती वासुदेव प्रति वासुदेव छतपति रमे 
महाराजोके छवि उनके दर्जे आफिक, ओर मायटी आदगी- 
यकिलिये उनके दज युयाफिक कहना, राजे महाराजोकों सेकडं 
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रानीये रोतीथी ओर गरीयोकों एकभी नदी इसका कोई क्या करे, ? 
सम बात तकदीरके ताट्क हे 

५२ कनिष्ठा अयु नीचे आधुप्य रेके उपर ओर 
सीरेपाके सामने जितनी यडीरेणा पडी हो उतनी धर्मरेपा 
समजना, ओर यो धर्मरेखा दो या तीन होती है, बो सडित्त न हो, 
ओर साफरो यो धर्मा जानना, जिसको धर्मरेखा नहो या पंडित 
हो चो यधमी जानना. 

५२ अनामिका नीचे ओर आयुप्यरेखाके उपर जितनी खडी 
या आदीरेखा यो, इका नाम विदयारेखा है, उतनी उस शष्ट्शकों 
विद्या होगी, तीन-चार-पांच-सातरेखा हो, उतनी तरहकी 
यौ रिया पटेगा, व्याख्यान देनेवाखा जर लेख छिखनेवारामी 
होगा, विद्यारेखा भितनी साफ ओर अपंड हो उतनी उसकी अकर 
तेन होगी, 

५४ तर्जनी अंगुटीके नीये बभव ओर यथ्ररेपाकी संधिके 
उपर वीचके भगसे आडीरेपा निकरुफर आयुप्यरेखाके अग्रभागको 
जो रेखा भिरजाय उसरेखाका नाम दीक्षारेखा जानना, ओर बो 
अयड या साफ़ हो उतना घो पुरुप निर्मर चाखि पारेगा, मगर 
ध्मरेखा ओर दीक्षारेपाको देपकर उसकी धर्मशद्राका बयान करना 
चाद्ये, दीक्षारेखा ओर ध्मरेखा दोनों अपंडित ओर साफ नरी 
तो धर्मम कमशद्धावाला दोगा, देसा जानना, कोई धर्ममे रद्रा 
घाला हो, मगर उससे रत नियम्‌ नही कयि जाय, कोई शख्स 
त्रत नियम फरसके मगर धर्ममे उसकी कम श्रद्रा हो 

५५ हयेीके नीचे ओर छथकी संधिे उपर तीनरेखा होतीरै, 
उसको जवमाला योरे है-मणिधमे जिसके एफ़ जवमाराका 
आकारो तो यो शरू आरामतल्य होगा, दो जवमारदोतो 
चो दुनियामे मशहर होगा, ओर तीन जवमाला हो तो बडा दौरत- 
मद यात्तपखी युनि दहो, जचमाराका आकार मारा जेसा होता है. 
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इसकिताबमं दासिर किथा हवा दस्तरेखाका पजा देखो, शौर 
उसमें एकसे लेकर (५५) नेवरतक जो रेखा ओर चिन्ह दिप. 
रये हँ, बो इसक्फाणसें मिखा र देखो, बसू माम होसफेगा, 
आगे ओौरमी बयान दियाहे, जो इसीरेखानिज्ञानकों ज्यादा 
सादिती देनेवारा रै. 

५६ मणिबंधे पांचतरदकी उदरेखा जो अंगुटी भौर अंगुरेकी 
तर्फ जाती है, उसका बयान सुनिये ! पहली उद्धरेखा जो मणिप॑धते 
निकरुकर अंगुटेकी नीचेको जामिर उसको सलतनतकी तपसे 
फायदा रोगा, जिसकी दुसरी उदरेखा मणिवधसेनिकलकर 
तर्जनी अंगुटीतक जाम्रले वो राजा था दिवान दहयोमा, इसतरह 
जिसकी तिरी ैरेखा मणिव॑धसे चरकर मध्यमा अंगुलीतक 
जामिके तो बो फोजका अप्सर भने, अगर बो संसारणोडकर साधु 
दोजाय तो उसको आचाय पदवी मि, भिसकी चतुर्थं उ्ैरेपा 
मणिबंधस चरुकर अनामिका अंगुटीतक जामिके, यो दौरतम॑द 
होगा, इसतरह जिसकी पाचमी उद्वैरेखा मणिवंधसे ठेकर कनिष्ठ 
अंगुीतक जामिके, यो इजतदार ओर हिम्मत बहादूर होगा, 

५७ जिसकी दाहने हाथकी विमवरेखा अखंड हो, इदी एुटी 
नरो, ओर लवी हो, यो अपने खानदानमें नामी ग्रामी रोगा) 
विभवरेखासे अंगुली जितनी छोटीरेखा निकी हो, उतने उसके 
दुरमन ओर जितनी मणिवंधतफ निकली हौ, उतने उसके सदद- 
गार दोग 

५८ आयुप्यरेखामेसे जितनी छोदीरेखा बिभवरेखात निकली 
हो, उतनी उस शख्छको संपदा मिक, ओर भितनी अंगुटीतफं 
निकली हो, उतनी उस शख्शकों विपदा मिले. 

५९ मणिपर॑धसे आयुप्यरेखातक इथेटीकी वामे जितनी आडी 
रेखा पडी हो, उतने उस शख्शके बेटावेटी जानना, जितनी मजङुर 
रेखा अप॑ड ओर साफ़ दो उत्तने उसके बेटावेटी जिते रदं, आर 
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अ्संड ओर साफ़ न हो उतने उसके संतान विनाश दोजायगे, कोई 
आचाय इस रेखां भाई वहेनकी रेखा कहते ६ 


६० मणि्रधसे ठेकर अंगुठेतककी संधितफ़के वीचले मागमे 
हथेलीपर जितनी पडी रेणाहो उतने उस सख्ये भाई पेन रोगे, 
कोई आचाय श्स रेपाक्ो वेरा वेदीकी रेषा कहते ~ 

६१ हयेीपर यशषरेपाकी दाहनीवाज्ञ अंगुरेतफ जितनी 
आडीरेखा गई हो, उतनी बो शख भुस्कोकी सफर फरे शर 
फायदा उरवे,- 

६२ जिसन्वस्छके दहने हाथकी यशरेखा अखंड ओर साफ़ 
ही सो मराद ख्ेकी मतिपावे, ओर जिसकी बिभयरेखा अखंड 
ओर साफ हो ओ मरेवाद मरुप्यगति पापे. 

&३ जिस शस्शके ययि दाथकी यश्रेखा अयंड ओर साफ 
बो ख्गेगति भोगकर भया ह, एेसा जानना, आर जिसके यये 
हाथकी विभमरेखा अखंड ओर साफ हय बो मरुप्यगति मोगफर 
आया है, रेता जानना. 


६४ जिस शरूढके याये हाथकी विभवरेणा अपंड रमी ओरं 
साफ़ हो उसको एद आराम ज्यादा मके, जिसके वाये हाथमे 
धजा या चंद्रमाका आकार दो उसको ुबसुरत आरत मिरे, किसी 
शर्शको सरीरेखा मोजूद हो आर वो शस्य अगर दीक्षाखेवे तो 
उसको दीक्षाकी हारतमे गुरुभक्ति भौर धमीज्ञा उउानेवाी भक्त- 
सिये मीठे, ओर अगर उस शख्कों संतानरेखा मौजृद हो ओर 
यो दीक्षा सेवे तो दीक्षाकी हारतमे गुरुभक्ति करनेवाठे आर धर्मी 
आज्ञा उखानेवारे चे मीठे, कोई आचाय कहते है, मेके यपरे 
हाथमे सीरेखके अग्रमागमे दीक्षारेखा होती है, रेखाविज्ञान शारी 
धूर्मरेखा ओर दीक्षारेएाका सयारङ्रफे देसे फिर धर्मश्रदधा ज्ञान 
ओर चारिका बयान करे 


‰७० जेनमतःग्रभाकर, 
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६५ रेखा चिन्ह या रक्षण इनतीनोको एक कहो तोभी कोई 
हज नही, सवबवकि-तीनोका मतलब एक दै, इतना जरुर दै, बहारफे 
रुक्षणोसे अंतःकरणका लक्षण ज्यादह पायदेमंद होता है, अंतःक- 
रणका रक्षण सत्व धेयं या हमत है, जो शस्या हिम्मत बहादूर 
हो, बो हमेशां सुखचैन भोगेगा. 

६६ [ जेनरासख्र उत्तराध्ययनके आय्में 
अध्ययनकी दीकामें पाण्डे, ] 
अस्थिष्वर्थां त्वचि भोगाः-छखं मांसे खियोक्षिषु, 
गत्तौ यान खरे चाज्ञा स्थं सत्वे प्रतिष्ठितं, १ 

(अर्थः ) -जिसशसख्शकी दड़ीये मजबूत ओर वजनदार हो, 
वो दौलतमंद दोगा, जिसके शरीरकी चमडी यलादम द, उसको 
एश आराम ज्यादा मिलेगा, जिसका शरीर मोटा ताजा दहो; 
हाथपांवकी नदे उसकी न दिखाई देती हो, वो खखचैनसे जीदगी 
गुजारेगा, जिसकी आंसे तेजदार ओर खुबसुरत हो, उसको 
ओरतकी त्फते खख ज्यादा मिरे, जिसकी चार अष्टी हये, उसकों 
सवारीका सुख मिके, ओर जो श्छ तकटीफके वर्तमी हिम्मत 
बहादूर धना रे, बो हमेशां सुखचेन भोगेगा.- 

६७ [ जैनराख उन्तराध्ययनके पनरमें अध्यथनकी 
टीकामें चथानहैः ] 

, चख्खुसिणेदे भगो दंतसिणेहे ज मोयणं मिध, 

* तयनेदेण य सोरूखं नहनेदेण दोडपरमधणं, १ 

(अर्थः )-जिसशख्छकी आं लोमे सेह दे, वो हमेशां सोभाग्य- 
वान्‌ बना ररे, जिसके दात क्िग्ध हो, उसको सानपान अछा 
मिले, जिसके शरीरकी चमडी युलाऽम हो, उसको हमेदां आराम- 
शेन भिता रदे, ओर जिसके नख तेजदार लालररगके दो, उसके- 
पास दौलत हमेशां बनी रदे 
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६८ आंखे, नाक, ओर हाथ जिसके रवे हो, षो दौलतमंद 
शख् होगा, जिसका नाक, तोतेकी चंचुसमान अणीदार हो, वो 
सुखी ओर धमी दोगा. 

६९ कठ, जांष, ओर पीठ जिसकी छोरी हो, यो नसीेदार 
शख्छ हयमा, कैश-नप-चमडी दांत ओर अंगुरीके पोरवे जिसके 
पते हो, अदा है, ठंवी उग्र भोगेगा. 

७० हाथपांवके तठवे आपोके कोने-नख-ताङ जयान ओर होठ 
जिसके सुयसुरत ओर ाररगके हो वो एश आराममोगनेवालाशे.- 

७१ छाती मस्तक ओर निकार जिसे चोडे हो तो अछा रै, 
आराम चैन मिले, जिसकी अबाज ओर नाभि गंभीर हो तो अछा 
हे, स॒खचैन पायगा. 

७२ खडे होनेपर जिसके दाथ गोडेतक त्वे हो, यो सी भौर 
हिम्मत बहादूर होगा, जिसके हाथयापकी अगुलीये रमी हो, चो 
वडी इत पावे, होशियार ओर दिका दरेर हो, जिसका निखार 
उचा वो उच पदवी पावे 

७३ जिसकी तजैनी अगुटी रवी हो, चो तामसीप्रृतिमाङा 
हो, ओर आरामतलय हो, जिसके दाथपांपकी अंयुलीयं ठंग आर 
अणीदार हो वो शस्य नसीवेदार आर सुपयेन भोगे. 

७४ जिस शर्म पुरे यत्तीसदांत हो, यो निग्रेथघुनि या दौरत- 
मेद गृह होगा, जिषे (३१) दांव दहो, बोभी अल्ाहै, ओर 
जिसके (३० ) दांत हो, बोभी ठीक है, सुखी होगा, जिसके इससे 
कम दांत हो, चो तकलीफसे जीदगी गुनारे.- 

७५ जिसङ़ खलाटमें पांचरेखा आडी पीहु हो, चो (१००) 
वसे जीयेगा, चार रेखावाला (८० ) परसै, तीन रेाबासा (६०) 
दो रेखावाला (४० ) ओर एकरेखावाला (२०) घसं जियेगा.- 

७६ जिस शख्शकरा युप हमेशा खुशमिजाज ओर प्रसन्न रहे 
यो कभी दुखी न होगा, सुखेन भोगनेवाका होगा. 


७२ जैनमत-अमाकर, 


७७ हरेक शर्शफे हाथमे तीनरेखा जरर होती र, एक आयुष्य- 
रेखा, बीचली विसवरेखा, तीसरी मणि्धसे निकसकर अंगुटे ओर 
तजनीके वीच जामिरनेवाठी यश्षरेखादै, ये तीनो रेखा जिसे 
असंड साफ़ ओर रषी हो, तो उस शर्शकी इत दौरत आर 
एम्र पुरी जानना, अखेड साफ ओर रबी न दो तो उत दौरुत 
ओर उस्र कम जानना, 

७८ जिसके हाथमे बहुतसी फिजहुरुरेपा दो या विच्छ कम 
रेखा हौ घो ठीक नही, मायली आदमी होगा, बत्तीस लक्षण हाथ- 
मेही नही, यद्कि ! सारे शरीरम किसीजगह पडे दो जरूर फायदे- 
मद्‌ होगी, इरे फटे क्षण फल नही देयर्भे, साफ रक्षण एकभी 
होगा तो पुराफल देगा. 

७९ जिसके हाथमे कमला आकार हो, हमेशां सुखचैन भोगे, 
जिसके हाथमे भाठेका निशान रो चो जंग करनेमे बहाद्र स~ 

८० जिसके हाथकी सभी अंगुीयोमं चक्र हो, वो जेनषुनि या 
राजा रो, नवचक्र हो तो दिवान्‌, आख्चक्रवाा हमेशां दौरत- 
मंद हो, मगर बीमार रहे, सात चक्रवाला सखी, छह चक्रबासा 
कामी, पांच-चार-तीन-दौ-या-एक चक्रवाङा गुणवान होता हं 

८१ जिसके दोनों दाथोकी अंगुरीयेमें ओर अंगुटोमिं दाहनेमें 
दक्षिणावर्तं ओर चामेम बामावतं शंप ही चो हरतरदसे खी रहे. 

८२ जिसके दाथकी अगुीयोमे या अंगुठोमे सीपका चिन्ह 
हो वो मोहनी कर्मके उदयस तकलीफ पायगा. 

८३ निसकी अनामिका अंगुीके तिरे पोरवेसे कनिष्ठा 
अंगुरी बदगई हो, बो दोरतमंद्‌ ओर उसी होगा, जिसकी 
सध्यमा अंगुरीके पिसरे पोरवेसँ तजनी अंगुली बदग्ई, हो वो 
नसीरमेदार रोगा. 

८४ जिसकी ह्यथकी अंगुरीये खडीररके देखो, अगर आपसमे 

हुई हो+ बो शख्छ दौरतको इक करे ओर रजस दी; 
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जिसके पीचवीचमे अंतर पडाहूवा हो यो दिलका देर ओर 
दौरत सफ करनेम बहादुर होगा. 

८५ जिसे अनामिका अंगुीके मूलस फनिष्ठा अगुीका मूर 
मीये हो, बो शख्य अकरमद होगा, ओर उसीतरह जिसके मध्यमा 
अंगुरीके मूलस तजेनी अगुरीका मूर नीचेकौ द पोमी अकरमेद्‌ 
आर उपदेशक दोगा, समामे भापण देसे गीर चतर होगा. 

८६ अनामिका अंगुरीके नीचे पोरवेमे जितनी आडीरेखा 
हयो उतनी यो शर्ण चुमत भोगे, ओर जितनी खडीरेखा दो 
उतनी उसकी धर्मभ्रद्धा पकी वनी रहे. 

८७ मभ्यमा अंगुलीके नीचे पोरवेमे जितनी आडी ओर ख्ी- 
रेणा सो, उतनी उस रएख्यको दकुमतमे ओर धर्मश्रद्रमे कमी 
होगी, अनामिकासे मध्यमाका फर उर्टा कहा है, कमिष्ठा अंगु- 
ीके नीचे दो पोवेमे जितनी पडीरेसा हो, उतना उस श्डकां 
सखन बना रदे 

८८ तजनी मध्यमा ओर अनामिकाके यीचके पोरेम जितनी 
सडीरेखा हो, उतने उस शरूपके दोस हो, ओर आदी हो, उतने 
दुमन ही, तजनी अंगुलीके नीचे पोरवेमे जितनी पडी ओर 
आीरेपा हो उतने उस रख्शके अवर्णवाद बोलनेपछे हो, अना- 
मिका अगुरीके बीचरे आर नीचेके पोखेकी खडीरेपारो धर्मर- 
खमेसी शिनी ई. 

८९ मदैके जैसे दाहने हाथके लक्षण देखेजाते हे, पैसे यमे 
दाथकेभी देखना चाय; दाने हाथके रक्षण पुरेषुरा फर देयगे, 
ओर वामे हाथके र्षण कम देये, मगर वथा नही 

९० वत्तीस॒ शक्षणोमेसे एकभी रक्षण जिसे हाथमे या शरीरम 
साफरहो)तोयो एकदी रक्षण तमाम उग्र, फायदा पहुचाता 
रहेगा, अगर कोई इरक्षण साफ पडगया दो तो पोभी तमाम 
उप्रतक बर फर पहुचाता रहेगा 


४७४ जेनमतै-प्रभाकर, 


, ९१ ज शर्क अपने हाथी अंयुली्ोसे (१०८) अंयुरु 
चा हो, बो तेजखी होगा, जिस शख्शकी उंचाई (९६ ) अंगुर 
हयो बो मध्यम ओर जो शरश (८४) अगुरु उचा हयो षो सामान्य 
पुरुप होगा, ओर इससे कम उचा हो बो तकलीफके शाथ जीदगी 
गुनारेगा, शरीरकी उचा मापनेकी तरकीव इसतरह टै अवल 
सड दोकर एक ठंगीडोर लेना, ओर दाहने पावके अंगुटेसे थोडी 
दबाकर मस्तकतकृ उची ठेजाना, फिर उस डोरकं अपनी अंगुटी- 
यसि इसतरह, माय देखना, कितनी अंगुरग्रमाण डोर ठंबी है, 
मापते वर्त हाथकी अंगुटीयोके वीचरे पोरवेसौ मापना, नीचले 
पोरवेसे मपोगे तो माप ठिक म दोगा, इसीतरह उपरफे पोरषेसे 
मापोगे तोमी माप बरावर न दोगा, मापनेकी तरकीव गुरुरोगेसे 
ससीना चादिवि.- 

९२ ज्यादा शूरवीर, ज्यादा अकलमंद, अ्यादा इजतदार ओर 
ज्यादा सुखी, उस पंचमकारमें कम उग्रबाले होते दे, सवय पंचम- 
कारमे अखी चीर्जोकी ज्ञानी शख्योने हानि होना फएरमाया - 

९३ नाकके दोन छिद्र छोटे होना उमदा दै, जिसका नाक 
हमेशां सुका बना रहता हो, बो खंयी उग्र भोगेगा, जिसके कान, 
नाक, दाथ, पांव, ओर असे वी हो, उसकी उप्र रमी जानना, 
, ९४ जितस्तकी आंखे कमरसमान खुबसुरत हो, दोनों कोने लार, 
कीकी शाम ओर वीचमे सफेदी दोना यह रक्षणवती आंखेकि 
चिन्ह ई, हाथीके नेत्रोकी तरह जिसके नेत्र हो, वो पानका 
अप्सर हो, मोरी आंखोसमान आंपवारा श्य मध्यम 
सितिबारा हो, आर मंजरी आंवाला आपमतरबी होता है 

९५ जिसके शरीरका रग-दीरा-मानक-मोती-सोना-या- 
हरताल समान चमकदार हो, यो नसीवेदार ओर्‌ खचेन भोगने- 
वारा दोगा, जिसके शरीरका रंग प्रवारु.या चेपेके समान दी, 
वडा इकवारमद शख्छ होगा. 





ययान-इत-रेखा. ४७५ 


९६ चाहे सर्द हो था ओरत य॒वारक चदैरा भौर खुचसुरत रूप 
पाना बडी तक्दीरके तालुकं दै, पेरके जमानेके रोग आसा 
दञैकी तकदीरवाछे थे, जमाने हारमे वैसे नदी रर. 

९७ जिसकी द्री अवाज-सारस-कोकिल-चक्रवाक ररौ च 
हस-यीणा-जौर सारगीके समान मीदी हो बो सुखी दोगा, ओर 
एरआरामं करेगा, जिसकी इदरती अवाज मेषध्यनिके समानं 
या हाथीकी अवाजसमान गंभीर दो, वो वडा भाग्यवान्‌ दयेगा, 
भीरी ओर ग॑मीर अवानारा शख हरजगह इत पाता है, शौर 
हमा सुखयैन भोगता दै 

९८ जिस शख्यकी चार हंसी तरह, हाथीकी तरह, सिष्टकी या 
यूपभकी तरह अणी दो, यो हरजगह इत पायगा, जिसके शरीरम 
पित्तपरति ष्यादा रो वो चाहे मदं हो या ओरत, अकल्मद धर्म- 
पायद्‌ ओर ज्ञानी होगा. 

९९ तीर्थकर जर चक्रयतीके शरीरम ( १००८) रक्षण दते 
है, वासुदेव प्रतिवासुदेव ओर बरुदेवके शरीरम ( १०८) ओर 
उनसे नीयेके दर्जेवारके शरीरमे (३२) लक्षण होते है,-भाजकर 
जिसमें पाच विजयरक्षण भिरे बोमी अछा समनो. 

१०० जिसके हाथमे तराजुका आकार दौ वो गेरयुल्कोकी 
सफर करे जर दौरुव मिङषि, जिसके हाथमे अष्टकोणका आकार 
दो, बो दौरुतमंद आर खुशनसीब होगा, 

१०१ जिसके हाथमे कंडरुका निशान ही, यो दौलतम॑द्‌ शरश 
होगा, जिसके हाथमे देवमेदिरका चिन्द हो बो देवमदिर बनवाे, 
ओर धर्मपर कामीर एतकात रदे, या तीरथकरी जगदपर देवम 
जायेनरीन करे 

१०२ जिसके हाथमे स्थका निशान हो, थो तामसी प्रहृतिषास 
हे, मगर दौरतमद्‌ बना रहै 


४७६ लेनमत-अमाकर. 


०३ अढे ओर अंयुटीयोमे जो तीनतीन पोरे होते दै, ओर 
उनके बीचमें जो जवके आकार जैसे कापे बने रहते है, वे दशसे 
कम हो तो दीक नही, बारा हो तो दौलतमंद, पनरां दो तो ज्यादा 
दौलतमंद, ओर अटारां वी या पचीसतक हो, तो ज्ञानी भर 
सुखी मदुप्य होगा, 

१०४ जिस शर्क हाथपर थोडेथोडे वाङ उगेहवे हो, बो 
शरश एशआराम भोगेगा, ओरतके हाथपर अगर वाल उगेहवे हो 
तो ठीके नही, जिप्के दाथकी ने न दिखाई टेती रो, भौर 
मांसकरफे प्ट दो वो शख्श एश्आराम भोगे, जिसके दाका 
अंगुडा छोय हो तो ठीके नही, अंगुटेका पहला पोरा खरा 
हो चो शसू धर्मपर कामीर एतक्रात रदे, ओर इसीतरह दुसरा 
पोरवाभी वा हीना अछा है 

०५ जिस शख्छकी पांच अंगुरीयोकि सीरेपर चक्रका निशान 
हो बो दुनियामे इजत पावे ओंर उसकी पूज्य पदवी घनी रहे, 
जिसकी तजनी अंयुलीके सीरेपर चक्र हो उसके बडेवडे दोस्त हो, 
आर उनसर फायदा मिले, मगर दक्षिणावनत्ते चक्र होना चाहिये, 
वामावतते होगा तो कमफल करेगा, इसीतरह जिसके मध्यमा अगु- 
लीके सीरेपर चक्र हो, उस्तको जमीनसे फायद्‌ा मिेगा, इसीतरह 
जिसके अनामिका अंगुरीके सीरेपर चक्र हो पो विदान्‌ हो, तरह- 
तरहके उर्मका जानकार हो, ओर जो कामकरना शुरु करे उसमें 
फतेह पावे, अगर वो दुनियाको छोडकर दीक्षा इख्तियार करे तो 
राजाओंकाभी धर्मयु षने, ओर पूजनीक हो, मगर चक्र दकषि- 
णावक्ते होना छा है, वामावत्ते फल कम देगा, 

१०६ जिसकी कनिष्ठा अंगुरीम चक्र हो बो युल्कोकी सफर 
करे ओर दौरत पावे, जिसके पायो अगुटीयोमं शेख हो तोभी 
अछा है, जिसकी पचो यंगृीयोमे सीप हो वो शस कलु हो, 
जिसके दशो अंगुीयोमि चक्र हो मो राजा या योगीराज होगा 


चयान-हस्त-रेखा, ७७ 





१०७ जिसके पांबमे चक्रका आकारौ घो दौरतमंद ओर 
दिर दर दगा, जिसके पावमे अयुदेसे निकरुकरं नव्अगुरु 
ठी उरेखा पानीतक चरीगई रो, बो राजा हो या योगी दो 

१०८ जिसके पांवमे धजाका निशान दो उसकी दुनियामे बडी 
इत पटे, जिसके पामे रथका आकार दौ उसके षर-र्थ-वमी 
डे कोरा सवारी वनी रहे, जिसके पामे शेखका चिन्ददो वो 
वैराग्य पाकर साधुमहासा उने. 

१०९ जिसके पामे चंद्रमाका निशान हो चो देवकीतरह 
हमेशा पूजनीक रहे, जिसे पावमे त्रिशूलका आकार हो वो साधु 
यने, मगर उससे धरम आराधन होसके नही, मिसे पांवमे मोरा 
निदान रो तो अषछछाहै, रदे उसके पूर्णं होते रेरे, निके 
पाचमें काचवेका आकार हो यो जरमे तेरना सिखे ओर सथद्रकी 
भुसाफरी करे~ 

११० जिसके पायमे अष्टपांखडीका कमरु हो, पो राजा- 
धिराज हो ओर सरतनत फरे, जिसके पांवमे अंगुरेके नीचे जयका 
आकार ठो वो बडा जंगबहादुर ओर दौरतमद दोगा. 

१११ जिसके पांवमे पटमका चिन्ह हो यो राजाधिराज या रा- 
जरिपि रोवे, जिसके पावमे धजाका चिन्द हो वो दुनियामं इत 
पावे ओर सशहूर शख् हो, जिसके पांयमे छत्रका चिन्दहो वो 
छत्रपतिराजा रोकर अभरदारी करे, जिसके पामे धतुप्यका 
आकार दो बो हमैश्षा दुसरे रुडता रदे, जिसके पावमे सर्षका 
चिन्द दो उसका मरत्यु जहेरसे होगा. 

११२ जिसके पांबमे खसिकका चिन्ह दो षो संसार छोडकर 
दीक्षा उरितयार करे, धमौचार्य नने, ओर दुनिया्को तालीम धर्मकी 
देवे, जि्तकै पाचमे चज हट या कमरुका चिन्ह हो वो राजा था 
मिगरथ शुनि होवे, जिस शरूडशके पांवमें चक्का निशान दहो उसके 
यडेमाग्य समजना, हमेशा तैदुरस्त ओर दौरतमेद्‌ बना रहेगा. 


४७८ _ लेनमते-प्भपिर, 
[ ओरतोका लक्षणविज्ञान, ] 

११३ जसे मर्दके दाहने अंगके रक्षण अछे फएरमयि पैसे ओर- 
तके वामे अंगके रक्षण अच्छे जानो, जिस ओरतका शख गोर ओर 
सुबसुरत शे, ओर सीरके केश ठंवे हो वो पदमनीके रक्षण ई, 
जित ओआरतके शरीरपर फेश कम हो मो दौठतमेद वनी रहे, पतक 
हदयवाटी ओरत हमेशां सानपानसे सुखचेन भोगे ओर दिकसे 
देर दो. 

११४ जिस ओरतका निखार छोटा हो अछा नही, षड निरार- 
वाटी ओरत एशराम भोगती रहेगी, निस ओरतके निरारमे 
यामीतर्प छोटासा तिर हो बो हरजगह इत पायी, बहुत रबी 
ओर बहत नीची ओरत खाविदके हुकमकों मजर न रखेमी.- 

११५ जिस ओरतका नाक छोटा ओर खुबसुरत दोगा मो 
सुखसे जीदगी गुजारेभी, भांजरी आंपबाटी ओरत आपमतलवी 
गी, जिस ओरतके शरीरपर केश थोडे दो नींद कम ओर 
पसीनामी उसको कम आता हो ये सव पदमनीके रक्षण दै 

११६ जिस ओरतके हाथमे चक्र, धजा, छत्र, चमर, तोरण, 
अंकुश, कंडर, हाथी, घोडा, रथ, जव, पर्वत, मखली, महे, कलश, 
पदम, तलवार, कमर, ओर फलमाला बगेरा चिन हो बो दौरत- 
मद होगी, सखचैन भोगे, ओर उसकी इजत दुनियामें बनी रहै 

११७ जिस ओरतके दोर पते ओर राहो वो हमेशा ख 
पावे, जिस ओरतकी नामि उंडी हो उसके पास दरुतं हमेशा 
अनी रहे, जिस ओरतको इसते वस्त गारमे साडे पडजति हो वो 

~ न पतिसे सेहरखनेवाटी ओरतके [] 
सुशमिजाज ओर पतिसे ती हो, जिस भोरतके पांबपर 
बहुत केश उगेहवे हो, बो दौरुतसे तेग रहेगी ज 

११८ कोथलकी अवाज समान मीटी अवानवाली ॐ 

यटेभाग्य समजना, उसका, सजाना तर रहै, आर हरनगह 


दूजत पपे 


उत्पात-निमित्त. ४७९ 


११९ जिस ओरतके दति छोटे ओर पतरे हो घो हमेशां खान- 
पानसे षुखी ररे, जिस ओरतके नागिकके दोनों छेद छरे दो 
केश पतङ्े ओर चमकीठेटो ओर आसम शर्म हो ये समर पदम- 
नीके रक्षण है. 

१२० जित ओौरतके पंव्रकी त्नी अंगुरी अंगुेसे रंगी से 
यो पतिक हुकममे न चके, ओर जितस ओरतके पावकी तसनी 
अगुलीसे मध्यमा अंगुटी ठंमी दयो बो घमंड करनेवाली द्ये, ओर 
उसी सबयसे ग तकटीफ पावे, जिस ओरतकी नामि बहार निकली 
हू हो, होढ शामरगके ओर दात बहार निकले हुवे हो, उसको 
पतिकासुख कम मिरे, ओर तकटीफसे दिन गुजारे- 

१२१ जिस जरतके पामे सात अंगुरु रंग उध्परेखा दहो षो 
राज्ाकी रानी हो मा उसको दौरतमंद्‌ पति मीके, ओर अपने 
धरम उसका मान अछा ररे, जिस ओरतकी भर रबी हो चो हमेशा 
खस भोगनेबाली हो, भिस ओरतके बत्तीस दांत एकसरीखे सुय- 
सुरत हो मो हमेशा मिष्ट भोजन खावे ओर सुख भोगे. 

१२२ निस ओरतके गमे तीन आदीरेएा पडी द्ये बो खु 
नसीय जर आरामतरुब रदे, ये सब मद॑ ओर ओरतफे रक्षण 
भयान किये, इसको पकर आमखोग फायदा हासिरु करे, जओरतके 
वामअगके रक्षण पूर्णफर देते रै, ओर दादने अंगके कमफल 
देते दै, मगर धृथा नदी जानना. 

[ बयान दृस्तरेखाका खतम हवा, ] 





[ उत्पात्तनिभित्त, ] 

१ ज दुनियादारोका नसीवा कमजोर आता दै, अनहोते 
वनाव बनते है, इन्दी अनहोते बनार्बोका दुसरा नाम उत्पात रै, 
जो जो, उत्पात आमरोगेकिङ्यि कद्देना मनासि दै, वदी समे 
ङिखि जाये, उत्पात दोनेसे क्या क्या फल दोगा १ उसकी तप- 


४८० जेनेमत-परभाकर, 


सीर ऽस्मे दि जायगी, विजटीके होनेस करितमेरोदतक असर 
दोगा ओर गेना होनेसे कितनी दूरतक उसकी अवाज सुनाहदेषे 
वगेरा केफियत इसमे दिई है, 


२ असलम जम दुनियादारोके वुरेदिन शच हो निमित्ती वैसे 
मिलने श्रु होते है, जिस शुल्क शहर या जगरमे उत्पाता हना 
देखो ! यकीन करलो इसजगह धुरेदिनो की निशानी है, जिस शरहरफे 
दरबजे-या-देवमेदिरके निपरपर विजटी गिरे वहां छह महिने 
दुरमनका जोर षदे, जिस्‌ युखकमे नदीरयोका पानी जिसतर्ष बहता 
हो, बदरकर उरस्या वहने रगजाय वहां एकवसेमे अमरुदारी रद्‌- 
वद्र हो, 

३ जहां देवमूति दसने रगे, या रोतीहुईं दिखाई दे, सिहासनसे 
आपह नीचे उतर जाय हां राजाओमिं र्डं हो ओर अर भुरक- 
खाद्‌ हो, 

४ जहां दिवारपर अनीह विव्रामयी पुतली रोने ठे, हसी 
हुई दिखाई दे, या भूटि चाकर गुस्सा करे वहा गदर म्ये 
लोकों धर छोडकर भागना पडे आर युट्क उजाड दोभाय, 
आधीरातकों काकपक्षी बोले वहां दुकार पडे, आर लोगोको बुरेदिन 
पश हो, चारषडी रातररैते बरूत काक बोले तो वो घात यहा 
शमार नही करना 

५ जिस युल्कके राजेका डंका निशान उडाइमे जातेवख्त विना 
समव टट जाय उसको रडाईमे शकिस्त दो, जहां देवमंदिरके या 
रजके चमरसें विनापि आगफे अंगारे रने रगे, वहा ट्टे 
क्गडे दयोकर बहुतोका उकशान दो. 

६ जहां वृ्ेमिसे ोीकी "धारा दुटे वहां दंगे फिंसादं बे 
ओर डा हो, जहां राजाके छम आग रगे वहां राजद्रोह 
वेदा हो, 





५ 
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७ जिस, राजे कोठार या शद्धशारामेसे चिना अभ्नि धुआं 
निकरने रगे, वहां लडाई ओर दंगे फिसाद्‌ वटे, जहा शशमे 
द्ध धी या सहेतकी धारा छुट वहा रोगोमे वीमारी चके ओर 
घुरेदिन पे दो, जिस उत्पातका फर छह या वारां मरिनिमे न 
हुवा बो उत्पात गलत समजना.- 

८ जहां देवमृतति, अकसात इट जाय, या ने्ररमसं भसु गिरे, 
पसीनः आजाय अगर युखसे योरना दिद दे, उस भुस्ककेः 
राजाका ओौर रोगोका लुकशान हो, ओर आफत आत्रे, देवमदिरं 
राजमहेल धजापताका या तोरण अभ्रिं या बिजली गिरनेसे जर टे 
घहां बुरे दिनोकी निकानी है, ओर किसी तरदकी आफत आयगी.- 


९ जहां विना अमनिके धुका निकरुना, आसानसे धूर गिरना, 
या दिन होते हुवेमी विना सयम अंधेरा दोजाना बुरे विनेंकी 
निगरानी है, रातको विना वारी या बादरुपरे आसानमें तारे न 
विसा दे ओर विनमे विपाई दे यो ठीक नदी, फिसी तरहकी 
आफत पेदा होगी, वृक्ोमेसे अचानक रौनेजेसी या पोरनेजैसी 
अवाज निरे तो अछा नही, बुरे दिन पश रोर वृक्षेके उत्पातका 
फर अंदाज द्यमहिनेमे भिरना चादिये, अगर नही मिरा तो 
गरुत समजना.~ 

१० जदं आसान रोदी-ची-मांस या दृड्ीयोंकी वारीश 
हो षां फिसीतरहवी षीमारी केठेगी, जिस शरम आसानसे 
कोरसे या धूरु बरसे तो उस शहरके रोगोफो आफत पश हो. 

११ जहां किसी नदीम तेल-रोदी-या मांस बरैता हवा दिखाई 
दे तो उसके आसपास गाय नगरपर दुर्मनोका जोर टे, किसी 
फुवेमेसँ अग्निकी ज्वाङा या धुआ निकरुता दिप दे या गाना 
धनाना सुना दे तो इद गक सकानमि या चौसरेमे बीमारी 
फठे, दुर्तोका रोना जिस मकानके आसपास सुनाई दे तो अश्चभ- 


पचक है 
६१ 
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१२ विजलीका होना (८० ) कोशतक दिखाई देता दै, ओर 
आसानकी गनैना ( १००) कोरतक सुनाई देती रै, पेसतरफे 
जमानेमें वारीशका जल मीटा ओर सिध रसता था, जमीनकों 
खुशवृदार यनाता था, पुष्करावर्तं मेषका जल धृत या दृधकी तरह 
ताकातवाला होता धा, जभी बारांवारां बसैतक जमीनमे उसकी 
तरावर थनी रहती थी, ओर एँती वाडी सूव पैदा रोती थी, 
जमाने दामे वेते रात नी रह, जसा जमाना है, वैसे बरसात 
है, ओर सती बाड पेदा होती है, वरसात होते चख्त मोरका 
चोलना अछा है, दुनियामें सती बगेराका फायदा जरर होमा, 

१३ बरसात वायु चगेरा निमित्त जबकि पुन्यादुपार रोते है, 
जिन जिन रोको पुन्यपापपर यकीन नही, उनकी चात निराी 
है, मगर पुन्यपापरूपी सडक ेसी है, जो अखीरमं उसपर आनादी 
पडता है, पेस्तरके रोग निमित ज्ञानको खयालमें रखते ये, जमाने 
हारमे ६ रोग इस वातकरो हासीमे उडा देते थे, मगर मिभित्त- 
ज्ञान बेशक ! सचा दै, जाननेबाखा होशियार होना चादि. 

१४ रडारईकों जातेवख्त राजासाहवका युकट हार ॒या दुसरा 
गेहना इट जाय था गिरपडे तो उसकी फतेह न होगी; जंगल 
बहुतमं जानवर अचानक शरमं आजाय तो ठीक नही, अश्म 
घचक है, जिस जगह एुवेका मीठा पानी अकसात यरा खारा या 
कडवा होजाय तो उसके आसपासके रोगे बीमारी फले, जिस ज- 
गह वृक्षेमे एक फरपर दुसरा फर पेदा हो या एक एखपर दुसरा 
फू आजाय तो उस जगह आफत आवै, जिस जगह जिनमंदिरके 
रिखरमेसे चिना अभिके धुं निकरना दिखाई दे तो उस जगहके 
वसनेवालोको वुरेदिनोकी निशानी दै. 

१५ निस मंदिरे शिखरपर उष्टं नकर बेठे वहां दुष्कर 
पडे, जिस जगह से अपनी पुखकरो उची करे चले तो वहां लडाई 
दंगे फे, जौर ोगेमिं फक पैदा दो 





उत्पात-निमित्त, .८३ 


१६ जिस जगह जिनमेदिरफे रिपरपर चाड हुई धजा उसी 
रोज वापिस गिरजाय तो उस जगह छोगेोको वुकशान पेश हो. 

१७ निस मलुष्यके हाथमे जिनमूर्तिका मत्तक इटजाय उसकी 
दौलत चहीजाय ओर मरणात कष्ट रो. 

१८ रामं जातेवख्त जिस राजाके रथपर उह आनवेढे 
उस्रकी फतेह होना सुषिर है, तकलीफ पेश हो या मरणात 
कए अवि 

[ बयान उत्पात निमित्तका खतम इवा, ] 








[ बयान अंत्तरिक्च-निमित्तः ] 

१ इसमे उर्कापात, दिगदाह, गेधर्वनगर, ओर इदधरुप्यफा 
आकार भसानमे दीपपडे तो दुनियाको क्या { नफा युकशान 
होगा १ दुमदार सितारा ( पखडिया तारा ) विसाद दे तो ष्या 
फल होगा १ उसका बयान दिया है.- 

२ पुद्गर परमाणके तरहतरदरे आकार आसानमे जो यनते 
है, थौर नजरके सामने टिपाई देते ह, उसका नाम उल्का है, 
भूत-ग्रेत-राक्षस-उट-पदर-या हिरनके जसी टिकरयारी उल्का 
घरे फक देनेवाली होगी, सपं गोह ओर टोपिरवाटी उत्काभी 
इरी होती है. 

, ३ उल्का जम चाद्-्रयैको लगङ्र गिरे तो उस जगह राज्यफा 
उर्था हो, ओर दुप्कार पडे, प्रयसे निकसीहई उल्का सफरकों 
जानेबालेकरे सामने आतीहूडं आसानमे दिपाई दे तो सफर जाने- 
चेक फायदेमंद है. 

४ जिसजगह देवमेविर या इद्रधनापर उल्का गिरे तो राजाकों 
ओर सरुतनतफ बुरे दिनोकी निलनी दै, उल्का किसीके परपर 
मिरे तो उस धरवालेको तफलीफ पैदा हो, दडेके जाफारकी उल्का 
आसानमे बडदेरतक दिफाई, दे तो राजाकें सौफ पेदाहो, भो 


= 
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6. 
उल्का “उल्टी चले यानी जीसे निकसी हो वहांही फिर रोटजाय 
तो व्यापारी रोगेको लुकश्चान करे, वांकी-टेदी चलनेवाही उका 
राजाकी रानीरयोर्को ओंर उपरकों जानेयाली उल्का ब्राह्णोको 
तकलीफ पैदा करे, मोरपींरीके आकारकी उल्का दुनियाको थर 
मंडरके आक्रारकी उल्का उस शदरकों सुकन पैदा करे 

४जो उल्का वेरुके आकारकी यनकर आसान गिरे तो 
उसजगह खंतीका यकञ्चान हो, चक्रकीतरह फिरतीदुई उल्का 
आसानसें गिरे तो उस जगहके मुष्य बरवाद्‌ दो. 

& सिंहके आकारकी उल्का) वाघके आकारकी उसका, वराह, 
खान, थोडा, धचुष्य, गदा, वज्र, तरुवार, सियार, धकरा, काक, 
खरगोस, मगरमछ, रीछ, हल, ओर अजगरके आक्षारवाली उल्का 
आसखानसे गिरे तो उस युटकवारोकों उकशान दो, अगर फिसीज- 
गहे दिनभर उल्का गिरती रहै तो जानना उस जगहके रहनेवा- 
लोकों तकलीफ होगी. 

७ कमलके आकारवाी उदका, रक्ष्मीदेवीके आकारकी या 
दृ, चांद, दर, नैचावर्त, कलर, धजापताकादाथी-ख्र, िंहा- 
सन, रथ, या अुद्गरके आकारकी उरका आसानसे गिरे तो उस 
युलकके वादिदोकों फायदेमंद होगी, जिस वर्त वारीश जोरम 
होरही हो, उष वस्त उद्फापात हो, ओर शामरगका पथर आसा- 
नसे गिरे वहां जानवरोका मरना हो 
, ८ जिसजगह संध्याके वर्त चयं अस्त होनेके याद्‌ ओर चंद्रके 
उद्यसे पहले आसान एकदम साररंगका होनाय ओर इटदेरतक 
बना रे, उसको दि्‌दाह बोलते है, जिस जगह दिगदाह दिखाई 
दे उसजगह रुडाई दंगे पैदा होरगे, ओर लोको तकटीफ होगी, 
अगर उस दिगरदाहमेसे एकमूतति आदमीके आकार हाथ पसारकर 
निकले भौर छिपरजाय, ओर फिर पीर मस्तकप्र हाथ देकर रोती 
इर दिखाई दे, वहां गदर मचे, तरबार चे, जौर हनाराकों मरना 
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जाय; जहा छोगोकों आसानमें नकली बाजे वनते सुनाई दे 
हां तकलीफ पेश हो, ओर षर छोडकर चे जाना पडे. 

९ गंधर्वनग्र उसको कहते है, जो आसानमें तरहतरहके रग 
रग पुद्गल परमाणु परिणमन होकर नगर जैसा आकार दिप 
, अगर शामरगका गंधर्वनगर दिखाई दे तो बुरा है, साररणका 
पाई दे रो जानवसका तकलीफ हो, हरा, पीखा, सफेद, रार, 
{ शाम किसीरगका हो, पूरव पिम, या दसन दिना तफ 
धर्वेनगर दोना अछा नदी. 

१० उत्तर दिशाका भधर्वनगर जिसमे गदेरा, साफ भौर 
भकीला रम रो ओर उसमे फिला तोरण, वृक्ष, भौर प्पक्षीमे 
कार उमदा तोर दिसा् दे तो अलमत! अछा है, वाके 
)गोको फायदा होगा.- 

१९१ शयान, अरि, ओर वायुकोनेमे गेधर्वनगर शे तो शरोकों 
करीरः पैदा हो, पांडरगका मधर्वनगर फिसी दिशम हो भलकमे 
हावायु चके, ओर वडेबडे द्रर्तोकों गिरा उलि, 

१२ पीरलेरगका दिगदाह दिपाई दे तो सरुतनतमें सौफ़ पैदा 
) अभ्रिके समान रगवाा दिगदाह देशभ॑ग दहोजानेका खचकं है, 
स दिूदाहम छयैसमान रोशनी हो, यो राजाको सौफ पैदा 
रेगा, पूरषदिक्लमं दिग्दाहे तो क्षत्रियोकों-पधथिम दिशम 
तो फिसानोको-दसन दिशामं हो तो वणिकोको ओर उत्तर 
दामे हो तो बाद्मणोकौ तकलीफ पेदा होगी. 

१३ आसान सार हो, तारे दियाई देते हो ओर ॑द्मद्‌ 
न चरता हौ उस्र वस्त सुवर्णेजसें रगका रिगदाह दिखाई दे 
। राजा ओर रियायाकों फायदेमंद है. 

१४ दरदमेश श्य-अस्त होनेके याद्‌ जपतक भआसानमे तारे न 
साई दे यतक संध्याकाल कदाजाता दै, तामे जैसे रगकी आर्‌“ ५. 
किरगकी संध्या फौजको अर फोजके अप्परोको धुरी, ५२ ` 
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4 
संध्या करिसानोंकों बुरी है, अनाज ओर जानयरोकों बरबाद करे, 

धुएजेसे रंगकी संध्या गोका तकी पश्च करे, जीर नेसे 
रगवाठी संध्या हो तो अभिका खौफ दोगा, पीठेरगकी संध्या द्ये 

वायु च्तेगा, ारीश दोगी, ओर भखके समान रगवाठी संध्या हो 

वारीश न होगी, 

१५ संध्याकालके वादल्मे हाथी, घोडा, धना, छत्रे ओर 
पहाडके जसे आकार दिखाई दे ते अछा है, फतेह होगी, वदि 
लोग सुखचैनं पाये, 

१६ जिस शुखकमे दुमदार सितारा दिखाई दे वाके राजा ओर 
रियायाकें सफ पेदा हो, दुमदार सितारेफी रिखा जिसतं की 
ह, उस दिशावारेकिां ज्यादा तकटीक होगी, दुमदार पितारेके 
छेडेपर दुसरा सितारा दिखाई दे तो उस युल्कमे बीमारी चे 
ओर युल्क वराद दो. 

१७ वारीशके दिनोमे आसानमें इद्रधरुप्यका होना अछा द, 
चाद्‌-द्रयेकी चारोतफ गोर आकारका मंडरु होना भी अछा ओर 
उसका नाम गराल्लोमे परिवेष छिखा दै, इधलुप्य ओर परिवेष . 
शित , ओर उश्नकारमें होना ठीक नही, आसानमें पचरभी धचुप्यके 
आक्रार्‌ कमान दिखाई देती है, उसको इ्धरुप्य बोरे है, घारी- 
शके दिनेमे इद्रधटुप्य दिखाई दे तो जानना जस्दी पारी होगी, 
ईशान कोनेमे विजलीका होना दिपपडे तोभी जल्दी वारी हो 


१८ चद्रमाकी चासो तफ चाहे सफेद रगका परिषेष दो, काले 
रेगका था धूम्रवर्णका हौ वारीदा अरी होगी, पचरगी परिवेप हो 
तो खुडाई चले, हरे या पीलेरगका हो तो षीमारी चले 

१९ सूर्यकी चारो तर्ष पीले रगका परीषेय हो राजाकों या 
रिथायाको सौफ पैदा करे, दयेकी चारोत्तफं दिनभर परिवेय बना 
रदे तो इष्कारु एडे, अगर दरेरणका हो तो अनाज बक्ष॒ ओर 
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फरफुल वराद दो, सामरमका अधे परिये हो तो दुरमनोका 
जोर टे, पचरी परिवेष हो तो जानवरोका मरना दो. 

२० चांद्-्रयेकी चारोतफ परििप रगा हो आर उसमे शानि 
आजाय तो अनाज कम पैदा दौ, मंगर आजाय तो फोजकौ ओर 
पजय; अप्स्रको तकरीफ होगी; बृहस्पति आजाय तो दिषान 
ओर पुरोितकों तकठीफः पेशदोगी, बुध आजाय तो पारी अी 
ही, शुक्र आजाय तो फौजके कोगोमे ओर राजाकी रानीयो तक 
लीफ होगी) राहु आजाय तो बीमारी चरे ओर केत आजाय तो 
दुष्काल पडे 

[ बयान अंतरिक्ष निमित्ता खत्तम हवा, ] 
"--~-~-~6 2 ---~-~ 
[दर वयान शकुनङाख, ] 

१ शकन दो तरहके होते ह, १ द्रशडन, ओर २ दूसश शब्द्‌- 
शन, द्रण्शङुन उको कहते है, जो बस्तु नजरें विसाई दे, 
ओर शनब्दश्ून उसको कहते हः जो अपने कानसे सुनेजाय,. 

२ आजकर शङनशास्रपर रोगोका एतकात कम रोता जाता 
है, मगर श्न भरे घुरेके वतानेवाङे अरुर है, अपनी तकदीर 
आरादर्जकी दो तो अचे शुन हो, ओर बुरी तकदीर पेश दो तों 
धुरे चन हो. 

तादद्ी जायते बुद्धिन्वसायोपि तादशः 
सखदहायास्तादछा्चैव यादी भवितव्यता, १ 

(अर्थः )-जिसका जैसा दोनदार दो, उसको वैसी युद्धि पदा 
होती हे, उचयोगमी वैसा वनता है, ओर मददगारमी भेसेदी मिस 
जाते है, जसा उसका भाविभाव बननेवाला हो. 

३ धरसे राना दोतेवस्त अछ दङ्न वे, ओर जहां गये च- 
दमी अछे जकन हवे तो जानना इरादा पूर्ण होगा, पहुचते चरूतके 
शङुनसे साना होते चस्तके दढन ज्यादह फायदेमंद फरमाये, 
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क क 

४ फो दो कोश गये चाद चाहे जेसे श्न रो वृथा है, शङ़न 
उसीका नाम है, जो अपनेषर या गाबफे नजीकमें हो, ओ श्न 
नजीकर दिखा दे वो जल्दी फल देये, दुर गये बाद दिषाई देबो 
देरीसे फरु देये 

५ एकदफे युरेशङन हमे तो थोीदेर रहर जाना, दुसरीदफे 
हवे तोभी उदरजाना, .तीसरी दके सोटे श्न हवे तो जानना 
स॒फरमे जरूर बिगाड होगा, आर उस चख्त जाना वंद्‌ रखना, एक 
रीन उहरकर राना होना. 

६ श्ुनशासका रेख है, सजन, शन, या निमि्तज्ानी 
मनाकरे उस पर्त अुसाफरी जाना नही, तकलीफ पश दमी. 

७ शब्दशङुन उसको कहते है, जो रबाना होते वर्त शब्दके 
जरीये सुने जाय, जैसे कोई शख्श॒ धरते निकला, ओर सफ़रफे 
खये रबाना हुवा, उस वस्त किसी दृसरेके एसे खना तमारी 
फतेह दोगी, तुमारी तकदीर तेज है, फायदा उटाओोरभं, तो जानना 
अपनेकों शब्दश्ङन अचछिहुवे, अगर टेसा सुना, तमारे काममें 
गरती है, मत जाओ, तफीफ पाओ, तो जानना शन्दशङुन 
अचछे नही हुये, इसर्यि युनासिव है, शब्दशङनभी सयाम 
रणना,- 

८ धर्मशाल्न ओर नजमका फरमान है, बारसें तिथिवर्वान्‌ 
तिथितें नक्षत्र वरखबान्‌, नक्त्रसें करण बलवान्‌, करणसे रुम, लगरसे 
मिमित, निमित्तसे मनके भाव, मनके मावे पूर्वसंचित करम, ओर 
पूर्वसंचित कर्मसे धर्म॑ चरवान्‌ हे, धर्मपर ज्यादा ध्यान रखना. 
, ९ पहले अछे शङुन हुवे ओर पीठे बुरेहुवे सो पीठे फल 
देये, पदे घुरे श्न हुवे ओर पीठे उषे हुवे, तो पीठं एल 
देयम, पदलेवाके रद दो जाये. 

१० शन सन्षुख दोना जका, दानी, तमी अछा बायीत- 
कका अछा नही; मगर अपना चंद्र्र चरता द त्रो बायी तफका- 
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मी अष्टा है, सूर्यखर चरता हो ओर दहनी तफ अके एन हवे 
तो ज्यादा फर देगा ति 
पद्चिनी राजर्हसा निर््रथाश्च तपोधनाः, 
यं देदामनुसर्षति तच्र ददो दिवं वदेत्‌ १ 
(अर्थः )-पदमनी ओरत, राजदंसह, ओर निग्ेथषुनि भिस 
टकम जावे, अछे दिनोकी निशानी दे. 
११ जनश व्यवहारकल्पमे जेनाचा्यं॑हरिभद्रघरि बयान 
करते है.- ॥ 
पुरुपेणाथवा नायो द्रष्टव्यं न कदाचनः, 
चद्र्िवं निरि शुद्छचतुर्थीसं भवं किल, १ 
(अर्थः )-हरेक महिनेकी सदी चौथका चंद्रमा देखना अछा 
नही, अगर सुदी दुन या तीजका चंद्रमा देख छिया द-तो चौ- 
थका चंद्रमा देखना कोई हमे नही. 
१२९ आगे फिर उसी शाखे जेनाचार्य हरिभद्रषूरी फएरमति है. 
नक्ष्नस्य खदूर्तस्य तिथेश्च करणस्य च, 
चतुणीमपि चेतेषां रङ्कनो ठंडनायक्ः १ 
(अरथः )-नधुतर, युते, तिथि, ओर करण इन सयमे शकुन 
ज्यादा बलनान्‌ हे 
१२ निप्रथयुनि, राजा, दाथी, _ घोडा, मोर, पर, रान 
पद्मनी ओरत, या मदेजओरतका जोडला, युसाफरी जति सामने 
मिले तो काम फतेह होगा, फितनेक शख्छ॒भुनिजनोंका शकन 
अछा नही गिनते उनकी भूर है, यनि धर्मफे नायक पूज्य ओर 
मंगरी हे, फिर उनके शढ्न गटीक्‌ क्यो न हो १ जरर शै. 
१७ जिनप्रतिमा, फफक, गहने आभूपण, धजापताका, छत्- 
चवर, सोना-चादी, रथ, पारखी, वाजा, वीणा, सितार, सरगी, 
गदंग, चंदन, आरीसा, पानीका भराहुवा घडा, रसोहका थारु, 
दुष) दी गोरोचन, कमरु, हथियार, पंसा, श्रारी, सिंहासन, 


१ 
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रत, अंश, विनाधुएकी अमन, सफेद सरपव ओर धोए हुवे कपडे 
लेकर आता हुवा धोयी, छमारीकन्या, तांयूरु, मिठाई, इ, ओर 
उमदावर्ण, गध, रस, स्पदौवाली कोढमी चीज युसाफरी जाते वस्त 
सामने मीले तो फतेह दोभी, ओर इरादा पूर्णं होगा. 

१५ ुसाफरी जाते बरूत खुबसुरत मदै या रत शगार 
पहने इवे सामने मीके तो अछा है. 

ˆ १६ सेफरके बरूत गभभेवती, रजखला, या विधवा ओरत 
सामने मीरना अछा नहीं, अपनी माता अगर विधया द्ये तो 
उसका सामने मीना वेरेके दिये बुरा नदी, माता पेरेका हमेशां 
भला चाहनेवारी होती ३.- 

~ १७ मेसे या उठपर चदाहुथा आदमी सफरके यरूत सामने 
मिरना बुरा है, अभर कोई गधेप्र, चटाहुवा आदमी सामने 
मीरुजाय तो ज्यादह बुरा हे, नपुंसक या रोताहुवा आदमी सामने 
मिरे तो निहायत बुरा ह~ 

१८ गाँव नगरमे प्रवेश करमते वरख्त खुद हसना या गाना ठीक 
नदी, पेवामे 'आयेहुवे हसे या गायन करे को$ हज नदी. 

१९ भ्रुसाफरी जातेवख्त अपने पीछे साठीषडा लेकर ओरत 
या मदं अपने पीछाडी आते हो, निदहायत उमदा है. 

२० भरुसाफरी जातेवख्त सर्प, किरकाटीया, छिपकली या गोह 
जानेवारेके राततम आड उतरे तो घुरा दै, एण चटाया हवा सरपं 
दिखाई देनाभीं सराव हे 
. २१ सफरको जातेवस्त बाथीतफ भभरा गँजार करे या पएुरोका 
रस पीताहुवा दिखाई दे तो अछा हे, दुर्थकी अवान या मोरकी 
अयान सुनाई दे था खुदं नजर आजाय तो अछा है, इरादा पूर्णं 
होगा. 

२२ रडाकेङियि जासेवाेके निशान या रथपर - वाज पक्षी 
आनतरेटे निहायत उमदा हे, फतेह होगी" 








> 


दरवयान-रङन्‌-शाख, ४९१ 


२३ प्ताफरी जानेवाेका पेखा कदम अटक जाय, हाथ-प्रंवकों 
डोकर रगे, कपडा एसजाय, या धजापताका गिरपडे तो अछा 
नही, युखाकरीमे तकटीफ होगी. 

२४ सफरके बस्त लुका, रगडा, काणा, ओर अधा सामने मिरे 
तो तकठीफकी निकाली है, रकडीका भाराठेकर कोई सामने मीके, 
विष्ठी रुडती हई दिखाई दे या दुर्मधकी चीज सामने मीरे किसी 
सुरत अया नदी 

२५ अगार, रास, हाडके, पथर, तेर, गुड, चमडा, चरपी 

पुटाहवा भाडा, नमक, सुका घास, छास, कपास, अनाजके रीर, 
के, कालेरगकी चीज, रोह, पृक्षकी छार, अगर, रोदेकी 
सोकल, खर, अशुभव्णं गंध, रस, स्पर्थकी चीज सफर जातेवस्त 
सामने मीरे तो तकरीफ होगी - । 

२६ फलफुर लेकर को$ मदं या ओरत सामने मीरे तो युसा- 
फ़री जानेारोकी फतेह होगी, इरादा पूर्णं होगा, 

२७ सफरकों जातेवरूत सारसका जोडा चाहे जिसतक दिखाई 

“ दे या दोनो एकाथ अचाज करे तो सफर करनेबरारोंको फायदा 
होगा, अकेला सारस दिखाई देना अछा नदी. 

२८ छत्री हाथ लेकर पानत्रीडी साता हुषा शस्य सामने 
मीके तो फतेह होगी, रोता हुवा आदमी भीहि तो इरा दै, सफरफे 
चख्त श्रदों सामने मीरना बुरा है, 

२९ ुसाफरी जातेवख्त दहनी या पीछाडीका पवन चरता 
हो तो फतेह होगी, घरआते वख्तमी येही पवन अदे है, सामने 
या वायीतर्पका पवन अछा नही. 

३० सफरके वरत भगस (यानी ) नोकिया दिखाई देया 
उसकी अवाज सुनाई दे तो फतेह होगी, तीतर या युधा दहने 
हाथको दिसाई दे तो अछा ह, गधा ययिदाथकी त्फ अवाज करे 
तो सफर जनेवारेके सिये अछा है । * 
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२१ भुसाफरी जातेवरूत भात रेकर कोई सामने मिले अछा रै, 
जम अपना चंद्रखर चरता हो, उसवरूत वायीतफ जो जो रन 
हो, पूर्णं फर देये, प्र्यश्चर चलतेवख्त दाहनीतफ जितने शन 
हो, पूर्णफर देयगे, सालीखरमें अछे श्ङनभी कमजोर, ओर पूर्ण- 
खरम कमजोर रनभी ताकतवर होते ह~ 

३२ सफरफैः घरूत कोई दिवाना आदमी या गीर कपडे पहने 
हुये आता हुवा आदमी सामने मीखे तो बुरा है 

३३ हथियारसें सजाहुवा कोई बहादूर शख्ल सामने मीरे 
फतेह होगी, वांवर, गेहु, जवारी केकर कोई आदमी सफर 
वरूत सामने मीले तो अछा हे. 

३४ सफरके वर्त अपनेको चाहनेवाा मदं था ओौरत सामने 
मीके तो अछा है, फायद्‌! मीरे, बिवाह करके कोई दुल्हा, अपनी 
दुव्धनङे शाथ आता हवा सामने मीके निदायत उमदा हे, ल्डकेकों 
लेकर कोद ओरत सामने मले तो अछा है 


३५ म्याना, पारसी, नीरुकंड पक्षी, गौ, हिरन या तोता सफ- 
रै वर्त सामने मिलना निहायत उमदा है. 
[ दरबयान रान दाख खतम हुवा) ] 
"4.2 
[ बीच वयान खरोदयन्ञान, ] 


१ खरोदयक्नानका चयान जैनागमोमे प्रकीर्ण्रंथेमे ओर भाषा- 
मय कवित्त छंदोमिं कहजगह देखागया, यिवेकमातैडयोगरदसख 
ओर दैमचंद्राचायैरचित योगशास्च ओर चिदानं॑दजीकृत खरोदय 
ज्ञानमी खरशाखकेदी प्रथ है, अगर खरोदयक्षानका दरम सिपना 
चाहो तो खरोदयज्ञानीकों मिलकर सीपो, ओर उनके फरमानेपर 
अमरु करो, दरहमेश हृदयम कर्णिकायुक्त अष्ट पांखडीका कमल 
बनाकर नयपदका ध्यान क्रो, योगकी जो दश भूमि है, उसमे 
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पहली भूमि खरोदयङ्ञान दे, जिनके थडे भाग्य हो, उनको इसका 
रासा भिता है, 

२ तीर्थकर गणधर्‌ ओर पूर्वधारी संपूर्णं योगके माहितगार थे, 
तीर्थकर महावीर निर्याणे बाद जब चौदह पूर्वज्ञानके पठेहुे 
जेनाचाये भेद्रवाहुखामी हुवे, उनोन धृष्षमम्राणायाम्‌ न्यानका परा- 
वैन किया था, इससे माम होता है, पेस्तरके जमानेम नेनयुनि 
खरोदयन्ञानपर अमरु करते थे, जमाने दारमे ोगोषी ताकात 
कम दोग्ई, ओर धर्मशरदधा जैसी होना चाहिये रही नही, खरोदय 
ज्ञानकी मेहनत उठाना किसको पसंद पडे, यह काम निर्सोभीं 
ओर आसक्ञानीयोका र~ 

३ योगी ददाभूमित्तक जाना म पने तो दो तीन या चारभूमि 
तक जितना बने उतना सीषो.- 


[ दोरा; 1 
नाडी तो तनमे घनी-फुन चौदस प्रधानः 
तिनमें नव फुन ताह्ुमे तीनअधिककरजान, १ 
हंगला पिगखा सुखमना ये तीनो नाम, 
भिन्न सिन्न अव कतहु ताके गुन अरुधाभः २ 
ूङ्कटिचक्रसें दोतहै खासाको परकास; 
चैकनालके दिगथह्‌ नाभिकरततनिषास, 
नाभितें फन संचरत इंगखा पिगला धाम 
दक्षिण दिश है पिगखा, इंगलानाडीवाम, पे 
इनदोउके मध्यमे सुखमना नाडी जोध; 
खखमनके परकासमें खर्न चारत दोय, 


(अर्थः )-ररीरमें बहुवसी नाडीयै है, उनमे चौदस नाडी ग्डी 
\ चोऽसमे नव ओर नवमे तीन सयसें वड है, उनके नाम ईमा, 
विंगला, आर सुएमना है, भरूटिचक्रसे खासका भरकषाश हकर 


४९४  जैनमतप्रभाकर, 


प व 
बेकनारुके रासे नामिमे जाकर 'यिर रोता है, नाभिमेसे किर 
खास निकसकर जो दाहनी त्ष चे उमका नाम धिगखा, बायी- 
तरप चके उसका नाम ईगला, गौर इनदोनोके वीचमे चले उसका 
नाम सुखमना दै 


[दोहा] 

४ डावा खर जव चख्त दै, चंद्उद्‌प तव जान, 
जव खरचारत जीमना उदयदोत तथभान, 8 
सौम्यकाजकोंशयु भराकी कूरकामकों सर, 
इनविघ ङंखकारंजकरत पामे सुखभरपूर, ७ 
दोउ खरसमसंचरे तव सुखमन पहिचान, 

* तामे कोड कारजकरत अवरादोत कद्ुदाने, ८ 
वंद चरत किजेसदा धिरकारज खर भाक, 1 
चरकारज सूरज चलत सिद्धदोत तत्का, ९ 
करुषणपक्ष एकम दिने प्रा्तश्षरजो दोय, 
तो ते पक्ष प्रवीण नर आानदकारी जोय, १० 
शुङ्छपक्षके आददिन जो शदीस्वर उव्योत, 
तो ते पश्च विचारिये खुखटायक अतिटोत, ११ 


(अर्थः )-बायाखर चरे तो उसकों चंद्रखर जानना, ओर दाहना- 
खर्‌ चले तो उसकों सूर्यखर समजना, सोम्य ओर स्िरकारजके 
स्थि चंद्रर अहा है, छर थोर चरकारजके छ्यि सू्यखर ठीक 
है, इसतरद खर देखकर फाम करनेवाा सुखी होता है, जा दोनो 
खर्‌ शाथ चे तो उसका नाम सुखमना खर है, उसमे जो इख 
काम कियांनाय जुकशान परचेगा, हरमहिनेकी बृदी एकमके राज 
सर्योदयके वर्त सूर्थेखर चे तो यनरांरोज सुखचेनसे वतीत हो, 
हरमदिनेकी सदौ एकमके रौ सूर्योदयके घरूत अगर चंद्रखर चले 
तो पनरारोज उमदा तौरस बतीत हो - । 
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[ दोदा,] 


५ च॑द्रतिथिमे जय जो भासुकरत पकार, 
तो कलेर पीडा होवे किचित्‌ वित्तविनाहा, १२ 
सरजतिथि पडिवादिने चटेचद्रेखर भोर, 
पीडा कटदन्रपभयकरे चित्तचचखचिं जर १२ 
दोऽप पडिवादिने खुखमन खर जो दोय, 
लाम दानि सामान्यथी तो निश्चय करजोयः १४ 


अर्थः)-हरमदटिनेकी सदी एकमे रौज सूर्योदयके वरते अगर 
सर्ैखर चले तो अछा नही, कठेश हो, हरमहिनेकी षदी एकमके 
रौज सूयोदयके ब्त अगर चैद्रखर चके तो फिक्र चिता पैदा हो, 
ओर राज्यकी तर्षसे खौफ हो, अगर उन दोनों प्रतिपदाके रौज 
घर्योदये बरूत सुखमना खर चङे तो ठीक नदी. 


£ तीनपखवाडेकी एकमके रोज सवेरे धर्योदयके यस्ते जेसा 
उपर छ्खि है, वैसा खर न हो तो दोस्त दुर्मन होजाय, ओर जेसा 
उप्र हिसा हे, वेसा हय, तो दुदमन दोस्त दोजाय, दरमहिनेकी 
सदी एकमके रोज र्योदथके वर्त चंद्रखर आर बदीएकमके रीन 
शयेर दोना चाहिये, तीनतीन रोज जो चंद्र ओर घ्रयखर चलनेकीं 
बात छिखी है, बो देएनेकी जरुरत नदी, अग्रे एकम सुधर 
गह हे 

७ एक यके (२४) पसवाडे होते दे; उनमें शुकल पक्षे वारां 
ओर्‌ कृर्नपक्षये पारा, शुकरपक्षकी वारां एफमफे राज सूर्योदयके 
यस्त चद्रखर चके, आर कृडनपक्षकी बारां एकमे रोज प्रयेदिः 
यके चरूत सूयैश्छर चे तो निदहायत उपदा टै, तन-मन धनतें 
फायदा होगा, शुफलपक्षकी एकमफे रंज रविवार आवे या वदी 
एकमे रोज सोमवार अवे तो वारफे खरोदय री ङु गिनती नरी, 
पारत तिथि बर है, इसख्यि तिथिकी बात मेर रसना.- 


९६ जेनमत-अभाकर, 


2 
८ यह एक इद्रती नियम है, चारे ओरव हो, या मई सरको 
दिनरात पटे षैटेमर' चंद्रखर ओर सूर्यश्चर अदर बदल होते रहते 
हे, वीमारफे लिये यह नियम नही, उ्यादा-कमभी दोजाय, वदुर 
स्के सिमि यह नियम है.- 
९ [ चंद्रखर चरते वख्त जो जो कायं करने चाहिये, 
उसकी यादी, ] 
(दोदाः) 
शाही सूरखरमां अनी करन योगजे काम, 
तसविचार उव कतहु सुखदायक अभिराम, १ 
, देवर श्रीजिनराजनो नवो निपावे कोय, 
, खात खु्रत अवसरे च॑द्रयोग तिहा जोय, २ 
अमीख्रवत्त शक्ीयोगमें अरूणद्युतिथिर रोय, 
करतत प्रतिष्ठा विंवनी अतिप्रमाव तसजोय, ३ 
तखतसूलनायक प्रथु वैठावे तिणचार, 
जिनघर कलदाचटावतां चद्रयोग सुखकार, ४ 
पौषधराल निपावतां दाना घरदार, 
मदेख दुगे गढ कोटनो रचित खुघट धुरघाट, ५ 
संघमार आरोपतां करतां तीरथदान; - 
दीक्चामंच्रवतावतां च॑द्रयोगप्रधान, द 
घरनवीन पुरनगरमें करतां भ्रथमपरवेदा, 
चख आभ्रुषण सं्रहत लेतंदइजारे देर, ® 
` योगाभ्यास करतश्ुधी जौपधघभैसखज मीत, 
रखती वागङ्गाचततां करतां पी प्रीत, ८ 
राजतिखक आरोपतां करतां गदपरवेख; 
चद्रयोगमें भ्रषति विसे सुख खुदेरा, ९ 
राजसिंहासनं पगधरत करत ओर धिरकाज, 
वचद्रयोग्युभ जाणजो चिदानंद्‌ महाराज, १० 
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१० [ चौपाई छद्‌; ] 

मड देवल अर युफा वनावे, रतन धातुना घार घडाचे, 
इल्यादिक संह जगमें काम, च॑द्रयोगमे अति अभिराम, ११ 
्द्रयोग पिरकाज प्रधान, कल्यो तास किंचित्‌ अनुमान, 
खर स्रजं करिपे जेट, सुनो श्रवण देह कारञ तेद्‌, १२ 

(अर्थः )-नया मंदिर बनाना, नये मंदिर बनवानेकी नीव डरना, 
जिनमू्चिकी प्रतिष्ठा करना, मूरनायकजीकी मूर्ति तख्तनशीन 
करना, जिनमदिरफे शिपरपर धजादंड या करश्च चदाना, पौपध- 
शारा, दानशासा, घर, हाट, महेक, कोट, किरा बनाना, संघमाठ 
पटनना, तीर्थम दानकरना दीकादेना, मंत्र बताना वगेरा काम चंद्र 
खर चरुतेयख्त करना चादिये, नये घरमे रहनेजाना, गार नगरमे 
प्रथम्‌ प्रवेश करना, कपडे गहनेआभूपण पहनना, कंटराक्टर केना 
सोगाभ्यासफी शरुआतफरना, वीमारीके वर्त ओपध साना, संती- 
फरमा, वाग-वणीचे रुगाना, राजासाहवसे जरु युराकात करना, 
ये काम चंद्रखरमें करना फायदेमद है, राजासाहयकों राजतिटक 
करना, पिमे प्रवेश करना, राजासाहव गादीपर बेटे तो चद्रखरमे 
सिंहासनपर पाबधरना, मठ, देवर या गुफा बनवाना, सोना 
जवाहिरातफ़े गहने बनवाना, वगेरा खिरकाम च॑द्रखर चरते वस्तं 
करना अछ रै. 
| ११ [ सूर्यखरचखतेवस्त जो जो कारं 

करनेचादिये उसकी यादी, ] 
¦ (चोपा छंदः) 
विया पटे ध्यान जो सापे, म्॑रसाध अरु ठेव आराघे, 
अरजी दाकिसके करदेये, अरिविजयका वीडा ठेवे, १ 
चिप अरु श्रूतउत्तारण जावे, रोगीको जो द्वा खिटवे, 
विर द्रनशपंति जलनाखे, जो उपाय कष्टीकों माखे, २. 
द 


४९८ जेनमत-पअभाकर, 


गजवाजी वाहन दथियार, ठेव रिपुविजय चित्तधार, 
खानपान कीजे असनान, दीजे नारीकं रितुदान, ३ 
नयाचोपडा लिखे छिखावे, चणजकरत कदु शरद्धि पावे, 
भानयोगमें ये सह्ुकाज, करतले छुखचैन समाज ४ 
शरूपति दक्षिणखरमें कोड्‌, युद्धकरन जावे सुन सोई, 
रणसंग्राममभांही जसपावे, जीत अरि पाठो घर अवि, ५ 
साधरमे जो पोतचलावे, च॑छित द्वीपवेगेसो पवि, 
वेरिशुवनगमन पगदीजे, भानयोगमें तो जस्धीजे, ६ 
उड महिष गो संग्रहकरतां, साटवदत सरिता जलतरतां, 
करज द्रव्यकाह्कों देतां, मानयोग शुभ अथचारठेतां, ७ 
इत्यादिक चरकारज जेते, भानयोगमें करिये ते ते, 
लाभालाभ विचारी कदिये, नहितर मनमें जानीरदिये, ८ 
(अर्थः )-विया पटना श्चरुं करना तो सूयैखरमे करना, ध्यानस- 
माधि लगाना तो सूयैखरमे शरु करना, देषताकों प्रचयक्ष मोरानेके 
खयि मंत्रपटना तो सूय॑खरमे शरु करना, आजकल प्रत्यक्ष ठेवता 
आते नही, यह बात उसवरूतकी हे, जघ देवता प्रलक्ष॒ आते ये 
जमाने हारम खमरमें या आंखो मीचकर ठेखनेसे देवताका आभास 
होता है, मगर प्रत्यक्ष नही आते, राज्यके हाकिमकें अरजी देना 
तो घ्यैखरमे देना, दुरमनको फतेह करनेके श्य बीडा उठाना, 
जहर उतारना, भूतपिशाचको निकालना तो ख्यखरम जाना, 
वीमारकों हकिम वैच या ाक्तर दवा सिङावे तो अपना प्रयेखर 
चरता हो उसवर्त खिले, बीमार शख्श जव दवा खवे तो 
अपने च॑द्रचरतेवख्त सावे, आफतको द्र करनेके ल्य जो शांति- 
जल डले, या कष्ट दूर करनेके छियि फिसीको उपाव बतलावे तो 
-घ्र्मखरमे वतकावे, हाथी, घोडे, रथ, था किसीतरदका हथियार 
दुरमनको हरानेके लिये परीदं करना, भोजन जीमना सान करना, 
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ओरतकोँ रितुदान देना, नया चोपडा कपना श्रु करना, या 
वेपार करना, सूयैखरमे फायदेमंद दै, राजा लडाद्के रथि जावे 
तो सू्थखरमे जावे, फतेह दोगी, समुद्रम जहाज चाना, या आप- 
युद सदरकी शरसाफरीकों जाना तो अपना सूयैखर चरते वर्त 
जहाजमें सवार होना, अछा हे, सदीसलामत युकामपर पहुंच 
आय, दुदमनके सामने जाना तो सूर्यघरमे जाना, उट गो भस 
यगेरा खरीदना, सषा करना, नदी उतरना, किसीको कभ देना 
या देना ये सय काम धू्ैखरमे करना फतेहमंद दै 
१२ [ दोहा, ] 

स्ुखमन चलत न कजिये, चरथिरकारज कोभ, 

करत काम सखमन विपे, अवद्य हानी कटुदोय, १ 

मवनप्रति्टादिक सह, वर्जित सुखमनमाहि; 

ग्रामांतर जावाभणी, पगलां मरीये नाहि, २ 

दखदोटगषीडा खे, चित्तमे रदे कले, 

चिवानेद्‌ खुखमनचलत, जो कोड जाय विदेश, ३ 

कारजकी दानी इये, अथवा कागेवार, 

अधवा मित्र मिरे नी, सुखमन भवविचार, ४ 

श्वास शीघ्र अतिपाख्टे, छिनच॑द्‌ चिनस्र, 

ते खुखमन खर जाणजो, नाभि अनिर भरपूर, ५ 

खमन खर संचारमें, किजे आतमध्यान, 

दिरदगति अदिभक्षकी, खिये अलुभवन्ञान, ६ 

आत्तमतत्वविचारणा, उदासीनता भाव, 

भावत्तखर छुखमनविपे, दोचे ध्यानजमाव, ७ 

(अर्थः )-सुखमनखर चरतेवख्त छृखकाम नही करना, अगर 
करोगे जुकशान उराओगे, मेदिरकी प्रतिष्टा चगेरा काम ओर 
युसाफरी जाना सुपमना खरमे मना दहै, सुखमन खरमे किसी 
कामकी श्ुरुभात करोगे तो उसमे देरी होगी, या जिसकामके छियि 
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जिसकी मदद होना चाद्ये वो शसश मीठे नदी, छिनचिनमें 
खर बदलता रहे, थोडी देर सूर्य होजाय या चंद्रखर चरने रुगे, 
या दोनों शाथश्चाथ चके, उको सखमनखर कहा, सुपमनखर 
चरता हौ उस बरूत आत्मध्यान करना ठीक दै, 
१३ [ दोदा, ] 

दक्षिणखर भोजनकरे, डावे पीये नीर, 

डावी करवट सोवतां, दोय निरोग रारीर, १ 

चलतच॑द्र भोजनकरे, अथवा नारी भोग, 

जरूपीवे स्रज विये, तो तन आवे रोग, २ 

(अर्थः )-दाहनेखर चरुतेवरूत भोजन करना, पानी, चाह, 
दृध, शरयत, ठंडाई वेरा प्रवादी पदार्थ चंद्रखर चरतेवख्त पीना, 
सोते बख्त डावरीतफ सोना, ऽसतरह वरताप्र करते शरीर तंदुरस 
रहेगा, अगर कोई चंद्ररमे खाना सावे, या मेथुन सेवे, ओर 
सयखर चरते वरूत पानी पीवे तो उसके शरीरम तंदुरस्ति नही 
रहेमी, ओर बीमारी पेश होगी. 

१ चेतसुदी एकमके रोज सवेरे दरयोदयके पर्त अगर अपना 
चदरखर चरता हो तो अछा दे, पनरांरौन सुखचैनसे गुजरेगे, 
जिनको तत्वकी पहिचान दो, ओर देखे चद्रष्रमे पथवीतत्व या 
जलतत्व चरता हौ तो उसको मारां महिनेका ज्ञान माम दोसके, 
लेकिन ! त्योकी पहिचान सीखना चाहिये, मेपराशिपर जिसरौज 
र्यं आपे उसवख्त अगर जिसका चद्रखर चरुता हौ, तो समजले ! 
वर्मभर सुखयैन रहेगा, अक्षयत्रतीयाके रौन सवेरे सूरयोदयके वर्त 
चद्रखर चरना अछा है, सै अछा होगा. 

१५ चेतसुदी एकमके रौज दिनभरमे जिसका पंटाभरभी चद 
खर न चके तो उसको तीन महिनेमे वीमारी पेश होगी; चैतसदी 
दुजके रज दिनस्म जिसका चंद्रखर पंटारभी न चके, उसको 
गेरयुटककी सफ़र करना पडे 


वीचयथान-खरोदयक्ञान, ४०१ 


१६ चैतसुदी तीन रौज दिनमरमे जिसका चेद्रखर षंटा- 
भूरभी न चके उसके भरीरमे पित्तज्यरकी बीमारी हो, चंतयुदी 
वचाधके रीज दिनभेरमं जिसका चद्रखर एकषंटाभरभी न चठे, वो 
जख उसीवसैमे मरजाय. 

१७ चैतसुदी पचमीके रौज दिनभरमे जिसका चद्रखर षंटाभ- 
रभी न चक्ते उसको राज्यकी त्फसे जरीमाना हो, चैतसुदी छटके 
रौज दिनभरमे जिसका चंद्रखर षेटाभेरमी न चले उसका भाई 
उसी पेम इतकार दोजाय.- 

१८ चैतसुदी सष्घमीके रोज दिनभरमे जिसका चद्रखर घंटाभरभी 
न चरे उसकी ओरत उस सारम मरजाय, चेतसदी अष्टमीके रैन 
दिनिभरमे जिसका चंद्रखर षंटामरभी न चरे, उसकों उस पसेमे 
पेदाश कम्‌ हो, इसतरह बरसैदिनका भकाघुरा नतीजा अपने स्यि 
आठ दिनम देखना चाहो मो देख सकते हो, ये आररोज मानीद ! 
वर्रौजका वीज है, लेसे जन्मग्रह सारी जिदगीका वीज दै 

१९ खरोदयज्ञान जानफर उसमुभआफिक चरताम फरमेका सवव 
यह है, जिससे मन खिर होजाय, मनका सिर होना सहज नरी, 
मग्र जितना हो उतना अछा है, मरदेवी माता ओर भरतचक्रवरती 
ध्यानकी सिरतासे ज्ञान पाकर ससार सदरसे तीरे है 

[ जेनाचाभ देमवंदररिरचित 
योगरास्नमे बयान है, ] 
अदो योगस्य मादास्म्य, प्राज्यं साभ्नाज्यसुद्रहन्‌ 
अचाप केवलक्ञानं, भरतो भारताधिषः, 
पूवेमप्रापस्तघमापि, परमानदनंदिताः; 
योगप्रभावतः प्राप मरूदेवापरं पदं, २ 

(अरथः )-योगका कैसा महात्म रै, जिससे भरतचकरवततीने 
दुनियादारी दारतमेभी ध्यानसे केवरक्ञान पाया, ओर मर्देवीमाता 
दसीतरह ध्यानये प्रभावसे कैयरक्ञानपाकर यक्त दषे 
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~ ` २० [ विवेकमार्तडयोगरदस्यमे लिखा दै, ] 
ˆ ह्मचारी मितादारी, योगी योगपरायणः, 
, , अन्दादृध्वं भवेत्सिष्धो, नान काया विचारणा, १ 
न गधंनरसं रूपं न रपा न च निभखनं 
नात्मानं न परं वेत्ति, योगी युक्तसमाधिना, २ 

(अर्थः )-्रहमचयं पालनेवाला ओर मान प्रमाण आहारं करने~ 
याला योगी एक वर्मे सिद्ध होता दै, अगर कोई योगी ध्यानसमा- 
भिमं लयरीन हो, उस बस्त उसको भ्यानकी एकाग्रतासे रूप, रस, 
गंध, शब्द्‌ ओर स्परीमे सयाल नदी आता, अपने परायेकों चीनता 
नही, सिक ! ध्यानेसमाधिमेही र्यलीन यना रहता है. 

२१ [ चौपाह छदः |] 

प्राणायाम श्रूमि ददा जाणे; प्रथम खरोदय तिहा पिखानो, 
स्वरप्रकाडा प्रथम जे जाने, पंचतत्वफुन तिदां पिछाने) 
कट अधिक अव तासविचार,खनो अधिकचित धिरताधार, 
खरमें तत्र छसे जवकोह, ताको सिद्धखरोदय रोड 

( अथः )-प्राणायामकी दशचभूमिमें अवलभूमि खरोदय्ञान 
है) फिर तत्योकी पहिचान करना, जिसको खरमें तत्योकी पहिचान 
हु तो समजले उसको खरोदयज्ञान सिद्ध हुवा. 

२२ [ दोहा ] 

पृथवी जरू पाचक अनिल, पंचमतल्ल नभ जानः 
पृथवी जरखामी दादी, अपर तीनकों भान, १ 
पीत खेत रातो वरण, इरित खामफुन जानः 
पंचवरण ये पांचके, अलुक्रमथी पहिचान; २ 
प्रथवी सन्षुख संचरे, करपष्छव पट्दोय, 
समचतुरंस आकारतस, .खरसंगममे दोय, 

अधोभाग जल चरत दै, षोडका अंखलमान, 
वल है, आकार तस, चंद सरीखां जान ४े 
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चार अंयल पादक चले, ऊदैदिका खरमांदि, 
चिकोणाकार तस, बारुरविसम जादि, ५ 
' वायु तिरछा चरत है, अष्टअंयुल नितमेव, 
घजारूप आकार तस, जानो इणविधभेव प 
नादासंपुटमां चले, वाहिर नारी प्रकारा, 
छन्न है जआक्रार तस, खरयुग चलत आका, ७ 
(अरथः )-पथवी, जल, अगि, वायु, ओर आका ये पंचतत्व 
है, उनमें प्रथवी ओर जरुतवका मालिक चंदर, अग्नि, वायु ओर 
आकार इन तीनोका मालिक द्ये हे, एथवीतलका रंग पीरा, 
जरुतवका सफेद, अभितत्वका लाल, बायुतत्वका हरा, ओर आका- 
शतलका रग काला है, पृथवीतस सन्दुख ओर मािकासे बारां 
अगुरु्तकं ठंबा चरत! है, ओर उसका आकार चीुदा होता दै, 
जरत नीचेकी तफ ओर नाशिकासँ सोह अगुरुतक ठंवा 
चरता दे, उसका आकार बद्रमाकी तरह गोर, अग्नितत्वरपरकी तफ 
ओर नाकिकासे चार अंगुरुतक ठंमा चरता है, ओर उसका तरिको- 
णाकार दै, वायुतत्र टेडा चके ओर नाशिकासे आदअयुख दूरतक 
ठंषा रहता हे, ओर उसका आकार धजके जसा कटा, आकारयतत्र 
नाशिकाकी अैद्रद्रटी चके, ओर उसका आकार $ नही. 
२३ हरेरुखरमे पांचततसर अुक्रमसे दिनरात चरते रहते हे, 
परथवीतत्य (५० ) पतक चरता है, जलतत्व (४०) प्र, अग्नि- 
तत्व (३० ) पठ, वायुतत्य ( २० ) पर, आर आकाशतत्य (१०) 
पर चरुता दै - 
ढाई पृरककी एक मिनिट, चौडसर मिनिटकी एक घडी, ओर अगः 
घडठीका एक घटा होता है, 
“ ` रण [ दोदा,] 
रवण अंुामघ्यमा, नासापुरपर थाप, 
नयन, तजेनीवी उकी, चृद्कटिमें ट्ख आप, १ ,, .. 


॥ 
॥ । 
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पडे विदु रूकुटिविपे, पीतश्वेत अर खाल, 

नीर शाम जेसी हवे, तैसी तिदां निदार, २ 

जैसा वणी निदारिपे, तैसा खर विचार, 

खासगति खरमें टखी, इछा फुनअकार, ३ 

(अर्थः )-पदमास्न रगाकर दोनोहाथके दोनो अंगे दोनों 
कार्ममे'रगाना, दोनों हाथकी मध्यमा अंगुली नारिकाके दोनों 
धरदोपर ' टिकाना, दोनों आं सोके पर्दे त्नीअंगु्छीसे ककर 
श्रूकुटिचक्रभे ॐचीनजरसे देखना, किसरगका बिहु पडता है, अगर 
पीठे रेगका विदु पड तो पथवीतत्व समनना, सफेद्रगका पडे तो 
जरतत्व, शाररगका पडे तो अभिितत, नीछेरंगका पडे तो वायतत 
जर धूप्रवर्णका पडे तो आकाशतत्व जानना, मोरकी गरद॑नलैसे 
रमक नीलर ओर राय जेते रंगको धूम्रवणे कहते है 
, २५ पांचतत्वोकी पहिचान दुसरीतरकीबसेभी किह जाती रै, 
यीटी, सफेद, काठ, नीली ओर शामरगकी पांचगोी चनेजितनी 
अनाना, ओर अपने सिस्सेमे रखना, जभ तव देखना हो, उसमेसे 
वीनादेखे हाथसें एक गोली उठाना, जिसरगकी गोटी हाथमे आवे 
ची तत्व जानना, यीलेरगकी आवे तो पृथ्वीतत्व, सफेद्रगकी 
आवे तो जलतत्व, रारुरगकी आवे तो अभितत्व, नीङेरगकी आवे 
तो बायुतत्व, ओर धू्वर्णकी आवे तो आकादातत्व जानना, यह 
एक मुटी तरकीव है, असली तरीव भरूटिचक्रम देखनेकी है, 
सो उपर किपदिई है 
२६ तत्वेके आकार देखनेकी तरकीष, एक आरिसा विलस्तठ्वा 

चोडा सेना ओर नािकाके ननदीक रखकर उसपर्‌ नाककी हवाको 
छोडना, आरिसेषर जो आकार पडे वो देखना ओर तत्वकी पि 
चान करना, परथवीतत्वका समचौरस आकार पडेगा, चेद्रमाकी 
तरह गौर आकार पडे तो जरतत व्रिकोणाकार पडे तो अग्नितलः 
धज जैसा -ाकार पडे तो वायुतत् ओर इभी आकार न 
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पृडे तो आकारतत्व जानना, पथवीतत्व जर जरतत्व अचे, अभि 
तत्य ओर चायुतत्र साधारण, ओर आकाशतत्व अछा नही कदा, 

२७ चंद्रखरमे पानी ओर प्ूर्यखरमे भोजन जीमना चाहिये 
भोजन जीमना न वनसके तो पानी तो चंद्रखरमेही पीना, जिसको 
राके चस्त पानी पीनेका त्याग है, उनको दर्अस्तके वख्त 
अग्र वचद्रखरं न चरे सो पहठे जिस वरूत चंद्रखर चखा हो 
उसवख्त पीठेन, इससे कहा जाना है, खरोदयज्ञानीको शरीरस 
मोह कम करना होगा. 

२८ [ जैनशाख्र नारच॑द्र, रथस पार है, 

पराशिप्रवाहे गमनादि रस्तं, सूयेप्रवाटे नहि फिचनापि 
प्रष्टजेयः स्याढृदमानभागे, रिक्ते च मागे विफरं समस्तं १ 

(अर्थः )-म ओर सिरकाम चंद्रखर चरुतेवख्त करना, करूर 
ओर जस्दीके काम घ्यखरमे करना, इसका खुखासा इसीकेपमे 
पहले ङिख दिया है, पदलो, कोई सवार पुनेवारे आते ओर 
जवाब देनेवालोकी पूर्णखरकी दिशामे टकर या खड होके सवार 
पु तो उसका फाम फतेह होगा, ओर अगर जवार देनेवालोकी 
खाली दिशामे रहकर सवार पुदे सो उसका काम फतेह न होगा, 
चद्रखरणी पूर्णदिशा उची, बायी, ओर सन्पुख है, ओर धर्यखरकी 
पर्णं दिश्चा दाहनी; पिखाडी ओर नीचेकी दै 

२९ चद्रखर या सू्ैखर एकणक वटेमर चरता है, ओर उसमे 
पृथवी, जर, असि, चायु ओंर आकाश ये पंचतत्व अनुक्रमसे चरते 
रहते है, जो शरश पूरणं दिललासे आनकर जवाम देनेवारोकी सारी 
दिशामे रहकर सवाल पुखे तो उसका काम पतेद्‌ न दोगा, अगर 
खारी दिल्यासे आनकर अवाम देनेवालोंकी पूणं दिशामे वेढे ओर 
सया करे उसका काम फतेह शोगा, जो शख्छ साली दिशते 
आनक्र जचात्र देनेवालोकी खाली दिद्ामें पेटे ओर सवाल करे 
तो कहना काम फतेहमेद्‌ न होगा, जो शख पर्णं दिशसे आनकर 


५ 
॥ 
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जवाव देनेवाल की पूर्णं दिशामें वेढे ओर सवाल करे तो कहना 
काम फतेह दोगा. 

३० चंद्रखरमें एथवीतत्व, या जठतत्व चरता ही, उसवस्त 
फोर शख आनकर पूर्णं दिशषामें रहकर सवाल पुंछे तो उसका 
काम फतेह दोगा, अभितत्य, वायु या आकाद्चतत्व चरता हो ओरं 
चद्रखरमें कोई सवार करे तो कहना काम फतेह न दोगा. 

३१ शूर्यखरमे अमिततत्व, वायु या आकाशतत्व चरता हो उस्‌, 
वस्त को$ शख्श आनकर जवाब देनेवासोकी पूर्णं दिशषामे सवार 
करे तो उसका काम्‌ फतेह होगा, एथवीतत्न या जरतत्व चरता रौ 
ओर सूर्यखरम कोई सवार करे तो कटना काम एतेह न होगा.- 

३२ नीदभेसे उठतेवख्त अपना जो खर चलता हो, उसतर्फका 
पांव नीचे रखना. 

३३ जिशशख्छका तीनरौजतक दिनरात शर्यखर चलता रहे तो 
जानना एकवसंमे उसका शरत्यु दोगा, 

३४ अगर सोरुहदिनतक जिसका वरात्र द्यैखर चरता रे 
तो उसका भ्रस्यु एक महिनेमे दो 

२३५ जिसका एक सहिनेतक हमेशां घ्रयैखर चलता रहे यो 
शख्छ दो दिनमे मरनाय, एेसा निमि्तशास्रका फरमान दै.- 

३६ जिस शरूशरका चारदिन, आखदिन, बारहदिन, सोखृहदिन 
या वीशदिनतक वरावर दिनरात चंद्रखर चरता रहे तो उसकी 
ठी उग्र जानना. 

३७ शररीरकी बडीबडी नादय कितनी ओर किसत्प वहती 
है, उसका खुलासा, नाभिं दशनाडी उद्धंगामिनी, दश्च अधोगा- 
मिनी, ओर चार वक्रगामिनी, सव मिलकर चोदस नादी हुई, इनमें 
दशनाडी प्रवाहीसंज्ञाकी कही, इनके नाम; १ ईगला, २ पिंगला, 
३ सुखमना, ४ भांघारी, ५ हस्तजिब्हा, ३ पूपा, ७ यश्खिनी 
८ अलंबुखा, ९ इह, ओर १० संखिनी.- - ^ 
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वामभाग है ईंगला; पिंगला दक्षिणधार, 
नासापुटमे संचरतः, खंखमन मध्यनिहार, १ 
, (अथः )-वायीतफकी नाडीका नाम इगला है, दाहनी त्की 
नाडीका , नाम पगा, दोनेकि षीचमे चलनेवाङी नाडीका 


सुपमना है 
३९[ दोहा, ] 

सोपक्रम आयु क्यो, प॑चमकालमन्नार, 

सोपक्रम आयुविपे, घात अनेक विचार, १ 

चालत षोडदा सोवतां, चलत खास वाचीका, 

नारी भोगवतां थकां, घटे स्वास छत्तीरा, २ 

अधिका नांदी वोलिये, नदीरदिये पड सोय, 

भति्छीघ नरी चाये, जो विवेक मनोय, ३ 

वधे भावना चित्तम, तनमनवचनअतीत, 

तिमतिम सुखसायरतणी, उटेकहेर खुनमीत, 

ईद्रतणा खुखभोगतां, जे तृपति नवी धाय, 

ते छख छिन एकमे, मिले ध्यानम आय, ५ 

, (अर्थः )-अभि, जर) जहेर, वगेरा निमित्त भिरनेसे आयुष्य 

इट जाय उसको सोयक्रम आयुष्य ऊदते है, जेनरास्र खानांग्त्रमे 
सात तरसे आयुप्य ट जाना फरमाया, जिसको शक दो, याना- 
गसं देसे, उस चाटु पंचमकारमे जीर्वोका सोपक्रमं आप्य 
कटा, इसक्यि अनेक तरदकी धातसे आयुष्य उट जाना संभव दै, 
जल्दी चलनेसँ ( १६) खासोखास्र धरते ई, नीदमें सोतेहुवे (२२) 
खासोखास ओर मैथुनसेवनेसे (२६) खामोखास्र घटते दै, ऽससियि 
ज्यादा बोरना, ज्यादा नीदरेना, अर जल्दी जल्दी चरना, परैत्तर 
नही, ध्यानसे जो इस आत्मको सुख मिरताहे, यो हद्के सुपतेमी 
ज्पादाहे- 





५०८ ` जनमत-अभाकर, 
४० [ दोहा, ] 


जो रचना तिः लोकम, सो नरतनमें जान, 
अलुभव विन होवे नदी, अंतर तास पिछान, 

(अर्थः )-जो सचना तीनलोकमे मौजूद रै, घो रचना अपने 
तनमे है, ओर उस रचनाका ज्ञान आत्मअनुभवके विदून सके 
नही, ध्याता, ध्येय ओर ध्यान इन तीनोके मेदासुभेद्‌ समजना 
जरूरी वात है, ओर उसके स्यि जैनयोगके प्रथ, १ योगयास्‌, 
२ ध्यानरहख, २ मंत्रचूडामणि, % ध्यानउपनिपत्‌, ५ परेषटि- 
पदकारिका, ओर ६ सिद्धसेनदिवाकररचित अष्प्रकारिका, वगेरा 
गुरुगमसे वांचना चाहिये, ओर उसपर अमल करना चाहिये, 

४१ आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय ओर खयखा- 
नविचय, ये चार धर्मके खम है, जिनेद्रदेवके हुकमकी तामील 
करना उसका नाम आज्ञाविचय, रागद्वेष इस आत्माके बडे दुरमन 
है, एसा खयाल करना उसका नाम अपायविचय, श्॒भाश्यम कर्मका 
मनन करना उसका नाम विपाकृविचय, ओर चउदह रज्वात्मक 
पुरपाङृतिलोकका चितन करना उसका नाम खखानविचय है. 

४२ भेत्री, प्रमोद, कारुण्य, ओर माध्य ये चार भावना है, 
पिंडख, पदस्य, रूपय, ओर सूपातीत, ये चार ध्यानके तरीके है, 
आर्तध्यान, रौद्रभ्यान, धर्मध्यान ओर श्ुदधध्यान, ये चार 
ध्यानके नाम है, आर्वध्यान ओर रौद्र्या दुमेतिकों सेजानेवाछे 
है, इनसे बचना चाहिय, श््कभ्यान जमाने दामे वन्‌सकता नदी; 
धर्मध्यान करनेखाईक दै, ओर दरशस्शकों करना फञं है, ध्यान- 
करनेके फर भेद है, उनके भेदाभेद, ओर करनेकी तरीन 
वताते है. 

४३ [ सिद्धचक्रका ध्यान, ] 

मजुरध्यान चाहे फोई वेठकर करे या खड होकर कर, वेठकर 

करे तो पदमासन रगाकर या सुखासने करे, सुखासन उसका 


वीषचवयान-खरोदयज्ञान ५५९ 


माम है, मो सादी परोद मारकर टना, ओर पदमासन उसका 
नाम है, जिनमृक्ति जिसभाकार बेटी है, उसभकार बैठकर फरना, 
अग्र खडे होकर ध्यान करना हो तो कायोत्सगै द्रात करना, 
हृदयकमरमे ( यानी } छातीमे फणिकासदित अष्टपांखडीकां कमल 
मननमे चितन करना ओर कमी क्णिकामे स्रलाञ्चर रोदनीवाली 
अरिहंतदेषकी वजरतरमय सफेदरगमूत्ति खापन करना, जेसी 
हीरेकी बनी मूरति हो, फिर अरिहतदेवकी मूके उपर जो कम- 
रकी पाखडी है, उसमे माणकरतकी बनीहुई कालरगकी सिद्रम- 
हाराजकी मूरति खापन करना, फिर अरिहंतदेवकी मूततिसें बायी- 
तकी पांपदीमे चमकदार रौरनीवाली पिरोजेकी बनीहुई आचार्य 
महाराजकी पीलेरगकी भूतिं स्थापन करना, फिर अरिहतदेषकीं 
भूरतिके नीचेकी पांबडीमे पनेकी बनीहई चमकदार रोरानीबाली 
उपाध्यायकी हरेरगफी मूत्तिं यापन करना, आगे अरिरहतदेवकी 
मूरिसे दाहनी तफंकी पापी नीठरतकी बनीं साधुमहारा- 
जकी शामरग मूर्ति खायन करना, आगे सिद्धभगवान्‌ शौर आचा- 
यैमहाराजकी मूतिके वीचले भागमे जो पांखडी है, उसमे सवे 
मोतीयेमे लिखाहुया नमोदंसणस्स पदकं खापन करना, फिर 
आचाय ओर उपाध्याय महाराजकी मूतिके षीचले मागमे ओ 
पापडी है उसमे सचे मोतीरयोसे लिपाहुवा नमोनाणस्स पदको 
खापन करना, फिर उपाध्याय ओर साधुमहाराजकी मूके वीचक्ते 
भागमें मो पासडी है, उसमे सवे मोतीयोसिं छिखा हुवा नमोचरारि- 
तस्सपद्‌ स्थापन फरना, फिर अखीरमे साघुमहाज ओर सिद्धमगवा- 
मूकी मृत्तिके विचरे भागमे जो पापडी है, उसमें सचे मोतीयो 
हिसा हुवा नमोवस्पद खापन करना.- 

४४ फिर नमोअरिरहताणं पद कटकर कर्णिकामं रदी अरिद- 
देवकी मू्तिपर ध्यान करना, अगे नमोसिद्धाणं पद्‌ कहकर सिद्ध- 
महाराजकी लारमू्तसिका ध्यान करना, फिर नमोभायरिया पद्‌ 
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कहकर आचार्यमहाराजकी पीटीमूतिका ध्यान करना, आगे नमो 
उवल्ज्ञायाणं पदं कटकर्‌ उपाध्यायमटाराकी हरेरंगकी मूर्तिका 
ध्यान करना, फिर नमोलोएसन्वसाहृणंपद कहकर साधुमहारा- 
जकी शामरंग मूर्तिका ध्यान करना, आगे नमो दंसणस्सपद्‌ कह- 
कर पांखीमं छिखाहूबा दंसणपदका ध्यान करना, फिर नमोनाण- 
स्सपद्‌ कहकर पांखडीमे लिखाहुवा ज्ञानपदका ध्यान करना, आगे 
नमोचारितस्स पद कहकर पांखडीमें छिपाहुवा चारित्रपदका ओर 
अखीरमे नमोतवस्सपद कहकर पांयडीमे लिखाहुवा तपपदका 
भ्यान करना, इसीतरह ध्यान रुगाकर ८ १०८ ) दफे नवपदके 
ध्यानका प्रावर्तन करना, 

४५ बदारत इस भ्यानके दुनियादारीकी चीज धन, दौरत, 
संतान वगेरा हासिर होग, ओर अखीरमे शक्तिका सुप मिठेगा, 
जमानेहाहमे शक्ति होना उष कषेत्रम व॑द है, तोभी खर्भगति पाकर 
महाविदे्षेत्रमे पेदा होक यक्तिपद पासके, दुनियामें जो तरह- 
तरदकी तकलीफे दे, शव ध्यानं रफा होगी, ओर इरादा पूर्णं होगा, 
चौदह विद्या, अष्टमहासिद्धि ओर नवनिधि मीलेगी, इसमे को, 
शक नदी, सगर मन चचन ओर कायाकी एकाग्रतासे ध्यान होना 
चाहिये, इस ध्याने पेस्तरके जमानेमे चोदहविया हासिर होतीथी, 
उनके माम्‌, १ आकाश्षगामिनी) २ परकायप्रवेशिनी, ३ रूपयपरा+ 
वक्तिती, ४ खंभिनी, ५ मोदिनी, £ खर्णसिद्धि, ७ रजतसिद्धिः 
८ रससिद्धि, ९ वंधमोचिनी, १० शतरुपराजयिनी, ११वशीकरिणी, 
१२ भूताविदमिनी, १३ सर्वसंपत्करी, १४ दिवपदसाधिनी.- 

४ दे [ पंचपरमेष्ठिका ध्यान, ] 

भूुटिचक्रम ( यानी ) निलारमं पंचपरमेष्िका ध्यान करना, 
पंचपरमेष्िकी जो पांचरगकी मूर्तिं हृदयकमरके ध्यानम बत- 
साई है, उसी शुभफिक हीरा, माणक, पुखराज, प्रा, जर नीट 
मरतकी अरित, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय, ओर साधुमहाराजकी “ 
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असुकरमसे पांचमूतति भूङरिचक्रमे खापन करे, वीची क्िकामें अ- 
रिदतदेव, उपरकी वाजम सिद्धभगवान्‌, बायीतफ आचाय, नीचेकों 
उपाध्याय, ओर दाहनीतफ साधुमहाराज, इसतरह पंचपरमेष्िपदको 
खापन करप ( १०८) दफे ध्यान करे, वदौरत इसभ्यानकेः 
दुनियादारीके खखचैन ओर असीसमे शक्ति हासिरु होगी. 
४७ [ नासाग्रहष्टि ध्यान, ] 

पदमासन रगाकर जो कोई शर्ट नासाग्रभारमे अपनी द्टिकों 
स्िरकरे मवपद प॑चपरमे्टी या किसी दुस्री तरहके मेत्रषदका ध्यान 
करे तो इसका नाम॒ नासाप्रदि-ध्यान है, मजर ध्यान सदमे 
होसफे एेसा हे, बदीरत्त इसध्यानके भूत, भविप्य, वत्तेमानका 
ज्ञान दोगा, इसलेक परलोककी रिद्धि सिद्धि भिरसकेगी 
ओर मनक इरादे पूर्ण होगे, नासाग्रदटि-ध्यानकों अआाटकयोग को 
कोई दज नरी, या किसी दुसरी चीजपर अपनी नजर सिर फरक 
ध्यान करे उसक्रा नाममी ्राटकयोग दै, चाहे किसी देवमूरतिपर 
ध्यान करो, तोभी त्राटकयोग दो सकता दै, बाह्य भाटकसे अगर 
दृ भिर होजाय तो अंतर त्राटक जल्दी दोसकता है, 

४८ [ `दीकारका ध्यान, ] 

`हीकारका ध्यान चाहे पदमासन्‌ या सुपारनमे करे, या पडे 
रहकर कायोत्सगैषुद्रसे ध्यान करे, दोनोतरीके हे, हृदथके फेम 
माणकंरत्तका यनाहुवा रालरगका चार अगुरु रंगा चोडा 
`द्रीकार खापन करना, ओर उसके आगे एर रौशनीदार चिराग 
जरूता है, एेसा ध्यान करना, फिर इसीतरह माणकरतका बमा- 
इवा चारजंगुल ठेमा चोडा ` तीकार निररम खापनं करना, फिर 
चेसादी एक ` दीकार कैठमे एक छादीमे ओर एक नामिकमरमे 
खापन करना. 

४९ फिर श्रीपाथैनाथप्रसादात्‌ ए योगः फठतु, एसा पा 
योरक्र अग ङिपा हवा उ*हीनमः सवीजका (१०८) द्फे पाचो- 
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 शीकारपर ध्यान करना, बदौरुत इस्यानके दुमियामे धनदौर, 
संतान, हुकम होदा ओर आराम चैन मीरे, ओर अखीरमे आत्म- 
कटयाणका मामे हासिरु हो, जिसको ये उपरल्खि हवे सिद्वक्र 
पंचरपरमेषठि नासाग्रद्ि ओर श्रीका ध्यानके बारेमे समन न पे 
गीतार्थं सैनिको भीरक्रर द्रयाप्त करे, या जवतक भेरी 
जिंदगी दुनियाम हयात है, सुपर्‌ मिरुकर पु, चीटीसे खुरासा 
होसकता नही. 

५० बहिरात्मा जीव जो संसारके रंगरागमें पडा है, घो ध्यानै 
काबीरु नही, जो अंतरआत्मा जीव है, यो छ करसकेगा, जिनें 
द्रवोने गणधरोने ओर पूरवाचा्नि ध्यानकरके इसका फर मोक- 
सुख हासिल कर लिया, तकठीफके चरूतं गभरापे नही, हिम्मतः 
रखे, मौर आराम चैनफे वरूत धमंड न ऊवे, वो शख्स ध्यानके 
ारदैक है 

५१ आजकलके फितनेक श्रावक कहते दै, हमने आत्मज्ञान 
हासिरुकर किया रै, देहको ओर आरमाकों हम जदा समजते है, 
ओर अपने विचारमे खतंत्र है, मगर थुखसे एेसा कटनेपर वे सचे 
अध्यात्मज्ञानी नही बनसकते, जो राण्य जैसा कटे वेसा करके 
धतरावे जब ठीक है, प्राणां तकषटके वस्तमी धेयं रखे, धर्मशाख 
उसको सचे अश्यात्मी ओर खतंत्र विचारषाठे कहते दै. 

, ५२ किसी मर्द या ओरतने अपने सारसे अध्यासज्ञानके भथ 
चांचलिये ओर अध्यात्मन्ञानी बनगये, मगर उनके खतं विचार 
तीरभकर गणधरोके एरमाये हुवे सिद्धारोसे मीरे नही, तो किस- 
कामके रहे १ युरुणपसें धर्मशाच् पठे ङ्ख नही, जिनवाणीका 
मतलब .पाया नही, सो वे पंडित ओर अध्यात्मज्ञानी कसे कटे जाय! 

५५३ श्षरीर आत्माके छ्य एक तरहका आधार है, ओर उसमे 

, शहाहुवा आत्मा आधेयरूप है, आधारकों तकीफ हो तो आधेय- 
कोसी तकीफ होनेक्रा संमव हे, मगर तारीफ उनकी हे, जो तक 
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लीफके वख्तथी सायीत.कदम रहे, जैसे गजसकमारजी मेतार्ययुनि 
सौर पधक अणगार तफ़रीफके चख्तमी ध्यानमे अचर रटे, 
समजसको तो समको ! सचे अध्यात्मन्ञानी किसको फटना १ 
५४ आजर कितनेफ श्रावक ओर भाविक्षा आनंदधनजीके 
बनाये हुवे पद्‌ गाकर कते हे, हम अध्यात्मज्ञानी हे, मगर धर्मके 
चरेम उनफ़ा व्रताय देखो तो उनमें अध्यातमङा अंखमी सीत 
नही होता, यत नियम करसक्ते नही, ओर कोरीबातं बनाकर 
कामचरते रै. 
^ ५५ [ चिद्धनंदजीका बनाया हवा 
अध्यात्मिक पद, ] 
कथनी कये सव कोड, रदेनी अती दुकंम रोई, ए ठेर, 
छक रामङो नाम वखाने, तसपरमारथ नरी जाने, 
या चिध मणे चेद्‌ सुनावेफुन अक कला नही पावे;कथनी १ 
षटूतीस प्रकारे रसोई, सख गिनतां तसि न रोड, 
रिय नाम नहीतस खेवे, रसखाद्‌ अतिश्ुखदेवे, कथनी, 
वंदीजन कडखा गावे, सुनीखरा शिडाकरावि, 
जब रंडुंडताभासे सह आगर चारणनासे, कथनी; ३ 
करेनी तो जगतमजरी, रदेनी हे वंदीदज्‌री, 
फेनी साकरसममीटी रहेनी अतिरगत अनीटी, कथनी, 
जव रहेनीका घर पावे, कदेनी तव गिनती आवे, 
अव चिदान॑द्‌ ये जोर, रदेनीकी सेजरदे सोई, कथनी, ५ 
५६ ( अर्थः )-दुनियामे बातकरना सद दै, मगर उसघ्ुलप 
वरताव करना सहज नही, देखो ! तोता रामका नाभ रेता दै, 
मगर यो राम कोन है, उसको जानता मही, इसीतरह नामधारी 
अध्यात्मज्ानी अध्यात्मे ग्रंथ मंचर्र अध्याके चेत्ता कटके 
है, रमन्‌ । अध्यात्मज्ञान क्या चीज हे, आर उसका बरताव कैसे 
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केरना ? उसका उनको एथारु नही, १ जते को शख्श छीस 
तरहकी रसोडके नाम गिने, मगर उसतरही गिनती कनेसे 
उसकी पेट नदी भरता, इपतरह नकली अध्यासन्ञानसे काम सही 
चलता, छोटा वालक छक्तीस तर्क रसोहश्ना नाम नदी जानता, 
मग्र जो रसकेन्ञाता ह, बे उनफे खादको जानते है, २ रणरस्राके 
सृर्त भाट चारण शरवीरताके कवित्त गाते ठै, ओर बहादूर योद्धे 
रूढे है, समर जव धड ओर मस्तक छदे दिसाई देनेरगते ह, 
तब भार चारण रणसंगरामस सथके पहले भागने रगते रै, इस 
तरह बातें यननिवारे ओर अश्याटिमक पद्‌ गानेवाठे बहुत है, मगर 
उसयुजय भरताव करनेवारे पिरे होते है, २ हरातका कहना 
सहन दै, मगर उसयुजव बरताव करना कटीन है, कहनेष्ठनय बर- 
ताव फिया जाय जमी उसकी बाते गिनतीमे आसकती दै, इसपदकों 
मनानेबाठे चिदानंदजी महाराज फरमाते है जसा कहना वैसा 
चरना चाद्ये, जय रीक्‌ दो, ५, 


९७ [ अध्यात्मिक पढ, रागतोडी, ] 
सोहं सोहं सोदं सों सोदरं सोह रटना खगीरी, सोद, ण टेर. 
इंगखा पिंगला सुखमनासाधके, अरुण धृतिथी प्रेमपगोरी, 
यंकनार पट्चक्त भेदके, दसमे्ारेज्योतिजगीरी, सों १ 
खोल कपाट घाटनिजपायो, जन्मजरा मयमीतिभगीरी; 
काचद्ाकल दे चितामणिरे;कमता कटिल्कोसदजठगीरयीर 
च्यापकसकलखरूपलस्योहम,जिमनभमे मगनलदखगीरी; 
विद्धानंद्‌ आनदमयसूरति, निरखतपेमभर वुद्धिथगीरी, ३ 
[ वीच बयान खरोंदथनान खत्तम इवा | 








बयान-मंत्रशात, पशय 





[ बयान मंन्रशाखर, | 
१ निर्वीजमक्षरं नास्ति, नास्तिमुलमनौ पं, „ 
निषैना एथिवी नास्ति, आन्नायाः ख दुखमाः १ 


(अथः }-दुनियामे जितने अक्षर दै, सम ताकातवल है, भौर 
उसके सुननेसे या वां चनेसे एकतरदकी असर पदा होती है, जसे 
किसीने अपनेकां अछे शब्दम बुलाया तो खुरशीपेदा होगी, अगर 
अपदब्दोसे घुराम तो नाराजी पैदा होगी, किये ! यह अक्षरोकी 
ताकात साीत हु या नदी १ जितनी बनास्पति दै, बोभी ताकात- 
वाही है, परथिवी निरभन नही, तरहतरहके रतस गर्भित है, ऽसी- 
रयि धर्मशाचोमें पएयिवीकं रत्गभी कदी, मगर सवचीनफी 
मादिती पाना दुसपार है 
` २ म्रसाधन करनेवाले शर्ण काम, कोध्‌) लोभ, मद्‌, माया, 
कपट, खाद्‌, पगार, कोतुक, अर स्रीसंग ये दशयाते छोडकर 
मन वचन कायाकी एकाग्रता मत्रपटे, अगर तकदीर खी होगी 
जरूर फ ठेगा, अमर तकदीर अठी न होगी तो फर न देगा, सब- 
वातमे फर्म बरचान्‌ दै, दुसरी बात यमी ई, एतकात बडी चीन 
हे, चिना एतकातके मुक्तिभी नही मिरती, फिर भ॑र कैसे फर देगा, 
कर आदमी तीथमिं खान करने जते हे, जिनको शद्धा ई, उनको 
प्र मिरता है, जिनको शद्धा नही, ओर दिस ठेसा नदी मान- 
ते कि मेरा आत्मा पाक हुवा, किये ! फिर उनको तीर्थस्लानफा 
फल केसा मिलेगा १ यहीगात मंत्रपरभी समनो. | 

३ पे्तरके क्ञानीरोग एसे नदी थे जो मरके बहाने दुनियाकों 
धोखेमे डारु जाय, अगर अपनी तकदीर छीन हो तोर्मनके 
अधिष्ठायक देव अयननेपास न आये, थस ! कहनेवाछे कहनेलगेगे 
मत्र नदी एसा, मव्र नदी फरनेके ययय दो दै, यातो तुमारी वक- 
टीर अठी नही, उसलियि बिधि सित मंत्र न पटसकोगे, या कोई 
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विध आन पडेगा, अग्र तमारी तकदीर अटी होगी, मेत्रके देव 
अदृष्ट रहकर जवाव देये, मगर प्रव्यक्ष नही आयर्गे-- ^ 

४ अग्र कहाजाय तकदीर अछी दौ तो मंत्रषटनेकी क्या! 
जरूरत १ (जवाब ) जव तकदीर अटी होती है, तभी अछे योग 
मिकते है, अकषरोके संयोगका नाम मंत्र है, मंत्रपठनेसे जो जो 
परमाणुं फेरते है उससे एकतरटकी असर पैदा होती है, अव- 
धिक्ञानी देवते अपने अवधिज्ञान खभेसे पेटेहुबेभी जानसकते है, 
फलां शरण मृत्रपटनेरगा है, ओर हमको याद करता है, पेस्तरफे 
` जंमानेमे जव मरुष्योकी तकदीर आलादर्जेकी थी, देवते प्रयक्ष 
आतेथे, जैसे ती्ेकर्‌ चक्रवती वासुदेब बगेराके तवेमे देवते 
रहतेथे, जमानेदारमे वेसे खुशनसीव रे नदी.- 

५ कटूम॑त्र ठेसे है, जिसके पटठनेते आत्माका भराय, पंचपरमे- 
षि महार्मत्रका पाटकरनेसे अशुभ अनिकांचित कर्म छरुटकर पुन्या 
ैपिपुन्य हासिर होगा, पररोकमे अटीगति मिरी, ओर इसन- 
न्ममेमी सुखचेन हासिर होता रहेगा, वद्धेमानवि्या, घछरिमेतर, अप- 
राजिता महाविद्या भो जेनलास्रोमे छिसी ३, जैनघनिअनोकों जरुर 
पटतेरहना चाहिये, जिससे अष्टभ अनिकायित क्मोकी निजैरा होगी, 

& नमस्कारमेत्रकर्प, पिमडरस्तोत्र, करयाण्मदिरस्तोत्र, 
भक्तामरस्तोत्र, तिजयपहुत्त ओर मयदरसतोत्र, ठोगस्सकसप, ओर 
शक्रस्तवकरप वगेरा कानीर जाननेके ईँ, जमानेहाठमे मंत्र, यत्र; 
त्र, ओषध, ओर फल फएरोकी ताक्रात कम होती जाती हे, मचु- 
ष्यौकी तकदीर पेस्तरफे जेसी नही रही, इसहारतमे अगर मंच कम 
फ देवे तो कोई ताञ्खकी यात नही, चितामणि रतं जेसे रत 
ररे नदी, पारसमणि ओर चित्रावेरमी जमानेदारमे मिरना दुस- 
वार दै, वाविक अपनी तकदीरके ज चीज मौजूद है, उसीमें शव 
करना चाहिये, शुक्तिकेलियि परमेष्ठ पटना तो सफेद चस पद- 
नकर सफेद्‌ मासँ जाप करना ठीक है, माला कर्ईृतरहकी दती 
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ह, स्रकी चादीकी ओर मोतीकी ये सफेदरंगशकी माता कीं 
जाती है, सोनेकी ओर कहखेकी मारा पीेरंगमे श्वमार िरई जाती 
है, रक्तचंदन ओर यगेकी माला लारुरगमे श्मार किर गई ३,- 

७ जिस मकानमे वेरकर संतर पटना हो, पाक ओर साफ दोना 
चाहिये, दिवार्क चुना पोतकर या रगरोशनसे खुबसुरत बनाना, 
छतमें चादनी चांधना, ओर फुलमाला वगेरा चीजें दिगारना 
चादिये, मकान चाहे भूमितरका हो था छतपर हो, कोई न नदी, 
मगर पाक साफ ओर एकात होना चाहिये, अतिशय युक्त तीर्थ 
भूमि ज्यादा पसंद कई गई दै, म॑त्रपटनेवालोको एक शरक अप- 
नेपास बतौर उत्तरसाधकके रखना चादिये, थाति जिघचीजकी -द्र- 
कार दो राकर देवे, जमानेहालमे अगर जी्ोकी तकदीर कमजोर 
होजञानेकी वजहसे मंत्र अद्दी एर न देवे तो दुसरीदफे पढना, 
दुसरीदफे फल न हुवा तिरी दफे पटना, जितनी संख्या शास्मि 
यतलाई्‌ हो यो याद्‌ रखना चाये, कमस कम सादेषाया हनारतो 
निष्कामजाप करना चादि, फिर जरुर पठनेपर एक माकामी 
काफी है. 

८ कपडे ओौर आसन साफरखना, धीका दीपक, द्ागधूष 
फ, फर, नैवे वगेरा जो जो चीजे केना उमदा ओर किंमती 
सेना, मंत्रपाठ करतेवरूत पासन या सुखासन सै वेटना, प्रासन 
उसकों कते है, जैसे जिनप्रतिमाका आसन ह्येता है, मगर जि- 
नमदिरमे पद्मासन रुगाकर कभी बेटा नदी, जिनेद्रदे्बोकी अदबी 
होगी, सुखासने उसको कते हे, सादी परोंटी रुगाकर बेठना, 
प्दमासनसे या सुसासनसे बहुत वख्तत्तक आरामसे वेट सक्ते हो,- 

९ भत्र पदतेवरूत मासा अंगुटेपर रखकर तजनी अगुरीसे 
फिराना, जितनेरौजतक मव पटना हो, उतनेरौज वख्तसर पटना- 
चाहयि, वरतम फेरफार सदी करना, सवेरे दुफेरकों या रा्ररको- 
जिसवस्त पदना दौ बस्तसर पटना, दिनमे एङ्बस्त भोजन 


न 
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करना, जहाचर्यं पाठना जमीनपर चटाई, कंवल, या शतरेज वीडा 
कर सोना, जट बोलना नही, आचारग्यवहार शुद्ध रखना, खान- 
पानमें रोटी, दाल, दृध, स्कर, धी, चगेरा पवित्रचीजे उतनी 
याना जो बराबर हाजमा रोसके, ओर बात पित्त कफम विकार 
पेदा न रो- 

१० हरेकमव्र सिपनेके रे पुषा, दलता, भूकाकं या तीरध- 
कर महावीर खामीकै निर्वाण कल्याणि दीपमाराके रोज ठीक दै, 
अगर ये योग नजीकमे न हये तो पुनर्वसु, पुष्य, वण, या धनिष्ठा- 
नकषत्रके रौज सिखना चाये, अगर ये नश्षत्रमी नजीकमेन हो 
ओर शिष्यकों सिखरनेकी जरूरत दी गुरं अपने च॑द्रखरमे सिख- 
सावे, रिष्का उसवख्त चंद्रखर चरता हो तो अछा है, अगर 
चद्रखर न चलता हो गुरुके सिखकाये बाद जयं खुद पढना शस्फरे 
तो वद्ररमे पटना श्रु करे, एकदपे श्ुरुकियेवाद हमेशा चंद्रखर 
देएनेकी जर्रत नदी. 

११ [ जिनपंजरस्तोचं, ] 





* परमेषिनमस्कारं, सारं नवपदात्मकं, 
आत्मरक्षाकरं वञ्च, पजराभं स्मराम्यहं, १ 
ॐ नमो अरिरैताणं, सिरसकसिरसिखितं, 
ॐ नमो सव्व सिद्धाणं, सुखेखुखपटां वरं, २ 
ॐ नमो आयरियाणं, अगरक्षातिरायिनी, 

., ॐ नमो उवन्चायाणं, आयुधं दस्तयोदैदं, ३ 
ॐ नमो लोए सनव्वसाहर्ण, मोचके पादयोः शभे, 
एसो पंचनसुक्षारो दिखावज्रमयी तले, ४ 
सव्यपावप्पणासणो, वपोवच्रमयो बदिः 
मगाण च सन्वेसि खादिरांगारखातिका, ५ 

, खातं च पदं ज्ञेयं, पठमं हवह्मगलं,. 
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वप्रोपरि बञ्जमथं, पिधानं देदरक्षणे, ६ 
महाप्रमाचा रक्षेयं, द्रो पद्रवनादहिनी 
परमेणिपदोष्धता, कथिता पू्स्रिभिः 

यश्चैनां कुस्ते रक्षां, परमेिपदैः सदा; 

तस्य न स्याद्‌ सयं व्याधिराधिश्चापि कदाचन, ८ 





१२ अगर कोई भख सफरकों जाना चाहे तौ अगि रिख हवे 
यीज अक्षर (१०८) दफे पदर सफर करे, ओर जिसगावमे जाना 
हो, वदामी एकसो आखदफे पटकर गांवमें प्रवेश करे+- 

[ तीर्थकर गणधर प्रसादात्‌ एप योगः फलतु, ] 
एसा एकदे वोलसर अगिलिखेह्वे वीजअक्षर पटे 
उश्नमो भगवओ-गोयमस्ससिद्धस्स-उुद्धस्स अखीणम- 
दाणस्स लद्धीसंपन्नसख भगवन्‌ भास्कर मम॒ मनोवांितं 
कुरुक्र खाहा,- 

ये वीजअक्षर सफर जातेवख्त या घरआतेवख्त पटे तो अछा 
है, अगर कोई हरदमेश ( १०८ ) टफे पठता रहे तोमी जछा दै; 
मगर शर्त यद है, संस न खावे, भराव न पीठे, रशन प्याज चेरा 
जमीकद न सावे, ओर खुदेव सुगुरु सधर्मपर भ्रद्धारये, तो खाम- 
पानसें सुखी ररेगा, ओर उसके इरादे पूर्णं हो्भे. 

१३ [ म॑च्र वीज-माला, | 

१ नमः सपत्तिकरं, २ ॐ प्रणवो, ध्रववीजं, विनयप्रदी- 
पतेजो वीजं, वा, ३ ही मायाबीजं, ेलोक्यवीजं, परमतत्व- 
वीजं वा ४ खादा पुष्टौ, रां तिवीरजं, सोमवीजं, वा, ५खधा 
तष्ट, म॑च्राणां पटे, पौष्टिकनीजं वा, ६ फट्‌ पिराचादि 
उचाट्ने उस्रवीजं वा, ७ श ठक्ष्मीवीजं ज्ञानवीजं ,वा, 
८ खरै सिद्धवक्रमीज॑, जिनपतिवीजं,जछमदहासिद्धिवीज; 
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वा, ९ क्षी पथिवीवीजं, १० अं अपांवीजं, ११ खा वायु 
वीजं १२ दा व्योमवीजं, १२ ए ज्वलनवीजं, १४ रँ वाग्‌ 
बीज; श्युतदेवीवीजं च, १५ छ्धी कामवीजं, १६ कौ अंकुः- 
वीजं, निरोधवीजं, वा, १७ खः खादनवीजं, १८ ग्कै 

स्तंमनवीजं, १९ मरे ग्रदणवीजं, यैरिवीजं, निरोधवीजं, वा, 
२० विद्वेषण बीजं रोपणवीज, वा, २१ सी अश्तवीजं 
वयाद्रवीजं वा, २२ न्द्‌ द्राबणबीजं,२३ यः विसजेनवीज॑, २४ 
यं वायुबीजं, २५ रः जभ्रिवीज, रदे लः स्तंभनवीजं, २७द 
गगनवीजं, ज्ञानबीजं वा, २८ हयैमदाराक्तिवीजं, २९ हयौ 
दराक्तिवीर्ज, प्रेतनारानं, वा, ३० वटी विषापदारवीज, सोमं, 
वा, ३१ फट्‌ विसजंनवीजं, ३२९ संवोषदर्‌ आर्मत्रणवीजं 
३२ द्रो, द्री, छी, ट, स, पचवाणवीजं, ३४ हंसं विपा- 
पहारवीजं, ३५ ज्‌ विदेषणवीजं, इसतरह वषट्‌ वौषट 
््वी यौ जनौ वेरा कद्वीज अक्षर है, राखपटोमे जव, 
माम दो सकेगा; 

१२ [ सारखती महाविव्या, ] 

[ तीर्थकरगणधरपरसादात्‌ एष योगः फर्तु, ] 
(एसा एकदफे पठकर आगे ीखीहुद- 
मदाविव्या पटना छुर्‌ करे; ) 
ॐही चउदसपुव्वि्णं, ॐ°दी पयाणुसारिणं 

ॐईी एगारसंगधारि्ण, ॐ ही उल्लुमहणे, 
ॐ यी चिपुरुमहणंखादा; 
यह-महाबिच्या हरदमेश छह महिनेतक (१०८) दफे पठते रहै, 
तो अकरुतेज र, यादशक्ति बटे, जो जो इरम्‌ सिखना चाहे जद 
सिखसके ओर सममे व्यारयान देसके.- 


वयान-मंरशास. ५२१ 





१५ [ ओसंपादन करनेवारी महाविद्या, ] 
[ तीर्थकरगणधरध्रसादात्‌ एष योगः फलतु, ] 
(एसा एकदफे पठकर आगे लिखलीडईं 
माविद्या पटना छर करे; ) 
,ॐद्वी वीयबुद्धिणं, ञ्णटी ङडद्धिणं, 
ञश्द्री संभिन्नसोआर्ण, उष्ट्री अख्लीण- 
महाणसलद्धिणं, सवरद्धिणं नमः खाद, 
यह महाविद्या तीन उपवास के तीनरीजमे सादेयारां हनार- 
दफे पाट करना, उपवास न यने तो दृध, चाब) धी, सकर भौर 
रोटीका एफवख्त भोजन जिमना, गर्मकियाहूया ठंडा पानी 
पीना, महाविद्या पटतेयर्त पीले कपडे, पीरा आसन, ओर पीठी 
माला, रखना, सदेवासां हजार पटेवाद्‌ दरहमेश ( १०८) दफे 
पटते रहना, थन, दौरुत, पुत्र, प्रिवारसें सुखयैन पाओगे, ओर 
आजीबिका अटी चलेगी, 
१९ [ रोगापदारिणी मराविया. ] 
[ तीर्थकरगणधरथसादात्‌ एप योगः फलतु. ] 
( एसा एकदफे बोकर आगे शिली 
मदाविवया पना शुर करे, ) 
ॐ नमो आमोसदहि कद्धिणं, ॐ नमो विप्पोसहि उद्धिणं, 
ॐ नमो खलोसहि रद्धिणं, ॐ नमो ज्योसदि लद्धिणं, 
ञभ्नमो सवोसदिलद्धिणं,एएसिं रोगोवसमणे पसिज्ञउ सादा 
यह सहाविया (१०८) दफे चंद्रखर चरते वर्तं पटठकर पांच- 
तोके पानी या दुघ मेत्रित करे सात या चौददरोन जिस ॒वीमा- 
रकां पिसाओगे तो बीमारी रफा रोगी, अगर सुद यीमार मजर 
महाविद्या पटना चाहे तो एएसिं रोगोवसमणेकी जगह भम 
रोगोवसमणे पसिल्यड स्वाद प्टे+-घीमारीका इलाज दै) सगर 
आपुषयक इमन नही है. 


॥ 
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१७ [ बयान उवसम्गदरं स्तो, ] 
[ ओरीभद्रवाहुखामिप्रसादात्‌ एष योगः फलतु ] 
( एखा एक दफे योलकर उवसग्गद्रं स्तोत्र पटे, ) 

जो शरश हरहमेश सताऽस रोनतक सताइस दफे उपसयैहरसोत्र 

पटे तो उसका उपसग मिटे ओर आईहुई आफत दर हो, मजडधर- 

सतोय भद्रबाहुखामिका बनाया हवा है, इसल्मि पहले उनका नाम 

लेकर पटना चाधि. 

१८ [ वयान नमिङण स्तो, ] 

[ श्रीमानतुंगखरिपरसादात्‌ एप योगः फलतु, ] 
(एसा एकदफे वोकर आगेटिखाडुवाम्न ओर गाधा पदे) 
भ्वी नमिऊण पास विसहरवसदजिण फु्धिग द्री नमः- 
ॐ जर जरण विसहर चोरारि मयंदगय रण मयां, 
पासजिण नामसंकित्तणेण, पसमंति सवाह ॐ खादा, 

किसीको किसीतरहका अचानक सफ आनपड तो उपर छिसाहुवा 
मत्र ओर गाथा(१०८)दके पठे, सोफ़ दूर होगा, अगर जट्दी सोफ दूर 
न हुवा तो चौदह या एकीस रीजतक पटे जिससे जरूर सोफ मिटेगा.- 
१९ [ विष्के जदेर उत्तारनेका मंत्र, ] 
तीर्थकरपाश्वैनाथप्रसादात्‌ एप योगः फलतु, श्रीजिन- 
दत्तसुरिप्रसादात्‌ एष योगः फलतु, एसा एकदफे बोकर 
आगे चिखाइुवा म्र पना, 
[ॐ कं खं फुदरखादा, | 
यह मंत्र ( १०८ ) दफे पठते जाना, ओर ॒विद्के काटेहुवे 
श्यकं मोरषीरीसें श्ाडतेरहना, जहर उतर जायगा, 
२० [ बुखार उत्तारनेका मच, ] 
तीधैकरपाश्वनाधप्रसादात्‌ एष योगः फल्तु, 
, ओजिनदत्तद्रिपरसादात्‌ एप योगः फर्तुः 
एसा एकद्रफे बोलकर आगे लिखाडइवा मंत्र पडनाः- 
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ॐ इद्ुग्गये खरे एए नासंति तिमिर सेवाया 
नलिणीचणो विवधो असुगस्स जरं पणासे ञश्खादा, १ 
जिस शख्शको रोज बुखार आता हयो, तीन रौजसे या चार रोजसें 
आता दो, उसको उप्र छिखीहृद गाथा ( १०८ ) दफे पटतेजाना, 
ओर मोरीीसे या रजोदरणसे श्चातेजाना, एेसा तीन रौनतफ 
करनेसे बुपार न आयगा, मगर इतना याद्‌ रहे ! चटते बुपारवा- 
लेको तीनपारी चदेमाद्‌ चौथीवारीसे उपरिपाहुवा इका करना, 

२१ [ सपक जदेर उतारनेकी पाठ सिद्ध 

जांयलीनाम सदाविया, ] 

ॐ इलमित्ते, तिरमितते, इखतिरमित्ते, डवे इवेकिए; 
इस्से इस्सेलिए, इग्गे इग्गेलिपए, तक्ते तकरणे, जके जक- 
रणे, अक्षै अकरणे, मम्मे मम्म-रणे, सिद्ने सिक्चकरणे, 
कदमीरे कडमीरमंडने, अनघे अनघाधने, अघने अधना- 
धने, अघायते, अखयते, पेयं पायते, श्वेते श्वेततुंडे, अना- 
ज्रक्ते ठः ठः ठः खारा, 

(विधिःमो ! भिश्ववः! इमां जांखरीनाम मराविव्यां धि- 
कालं यः पठति, सः सर्वैण न द्दयते, अथ चेत्‌ दरयते, न 
ष्च अस्य काये विपं संक्रामति, खक्तं च सर्वमपि जीयते विषं, 

अनया चि्यया वाल्ठकां कोद्रवांश्च एकीकरलय चिरभि- 
म॑न्य यत्र स्िप्यते, तच्च खपौदयो न प्रभवति, अनया 
विद्या स्वां जरं दुग्धं वा अभिमंन्य पाययेत्‌ सर्व॑ 
स्थावरं जंगमं कचि जाठरं विषं नारयति,- 

२२ (अर्थः )-यह उपरिसीदृईं जागुरीनाम महाविद्या जो 
शर्ण हमेशा परिकारु पटे तो उसको सपं काटेगा नरी, अगर क- 
दाच काट जवे तो शरीरमे जहेर चटेगा नदी, अगर किसी दुसरी 
तरहका स्थावर विप अफीम सखिया परगेरा सायां ह्यो बोभी उतर 
जाय, इसविधासे बाटरेती ओर कोद्र धान्य कटरा करके तीन 

दे म॑नित करे जदां डरे चह सर्पका आना न होसके, दश तोले 
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पानी या दृधं इसजागुटी विया मंत्रितकरे पिराभोगे तो सृप 
काटेवे शख्शका जदैर उतर जायगा, दुसरेभी यावर जंगम दत्रिम 
आर जटरभभिसवंधी सव तरहके जेर (२१) दफे प जांगुी 
विद्याकों पदतेरहना ओर मोरपीखी या रजोहरणसे श्चाडते जना ज- 
हैर उतर जायगा, इसमे कोई शक नही, मगर कंठ, छाती, मस्तक; 
कान्‌, नाक, उठी, आंख, होर, हाथपांबके तरवे, बगल या स्फेष 
ये मर्मखान दहै, इतनी जगह सपंदंश होनेसे विजलीकी तरह शरीरम 
जहर जल्दी पसर जाता है, अगर दखाहर अदर पसरगया हो तोभी 
जांगुली विधा ताकतषाली है, जेर उतर जायगा, जहर उतारनेका 
हराज है, मग्र आयुष्य बटानेक इराज नही है, आगे इस किताबमे 
जहां तं्रशास्चका बयान टिखा हे, उसमे सपके जहेर उतारनेकी द- 
वाभी बताई है, उसकोभी देखरेना, ओर ऽसपर अमर करना. 
२३ [ स्के जदेर उतारनेका पाठसिद्ध जांशखी महामन, 

ॐ नमो दंस, मदादैस, पदमदंस, करौ" दंस, धरधर 
हंस, पक्षिदैस, विषं मश्च खाहा,- 

इस जांगुी महारम्कों(१०८)दफे पठते रहना ओर मोरपीषटीसे 
या रजोहरणसे सपेफटेहुवे शखूशको श्षाडते जाना, जहैर उतर 
जायगा, दश तोके दघ या पानी इस महामनसे मंत्ितकरके उस- 
शख्णकां पिलाना चाहिये- 

ञॐ कुर्क, कुरङ्छे, मातंगरावराय-दाखं-वाद्य-वाद्य, 

हो दू स्वाहाः 

इस भैत्रसै बाटुरेत (२१)दे पटकर म॑वित करना, ओर जिस धरमे 

सप आताजाता हो, उसनगह डारनेसे सपं नही आयगा, चराजायगा, 
२४ [ गर्भवती जौरतकों वारक जन्मते वर्त 
कष्ट हो तो उसको मिरानेका उपाव. ] 
[ तीर्थकरपाण्वनाथम्रसादात्‌ एप योगः फर्तु. ] 
[ ओनजिनदत्तस्रिप्रसादात्‌ एष योगः फलतु. ] 
एसा एकद्फे बोलकर अगेकिखे हवे बीजभश्चर पठे, 
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ॐ वी श्री डी कलिङ्कंड दंड खामिन्‌ आग आग 
परविद्या उर्द्‌ ङुर्ङर खादा. 
ये चीज अक्षर (१०८ ) दफे प्ठकर एके तोराभर तीरकाः 
तेर त्रित करके गर्भवती ओरत कष्ट पाती हो उसके पेट ओः 
नाभिषर रुगावे, तो कट मीरे, ओर वारकका खसे जन्म दो 
एकदफे तेरु रगानेसे क्ट न मिटे तो ंटेभरवाद्‌ दुसरीदफे मंत्र 
तकरके रुगाना, फिरभी कट न भिरे तो तिसरीदफे रगाना जरू 
कए भिरेभा~ 
२५ [ दोपनिनीद्धिनी विद्या ] 

[ तीर्करगणधरम्रसादात्‌ एप योगः फलतु. ] 
एसा एकदफे पठकर आगे छिखीहुई महाविद्या पठना, 
ॐ नमो उर्गतवचरणपारिणं, ॐ नमो, दित्ततवाणं, 

ॐ नमो तत्ततवाणं, ॐ नमो पटिमा पडिवन्नाणं) 
एएसिं परविद्यापदारणे पसिज्नउ खदा, 
यह महाविधा ( १०८) दफे हरहमेश पते रे किसी तरहय 
देषदोपका दिटमे शक दो इस चिचाके पटनेसे द्र दोजायगा,- 
२६ [ श्रूतमेतके खोफ मिटानेका उपाव, ] 
[ तीर्थकरपाश्वेनाथप्रसादात्‌ ण्य योगः फरतु, ] 
एसा पकदफे पकर आगे छिखाहुवा पाठ पदे 
ॐ नमो भगवते ओपाश्वेनाथाय दही धरणेत्र पद्यावतीसः 
हिताय अदे महे भूतविचे भूत्तान्‌ स्तंभय स्तंभय खादा 
ये धीजअक्षर तीनरोजमे साढेव्ारां इनार दफे पटनेसे सिदध 
दो्भे, पदतेयख्त बरह्मच पाठे, जमीनपर सोचे, आचाम्तप करे 
अथवा दिनम एकदे ए आसनप्र वेठरूर भोजने करे, दाग 
धुप ओर धूतकरा दीपक रखे, फिर जिसवख्व जरुर पडे ८ १०८ 
द पटकर चमेरीके फुरुकी मासा या उ्वंगकी माला भेत्रितफय 
जिस शशं भूत तकीप 'देता हो, उसके मलेमे डारना, तकः 
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0 
लीफ दूर्‌ रोगी, या पानी मंत्रितकरफे पिरनेसै तकटीफ दूर होमी. 
( सूचना) ) इनियामे ई तरहक बातयेग होते दै, कपपटेहुमे 
कोग उसको भूतपिशषाचकी तकीफ समजते हे, मगर उसकी 
तलाश करना चाहिये, भूतपिशाचकी तफरीफ हो, ओर जिस घर्तं 
शरीरम प्रवेशकरके वोरने रुगे उस घर्तं अपने हाथमे को चीज 
केकर पे, हमारी युष्म क्या चीज है १ अगर तुतं वतलादेवे 
फां चीज है, ओर घो सच निकले तो जानना भूतदोष दै, नदी 
तो जानना अंगरोग है, अंगरोग हो तो उसकी दवा करना चाहिये, 
२७ [ शरूतमेत्तके खोफ मिटानेका दुसरा उपाव, ] 
[ श्रीमाणिभद्रदेवप्रसाद्‌ात्‌ एष योगः फलतु, ] 
एसा एकदफे बोलकर आगे लिखाहुवा पाठ पटे, 
ॐनमो भगवते-माणिभद्राय-क्षे्नपाराय-करष्णरूपाय 
चुखैजाय-जिनशासन भक्ताय-नवनागसदसरवलाय-किन्नर- 
किपुरुष-्गधर्व-यक्च-राक्षस-ूत-परेत-पिराच-सवैशाकि- 
नीनां-निग्रर सङकर स्वादा, पाचनं रक्षरक्च स्वादा,- 

इस पाठकों तीन रोजमे साटेवारांहजार दफे धृष-दीपके-शाथ 
पटनेसे सिदर्‌ रोगा, पाटपटतेवख्त अह्यचयं पारना, जमीनपर 
सोना, एकदफे भोजन जिमना, ससयवचन बोरना ओर श्द्धभचार 
रखना, फिर अरूरीके घख्त (१०८) दफे पानी मतरित करके 
पिङाना, भूत-पिशाच-शाकिनी-बगेराकी तक्रीफ द्र होगी. 

[ बयान म॑व्रराखरका खतम हवा, ] 





[ बयान यंचदाख, ] 
१.ह२ेक यंन पष्यार्क, दस्ता, मूलाफे या अपना चंद्र चरता 
हो उसवख्त अटगेधसे भोजपत्रपर लिपना, ( अ्टगधकी चीने, ) 
१ शर पाबतोला, २ भीमसेनीकपुर पाचतोला; ३ गोरोचन 
एकन्नीमर, ७ कस्तूरी दो रति, ५ त्रदन भआधातोला, ६ अगर 
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परावतोरा, ७ तगर पावतोका, ओर ८ कंकर, दौ अन्रीभर्‌, ये 
अटमैधकी चीजे हुई, इनको कुट छानफर ररम डायना, कस्तूरी 
गोरोचन पीस मीराकर धोटना, ओर रगकै सिथि रिंगढ़ मिलाना, 
घोटतेवर्त गुराबजर डारुफर धोटना, जव ॒समचीजे एकरस 
होजाय एक काचकी शीशी मर सेना, या छायाम सुकफाकर 
मोली बना ठेना, ओर यं रिखनेकी जरूरत पडे कामम ठेना. 
२ [ तिजय-पटुत्तका-यंच; | 


{ 





ॐ भूवणवरे बाणमेतर, 









नाथय रोहिणी दी खट कुशी 


------------------~-~~_--~~-~~-~~~~~ 
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३ यह्‌ तिजययहुत्तका यंच निहायत उमदा है, इसमे क्षिप ॐ 
खाहा ये षडे ताकरातवाठे वीज अक्षर है, क्षि प्थवीपीज है, प अप्‌. 
वीज, ॐ अम्निवीन, खा पवनवीन, ओर हा आकाशबीज है, मनुर 
( १७० ) जिेँद्रौका यंत्र तीनथुवनकी प्रथताको देनेवाला है, 

पणवीसा य असी, पन्नरस पन्नास जिणवरसमरहो 

नासेड सय दुरियं भवियाणं 'मत्तिज॒न्ताणं,-१ 

(अर्थः )-पचीस, असी, पनरांह ओर पचास, ये ( १७० ) 
जिनव्ोका सयुदाय भव्य जीवोके पापोका नाशकरनेवाला है 

वीसा पणयाला विय, तीसा पन्नत्तरी जिणवरिदा + 

गर्‌ भूअ रखसाईणि, धोरुवसग्गं पणासंतु-२ 

( अर्थः )-यीस, पताटीस, तीस, ओर पचहत्तर ये ८ १७० ) 
जिनेँ्र सबतरहके गह, भूत, राक्षस, ओर शाकीनी चरोराकी तक 
ीफकों रफा करनेवाठे है 
* सत्तरि पणतीसा विय, स्री पंचेव जिणगणो एसो; 

वाहिजरुजलणदरिकरि चोरारिमहाभयं दरउ, ३ 

(अर्थः )-सत्तर, पतीस, सार, ओर पांच ये ( १७०) जिनेद्र 
सवतरहके रोग, जलः, अभि, फेशरीपिह, इस्त, दुमन, ओर चोर 
कोराके सोफकों मिटानेवाठे है. 

पणपन्ना य दंसेव य, पन्नदीतदय चेव चालीसा, 

रख्ख॑तु मे सरीर, देवा खुरपणमिया सिद्धाः -४ 

( अर्थैः )-पेचावन, दश, पैंसठ, ओर चालीस ये (१७० ) 
तीर्थकर मेरे आत्मा आओर शरीरका रक्षण करनेवछे हो, ये 
रागे वगेरा दोपे रहित ओर यचोतीशच॒ अतिशय 0 
हाय करके सहित है, उनको म नमस्कार करता ह. 

£ शुबनपति, वाणव्यंतर ज्योतिषी ओर वेमानिक, इन चारों 
तरहक देवताओंमंसं ६५९ {५ । हो तो बृ-दौरत 


शय यतरके द्र प 
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अष्टगेधमे हिपिकर दशागपूष देना, ओर दूस धोकर बीमारकों 
भूतपिशाचवालो कों परहतरदके बुखारबालेको या गभवती ओरतकों 
कष्टे वर्त पिकानेसे आराम होगा, भौर सुखचैन भिरेगा, इसमे 
कोई शक नही. 

५ इस तिजयपहुत्तके य॑म दशते एकस्रपा गिने तो एकयो 
सितेरका आक मिरुजाता है, ऽसमे घठकर कोई यत्र॒ नही, इसमे 
ओ दः-रः-दहु-दः-ये चार वीज दै, (उसका अर्थः) दः-ष्य- 
वीज) रः-दहनरुप अभिवीज, ह्-आत्मरक्षके केवचवीज, हः- 
दवितीयघ््वीन या सेंपुटरीन दै, सः-रः-ँ-सः-ये जो चार 
वीज है, ( उसका अर्थः ) सः-चंद्रषीज, रः-तेजोदीपन अभिबीज) 
स-सर्वदुरितनारक शामकयीज, ओर सः-द्वितीय चद्रवीज, या 
संुटमीज है, यंत्र तिजयपहु्तकी चारोतफ सोर विचादेवी- 
येकि नाम इसतरह है, १ रोहिणी, २ प्रज्ञ, ३ वजदपरा; 
४ वजांङखी ५ च्क्रेशरी, & नरदचा, ७ काली, ८ महाकाली, 
९ गोरी, १० गांधारी, ११ महाज्वाला, १२ मानवी, १२ वैरयया, 
१४ अछु्षा, १५ मानसी, अर १६ महामानसी, ये सोरहविधा 
देवीयोके नाम हुवे, इनमे जो काली महाकाठी नामकी देवी तलाई 
गई हे यो सम्यक्तवासिनी है, मिथ्यात्वयासिनी नही, 


{ बयान तिजयपद्ुत्तयंचका खतम हवा, ] 
[र 


[ बयान रिपिम॑डख्यंच. ] 

१ रिपिमंडरका य॑त्र जो जैनमजहयमे मरार दै, सोने चांदी 
कासे या तरेके पेपर स्थाठीफे आकार गोर बनाना, ओर बो 
अंदाज लाई चौडाहमे गारा ईचका हीना चाहिये, उस वत्तेपर 
प्र शाखी फेम आगे लिखीहृद॑तरकीवसें य॑ लिखना, ओर 
फिर अदे कारगर पाष अक्षर उकेरवाना, 


५३० जेनमत-परभाकर, 





२ [ रिपिभंडखयंच यनानेकी तरव्भीव ] 


य॑तरके वीचलेमागमें पांचथंगुल खवा चौडा गोलाकार चकर 
बनाना, ओर उसमे ` श्ीकार दोहरी ककीरका छिना, उस दोही 
लकीरमे आध ईच जितनी जगह रखना, जिसमें जिनेंद्रभगवान्‌के नाम 
किप सके, `शीकारफे उपर अदधच॑द्रमाके आकार मो सफेद्रगकी 
कला होती है, उसमे सफेदवर्णवाङे तीथकर च॑द्रभमपुष्पर्दतेभ्यो 
नमः एसा नाम लिखना, फिर उसक्ररके उप्र जो शामरगका विह 
होता है, उसमे शामवर्णबाले खुनिखुत्रत नेमिनाथेभ्यो नमः एेसा 
नाम छिखिना, अगे रेफके नीये ओर `शरीकारके उपर मस्तककी 
ओ सररेगकी रकीर होती हे, उसमें लारवर्णबाले पद्मपभवासु- 
पूज्येभ्यो नमः एेसा नाम लिखना, ` हीकारका जो दीष घकार 
हरेरगका होता दै, उसमे हरेवर्णवाठे मद्धिपार््धनायेभ्यो नमः 
सा नाम र्पिना, ` हीकारका भ बाकी रहाहुवा हकार रकार 
पीठेरगका होता है, उसमें बाकी रेहुवे खर्णवर्णवारे सोरह तीरथ 
कर रिपिम, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, सुपाश्वै, शीतल, 
भयास, विमल, अनत, धर्म, शांति, दधु, अर, नमि, व्धैमानेभ्यो 
ममः एेसा लिखना, ` दीकारके यीचमे जो खुटी जगह रहती है, 
उस्म ॐ री अहै नमः रेमे बीज अक्षर र्विना, 


३ फिर `्ीकारकी चारोतप आड कोठेवारा गोलाकार म॑डर 
नाना, ओर ` शीकारके रिदुके उपरसे पदलठेकोटेकी श्ख्ात करना 
पहले कोठेमे अ आ इ $उऊ्ककदद्एरेओज्जजः 
हल्वर्यू. एसा किखिना, आगे दुसरे केठेमे कखगधड 
भस्ल्वथ , एेसा ङिखना, तिसरे कोटेमे च छ ज च्च ज स््त्वर्यः 
ङिपना, चौये कमे र. ड ढ ण, रम्त्व्ू किखना, पांचमे 
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कोवतेमेतथदं धन, घम््वथू, रिएिना, छठे कठेमपषफव 
भम, जम्ल्वर्यु, लिपना, सातम कोठेमे य र ख घ, सम्स्वर्यू, 
हिपना, ओर आटमे केठेमें चा प स द, खभ्स्वर्यू ेसा छिपना, 

४ किर दुसरे मंडरुफी चारों तफ आठ कोठेका गोरुआाकार 
तिस्षरा मंडरु बनाना, उसकी श्रुभआत अआ कोठेके उपरते करना, 
ओर सपर कोठे दाहनी तकसं टिखते जाना, पह कोठेमे ॐ हं 
अद्‌भ्यो नभः एेसा छिपनादुसरे केने ॐ ह्वी सिद्धेभ्यो नमः 
रेस लिखना, तिसरे कोठेम ॐ हँ आचार्धेभ्यो नमः किपना, 
चौथे कोठेमे अं उपाध्यायेभ्यो नमः छिना, पांचमे फोठेमे 
ॐ दँ सवैसाधुभ्यो नमः छिना, छ्टे कोठेमं अनै सम्यण्द- 
दीनेभ्यो नमः लिखना, सातमे फोठेमे भ्ण्टौ' सम्यग््ञानेभ्यो 
नमः रिखना, ओर जाठमे कोठेमे ॐ इः सम्यक्चारित्ेभ्यो 
नमः एेसा छिखना.~ 

५ अगे इसी तिसरे मंडरुकी चारो तर्ष चौथा सोलह कोरेका 
मंडल यनाना, ओर उसकी शुरुआत उपरुजय असुकरमसे करना, प- 
दरे कोठे ॐ ही सुयनेदरेभ्यो नमः एसा छिना, दुसरे कोठेमे 
ॐ हीः व्यंतरेदरेभ्यो नमः ठ्पिना, तीसरे कोेमे ञभ्टी 
ज्योतिष्केदरेभ्यो नमः छिना, चौथे कोटेमे ॐ ही कस्पेदरभ्यो 
नमः; छिखना, पंचमे कोठेमे ॐ ही श्चुताव्धिभ्यो नमः हि- 
पना, छठे फोठेमे ॐ द्री देखावधिभ्यो नमः हिना, सातमे 
कोटेमे ॐ `द्ी परमावधिभ्यो नमः किखना, आढ्मे केम 
ॐ$ही सवौवधिभ्यो नमः लिखना, नवमे कोठेमे ॐ ही वुद्धि 
ऋद्धिपाकेभ्यो नमः शिखना, दशमे कोठेमं ॐ ही सर्वौषधि 
परेभ्यो नमः दिपना, ग्यादस्मे फोठेमे ॐ शी अनंतः 


न्‌ 
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प्रासेभ्यो नमः रिखना, बारहमे कोठेमे उवी तपद्धिपराप्ते- 
भ्यो नम; लिखना, तेरहमे कोठेमे ॐ ही रसद्धिधासेभ्यो नमः 
किना, चौदहमे कोठेमे ॐ वेकेयद्धिभासेभ्यो नमः ठिखना, 
पनरहमे कोठेमे ॐ ही क्षेचर्धिपरातेभ्यो नमः र्विना, ओर 
सोलहमे कोटेमे ॐ ही अश्चीणमहानसद्धिभासेभ्यो नमः 
ठेसा लिपना,- 


६ फिर इसी चौथे मंडलकी चारो चोदस कोठेका भोरथा- 
कार भंडर बनाना, ओर उसकी श्वरुभात उपरघुनब अलुकरमसे 
करना, पहठे कोठेमे ॐ ही `हीदेवीभ्यो नमः दसा लिखना, 
दुसरे कोठे ॐ दी शरीदेवीभ्यो नमः कपना, तिसरे कोठेमे 
ॐ ही धतिभ्यो नमः छिना, चौथे कोठेमें ॐ `हीलक्ष्मीभ्यो 
नमः लिखना, पंचमं कोठें ॐ ही गौरीभ्यो नमः लिखना, च्ठे 
कोठेमे ॐ ` द्री च डीभ्यो नमः छिपना, सातमें कोठेमे ॐ दी सर 
खतीभ्यो नमः लिखना, आरमें कोठेमे ॐ `द्वीजयाभ्यो नमः 
रिखना, नवमे कोठेमे ॐ ही अंवि काभ्यो नमः लिखना, दशमे 
कोठेमे ॐ द्री विजयाभ्योनमः ङ्खिना, ग्यारमे कोठें ॐ ही 
छ्िन्नाभ्यो नमः लिखना, बारहमे कोठेम ॐ `ही अजिताभ्यो 
नमः लिखना, तेरहमे कोेमे ॐ `ही निव्याभ्योनमः लिखना, 
चैदहमे कोठेमे ॐ ही मदद्रवाभ्धो नमः छिपना, पनरहमें कोठेमे 
ॐ`ह्ी कामांगाभ्यो नमः ङिखना, सोरहमे कोठेमे ॐ `ही काम- 
वाणाभ्यो नमः रिखिना, सतरादमे कोठेमं ॐ ही सानंदाभ्यो 
नमः रिखना, अरराहमे कोठेमे ॐ ही आनंद मालिनीभ्यो नमः 
ङिखना, उन्नीसमे कोठेमे ॐ द्री मायाभ्यो नभः सिखन, धीसमे 
कोठेमे ॐ दी मायाविनीभ्यो नमः हिखना, एकीसमे कोठेमे 
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ॐ ` ही र द्रीभ्यो नमः रिपना, बाईसमे कोठेमे ॐ ` ही कठा- 
भ्यो ममः सिना, तेईसमें कोठेमे ॐ ही काठीभ्यो नमः छिपना 
ओर चौईसमें कोरेम ॐ ` ही कलिपरियाभ्यो नमः रिखना, इसत्त- 
रह पांचमडरका रिपिमंडरयंत्र बनाना, ओौर येत्रकी दाहतीत्ष 
ॐ, उप्रकी तर्ष द्वी बायीतकं धिवि ओर यंत्रकी नीचेकी तफ 
क्षः अक्षर र्ठिना,- 

७ फिर उसयत्रकी चारोतफ गोरभाकार ८ १०८) `हीकार 
रिपकर यं॑त्रको वेष्टित करना, मगर ` दहीकार छोटे छोटे उसतरकी- 
यसे छिपना. जो बरापर एकसो आठ ` हीकार यत्रकी चारोतरफ 
वेष्टित दोजाय, जिससे रिपिमंडर य॑त्र पूर्णं हो, कितनेक रोग इससे 
ल्यादामेडर बनाते है, ओर उसमे देव, देवी, इद्र, दशटिगूपारः 
पनरा, वीशायत्र घेरा डारते है, मगर यो सव गरत है, असली 
रिपिम॑डलर्य्र जितना उपर छिपा है, उतनादी है, उस यंत्रकी 
धराबरी करनेवाला दुसरा कोई यत्र नदी, करपव्रृक्ष या चितामणि- 
रत्तकी तरह मनके इरादे पूर्णं करमेवारा थडा प्रभायिक है, धर्मपरं 
क्ामीरएतकात शख्म अगर इसको विधिसदहित आराधन फरे, 
ओर उसके बीजमेत्रका जाप फरे, अपनी मुराद दासिरु करेगा, इसमे 
कोद्‌ शक नही, 

८ इस रिपिमेडलयघ्फे पांचम मंडरफे छठे कोेमे जो चंडी 
देवीका नाम है, नचमे कोठेमे अविका देवी, एकीसमे कोठें रद्र 
देवी, ओर ते$समे कोठेमे ओ काटीदेवीका नाम छिपा दै, वे सय 
देषीथां मेनमजहयपर कामीर एकातयारी ओर सम्यक्तयासिनी 
जानम, उनको शराय सांस कोरा फोड़ अपयित्र चीज नदी चदती, 
ओर मो अपयित्र चीजकी चाहनाभी नदी स्पती, दसतिये उनको 
भिथ्याखवासिनी नदी समजना.- 

[ रिषिमडर्यंच् बनानेकी तरकीव खतम हुई. ] 
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पट लेनमत-भमाकर, 


९ नियाम तरहतरदके कराकोशव्य मौजूद दै, उनका हासिक 
करना वेशषक ! घुक्किरु है, मगर धर्मकरना उससेभी ज्यादा युरिर- 
रकी चात दै, पेस्तरके जमानेम लोग ज्यादा सुखीये, कई रोग 
कहाकते है, सुखम धर्म याद नही आता, क्यो नदी याद आता, 
अगर धर्मपर श्रद्धा कम हो तो याद न आयमा, मगर जिसकी धर्म- 
श्रद्धा मजवृत है, बे सुखमेभी धर्मकों याद करते है, ओर दुनिथा- 
दारीके काम छोडकर पे धर्म करते हे, सुखपाना पुन्यका एर 
है, तकलीफ़ उठाना पापका पए है, उच्छृ पुन्थपापका फल इस 
भवर्ममी मिलता है, ओर परभवमेमी मिलता है, जेसे जिसके कर्म 
हो, वैसा उसको फल मिरे यह सव शाखोका सार है, पूर्वसंचित 
कर्म भोगते बरूत रागद्धेप करे तो नये करम बंधे, ओर अगर निर 
होकर धर्म करे ओर सममावमे रहे तो आगेको-नये-कर्मन-वधे,- 

4 
[ वीसका च॑च्र. ] 
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मजङ्कर वीकलका यत्र पुष्यार्के रोज अपने चंद्रखर चरते वर्त 
अ्टगधसे मोजपवरपर लिखना, यत्र किखते वर्त एकके अकसे चटते 
चटते कोटे भरना शुर करना, यह यंत्र पासरदनेसे रिद्धि वद्धि प्रभाव 
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द्रः है, मगर पुष्यार्के रोजी किपना, पुष्याकं उसको फरते ह 
जिसरौज पूप्यनक्षत्र ओौर रविवार हो, पंचांग देखनेसे माठम होग। 
येत्र छह तर्षसे गिनाजाता है, उपर देखलो, ओर गिनती करो 
छह त्श वीसकी संख्या मिरुती जायगी, आढ, दो, नव, एक 
(२०) एक, नय, छ्‌, चार, (२०) चार, छ, तीनः सतत, (२० 
सात, तीन, दो, आठ, (२०) जाड, टो, छह, चार, (२०) ओ 
एक, नम, तीमे, सात (२०) इसतरह गिनना चाहिये, 
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सनङ्रं नराहका यंत्र पुप्याकंके रैन अयने चंद्रखर चरुतेबरू 
अष्टगसे भोजपत्रपर ङिखिना, यत्र॒ टिखतेवण्त एकके अक 
चते चते कोठे भरना शर करे, यह य॑त्र पासरहनेसं रिद्धि 
ओर भ्रभाबदश्ेक्‌ है, मगर पुष्यार्के रोज किखिना, उसकी मिनत 
करो तो सन तसे पनरादकी संख्या मिरती जायगी. 
दुनिमि तरदतरहके यत्र है, सिद्धचकजीका यत्र सव॒ यत्र 
उमदा कहा, इसफे गद ॒रिपिमेडलका य॒त्र आर पिजयप्हततक 
येत्रभी किंसीकदर कम्‌ नही, पिशके येत्र कईतरहफे देखेगये, मग 
उप्र दिखलाया हुवा बीका यत्र कावि भरुसेके दै, सालभरः 


५३६ जेनमत-प्रमाकर, 





पष्यारकका रौन .बहुतकम आता है, उसमेभी दिनभर पुष्यन 
दोना ओर उस रौज रविवार दोना निहायत उमदा योग है, मन- 
कुर भात पंचांगसे माम दये सकेगी, अंकक संयोगसे यंत्र वनता है, 
जब तकदीर.अशी होती है, अखी चीजोका संयोग मिलता है, ` 

८ ५ --------~6 2.2 ~~~ 

१ जेनागम चंद्रि, सभरत वगेराम ज्योतिपचक्रका 
वान दज है, तीर्थकर गणधरोने जो द्रव्यो की अनेकतरहकी पक्ति 
फरमाई बो एक दुसरेके मिरानसे खीरुती है. 

२ मणि्त्र ओर ओपधि्योका अचिलयप्रमाव शासरोमे कहा, 
कर रोग आमकी गँटलीको डांडलीये थोहरके दृधमे एकीस दफे 
पुट देकर आमका पेड जल्दी उगाते है, इससे सावीत हुवा, द्रव्योमि 
तरहतरहकी ताकात रदी हुई है, यो एक दुसरेके संयोगसं जाहिर 

३ सहदेवी, विष्णुक्रंता, काकजेषा, मयूरशिखा, केतकी, अया- 
माग, शंसपुप्यी बगेरा बनास्थति अचित्यप्रमाववाी है, ओर इनके 
अरग अलग करप बनेहुवे है, तलाशकरनेसे मालुम होगा, ये 
जरीये विजय देनेवाटी है, 

४ सर्षकाटनेवालेको नागदमनी चदि हरी हो या की, छट- 
मासे ठेकर सिङाईजाय तो फरन ! अहेर उतरजायगा, रक मार 
वाडमे नागदमिनी जदीकों कालीपाड योरते हे, नीवकी खकी नी- 
योटी पांचमासे, सिधानिमक पांचमासे, ओर कारीमिर्च पांचमासे 
ये तीनो चीजे बारीक पीसकर उसमें देडतोरे ताजा धी मिलाना, 
ओर सपैकारे हुवे शख्कों सिङाना, ओर थोडा पपर गाना, 
जदेर उतर जायगा, मस्वेकी जड चारमासे छेना, उसमे (२५) 
काठीमिचं मिराकर घोरना, थौर दशतोले जल मिलाकर पिलाना, 
सर्पका जेर उतरजायगा, कालीकसुंदरीकी जड आधातोरा पानीमे 
परीसकर पिखानेसे सर्पका जहर उतर जायगा, गुडमार सुखडीके 


चयान-तेत्रशन्व, प्र७ 





पाच पत्ते ओर सात काटीमीचै यारीक पीसकर साततोे पानीमे 
मिलाकर पिरानेसे वछनागका जहर उतर जाता दै. 

५ कयासफे रेषे ओर राई एकगाथ पीसकर डंखपर केपकर- 
नेसे बिका जेर उतर जाता है, तीन-चार -रतिकपुर पानम 
रफकर सिकानेसे विद भेरा जहेरी जीवोका अहेर उतर जाता रै. 

६ नीपेके शुके पत्त, चच, हिग, ओर सर्करी कांची, इन चा- 
रोको अग्निर डालकर भूत रगे हुवेको धुणी देना, भूते पिशाच 
चला जायगा. 

७ रारु ओर शपुर आपे आधे सोरे रेकर पानीमे धीसकर 
रूदकी चत्तीपर लगाना ओौर धृपमे खुकाना, इसत्रह तीन पुट देना, 
फिर पानीके भरेव कटोरेमे रखकर दियासराई रगानेसे दिया 
होजायगा, ओर मगेरतेरुके दिया जलता रहेगा. 

[ बयान तंत्रशाखका खत्तम हवा, ] 





[ जानवरोके लक्षण, ] 

१ सफेदरगका हाथी निहायत उमदा होता है, सार या करे 
रणा हाथी दोयमदर्जेपर, ओर जिस ॒हाथीके ंभखलमेस भद्‌ 
तररता हो, बो आखादर्जका हाथी है. 

२ जिस हाथीफे पिरे वायेषावके साथमे सफेद्रंगका चक्र 
धना, या शंका आकार द, निहायत फायदेरमद ई, जिस हा्थीके 
पिठ दादनेपांयके गोडेपर मरा निशान हौ, एकतरदा बुरा 
चिन्ह है 

३ जिस हाथी पंखपर विच्छुरु बार न हो वो एकतरहका बुरा 
चिन्ह दै, जिस दाथीकी पीटपर छतर, देषविमान, मक, या उष्शका 
चिन्ह से, घो रुडाईमे फतेदपावे, मारिकको प्यारा दो, ओर, कासो 
रपयोके गने उसको पटनये जाय, जो हाथी चारयार गर्जना करे 
यो भला न जसे हाथीके रक्षण कटे घसे दथनीकेभी जानना. 


५३८ लेनमत-अभाकर, 


४ जिस षोडेके दोनों कान अणीदार हो, बो थोडा निहायत 
उमदा जानना, जिस धोडेके दाहने कानपर दक्षिणावतं चक्र आर 
चये कानपर दंखका आकार हो, निहायत उमदा है, छत्रपतिराजे 
महाराजोके दरबारमे रदे, ओर उसकी सिदमतमे नोकर-चकर 
हमेशां षने रहै. 

५ जिस घोडेके दाहने कानपर खरमरका निशान रहो, निहायत 
बुरा रै, जिस षोडेकी आंस अणीदार आर चमकीी हो निहायत 
उमदा है, जिस घोडेकी नारिकाके बहारकी चमडी लाल दो, निदा- 
यत उमदा है, जिस थोडेकी आंखोपर भरू विच्छ न हो मो बुरा 

& जिस थोडेकी नारिकापर कमरफूलका आकार हो, 
अछादहे, 

६ जिस घोडेफी दाहनी नारिकापर चक्र तिशचूल या मका 
चिन्ह हो, मिहायत उमदा है, जिस धोडेकी धायी नारिकापर 
ज्यादा केश हो ओर दाहनी नारिकापर बिक्डर केश न हौ षो 
घोडा निहायत धुरे रुक्षणवाला है. 

“ ७ जिस घोडेके युखमेस बदबू आती दो, बो घोडा अछा नही, 
जिसके यखमेसे कमरुफूलकी तरह खुशबू आती दो, बो अछे 
लक्षणवाला दे, जिस घोडेके दांत अनारकी कलीसमान खुबसुरत 
हषे वोभी अछे रक्षणवाला जानना. 

, < जित्त घोडेके निरारमें चक्र अधेचंद्र या मछयुग्मका आर 
हो, वो रुडा्ैमे फतेह पावे, ओर हमेशां आरामतलव रहे, जिस यो 
डके निलारमें सफेद स्प॑का आकार ह्य वो निहायत बुरा हे, जिसके 
निङारमे कारेरेगका अंङुश बना हवा हो, वोभी बुरा हे. 

९ जितत घोडेकी गदेनपर गुेदार आर अलादम केश हो, चो 
निहायत उमदा रक्षण हे, जिसके केश नदो गो बुरा रक्षण हैः 
जो घोडा सफेद, लार, काला, या यंचरभी रंगवारा हो मगर 
सूवसुर्त ओर तेजखी दो वो बहुत अछा है. 





जानवरोके उक्षण. ५३९ 


१० वेल सफेद, या साररगका अछा, फृकिरगका ठीक नही, 
जिस बैरके दोना रिंग अर्धच॑द्रमाके आकार दहो, बो उमदा दै, 
जिस रके विगमे फाट पडी हो या दाहनी तका रिग-यायी 
तके शिगसे वडा हो, एेसा वल खराब लक्षणवाला है, जिस वेरुकां 
धिग हाथीदांतकी तरह सफेद हो, या बायीतकफके िगपर सफेद 
रगका चक्र हो निहायत उमदा दै 

११ जिस वेरके दोनों विंग याकेटेडे हो, या बहुत छोरे हो वौ 
अदे नदी, जिस वैरे दिग दरेरगके चमफीले हे घो अछा दै, 
जिस वेके निरासे शंख, पञ, चक्र, कलश, धनुप्य, या शंशुगका 
आकार हो, निहायत उमदा दै, जिस वेरुके निलारमे सर, भ्रमर, 
या बाणचढाया हुषा धचुप्यका आकार हो तो बुरा है. 

१२ जिर वेके ठोनों पिग उचे ओर अणीदार हो बो उमदा 
येठ हे, जिस रका दाहना कान वायेकानसे रुना दो, या घयेका- 
नपर मसे हो यह रक्षण बुरा है, जिस येरुके गरेके नीचे मफेद 
या लाररंगका चक्राकार विन्द हो, अछा है, जिस वरुका अगसा 
दहना पवि घि पायसे छोटा हो, बो अछा नही. 

१३ जिस येके दाहने अगमे शंख, चक्र, धजा, खलतिक, पुप्प- 
माल) छत्र, चवर, कलश) पद्म, मत्सयुगर, या मयूरका चिन्ह 
हयो घो बेल उमदां ठक्षणवारा जानो, जिस वेंलके धायेअगपर वरिगूर 
गदा, या नङुरका चिन्द हो तो अछा नदी, जिस वेंखके पावकी 
गपुरीपर ज्यादा बार उगे ह, जिससे खुरी न विसाद तो यह 
रक्षण बुरा है. 

१७ जिस्‌ रके श्रीरपर बजाकार चिन्द दौ अछा है, जिम चे 
पुंखपर सफेद था लाररग पटे पडे हो, एकतरका अखा रक्षण 
है, जिस वेरुफे पपर गार विछ न उगे हो बो ठीक नही, 
जिस वरुका पु बहुत छोटा दो यो अछा नदी, जिस वेरकी साध 
सूबसुरव दो तो बो उमदा है 


८ जेनमत-भरभाकर, 


१५ परीदेमिं तोता, मेना, मोर, कवूतर, युघौ वगेराफे र्षण 
शास्म बयान फरमाये हं, भनक व्यादा माहिती मिराना दो, 
दुसरे शाच्र देखे 

[ वयान जानवरोके छक्षणका खतम हुवा, ] 


"~र. 
{ वान नज्चम राख, ] 

१ ज्योतिष्‌ शान्त एकं दिव्यज्ञान है, ओर उद जयानमे उसको 
नज्ञुम कहते है, नम सचा है, मगर शत यह है, उसको जाननेवाखा 
होशियार होना चाहिये, नज॒मकों अटी सौरतें देखा गया तो इम्ति- 
हानकफे मेंदानमे सचा पराया, तीथकर गणध्ोकी यह कमाल महेर- 
वानी समजो वें नजमकों जेनागमेमिं बयान फएरमागये, ती्थकरदे- 
योनिं जव द्वादशांगवानीका बयान किया ओर गणधरोने जव उसकी 
रचना किई आग्रायणीनामकेूर्वमे ज्योतिप्बिद्या दज किदगः, जै- 
नागम चद्रभङ्ञति ओर प््प्रजञपति जैननजुमके आसादर्जके भथ रै! 

२ वाद्‌ जवे श्रुतकेवही भद्रवाहुखामी हषे उ्नेनि भद्रवाहुसंहि 
तानामका भ्य सवालास श्ोकका यनाया, मगर अपशोप है, मज- 
करगर॑थ जमानेंहालमे पुरा मिरुता नही, भद्रबाहखामी नेनाचाये 
थे, ओर उनके सगेभाईं वराहमिदेर थे, मिनन वराहमि्रसंहिता- 
नामका ्रंथ बनाया, ओर वें वदिकमजहवपर एतकात रसतेथे,- 

३ बाद उसके जैनाचार्थ हरिभद्रषूरिजी कालिकाचा्यं पादि 
प्राचा मर्यगिरिजी हैमचंद्राचायेजी ओर हैमम्रमस्ररिजी चगेय 
चहतसे जेनाचाये नजमके माहितगार हषे, उनके बनाये हुवे नजु- 
भग्रंय जमाने हारम मिरते दे, ओर कितनेक नेस्त नाबुद दोगये, 
पेस्तरफे वख्तमँ जेनपंघांग चरुता था, जमानेहारमे अगर कोई 
वनाना चाहे तो बन्‌सकता है, जैनज्योतिपके ग्रथ बहुत है, सिर्फ! 
वनानेवारे ओर पचैकरनेवारे चाये. 

£ जेनमजह्मे च॑द्र-स्यकों ज्योतिपदेबोके इद्र माने ई, बाकीके 
रह नक्षत्र ओर तारे मिकाकर पांचतरहे ज्योतिष्देष करे, चंद्र ओर 


धथातै-नसमशस, ५४९१ 


सूर्यं कमी यक्र नही रोते, ओर राहु केतु कभी मामी नदी रोते, 
पेस्तरफे जमानेम (८८) ग्रहौका गणित चरता था, जमानेहारमे (९) 
्रहोका गणितकरनाभी दुसवार दोमया, मलुप्य कमजोर श्ल ओर 
कृपरम्रवाठे रहगये, उसि मवग्रहोका गणित अछी तौरसें फियां 
जाय तोभी बहुत दै, जेनोके ज्योतिप््ाख्र उमदा यने हवे है, मगर 
उनको जाननेबाले चाहिये.- 

५ असली नमी मे फदेजाते दै, जो यंत्रवेधसे शरद नक्षत्रोकों 
आखानमे दएकेवे, करीब दो हजार वसेके पेस्तर भारतवर्षमे भो 
ल्योतिप्विदया थी मो आजकरु नही रदी, जेनमजहयमे ज्योतिप्च- 
क्रकी गिनती ओर छह आसोकी युरुभात्‌ दिदी श्राबणबदी ओर 
गुजराती आपाढवदी एकमसे मानी गई हे. 

[ ज्योतिप्करंडक जञेनमप्र॑यका पाठ, ] 

सावण घट्धुल पडिवइ, वालवकरणेअभिदनखत्ते, 

सवस्य पढम समये, ज॒गस्स आदं वियाणाहि, १ 

(अर्थः-) दी भरावणवदी गुजराती आपाठबदी एकमके रौज 
चारय करण ओर अभिजित्‌ नशत्रसे युगकी शुरुभात गिनी जाती है, 

६ चद्रमज्ञपि, षयप्रजञपि, मद्रबाहुसदिता, ज्योतिष्करडक, 
आरभसिद्धि, जन्मामोधि, यंत्रराज, बैोकयप्रकाश्, मानस्तागरी- 
पदति, मेघमाला! गणिविजञाप्यनरा, मेषमहोदयि थुवनप्रदीप, 
ओर नारचैद्र ये जनपजहमफे नजुमग्र॑थ ह. 

७ वरादसंहिता, जेमनीयघ््, पाराशरघूध, अगलर, रपाकः, 
नीक) बृहुजातक, पारिजातरलाक्र, खयसिदधाति, कमलाकर ओर 
आर्थमदपिद्धात यगेरा दुसरे मजदयके ग्रंथ हे. 

८ जनशास्रेमे द्रादशारचक्रमय कालचक्र माना है, ओर बैदिकं 
व शाच्धौमं सत्य, द्वापर, तरेता, ओर फठि ये चारयुग माने 
गये ह 

९ अगर को$ इससवारुको पेशकरे चाद घय फिसीका मरा- 
बुरा करडाटे, य्हभी एकतरहका बखेडा नही तो ओर क्या है, १ 


८४२ जेनमत-प्रभाकर, 


स 
जवात्रम मालुम हो, चांद षव, किसीका भलाबुरा नही करते, जो 
कुकरनेवाे हं, अपने पूर्वसंचितकरमं है, मगर जिसवख्त आद्‌- 
मीकी तकदीर अदी आती है, चाद्‌, सूय, बगेरा ग्रह॒ अछे चिन 
ताते दै, जवं बुरी तकदीर पेश होती है, बुरे चिन्ह वतठाते रै, 

१० नजञमीरोगोका फ है, जो फायदेथम हो, जाहिर करे, 
र, अनाज, सोना, चांदी, वगेरा चीजोकी तेजीमंदी युकाल, 
दुकारु वगेरा वात बजरीये नजमके माम हो सकती है मगर 
जय इदम नजुम पटोगे माटुम होगा, चगेरहट्मके कोई घात माम 
नदी होसकती, आनक आलादर्जके नमी ओर रमाल नही रहे, 
जो गती न खावे, भूर सथके पीछे गी है, जो रोग इरमृनजुम 
पठते नदी, ओर कहते है, नजम जडा है, उनकी आलादर्नैकी 
गरती समनो. 

१९१ चैत्र, वेशाय, ज्येष्ठ, आपाट, श्रावण, भाद्रपद्‌, आसीज, 
कार्तिक, स्रगशीर्प, पोप, माघ, ओर फार्गुन ये वाराह महिनो 
नाम है, वसंत, ्रीप्म, वपी, शरद्‌, देम॑त, शिरिर, ये छह रितुभेके 
नाम रै, पूर्व, दक्षिण, पिम, उत्तर ये चार दिक्ाओके नाम 
ह, अग्नि, नेरुत्य, बायन्य, ओर ईशान ये चार बिदिशाओके नाम 
है, उदधै जर अधः ये उची नीची दिशाओके नाम ह 

१२ आदिय, सोम, मेगल, बुध, बृहस्पति, शक्र, ओर शमि 
ये सात वार दै, एकम, दुन, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सातम, 
अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादरी, द्वादशी, त्रयोदशी चतुदश, 
पौभिमा, ओ अमाबाखा ये तिथियोके नाम है 

१३ अधिनी, मरणी, कत्तिका, रोिणी, शृगरिप, आद्र, पुन- 
वसु, पुष्य, जेष, मघा, पूौफर्युनी, उत्तराफल्गुनी, हस्त, चित्रा, 
खाती, विश्ासा, अनुराधा, ग्यष्ठा, मूर, पूवोपादा, उत्तरापादा, 
(अमिनत्‌) रवण, धनिष्ठा, दभिपा) पूवाभाद्रषद, उत्तरामाद्रपद, 
ओर रेवती, ये सतादस नक्रोके नाम है, 


अयान-नजमशाघ, # 
१४ पिषठुम, प्रीति, आदुप्मान्‌, सौभाग्य, शोभन, अविर 
उकम, धति, छल, भंड, द्धि, धुव, व्यायत, हर्य, बज, समे 
भ्यतीपात्त, वरीयान्‌, परिष, शिव, सिद्ध, साध्य, सुभ, श, छर 
एर वशति, ये वाईस योमेोके नम है 
१५ मवे, भाल, कौल्य, तेवल, गरं, दयि, दिष्ट. खड 
चतुष्यद्‌, नाग) रिस्तुध, ये ग्यारह करणो नान दै 
१६ मेप, एप, मिधुन, कक, रषिः सन्या, दुय. इङ इनः 
मकर, इम, मीन, ये वारा राशियोकि नान ₹. छ. द सत 
बुध, बृहस्पति, श्र, भनि, राहु, अर कठ २ नञंड 
१४ [ खतपद्ध~चक्म | 


र्चूचचोल, अन्विनी, ई नटते 





1 | # 








२ खील्टुकेखो, भरणी, .६5 नानो चने च्छन्प्डः 
३ आहेज ष, कृत्तिका, ८ नेयाय. ज्ये 
४्ञ्गेवावी वरू, रोत्मी,,१२ देयो 
९ वेवोककी. देगन््तिः दन 
8 ुधवटघ्, जत्र, दन 
७केकोट दही, उन्ञः 
< ह्रदो, इष्यः. > ङ्न्य 
९डीहदटेचख;, च्न्टेप, सस्नी 
१० ममीनमे,. न्वा. 2 यम्य, यनि 
उदी. ण्ठ + 
११ मा ा धर पकख्न्यं ऋगा 
प्टेयपपी, उन्नाद सुखद 
१ ष्ट 
{णद इन्रः २9 कृञ 
शष्पा च्च्वि,, ` 
५ न्रयेवा, वक्तिः चदेव 
ॐ <= 


४४ जेनमत-प्भाकर, , 


१७ मेष, घ्रप, मिथुन, कक, सिंह कन्या, तरा, वृथिक, धन 
मकर, कंभ, ओर मीन, ये वारां रारिकेनामभी हिव्न याद करे, 
१८ अशनी भ्रणी कृत्तिकापादमेकं मेषः, 
कृत्तिकानां चयः पादा रोहिणी स्रगरिरोध, व्रषः, 
मृगसीरोध आद्रो पुनर्वसपादत्रयं, मिथुनः 
पुनर्वसुपादमेकं पुष्य अश्ठेयातं, ककः 
मधाच पूर्वाफल्गुनी उत्तरपास्गुनी पादमेकं सिंहः, 
उत्तराफाल्गुनीपादत्रयं हस्तचित्राधे, कन्या, 
चित्राध खाति विज्चापापाद्रय, तुरा, 
वियाखापादमेकं अनुराधा ्येषटंतं, बथिक, 
मूच पूरवापाटा उत्तरापाटापादमेकं, धचुः- 
उत्तरापादापादत्रयं श्रवण धनिष्टाद्ध, मकरः 
धनिष्ठा शतभिषा पूवौभाद्रपदापादत्रयं ङमः 
पूवौभाद्रपदापादमेकं उत्तराभाद्रपदा खात्य॑तं, मीनः- 
इसपाठकोभी कंटाग्र करे, जभी नजमकी श्रुभात हृदं जनना,- 
१९ जन्मपत्रिकाके चारह थुवनके नाम, तन, धन) सहज, सुख, 
संतान, रु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, लाम्‌, ओर व्यय, 
२० प्रहेका, चोथा, सातम, दसमा, कद्र) 
दुसरा, एाचमा, आटमा, ग्यारहमा, पणफर, 
तीसरा, छटा, नवमा, बारहमा, आपोलिम 
[ अजषुप त्तम्‌ , | 
पणफराद्‌ भाविकायं, ज्ञेयमापोचिलिमाद्भतं 
कटे सवे्रदाः पुष्टाः बेकालिकफरप्रदाः १ 
(अर्थैः) पणफरसे भाविकारयं देखा जाता है, आपोहिमसे भूत- 
काकी वात देखी"जाती है, ओर केदरसे भूत भविष्य वत्तमान 
तीनोकाठकी, बात देसी,जाती है, . ` ' 


वयान-नसुमनलताख; प्‌ 


२१ एक एक नक्षत्रे चार चार चरण ओर स्वादो नधष्रकी 
एकरारि होती दै, इसतरह सताहस नत्र वारां राशिपर टे हवे है,- 
शानौ चदे जेत्‌ पूर्वा, दल्तिणां च दिशां यसै, 
सर्य॑श्युकरे पश्चिमां च, बुधे भौमे तोत्तरां१ 

(अथः) शनिबार ओर सोमवारके रज पूरवे दिगशूर रहता दै, 
गुरूपारके रोज दसनमे रहता है, रविवार ओर शक्रया रज 
पथिममें ओर बुधवार मेगलवारके रौन उत्तरम दिग रहता है, 

२२ मेपे च सिदे धनपू्मागे, 

घरृपे च कन्यामकरे च याम्यां, 
युग्मे तुलाङ्कभज पश्चिमायां 
ककोलिमीने दिदि द्यत्तरस्यां,-१ ॥ 

( अर्थ ) मेष सिंह ओर धनरारिका चंद्र पूर्वदिशा रहता टै, 
वृषभं फल्या ओर मकरराशि चंदर दपनदिदामे रहता है, मिथुन 
तला ओर भराशिका चंद्र पथिमभं ओर ककं इथिक मीनका चर 
उत्तर दिशामे रता दैः 

२३ परू, उ) अ नः दः पः चाः इञ १ # य] ्) ५) द) ७ 1 
प्रू१उ,अ;न, दप, वा, उ ९, १०. ११; १२७ १२, १४, १५, 
->))* अमावास्या; ये ये तिधयो रोज इनन दिामे योगिनी 
रहती ह~ 

२४ अ्रतिपदाषषठी, एकादशीकों नंदा तिथि कहते हे, हितीया, 
सपमी, दादशीको भद्रातिथि कहते ह, रतीया, अष्टमी, चरयोदशी- 
कों जया तिथि कहते है, चतुर्थी, नवमी, चतुद शीको रिक्ता, ओर 
पंचमी, दमी, पौणिमा, अमायास्याको पूणौतिथि कहते ह, 

२५ जन्मपत्रिकाके प्ले थुबनका नाम) तन, रप्र, मूषि, 
यंग, ओर चपु कोरा दै, ओर इससे शरीर, वर्णं॑चिन्द, आयु 
सपदुख, जाति, ओर ताहसीर वगेरा देखेजातेःदै?'दु्रे + , 
नाम चन कोश) खः अर्थं ओौर इदु वग दीदे 





१५९ सचनत तकर्‌ 


1 
चांदी, जवाहिरात, धातु, दोल ओर रस्पये पैसे , कोराकरा 
देखा जाता हे, तीसरे थुवनका नाम सहन, सहोदर), ओर 
वगेरा टै, यर इससे भाई नोकर चाकर चगेराफा सुप 
दोगा देखाजाता है, 

, २६ जन्मपत्रिकाके चोथे पानेका नाम सुस; पातार, 
अंबर, दिक) युदृद, नीर, जल वेरा है, अर इससे जमीन, 
दाद, गांव नगर, मकान अर एश आराम वेरा कारात्‌ 
जाते हं, पांचमे पानेका नाम संतान, तनय, बुद्धि, पिदा, आतत 
वार्खान, पंचम, ओर तनुज चगेरा ई, ओर इसमें वेदा, पै 
विधा, मव, यत्र, ततर, ओर रक्ष्मी पदा करनेके उपाव देये 
ह, आंसोका विचारमी इससे किया जाता हं, छठे एानेका म 
शतु, देष, व॑र, पष्ट, रिपु वगेरा है, ओर इससे दुश्मन; सो 
वीमारी,) ओर मामेका पश्च देखा जाता है, 

२७ जन्मपुत्रिकाके सातमें कोठेका नाम, जाया, यामिव; 
मदन, मद, ओर काम्‌ बगेरा है, ओर इससे युल्कोकी सफर, भौ 
तिजारत, अ।र चोराद हुई चीजोके हदाखात देखे जाते हं. आ 
कोटेका नाम मृष्यु, रध, आयु, छिद्र, यान) निधन, प्रस्य) 
अष्टम बगेरा ह, ओर इससे मृत्यु, इट ओर बडे बुदोकी द 

मिङेमी या नही बगेरा दालात देखे जाते है, नवमं केठेकान 

धर्म, भाग्य, गुरु, शभ, तप, ओर नवम है, ओर इसमें ज! 
एतकात ( धर्मशदधा ) दीक्षा, स॒ल्को की सफर चगेरा देखे जति । 

२८ जन्मपत्रिकाके दशमं सथानका नाम, कर्म, व्योम, स-न 
ताततभास्पद, गगन, आज्ञा, मान, मध्यम, व्यापार, आरं द्म 
दसस हुकमहोदा, पदवी, सिताय, इजत, ओर अपनी तरी किः 
देगी चरोरा'देखाजाता है, ग्यारहमे ानका नाम, छाम, उपर 
उपति, आय, प्रक्षि, आगम, भव, ओर एकादश वगेरा ह; : 
हसते किसी तरदका पायदा होगा या नदी १ बगेरा देखा ब्र 
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हे, बारे खानका नाम, व्यय, अंतिम, द्वादश, रिफ) रंत, बगेरा 
है, ओर श्ये हरतरहके खथैका बयान देखा जावा है. 
२९ [ कर्पसूत्रचर्तिमें वयान दै, ] 
तिहि उचे्िं नरिंदो, पंचर तदह रोड अद्धचष्षी अ, 
छहि रोह चकवष्टी, सन्तटि तित्थ॑करो टोईः-१ 

( अथः }-जिसके जन्मपय्मे तीनग्रह उचके षडेद्ये यो राजा 
होवे, पांचग्रह उचके पडे हो यो वासुदेव राजा हो, उदे ग्रह उचके 
ष्डेदो तो यो चक्रवत्तीराजा ओर जिसके सातग्रह उंचके पडे हो 
सो वे ती्रकरदेव देवे 

सखी भोगी धनी नेता, जायते मंडलाधिषः 
खपतिश्चक्रवत्ती च, करमादुचमे फं, -१ 

( अर्थः )-उचम्र्का फठ सुखी, मोगी, धनवान्‌, सरदार, मंड 
लाधिप, राजा या चक्रयत्ती कोरा ६. 

, ३० रमे, उंच, मित्री, या खगृही हो, तो रबी उम्र पावे, 
ओर सुशनसीप हो, धने उंच, मित्रके याश्वगृहीदो तो वी 
शख्छ दोरतर्मद हो, दतीयेश्च उच, भिक्षे या खमगृदी दो तो 
उसफे भाई बडे नेक हो, सुखेश उच, मिन्रक्षेत्री या खगृही दो तो 
मोज शोप रदनेवङा दो, पंचमे उच, भिक्षेत, या खमृदी हो 
तो अकरर्मद्‌ ओर हाजिरजगप हे, पठे उच, मिनक्षेत्री, या 
खद हो तो हमेशा यीमारीकी शिकायत उसको भनी रदे. 

३१ सप्रमेश उच, मिवक्षत्री या खगृही हो तो उसको घुूममुरव 
ओरत मिरे, अटमेश उच, मिनकषेवी या खगृही षे तो वो समी 
उम्र पावे, नवमेश च) मिव्रक्े्ी या खगृहीदो तो वडा इकवा- 
लमद ओर सुशनसीर हो, दशमे उव, मिक्त, खणररी दो तो 
सरुतनतमे इत पये, दरम रोदा भिठे, जर हमेश्ं आरामवलय 
वना रै, एकादशे ठच्‌, भिवरकषत्री या खणगृही हो तो दूौरम॑द 
दो, दशे उच, मिश्री, या खगृदी दे. तो आमदनी कम 
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ओर सर्च ज्यादा ररे, ठेकिन ! श्॒भग्रह खगृही होकर बैा हो तो 
वो शख्य धर्मध्वज होषे 
` ३२ उपरेश नीच, अस्त, या शवुकषे्री हो तो उसको शरीरका 
एप न हो, हितीयेश्च नीच, अस्त, था श्रधुक्ष्रीहो तो उसको 
द्रुत कम प्ररे, तृतीये नीच, अस्त, या शु्षेत्री हो तो उसको 
भाईयोका सुख नदी, चतर्थेश नीच, अस्त, या शच्कषत्री हो तो 
उसको सुख कम मित, पंचमेश्च नीच, अस्त या शुकषत्री हो उसके 
संतान जीवे नदी, ष्ठे नीच, अस्त, या शचुक्े्री रो तो हमेशां 
तेदुरस्ती नीरद, 

३२ सक्षमेश, नीच, असल था गुकषे्री हो उसकी विवाहसादी 
न हो, अगर हबे तो ओरत जल्दी मरजावे, अष्टमेश नीच, असत, 
या शकती हो तो बो शख्श छोटी उग्रम मरजाय, नवमश्च नीच, 
अस्त, या रबुकषे्री हो तो अधमीं हे, धर्म करना उसको पसंद 
नही, तीर्थभूमिमे जावे तोभी दरैनपूजनके वर्त॒तवीयत 
नादुरुस्तका बहाना निकाले, दशमेश नीच, अस्त, या शवुकषत्री हो 
तो अमलदारी ओर हुकमहोदा न मिले, दुखसे जीदमी तैर करे, 
एकाद्दोस नीच, अस्त, या शधुक्षे्ी हो उसको फायदा कम म्लि 
ओर द्रादशेश नीच, अस्त, या रकष्री हो तो वो शरश दौरत- 
मद्‌ हो 

२३४ घ्य उच, खगही या मिगकषत्री हो तो उसको अम्रलदारी 
मिते, अगर यो शख दीक्षा इख्तियार करे तो उसकी पूज्यपदवी 
घनी रदे, ओर किसीवातकी कमी न हो, चैद्रमा उच खगृही या 
मितकषत्री दो उसका 'हमेश्ां खुश्षमिजाज घना रदे, ओर हरबातमे 
बपरवाह हो, मंगल उच, खणृही, या मितरक्षत्री हयो तो जंगवहाद्र 
हो, किसीसे उरे नही, ओर हिम्मत दारे नदी, बुध उच खण्दी 
या मित्रक्षे्ी हो तो तिजारत बहुत करे ओर फायदा उटावे, पह 
स्पति इंच, खगही या मित्री हो पो अकर्मेद्‌ चतर ओर पंडित 
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हो, शकं उच खगही या मिवकषेबरी हो तो खुवसुरत ओर कमार 
हु हो, शनि उंच, खगृदी था मिक्क्षे्री हो तो उतर छवी पे. 

२५ घर्मं नीच, अस्त, या रावुकषे्री दो तो कम दोदा भके 
नही ओर बाङ्दिका सुख कम हो, चंद्रमा नीच, अस्त, या चत्रु- 
व्री हो सो हमेशा दुख पाता रहे, ओर माताफी तफंसे तकरीफ 
पवि, मंगर नीच, अस्त, या शुकषत्री हो उसके दिके इरदे ना- 
पाक ररे, बुध नीच, अस्त, या शपु्े्री दो तो यो शख भंगा हो, 
था समामे बोरुते शर्म करे, वृहस्पति नीचे, अस्त, या शवुक्षेत्री दो 
तो कमअकल हो, शुक्र नीच, अस्त, या शयुष्षेरी हो तो पराई 
ओरतसे दोस्ताना करे, ओर शनि नीच, अस्त, या इक्र रो तो 
कमटप्रमे इेतकारु दोजाय.- 

३८ मासं शुक्रबुघादियाच॑दरः पाद दिनद्वयं, 

-मौमचखिपक्तं जीवोष्दं सादरं वपेद्रयं दानिः १ 
राः केतुः सदा शक्ते साद्धंमेकं तु वत्सरं, इति, 

(अर्थः )-श्क्र, बुध; ओर स्यं एकराशिपर करीम एक मरहिने- 
तक रहते दै, चद्रमा सादो दिन, मेण देदमदहिनेतक, धहस्पति 
एकवसे, श्नि अदाई थस, ओर राह केतु अटारांमहिने एक एक 
राशिपर रहते हे, 

रादयादिगौ रविङ्कजौ फलदौ सितेज्यौ, 
मध्ये सदा शदिसतरमेव्जमंदौ, 

(अथः )-सयं मंगर रामे आते तुस फर देते £, धृरस्पति 
शुक्र राशिफ मध्यमे आवे जन फलदेते ह, बुध जय रारिमे आवे 
ओर जहातक रहे एर देता है, ओर चद्र्‌ शनि राशिकी असखीरमे 
आये जय फल देते है, 

३७ ठरे या धनेश्च जिसके जिसवसरूत उदय हो उसवस्त उ- 
सशरूशको दारत मिरे, भाग्येश जिसके रम्मे पडा हो-या सश्र 
भग्य॒थुबनमे पडा हो, तो उसको दीक्षा उदय आतर; तेश्च ठुगरमे 
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पडा दहो या भाग्येश भाग्यथुवनमें पडा हो, तोभी दीक्षा उदय अवे, 
लग्रे रुक देखता हयो या भाग्येश भाग्यथुबनको देपता हो 
तोमी दीक्षा उदय आवे, रपरे नवमेश्चको देखे या नवमे ठप्रकों ' 
देखे तोभी उसको दीक्षा उदय अबे, इसमे कोई शक नही,- 
३८ जेनागम गणिबिज्ञापयन्नामे छिखा है, चारनधत्रमे लकि 
ककार्यं करना, ओर चारनकषत्रम लकिक काये नही करना. 
[ गणिविल्ञापयन्नेका पाठ, | 
कित्तिधादहिं विसादादि; मघादिं भरणीय 
एए चउरिख्खेदहिं टोयकम्माणि वज्ञये, १ 
पुण्णवस्ुणा पुस्सेण, सवणोथ धणिद्ठया, 
एएदिं चउरिख्खेर्हि, रोथकम्माणि कारये, २ 
(अरथः )-छृत्तिका, विशाखा, मधा, ओर भरणी इन चारन- 
तरम अछाकाम करना मना है, खता खाओ्गे, पुनर्वसु, पुष्य, 
श्रवण ओर धनिष्ठा इनचारनकष्ोे रोज अछाकाम करना हुकम हे, 
फतेह पाओगे, मगर धनिषठापंचकमे दपनदिशाकों जाना बहेत्तर 
नही, पूरब, परथिम, ओर उत्तरम शौखसे जाओ, कोई हज नही, 
.३९ [ जेननज्चमग्रंथ चैलोक्थप्रकाहामे पाठ ह~, ] 
लग्ने तुंगे सदालध्मी, तुर्ये छंगे धनागमः 
तगजायास्तगे ठुंगे, खेतुगे, राज्यसंभवः १ 
लाभे तुंगे मदालाभमो भाग्ये तुंगे च दीक्षित, इति, 
(अर्थः )-र्मे जिसके उंचग्रह पडा हो, यो हमेशां दौरुतमंद 
यना रहे, चौथे वनम जिसके उचग्रह पडा दहो, उसकों हमेशां 
दौरुत, मिलती रद, सातम शुवनमे जिसके उंचग्रह पडा हो उसकों 
सुबुरत ओरत मिके, अगर ओरतकी जन्मपतरीमे सातम भुवनमे 
उचग्रह पडा द्यो, तो उसको सूबसुरत पति मिक; दशमे यवनमें 
जिसके उचग्रह पडा हो, उसको सरतनत मे, ओर अमरुढारी 
करे, ाभञुबनमे जिसके उचग्रह पडा हो उसको तरहतरहके फायदे 
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ह्येते रदे, ओर नवमे भुवनम जिसके उचग्रह पडा हो तो उसको 
दीक्षा उदय आवे, 

४० रतरेशं जिसके धसुशवनमे पडा दो, या धनेश रग्रमे पडा 
हो तो बो श्य दौलतमंद दोगा, स्मरे च्यम पडा हो तोमी 
दौरुतमेद रोगा, धने धनयुवनम पडा हो तोभी दौरतमद हो, 
ठग्रेश, धनेश दोनो एकाथ धलुश्वनमे या दोनों एकशाथ 
परम पडे दो तोभी दौरुतमंद होगा, नवमेश दश॒मे शुवनमे 
पडा या दुश्रमेश्च नवमे पडारौी उस शरूतकों राजयोग 
हुवा जानना, नवमेश नवमे जौर दलमेश दशमे दो तोभी राजयोग 
हुवा समजना, नवमे दशमे दोनों मिलकर नघमे पडे हो या 
दोनों एकराथ दषम पड हो तोभी राजयोग घना जानना, इसत- 
रके राजयोगवारा शरू अग्र दीक्षा हरितियार करे तो आचाय 
उपाध्याय गणी प्रवर्तक यगेरा पद्बीधर षने, 

४१ [मावाद्‌ भावपतिन्ययाष्टरिपुगो भावोध्थपीडाकरः] 
जन्मपत्रमे जिसभावका खामी अपने भावसे रटे आमे या घार- 

हम जाकर बेटे तो उसभावकी उसको तकरीफ हो, जैसे रप्रका 
खामी छठे आट या बरारहमे जाकर पडा हो तो उसको दुदमनोसं 
वीमारीसे ओर पचसे तकलीफ रहै, घ्य, चंद्र, मंगल, ओर चस्ति 
नैसभिकरमव्ीमे परस्पर मिय दै, ओर बुध, शुक्र, शनी, ये तीनभी 
नैसभिकरौत्रीमे परस्पर मित्र ३. 

पदय॑ति समं सर्वे, रानिजीचङ्कजाः पुनः 

यिद्रोपतसिददधिकोणचतुरटमान्‌ १ 
„ अरथः)-हरेक रह जहा बेडा हो उसनगहसे साते खानक पुरी 
तोर देखे, मगर शमि तिप्तरेदशषमे खानकोमी पुरी तरसे देखे, षृह- 
स्पति पंचम नयमखानको पुरीतौरसे देखे, ओर मंगर चौथे अर्मे 
स्थानकोमी पूरीतौरसे देखे, दरेकगरह तिसरे दशमे एकचरण, चये 
आरमे दौ च्रण, ओर पाचमें मवमे ानको तीनचरणसें दूते. 
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-४र खरे नूनं चितयेद्‌ देह भावं, 
होरायां चे संपदां सुखं च, 
स्याद्‌ द्रेष्काणे भ्रातृजं भावरूपं, 
सांसे स्यात्संतति; पुचयुजी, १ 
नूनं नवांशेपि कलच भावं स्याद्रादशांरो पितृमातसौल्यं, 
चिदांशाके कटफरं विष्यं, दोरागमे दोरविदो वद॑ति,२ 
(अर्थः )-रग्रसे देदसंवंधी पातँ देखना, दोरा संपदवगेरा 
सुख, दरेष्काणसे भाई भतिजेका हाल, संस वेटवेदीका यान्‌ 
नवांशसे जौरतका सुख, दादशाशसे मातपितवाका सुख, ओर त्रिश 
शस तकलीफ वगेराका हार देखना. 
श्ुभरारौ छुभांो वा कारके धनवान्‌ भवेत्‌ 
तर्द॑रके इमे केंद्रे राजा नूनं प्रजायते, १; 
(अथः )-आ्मकारकं ग्रह श्ुभरारिमें या श्मनवाश्म हो ती 
वो श॒ख्दा दौरतमेद हो, वो कारकांश जन्मररसे कद्र दे, भौर 
उसमे कोई शुभग्रह वेठा हये, तो बो राजाधिराज दो 





४३ [ जन्मपचिकाके वारां भावोका फल, ] 
[ तन्वादिशवनस्थसये फल, ] 





१ द्य तन्ुबनमे बेडा हो, तो युरतोकी सफर करे, यडे सद 
द्रकी उवी साफरी करे, वेटोसे तकलीफ पावे, शरीरम पित्तप्र- 
कृति ज्यादा रहे, दौरत कमी हो, कमी न हो, य॒स्मा ज्यादा, श- 
रीर ठंवा हो, नारिका अणीदार दो, किसीका-काम दिरलगाकरः 
करे तोभी यज्ञ न मिले । 

२ दुसरा भवन, नसीवेदार हो, सवारीका सुख हो, हाथी, घोडे, 
तेल उसे धर कायम रहे, दौर अडेकाममे सर्वं ही, जपने 
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रिकतेदाेरे तकटीफ पवि, अपना फायदा जपने दायै यमव, 
दोक्तेतं दगा पवे.- 

३ तिसराथवन, यडानामी ग्रामी श्ख्ण दो, अपने भाद््येसिं 
अनवनाव रहै, दुरमन कदम कदमपर सड रहे, मगर सामने हवे 
घाद कुड मोर न से, तीर्थोकी जियारत करे, तंदुरुख हो, इस- 
रोको फायदा पहुचनेबाला हो, दुसरोकी खातिरतव्े करे, ओर 
इरमदार हो 

४ चौधायुवन, निहायत खुप्सुरत हो, हम ददा पावे, भाई- 
यसे बने नदी, दुर्मनरोग सताते रहे, दिरु मेदा रजिदा भना 
रहे, पिक्के मारे नींद म आवे, किये हुवे उपकारसे वेद्रकार दो, 
अपनेपास दौरुत कम रखे, भगर उसफे हुकममे दौरत बहुत हो, 
रूढ पोरना न चाहे, मगर दुसरोके कहनेसे जूढ बोले, ओर उम्रभर 
मुकदमा भाजीकरता ररे, 

५ पांचमाशुवन, अवरुसंतान जीवे नही, मंत्र-यंन-तत्रका 
जाननेारा हे, इन्साफथी यात बो, श्॒समिजान दो, दौरुतको 
जोडनेवाला हो, अकरम॑द्‌ रो, रोगेकि शाथ चाराकीस रते, 
ओडादकम हो, इव्यसनमे पडजाय, दुरुमन बहुत हो, मगर 
सामने अघिमाद ठंडे होजाय, पेटके ददेसेँ उ्षका मरना हो, 

६ छढटाभरुवन, राज्यकी त्प जरीमाना हो, सफरमे दौर 
गुमापे, सयारीका सुख नही, दोस्त दगा देजाय, सुसुरतरूपवासा 
हो, सुशभिजाज हो, अखे शरख्ौकी सोवतकरे, देवगुरुकी सिदत 
करे, अरत नियम वनसके नदी, मगर ध्मशरदधामे पावंद्‌ रदे 

७ भातमाश्वन, ओरत दभावाज भिरे, शरीरम दमेशां वीमा- 
रीफी शिकायत रदे, दिलमे हमेशां फिक्र वनी रहे, जहां दजारका 
फएायद्‌ा दियाददे बहा पंचसो मिरे, धर्मम सच करना चाहे मगर 
अंतराय पडे, यादीकी. प्रहृतिवाडा हो, अवानीमे , एल आराम 
ज्यादा करे 


५७9 
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£. आठमायुघन, व्यापारमे होशियार हो, उमदा खाना खे, 

छस्तमिजाज हो, उसकी दौरत चौर ठेनाय, हमेशां एकतरहकी 
्रीमासै चनी रहे, यल्कोकी सफर करे, मौर आरामतलब रो. 
, ९.नवमाशरुबन, विदून तयक्िये तपसी कहलाय्‌, दिर तरहत- 
रहकी चिता वनी रहे, किसीसें खगाय नही, भादयोसे तकलीफ 
पावे, रान्यमे इत हो, य॒र्कोम मशहूर हो, परायेधनसे धनवान्‌ 
यने, देवगुरुकी खिदमत करे, धर्मशरद्रामं अचल हो. 

१० दसमाथुवन, माताका सुख नही, दुनियामं उसकी इजत 
हो, युश्नसीब हो, जिसक्रामकी शुरुआत करे फतेह पामे, दौरत- 
प्रद ह, चडेवडे दोस हो, बुर्गोकी सिदमत करे, ओर उतके 
फरमानपर चके. 

१९१ ग्यारहमाशुवन, राज्यकी तफ इजत प्राव, दु्मनोकों 
हटानेवाला हो, तरहतरहकी संपदा उसके पास वनी रहै, ओलादकां 
सुख नही, दौलतमंद हो, नस्रेदार हो, सौचसमनकर कामकरे, 
खानपानसे सुखी, उमदा पुशाक पहने, सवारीका सुख रहे, मीठी 
जवान बोके, भोगावलीकर्मके उदयसें चतनियम इट जाय.- 

१२ बारहमाशुबन) आंखोमि तकलीफ़ रहे, दुरमनेसिं फतेह 
पावे, सफरमे दौरत युमा, रित्तदारोस तकटीफ हो, शारीरम 
बीमारी वृनी रहे, विना सचे काम करे गोर पीटेसँ रज उखठवे, 
बुरे शख्शोंकी संगतं दौलत टाव 


४४ ( तन्वादिखुवनस्थच॑द्रफट, ) ॥ 
१ प्हेशुवनमें अभर मेष, दृष, या करका चंद्र हो चो दौठत- 
मद हो, दुसरीराशिका हो तो यगा बहरा दद्दर दो, पूर्णवेद्रमा 
हो तो नसीवेदार द, क्षीणचंद्रमा हो तो शरीरसे दुखी रहे.- 
२ शरीरस तैदुरसत रदे, सानपानसे सुखीरहे, जवानीमे एशआराम 
भोगो, - रिलिदारोकी परवाह न करे, स्रीव्म हो, बीलनेमे चतर, 
मिरनसार, देवगुरुधर्मका रागी, ओर उसके वडेवडे दोत्त हो,- 
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इ अयनीशजासे दौरत पैदा करे, खुबसुरत ओरत मिरे, धमौतमा 
दी, तपखी हो, ओर दुनियप्मे मशहूर दो, भादयोका सुख रहे, 
सीवद्धम हो) इर्मदार हो, भाषयोसे नकी करे, इत आब्र 
अदी पवे, ओौर धर्मध्वसं हो 

४ भाहयोतते ओर गोतम उसी रदे, ओरत अटी मी, बेरे 
हुकममे चके, राज्यकी त्स हडमत पवे, दोरुतमेद हो, जहागी 
रदार हो, बोनेमे चतर हो, येपरबाह हो, तीर्थयात्रा बहुत करे, 
स्रीबह्भ हो हमेशां तदुरस्त बना रहे, आर दु्मनेसि फतेह पावे 

५ जओसाद्का सुख रौ, अकर तेज रहे, जवारिरातसँ फायदा 
उडावे, घसि पियेहुवे काम उसे पार पडे देवगुरेकी खिदमत 
करनेवाला हो, बोटनेमे चतर, राज्यमे उसकी इजत हो, दुरमन 
सतावे, मगर सामने जयेपाद छख बोरु सके नही 

£ दुमोसे डरे सरी, राज उससे दुश्मनाड करे सोमी पराह 
न करे, अपनी तकदीरसें खुशभिजाज बना रहे, हमेशा सुखचैन 
भोगे, दुनियामं नामी हो, शरीरम धीमारीकी शिकायत घनी रहे 

७ ओरतका स रहै, ग्यापारमे फायदा हो, युरफोकी सफर 
करे ओर दौरत भिरे, हमेशा उमद्‌ा पाना खे, कृष्णपक्षका 
चेद्र हो तो दुगरापतसा रो, दुर्मनो तकलीफ पावे, धमीत्मा हो, 
रदेमदिस हो खुदमिजाज रो, मदहर हो, अकरमेद्‌ दो. 

८ हमेश्चा बीमार रहे, हकीमोंकी मनलीस उसके घर वेदीं रहे, 
पानीसँ घात दो, इया वावडी नदी-या-समुदरसे उसको आफत 
आवे, दमन बहुत सतावे.- 

९ दुनियमम उसकी घ्जत हो, इर्मदार शे, शरीरस तंदुरसत 
रहे, हिम्मतयहादूर हो, अकरुतेज हो, खूयघुरत हो, उसके षडेयडे 
ठोस हो, सानपानसें सुखी रहे, आर धर्मको तरी देवे 

१० पुन्यात्मा र, तीर्थोकी जियारत करे, भादयोसे बनावं रहे, 
राज्यसे इनाम पते, धर्मपर सामीत कदम रहे; सुशनसीय दो, 
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'सयंदरकी रंबरी युसाफरी करे, हुकम हदा ओर स्जत'पावे, देवगु 
-रुधर्मपर कामी एतकात दो, धर्मो तर 

११ राज्यकी तफसें हमत पे, दौरुतमेद हो, ओरतका सुसं 
रहे, तिजारतस फायदा उटावे, दिरुका देर हो, खृबसुरत हो, छे 
लोगोकी सोबत करे, दुदमनोसे फतेह पे, किसीसे ठगाय नदी. 

१२ आंखोमें तकी रहै, अछेका्मेमिं दोरत सफ करे, $द- 
धेस तकलीफ पावे, खूनकी धीमारी हयो, दुर्मन यने रहै, म्र 
छोटी दो, जूढ बोलनेकी आदत हो, एशआरामस नफरत करे 
ओर धर्मध्यानमें खुश रदे. 

"6.२.2८ 
४५ [ तन्वादिसखुबनसथभौमफठ, ] 

१ हथियारसे खोफ हो, आगसं युकशान टो, शूली या फांसीसे 
मरना हो, ओरतका वियोग रदे, सिरम ओर आं सोमे तकलीफ हो, 
कोई काम शरुकरे बडी यंसीवतसे पार पडे, पिततप्र्ृतिवाा हो, 
अकलमंद्‌ हो, किये हवे उपकारको भूर जाय; वाहियातकामोमि 
दौरत सुच उरे 

२ कंस हो, भूलनेखभावधारा हो, सर्त जबान बोले, आप 
मतठबी हो, कुडवका ओर ओलादका सुख नदी. 

३ वहाद्र श्श हो, दीरत कमानेबाला हो, माद्यं अनवनाव 
रहे, धर्मके वरतनियम पाठे नदी, राजास इजत पापे, आलादका 
सुख हो, ओर दिरक्रा देर हो 

४ भादययोका सुख नदी, दोस्तोसे बने नही, मातापितासे जदा 
रहे, दिलमें रंज रहे, खर्च बहुत हो, राजासे इनाम पावे, अमीनसे 

फ़ायदा दय, उमदा पुशाक पहने. 

५ जटरापि तेज रहे, हमेशां दिरमें रज वना रहे, संतान दे; 
मगर जीवे नही, इटम क्म पटे, धर्मपर एतकात जमे नदी; -मतलव्र 
पुराकरनेमे खु रदे । + 
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& दुरमन उससे उरते रदे, 'लडाईमे फतेह पव, युकदमां जित 
य, अकर तेज रहे, मामाका सुख नही, एकदफे दौरत युमा 
कद्फेः दौलत पैदा करे, अपने इटयमे नामी दो, सु्सुरत कमार- 
न हो, दुनियामे उसकी इत हो. 

७ ओरत भिङे नही, भिरे तो नादृत्तिफाकी वनी रहे, युल्कोकी 
फर करे, दुमनोकों दानेवाला हो, वुरेरोगोफी संगत करे) 
म्मतबहाद्र हो, तामसीखभाववारा हो. 

८ दुमनोसँ मिखाप रखे, दुरमनरोम दुरमनाई छोडे नही; 
चसमजकर काम करे तोमी फतेह न पवे, शरीरमे हथियारका 
वि रगे, बुरोकी सोप्रतकरे, दिरमें रदेम नदी, 

९ नसीवेदारहो, दोरतमेदहो अकरु तेजहो, तामसीखमाववाराहो, 
ये मकान नावे, भाईयों अनयनाव रहे, धर्मपर कामीरुएतकरात 
, दुसरोको मी तालीमधर्मकी देवे, चत नियम उससे होसके नदी, 

१० हमेशा उसके घर आनद मगर घना रहे, बहुत आदमी उ- 
की भुखाकातकों आवि, उसका फरमान सबरोग मयुर करे, राना- 
मान तेजखी हो, बहाद्रहो, अपने इरमे नामी हो, दुरमनोसेँ फतेह 
वि, इजतकेलिये हजारो रुपये स्च करे, दुनियामे मशहूर हो, 

१९१ संतानका सुख नदी, दुरमनोको दरनेवाखा हो, हाथी 
डे गो बेरु भगेराके व्यापारसे दौरुत मिवे, अछि काममें दौरत 
पि करे जत पारे, राज्यकी तफसे दमत मिरे, 

१२ दीरुत युमानेवालारो, शरीरमे हयियारका धाव रुगे, दुर्म- 
सिं डरे नदी, सपे कृमी उसको सोफ हो, पराये दुमे सामील 
रो, बाधियातकामेमि दौरत सर्फ करे, दुव्यंसन रगजाय, पाप- 
ना ने चाहे मगर दुसरोकी सोषतसें सामीर दोजाय,- 


दे [ तन्वादिसुवनस्य उुधफटं. ] 
१ किसीतरहकी तकटीफ नहो, अकरं तेज रहे, निहायत 
तूवसुरव कमारहस हो, हकीमीमे चतर हो, इदमसे अपने छुटबका 
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गुजर करे, धर्मयर पावंद दो, अयने ङटुयमें प्रतापी हो, राज्यके 
अमलदार उसकी सलाह रेवै, पायसे बचता रहे, ओर तिजारतपे 
फायदा उरते; 

२ अक्ररु तेज हो, सभाम भाषण देसके, दिरका दर्रे 
एशभराम भोगे, दोरत्मद हो, मीटीजवान योके, देवगुरुकी सि 
दमत करे, इत आरू अशी बनीरहै, नोकरचाकरोको खु रखे; 
` ३ व्यापारमें होशियार हो, नकचरनवाला दो, किसीकी परवाह 
म रखे, अपनी अकदोशियारीसे सवकों खुश करे, माईयोके शाथ 
थनाव रहे, एराआराम करे, धमोत्मा हो, उसके षडेवडे दोश्त हो 
छरकपट पसंद नदी, सचबोरनेवाला ओर साफ़ दिर द- 

४ राज्यका अमलदार हो, वडेवडे दोस्त हो, वालिदकी दीरुत 
मिरे नही, अपने हाथकी कमाई भोगे, रीर तंदुरस्त रहे, अकल- 
भद हो, देती फायदा दो, व्यापारसे दौरुतमंद्‌ यने, सुखचेन 
भोगे, बहुतरोग उसकी युलाकातकों आवे 

५ संतानका सुखहो, अपनी अकलदहोरियारीसे दीरत पैदा करे, 
मंत्रशनास्चका जानकार दो, शरीरमें कमताकरात हो, वतनियम बनसके 
नही, इष्टका वियोग रहै, 

£ यडेलोगोसि दुरमनाई रहे, बंध्ृ्टकी वीमारीसै तकलीफ पावे, 
साधुजनोकी सिद्रमत करे, धर्मका फायदा हासिलकरे, अछेकाममिं 
दौलत सफ करे, नेकीसे व्यापार करे, ओर अपनी भजाबरुतं 
दोरत पेदा करे, 

७ ओरतका सुख रहे, शरीरम कमताकात हो, दौलतमंद दो, 
सचमोरनेवाला दो, सूबसुरत हय, एशयाराम ज्यादा भोगे, ओंरत 
नेकचलन मिक, दुसरोका भला करे, अगर बुध अत्तहोकर सप्म- 
भावम वेढा हो, कम फल देगा 
~ ८ उग्र सवी पावे, यु्कोमे मदहर हो, व्यापारसं दौरत मिरे, 
अरतका शखर, कफमरकृति ज्यादा रहै,.अपने लकी तरकी करे 
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“ ९ दुनियामें उसकी तारीफ शे, दौरतमंद हो, धर्मपर सागीतक- 
दम रदे, .अकल तेन हो, दीक्षा उदय आवि, अपने रमं नामीग्रामी 
हो, राज्यकी मदद रहे, दुमर्नोको हरानेवासा हो, सथसे भुलाकात 
रखे, नितेद्निय्े, संतीके काममे होशिपारसो, बोरनेमे चतरहो,- 
, १० बालिदिकी दौरत मिरे, दुनियामे इतश, इर्मदारदो, नें 
कीस चले, राज्यकी तर्फ हमत मिले, सू्वसुरतद्षे, नसीवेदार 
हो, उमदा पुशाक पहने, सवारीका सुद, सीवह्टमहो, चडेबडे 
सफान वनाव, 

११ दौरुतमेद से, सूवसुरत हे, फिसीका करदा न हो, 
हमेशा फायदा होता रहे, साधुजर्नोकी सिदमत करे, रहेम- 
दिक हौ, विद्वान्‌ हे, शरीरसे तैदुर्त हो, राज्यका अमलदार हो, 

१२ दुर्मन उससे उरते रहे, साफ़ दिर, जे कमेमिं दौरुत 
सर्प फे, इदकके पदमे जा पडे, अपने भाईै्योके कदनेमै चके 
इजतके लिये पदमका कपडाभी देदेदे,  मांगनेषठे अपे उनको 
माराज न करे, ओर ुताचिक्र अपनी हैियतके शखभी चीज देवे,- 
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१ उमदा पुश्ाक पने, खुबसुरत हो, अस्पबीयंहो, चतर हो, 
प्रभवमे सर्भकी गतियपि, एशआराममे दौरत स्य करे, इरम- 
षट इषः हो) सुश्षनसीपरो, रदेमदिरु रो, हमेशं पररोफथी 
चिता चनी रदे, दुनियामे श्जत पमे, ओर पापकर्मसे बचता ररे, 

२ कवीश्वर हो, भोनेमे चतर हो, युखमें वीमारी रहे, अस- 
वीय हो, पय ज्याद्‌। रदे, दिका दङेर हो, दुर्मनो हटानेवाा 
ह, दुससकों तालीम धमेकी देषे,- 

३ भ््योका सुखरे, दोरुत कममिङे, अचछे रोगोकी सोपत करे, 
सुखी रदे, राज्यकी तर्षसें इत पावे, जात विरादरीमे नामी रो 
४ उसके घर घोडे बधे रहे, हमेशा पुन्य धर्म करता रहे, दुर्म- 
नभी तत्रेदारी करे, दिरुमे हरातका फिक्र चना रहे, पुन्धासा हो, 
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५ एशभाराम्‌ करे, ोरनेमें चतर हो, उसकी दर्लिको कोई 
रद करसके नही, केखर्िखनेमे होशियार हो, व्यापारमे फायदा कम 
मिले, ओरादका सुख रहे, गुणवान्‌ हो, अकरतेन हो, देवगुरुकी 
सिदमत करे, 

६ बीमारीकी शिकायत वनी रहै, दुरमर्नेकों हठनेवाला हो, 
गो भस्वगेरा जानवर घरमे वंधे रहे, शुर्कोंकी सफर करे, क्रि 
हवे उपकारसे वेदरकार रहै, 

७ सौचसमजकर काम करे, दौरतमंद हो, हमेशां बेपरवाह 
चना रे, करिसीकी खुशामद न करे, अपने इुडुयमें नामी हो, सूब- 
सुरत हो, सच बोठनेवाला हो, देवगुरुकी सिदमत करे,- 

८ अपने ालिदके धरम न रहे, ठगी उम्र पावे, युत्कोकी 
सफरः करे, शरीर तंदुरस्त रहै, प्रलोकमे खगेगति पावे, दुसरे 
छगाय नही, 

९ राज्यसें इज्जत पावे, शस हो; तरहतरदकी संपदा उसके पासं 
वनीरे, जहागीरदार दये, साधुजनोंकी सिदमत करे, भा्योसें 
ना रहै, धर्मपावंद हो, सच बोरनेवाला हो, रहैमदिर हो, दुनि- 
यामे नामी हो 
` १० उसके घर धजापताका रुगी रहे, प्रतापी रो, रान महै 
रजसे मकानमं रहे, अपने वारिदसे ज्यादा मशहूर हो, उसके षरसे 
गुजर हो, राजासे इनाम प्रवे, देवगुरुकी सिदमत करने- 
वारा 

१९१ दौरतर्मद्‌ हो, पंडित हो, मातपिताकी सेवा करे, ओलादका 
सुख हो, सवारीका सुख रदे, अछी ओरत मिरे, उमदा पुशाक पहने, 
ओर सुखचैनसे जदगी तैर करे 

१२ अकामे दौलत सफ करे, धमौत्मा हो, तीर्थोकी निया- 
रत करे, पापकर्मसे घचता रहे; शरीरम एकतरहकी बीमारी बनी 
रहे, धर्मश्रद्धमिं पावेद हो, ओर परलोकमें अछी गति पवे,- 

[2 = ~ 
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१ जिसके उग्रम शुक्र यरुपान्‌ होकर वेढा हो निहायतत खुबसुरत 
हो, अके शखूयोकी संगत करे, उमदा ओरत मीरे, चार्चनं 
अी रो, एशआराम बहुत करे, इत आचर वनी रहै, इत्मदार 
हो, मीठी जगान पेद, दोसतसे दसा पे, 

२ सुयसुरतसूप दो, अफ तेज दो, उमदा पुशाक पने, इड 
वका सुप हो, दौरतमेद्‌ दो, देलमाराम करे, अछ रोगोकी सोनम 
रर, जबादिरातसे फायदा हो, तदुरस्त थना रहे दिरमे फक रहे 
जिससे कोई काम सुजे नदी.- 

३ यरतसे वने रहे, भा्येसि मेल रदे, फोजका अपसर दो, 
मगर दिरका खेर न हो, धर्मम खर्चकरना चाहे मगर अतराय 
आनपडे, दुमनभी तावेदारी करे, खूयखरत आर कमणिदश् हे 

४ देषगुरुषर्मकी सिदमत करे, दुऽ्मन कद्मकदमपर पडे रदे, 
भग्र सामने हयेाद तपरेद्‌री करे, वेपरवाह दो, शिवाय देवगुस- 
धर्मक फिसीकी परवाह न करे, नये मान बनपरे, दरे इरादे 
पुरे होते ररे, माताकी सिदमत फर, सुखमे आदमी तेर करे, अते 
शस्शोकी संगत करे 

५ ओंराद्का सुख रदे, दोरतमेद हो, मगर पचे बहुत होता ररे, 
हमेशा सुखचैन भोगे, वीर हो, पिना पटाये पंडित हो, 
उमाय नही. 

दुर्मन वडेवडे हो, मगर उना जोर न चले, खडा चहय- 
द्र हो, जे कामोमे दोरुत सर्र, उच छुरुमे जन्म दो, गुण- 
चान्‌ हो, जां हनारं स्पये मिरनेकी उमेद दो, पाचसो मि 
दिरमे तरहतरदके इरादे दते ररे, अपने रिलेदायैका गुजर करे, 
मगर वे रोग य॒श्च न देवे, सतान कम दो, अय्यायु हो. 

७ उमद्‌ा ओरत भिरे, ओर हुकममे चरनेबाठी दो, एश्चआआराम 
ज्यादा करे, ओराद अरी हो, शुकी सफर करे दुसरोका काम 
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सुधार दे, मगर अपने कामम गाफिर रदे, खुबसुरत हो, इक्बाल- 
मेद्‌ हो; षुवारक चरैरा ह, सच वोरनेवारा हो, दुनियामे उसकी 
तारीफ दो. 

८ उसके धर दाथी, घोडे, गौ, वे, बने रहे, उग्र ठंबी रहो, 
एखचेन भोगे, व्यापारमे फायदा हो, मगर कलेदार वनां ररै, 
नरमदिल हो, युल्कोंकी सफर करे, तरहतरहके व्यसन हो, भाईैका 
सुख नही, दुर्मन पीठे रगे रदे, देवगुरुधर्मपर कामीर अतकात हो, 
व्रत नियम यनसके नदी, सवारीका युस रहे 

९ पुन्यात्मा हो, धर्मकरनेवाला हो, दौकतमद रो, इकम ददा 
मीके, नोकरचाकर यने रदे, अपनी इजतके स्यि दजारां रुपये 
खर्च कर डाले, दुरमनभी तात्रेदारी करे, ओरतसे दिर सुश्च नदी, 

१० दौलत बहुत हो, ओलादका सुस रहे, उसके घरका रबा 
१ व दिलमें फिक्र बना रहे, खुबसुरत हो, उसके द्रादे पार 
पड र्‌ श 

११ गुणवान्‌ हो, खुबसुरत हो, मिलनसार हो, सच बोले, 
एशराम करे, उम्र रबी पावे, राज्यम उसकी इजत हो, हकम 
होदा बना रदे. 

१२ धर्मम सर्च करे, कभी दोरुत हो, कमी न रो, धर्मपर 
कामीर एतकात हो, परलोकमे अदी गति पावे, आं सोमे तकलीफ 
रहे, बहेस बहुत करे, शरीरस कमताकात हो. 
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१ शनि रमे पडा दो, जरूर दौलतमंद हो, विना सोचे काम 
करे, पीस रंज उटावे, दुश्मनको हटानेषाला दो, ओआंसोमे 
ददं रहे, बुरे शख्छोकी संगत करे ओर तकठीफ पावे, हमेशां 
चीभारीकी शिकायत वनी रदे. 

२ इुटेवका सुख नदी, श॒ल्कोकी सफर करे, सानपानसतँ सखी 
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रहै, सख्वजयान पोरे, दौरत कम मिले, व्यसनी हो, दुबला एता 
हो, दुर्मन घने रहै 

३ मायो अनबनाव रहे, दोरत पेदा करनके खयि वडीव्रडी 
कोशिक्च करे, मगर फायद्‌ा न हो, एकदफे मरनेकी आफत अवे, 
मगर उससे यचजाय, अपनी चात पकी रखने स्थि जिद बहुत 
क्रे, रमी उम्र पवि, बिद्धाम्‌ हो, खुशमिजाज हो, सूप्रसुरत ही 

४ यालिदिकी दौरत मीरे नरी, बालिद दौरत देवे सोमी रवे 
सही, जातविरादरीसे यश्च न मिरे, यादीकी प्रकृतिवारा हे, सुख- 
चैन कम मिरे, परदेशमे ज्यादा रहे, दुसकी तवेदारी करे, 
भाहयोका सुख नही. 

५ संतानका सुख नही, दौरुत कमी हो, कमी न रो, धर्मपरं 
कामील एतत मही, सिये हवे त्रत नियम इुटनाय, तीर्थोकी 
जियारत करे, दोस्त फायदा नही, कामके मारे फुरसत कप मीठे) 
मानसे द्रर्तसे या सवारीसे गिरनाय. 

६ हिम्मतगहाद्र हे, राजास या चौरोते डरे नही, रुडाईमे 
जमामदे हो, उसे घर घोडे षधे रहे, मामाका सुख नही, जट- 
राभि मंद हो, दुर्मन उरते रहे, धुकदमा जिते जाय, सानपानसें 
सुखी रहे अकर तेज हो, धर्मपर कामीरु एतकात हो. 

७ ओरत अरी न भिक, दोतते दगा पावे, बीमारीकी रिकायतं 
चनी ररे, छ्ु्ती ज्यादा रहे, दिरमें फिक्र यना रहै, ताक्रात कम 
हो, वडोका कहना म सुने 

८ सत्संग मिठे नदी, दका चियोग ररे, दौरुतफा नाद्र से, 
रुधिरविकारपं शरीरम तकरीष रहे, रोरीदारमें 
संखा रह 

९ दीक्षा उद्य आवे, पापकर्म दिस म रगे, खरोद्यज्ञानी 
हो, प्राणायाम करे, तामसीखभाव हो, भाव्यसे तकङीफ़ हो, 
दुसरेके दुपसें दसी द, युएचैन कम मिले 
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१० मातपिताका सुस नही, रडकपनमेभी ` माताका दुध न 
मिरे, अपनी भुजासें दौलत पेदा करे, राज्यकी तफसे हमत मी, 
पीरटी उम्रमे सुख पवे, धमात्मा दो, ओरत अटी मिले, खर्च 
ज्यादा, आमदनी कम, दिरु धर्मपर पावंद रदे, राजार्ओकाभी 
पूजनीक हो, ओर प्रतापी दो, 

११ दौलतमंद हो, उम्र रधी पावे, अकर तेज हो, तदुरसि 
घनी रहे, ओलादका सुख नही रामे बहादूर हो, दुश्मन बने 
रहे, मगर उनसे फतेह पते, इनियामें इलव आप्र वनी रहे. 

१२ कम हिम्मत हो, आंसोकी रोशनी कम रो, प्रदेशमे 
युश रदे, दुरमनोको हटानेवारा हो, सच बहुत हो, दोस्तसिं दगा 
पावे, शएरीरसे तकटीफः पावे, सवारीसे गिरजाय, चोट ठेसी रगे 
जिससे शरीरम उसफा निशान ना रदे 
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१ दुक्मनोसे फतेद पावे, एशआराम ल्यादा करे, इदकके 
फंदेमे पडजाय, दत वराद करे, धृत्तोसंभी ठगाय नही, सीसे 
तकलीफ रहे, चचामें फतेह पावे, मुकदमा जितजाय, शरीरम एक- 
तरहकी यीमारी वनी रहे, 

२ रिस्तेदायेसे अनवनाव रहे, दथियारका घाव रगे, जठ बोलना 
न चाहे, मगर दुसरोकी सोवतसे जठ बोके, दिठका देर हो 
किसीकी परवाह न रये, सभाम मापण देनेवारा हे, पस्कोकी 
सफर करे, सब चातसे होरियार हो; 

३ हिम्मतबहाद्र हो, हाथीयोतें ओर गेरोसे इती रुडे, दुनि 
ग्रामे इजत चनी रदे, उमदा पुशाऱ पहने, बहुतलोग उसके हममे 
चकते, दुरमनभी तवेदारी करे, दौरतमंद हो, गरदहुई दात फिर 
मिक) भारईयोकी तकटीफ रहे, खुश्षमिजाज दो, 
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% माताकी तकलीफ रहे, शरीरम वीमारीकी रिकायतं घनी 
रहे, मेप, वृष, मिथुन, कर, या कन्याका राहु हो तो राजाका 
दिषान दयो, अमलदारी करे, ब्रहुतलोग उसकी युराकातङो चारै, 
ओलादका सुख नही, दिरमे हरतरदसे फिक्र भना ररे, 

५५ ओरतकरा सुख कम हो, दिल नाराज रहे, कभी शलरोगणी 
बीमारी हो, जह्य फायदेकी उमेद दो, वहां जुकशान आन्‌ पडे, 
ओौलाद्‌ कम हो, हरम थोडा पटे, मगर अकरसे काम रेवे, दुश्मन 
लोग सतावे, सगर उनकी परवाह न करे, 

£ दुमनोको दटानेवाङा दो, अकर्मद दहो, दौरतमंद्‌ 
ओर सुश्नशीर हो, उसफरे बेबे दोस्त हो, शरीरम यादीकी 
तकलीफ रे, अनायेलेगोकी संगत करे, मातरपक्षका सुख नही, 
शाजिरजमाम हो, 

७ ओरतका वियोग रदे, ओर उसी वीमारीमे हजारां रुपये 
सर्च करडरे, कुटुयके रोगस भने नदी, दिलमे तरतरदका 
फिक्र बना रहै, युकदमा लडते जीदगी पुरी होजाय, सर्त मिजाज 
हो, भिरा हुवा फायदा ठेसके नदी, एकदफे मरनेकी आफत 
आपे, मगर उससे यच जाय. 

८ घार्दिकी दोरुत मीरे नी, राजाओसें पंडिरतोसे इत पापे, 
रिस्तेदारोसे अनवनाव रे, पेम कभी शूलरोगकी तकठीफ हो 
कभी दोलतदो) कमी न हो, प्रमेह या ववाीरकी तकटीफ रे, 
विद्यास इञत बटे, ओर भटकोकी सफर करे 

९ अकल तेज रो, अपने सद्गुणो दुनियामें इञेत पावे, रह- 
मदिर हो, देवगुरुकी पिदेमत करे, धर्मभे कामीङ एतकात रो, 
व्रतनियम यने नही, अपने व्याख्यानेसे समाकों खुश करे, बडेचडे 
संरु तमाशे करना जाने, दुससेके उपकारको थेरे नदी, रिस्तेदा- 
रोका गुजर करे, मगर वे रोग उससे खुश न ररे, एकदफे अचानक 
हकशानं आजाय मगर इत बनी रहे 
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१० हमेशां अनायैरोगोसे फायदा हो, इवकमें दौरत सये, गाना 
सुननेमें उम्र पुरी हये, कामके मारे सोनेका चर्त न मिरे, राज्यकी 
तैसं हल्का मिक, पिताका सुख नदी, सल्कोंकी सपर करे, यदे 
बरे दोस्त हो, 

१९ अनार्थलोभेस तिजारत करे, बौर फायदा उठाये, दौर 
कमानेके स्यि बडीवडी युसाफरी करे, हरख्त नोकर चाकर 
वने रहै, रोसदारसँ खुश रदे, धृत्तसिंभी उगाय नही, राज्यकी 
तस मान भिरे, उमदा पुशाक पहने, जो काम श्रु करे उसमें 
फतेहमंद हो, 

१२ आमदनी कम ओर खयै ज्यादा, दौलत कमानेके शिि 
युस्कोकी सफर करे, वोलनेमे होरियार हो, जहां जावे मान पाबे, 
बहुतरोग उसकी लाकातको आपे, तीर्थोकी जियारत करे, ओर 
धमेपर कामीट एतकात हो,- 





५१ [ तन्वादि सुवनस्थकेतुफरं, ] 

१ भार्यो तकठीफ़ पावे, दुश्मन रोग बहुत सतावे, दरम रंन 
वरनारे, ओरत ओर वेटोसे तकठीफ़ हो, दिर तरहतरहके 
इरा हाते रहे, मगर पार पड नही, वातप्रृति ज्यादा हो, 

२ राज्यकी त्से कमी खो हो, आमदनी कम ओर सै 
ज्यादा, खमे वीमारी रदे, रिस्तेदारोसे घने नही, सख्त जवान 
योरे, अगर मिथुन) कन्या, या वृथिकराशिका वेटादयो फायदेमंद हो- 

३ इजत आवरू यनी रदे, दौरतमंद हो, र्मनोसें फतेह पावे, 
दोस्त दगा देजाय, शारीरम एकतरहकी बीमारी बनी रहेः-युकदमा 
नितजाय, मजहयी वहेसमे फतेह पावे, पररोककी चिता वनीरहे,- 

४ माताका सुख नदी, पिताकी दौलत भिरे नही, जन्मभूमिमे 
रहना पसंद नरी, शल्क की सफर करे ओर फायदा उढावे, अगर 
धन मीन रारिका होकर बेडा हो तो फ़यदेमेद हो 
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५ जओक्ताद कम हो, अपनी गरतीसे अपना फायदा गुम, 
पेटम बातप्रकृति रदे, नोकरी करके गुजर करे, तकलीफके वर्तमी 
हिम्मत रएनेवारा दये 

६ सवारीका सुख रदे, दुरम्नोकों शकिसत देवे, दौरत कभी 
हो कभी न हो) मातुरुपध्षका सुख भरी, उसके धर घोडे य॑धे 
रहे, शरीरस दुर रहे. 

७ युरकतोकी सफर करे), कभी अचानक चुक्शानसं उतरजाय 
पानी तकलीफ पये, सख्तमिजाजवारा हो, आरत्तका सुप नही, 
आमदनी कम ओर पचे ज्यादा) अगर धृधिकराशिका हयेकर वेरा 
हयै तो फायदेमंद दो. 

८ चवासीरकी वीमारी रहे, भंगद्र रोग हो, कमी सवारी 
या मकानस गिरजाय) दोरत कजं छेना पडे, रिस्तेदारोसे अनव- 
नाव रह, अगर मेप, मिथुन, कन्या, ओर पृथिकेका टकर वेरा 
हे तो ायदेमंद्‌ 

९ भाद्येसि अनमनाव रदे, रोकदिखानेका धर्मं करे, आर उसीसे उ- 
सको यश्च न भिरे, अना्यंसि व्यापारमे फायदा दय, ओलाद्‌ जीवे नदी 

१० पिताकी दौसत मिरे नही, सवारीका सुख नदी, तपरे 
उग्र एकी दफे फायदा दो, अमर मेप, पृष, कन्या, ओर वृधि- 
कका होकर बेटे तो दुश्मनोसे फतेह पामे. 

११ नसीबेदार दो, खुवसुरत हो, अकलरमद हो, अदी पु्ाक 
पहने, तरदतरहकी संपदा उसके पास भनी ररे, इत्म यदा हुवा 
हो, इकमारमद हो, जातविरादरीमे नामवरी हो, ओंरादका 
सुख नही, पेटमे बीमारी रहे, हरवख्व दिरमे फिक्र थना रहे; 
मगर सानपानसे सुपी रहे. 

१२ हर्वस्तत राजाकी तरह सुप भोगता रहे, अदेफाममे दौरत 
स्फ फरे, शरीरम यीमारीकी शिकायत बनी रदे, आसम कीफ 
रद, माहुरुपक्षसे सप नदी, मगर दुरमनेपिं फतेह पावे 

टितो टो 
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९२ [ सामान्य-फरदेख, ] 

१ रपनेदा धनेश सरम पडे हो, तो घो दौरतमद श्य रोगा, 
लग्ेश यमे, धने धनम, या ठरे धनेश धनथुवनम-या-रपरमे 
पडे हो तोमी उसके दौरत क्षलाञ्चर होगी. 

२ चंद्र बुध, बृहस्पति, ओर शक्र ये चारों शुभग्रह जिसके 
द्मे पडे हो, उसको हमेशां फायदा हता रद र मंगल, शनि, 
ओौर राहु केत, जिसके तिकोणमें बेटे हौ उसकों दमेशां जुकशान 
होता रहे, जिसके को्ईृमी दयमग्रह उच मित्रक्षेत्री या खगृही दोकर 
रग्न या धनञुवनमें पड हो उसको फायदा जरर होता रदे, जिसके 
धनभावमे कोर उचका ग्रह पडा हो या म्यारहमे भुवनम उंचका 
कोई प्रह हो, था जिसके वरिष्ठ चंद्रमा ग्यारदमे भावम पडा रो, 
उसको भी हमेशां फायदा होता रहे 

२ रमेश सरमे पडा हो, लाभेश उदय हो, या अपने उचखा- 
नको जानेवाखा हो, उसकोभी हरतरहसे दोरत मिरुती रदे, राभ 
युमनमे जिसके शुक्र; बृहस्पति, चंद्रमा, या उसका खामी खुद 
लाभे पडा हो, उसको हमेशां फायदा होता रदे, दुसरो की दौरतका 
मार्क, यने, रुमे चोथे शुवनमे या पांचमें युवनमें जिसके उंचके 
ग्रह पडे हो, ओर उसको श्चमग्रह देएते हो, या मीनका शुक्र 
होकर ऊाभेशवनमें पडा हो, उसको गाव नगर मुल्क इनाममे मिले, 

 सिदहरग्रमे राभथुबन मिथुन आया, अगर उसमे चंद्रमा वेटा 
देसी तो को, उसको फायदा कम होगा, सवव चंद्रमा बुधका 
निद्दायत दुदमन है, लाभथुबनमे कोई च खमृही या मितरक्षत्ी ग्रह 
उदित रोकर पडाहो, ओर चद्रमा उसको देखता हौ, तो उसको 
हनारोका फायदा दो, काभथबन जिसके चररारिका हो, ओर 
्रुभग्रहकरके युक्त हो, या वरिष्ठचंद्रमा उसमे वेठा हो, उसकभी 
अमन चैन बना रद, जहां कोई योग फायदेका न देसो, वहां देखरो, 
नयमे शुवनकों कोई्मी शमग्रह देखता है या नही ! अगर देखता दो 
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सो जानरो ! उसको जरूर फायदा दोतारहे, ओर त्रिकोणमे जिसके 
पोईभी प्रह बेदेरी, उस्कमी दमे! फायदा होतप्ददे, वार्योभ्वो 
नैस जिसजिस भावमे उच, मित्रकषे्री या खगृषी प्रह बेटेदये, उसरस 
भाषे जरीये उसको सुख चेन ओर धनदौरत मिले, 

५ जिसजिस भावमें नीच, अस्त, या शवक्त्र ग्रह वेरेदो, उस- 
उस भावे जरीये उसको दानि होतीरदे, समीग्रहकी दि लग्रपर 
आतीहो, ओर रपरे उच, मित्रकषे्ी, या खगृही हो, एेसे बरूतपर 
जन्माहवा शल्या राजा षने, सभी ग्रह केरे पडेहो, रमेश उदय हो, 
ओर रप्रको देखतामी हो, एेसे चख्तपर अन्माहुवा शख्श चक्रत्ती 
राजादो, आजकर चक्रवत्ती, वासुदेव, प्रतिवायुदेव यगेरा राजे नदी 
रहे, अगे जमानेमे अव आसादर्जेकी तकदीरवारे चडेराजे होते, 
तम तीर्थकर चक्रवर्ती बगेरा खुशनसीब ओर ईकयारुमंद्राजे पेदा 


& धनेश, तुर्य, ओर भाग्येश, उदय हो, ओर तीनों मिरतकर 
पये थुवनमे ठे हे, रेसे वरूतपर जन्माहुवा शख्श कोरीध्यज 
दोगा, भाग्येश ओर चंद्रमाफे बीचमे या रमेश ओर भाग्येशे वीचमें 
जिसके समीग्रह पडे छ्य, एसे योगमे जन्मा हुवा शर्ण हमेशा 
आरामचैन करे, घम चृहस्पति ओर राहु, चौयेशेवनमे शयु, 
सातमे थुवनमे चंद्रमा, अर दशमे शुमनमें यं जिसके पडे रो, वडा 
नसीबेदार शरश हो, सरमे चहस्पति, चतुर्थयथानमे चंद्रमा, आमे 
शुक्र ओर दशमे यानम घय खणगरदी या मित्र्षेत्री होकर पडा दो, ता- 
येउभ्न उसको सुख चेन बना ररे, ओर इञतमें कमी करक न रगे 

७ रग्रेशच बपसके नबारमे उदय दय, ओर भाग्येश भाग्यको 
देखता हो, एेसेबख्तपर जन्मा हुवा शख्द हमेशां एशषमाराम भोगे, 
रश वरपभके नवाक्मे उद्य हो, अपने ईच खानक्तों जनेवारा दय 
ओर रको देखताभी हो एसे वख्तप्र जन्मा हवा शस्छ दौरत- 
मद बना र ठुथे्वनमे जितने शमप्रद पटे हो, अछा जानो, 
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अगर दुसरे श्॒भग्रह उसको देखते हो तो ओरभी शला हो, नवमे 
दक्षमेशका किसीतरहका संबथ हो घो शरूश जरूर राज्ययोग भोगे, 

८ ल्के या र्नेशके दुसरे यारहमे धयै या चंद्रमा पडे हो तो तोरण- 
योग हुवा, यह योग निहायत उमदाा है, हरतरहसे फायदा प्हुंचापे, 
संजीविनी विया शुक्रके ताक है, इृदस्पतिके नी, इससियि च्रह- 
स्पतिसे शुक्र बरवास्‌ कहा गया, जिसके शुक्र खगृही होकर चाहे 
जिसभुवनमे बेडा हो, निहायत फायदेमंद होगा, एश आराम ज्यादा 
भोगे, ओरतका उसको सुख रर, ओर धर्मपर सावीतकदम हो,- 

९ वृहस्पति जिसके खमृही होकर चाहे जिसथुवनमे बेठा हो; 
निहायत उमदा है, देवगुरूकी भक्ति उसके दिरमे बनी रदे, ओ 
घदोरत उसके आराम चेन मिरुता रहे, निसश्चर्शकी जो जन्म- 
राशिदो, उसराशिका खामी जब जव उच या युदीत हो, तव तय 
उसको जरूर फायदा मिले, जिसभावमें रमेश वेटा हो, उसभावका 
खामी जब जब उसकी पर्णृटसि देखे तथ तथ उसफां जरूर फायदा 
होगा, जिसराशिका खामी ओर धनमावका खामी ठम, धनभा- 
वर्मे, या तिकोणमें पडा हो या खापसमे देखते हय उसकोभी हमेशा 
फायदा रोता रहे 

१० जिसके रमेश ररम पडा हो, उसकी ओरत उसके कहनेमं 
वले, जिसका रेस सप्तमभावमे पडा हो, षो खुद अपनी ओरतके 
कटने चले, जिसका र्रर सप्रममें ओर सप्मेशमी सप्तमे पडा 
हो, उसका ओर उसकी ओरतका बडप्रेम रहे, सप्षमेश्च र्मे 
ओर ररे सप्रमे पडा हो, तोभी निहायत उमदा प्रेम रहे, रुपे 
सप्नमेश रम्मे या सप्तमेश रमेश सप्तमे पडा हो, तोमी दोनोमं 
उमदा प्रेम रदे, जिसके सप्रममावमें उंचका ग्रह बैठा हो, उसको 
निहायत उमदा ओरत मिक, जिसके सप्रमभावमें चंद्र बुद्ध, गुर, 
या शुक्र इनमेस कोईैमी ग्रह उचका होकर पडा हो, उसकोभी 
खुबसुरत ओरत मीठे, चाहे खुद गरीषी शारतमें द 
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११ जिसके सप्तममावमे राहु पडा हो, उसको ओरतफा सुख 
नदरी, विवाह होते दी मरजाय, जीती रहे तो तकरीफ रहे, जिसके 
सप्ममावमें या चतुर्थमावमें षयं मंगर, शनि, राहु, या केतु इनमेस 
कोईमी ग्रह पडा दो, जर शुक्र नीच, अस्त, शवुकषेत्री होकर चारे 
जदा बेडा हो, उसक्त न विवादी हुई, न रपी हई को$मी ओरत 
न हो, जिसके सप्तममाव या चतुर्थभावमे शुम या उचका ग्रह पडा 
हो, उसको घरकी ओर पराई दोनोतरदी आरत सुख ररे, जिसके 
गुर, शक्र, चंद्र या बुध, ये चारोशुभग्रह मित्रक्षेभरी होकर चहि 
जहा पडे हो, उसफो मिहायत खूबुरत ओरत मिरे, जिसके 
ये वाररग्रह शचुध्षत्री रो, उसको पराई ओरतसे लेह, ओर अपनी 
ओरतसे रुडाई रदे. 


१२ जिसके सप्तमभावमे श्यै, मंगर, रानि, राहु, या केतु, शन- 
मेस कोभ छूरपरद पडा हो, ओर चतुथैखानमे युर, शक्र, चंद्र 
था बुध, इनमेस फो शुभग्रह पडा हो, उसको अपनी विवादी हुई 
ओर रखी दई दोनो तरी ओरतसं सुख रदे, हजारा रुपये एश- 
आराममे सफ करे, चंद्रमसे या लत्रसे सातमे ष्यं छे, तो उस्नं 
अणी ओरत न भिक, भगल दी तो मिनाजवाटी ओरत भिरे, 
बुध हो ती बदचरन ओौरत मिठे, बृहस्पति हो तो नेंकचलन 
मिरे) शक्र हो तो उसप्र शौक अवि, ओर शनि हयो तो वेष्या 
आरत मिक, सप्रमभावमें जिसके गुरु या श्वुकर पडे दो, उसको 
निहायत उमदा ओरत भिक, सप्तममावमें कूर ग्रह पडना बुरा जौर 
शुभग्रह पडना अछा है. 


१३ [ वयान ओरतोके जन्मग्रदोका, ] 


करक रप्र जन्मीहईं ओौरत एराम्‌ व्यादा भोगे, भिसके 
रमे रु, मेगर, या घं एकाथ पडे दो, बो जल्दी . विधवा 
होजाय) जिसके अकेला राहु मगर, या प्यं पडा, वो इुख- 


५७२ सैनमतत-परभाकर, 


दिनिवाद विधवा हो, जिसके धनयुवनमं शुक्र पडा हो घो युप 
व्यभिचार करे, मगर जादिरातमें सती कहलावे, जिसके सप्रमभावमें 
घ्य, म॑गल, या श्नि पडा हो, ओर शुक्र उसको देखता दी बो 
अपने पतिक छोडकर चरीजाय, ओर रधर डोरती पिरे. 


१९ जिसके सप्तमभावमं मंगर, नीचका होकर पडा हो, या 
शनि अत्तहोकर वेडा ह, राहुभी उसमे सामील हो, चो तात्ररम्र 
विवाह न करे ओर अपने भिजाजमे बनी ररे, जिसके सप्तमभावमें 
एक क्रूरग्रह पडा हो उसको अपने पतिसे हमेशा रुडाई रहे, जिसके 
वारो क्रूरग्रह घय, मेगल, शमि, राहु, एकाथ पडे ही, फिर तो 
कहनाही क्या १ बातवातमे लडाई हो, ओर अपनेपतिकों छोडकर 
दुसरेसे दोस्ती फर, जिसके सक्षमभावमे कोई शमग्रह अपने न 
वांशका ोकर पडा हो, घो हमेशां एशआराममें मस्त रहे. 


` १५ जिसके मेप, रिंह, इथि, मकर, ओर दम ये रप्र हो, 
ओर रपरेश रग्रको न देयता हो, वो अपने धरवास हमेशां 
छडती रदे, ओर जिद चलावे, जिसके क्फ राशिका मंगर शे, 
फिर तो कदनादी क्या ? एकदिनभी विदन रडाईके चैन नदी, 
जिसे बृहस्पति ओर शुक्र श्वक्षे्ी दे, ओर सरमे चारो कूरग- 
हेमिसे एक या दो पडे हो, एेसे ठपरमे जन्मी हुरं विपकन्या जानना, 
जिसफे आम बारहमें मेगल या कोदैभी क्रूरग्रह पडा हो, ओर 
लग्रम राह हो, बो जद्दी विधवा होजाय, भोगांतराय कर्मका 
उदय उसको सरूत जानना, जिसे रपरमे मेगर घय भौर शनि 
एकाथ पडे दी, वो हमें तकलीफ भोगे, कोई दिन उसको 
चैनका न गुजर, श्चभग्रह जिसके सक्षेत्री या उचके दो, या उंचके 
नवांश हो, यो हमें एश्चभाराम भोगे, ओर उमदा महेरपर 
फुल की 'शय्यामें सोवे, 


१६ शनि मिसके, तिसरे, आसर, या ग्यारह बेडा होतो भष 
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दुसरोकी गोद जावे, या दुसरेकों अपनी गोद्‌ सेवे, मंगरु भिसके 
दुसरे, दमे, या श्यारहमे वेरा हो, तो उसकी ओलाद जीवे नदी, 
सतपे राचुक्षेत्रेच दृष्टे रे वापि च, 
शचुक्षेत्रे यदा जीवः संततिरखयते धुवं, १ 
(अथः )-पाचम मावा खामी जिसके शबुकषेत्री हो, या 
उसको कोई क्रूरग्रह देखता हो, या बृहस्पति जिसके शवुकषेश्री दो 
उसकी ओराद्‌ जीवे नदी, 
१७ [ दोपक्न्नहि सर्वत्र खोचचखक्गतो भ्रदः ] 
(अथः )-उंच या खक्षत्री होकर कोईमी ग्रह चाद जहां वेढा हो, 
यो बुराफरु न देगा, अदा फल देगा, जब जब चंद्रमा, या ष्यं, 
उंच, खत्री, या मित्रक्षेत्री हो तो पूर्णफर देयगे, नीच, शतुधेत्री 
या अस्तक हो तो कमफठं देयरगे, यह यात सयग्रहोपर जानना, 
वक्रो तो दुगुना फर करे, मगर वक्रगे दश्िणा दिः यह बातमी 
खयारुम रखना, त्रैरोक्य दीपफ़ (यानी ) सर्वतोभद्र चक्रमे देखना 
जहां बेडा हो, वहासि दाहनेद्यथतफं उसकी दिपड एेसा जानना,- 
१८ निभिः खक्षे्रजैर्मत्री चिभिस्वेर्नराधिपः 
निभिनीचैमेवेदासः चिभिरस्तमितैजेडः, १ 
(अर्थः )-तीनग्रह जिसके उच पडे हो, बो राजाधिराज बने, 
तीनग्रह जिसके क्षे हौ यो दिवान हो, तीनग्रह जिसके नीचे 
पडे हो, वो मोकरीकरके गुजरान चावे, ओर तीनग्रद जिसके 
अस्त हो, उसकी बुद्धि जड दोः 
ववद्रलन्राधिपौ यत्र, तत्रिकोणमथापि वा, 
तत्समं त्रिकोणं वा, रभ्रं भवति निधितं, १ 
(अथः )-चेद्रमा ओर र्का खामी, जिसजगह दो, उससे परैला, 
६ पंचमा, अथवा सातमा त्रिकोण अवे, वदी रमम सचा 
ता ग~ 
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| महावीरके अन्मत्रहः 





इसमें कद्र ओर ति- 
कोणे सवग्रह आगये, 
"स्य, मंगल, ब्रहस्पति, 
ओर दानि उचके दैः 
दुसरे यंथमें छुक्रमीनका 
जौर राहुमिथुनका लि- 
खा, यह योगी उमदा 
है, लभ्ेदा दानि दसम 
ओर चंद्रमा नवमे ये 
योग पूणयोगीराजके दैः 


~~ 








राजा युधि्चिर्के जन्मग्रदः 


| ८ ८ 


| 





इसमे उयका सयं 
वलवान्‌ दोफर तिसरे 
वेठा है, नवमे ओर 
दसमे भावके मालिक 
उचके दै, दुसरे भावका 
खामी यरु चंद्रके साध 
सातमे दै, इनको राजयोग 
हवा; मगर प्रा राज- 
योग नही था, इसणिये 
वनवास जाना पडा, 


~~ 
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समचद्रजीके जन्मग्रहः ृप्णजीके जन्मद 





दसम चारो केंद्र उतचग्र- दसम वृदस्पति उ 
रसि भरेहै, नवमे शुवनमें | रानि अर मग उचके 
छ्युक्त उचका है, सममे व 

मंगल ४ । 
व पाद, ९ पडेदै, ये भरद्‌ दुरुमनेो 
५ 'च्एसवध र रेस | दाकिस्त ठेनेवारे उ 
चिये पूणं राजयोग इवा, | राजयोगवाञे है, 
~~~ २2 ~~ ~~~ 
२१ [ इष्ट निकालनेकी तरीव, 1 
यत्सर्यरादयंकसमानकोष्े, घय्यादिकं खेटघरीयुतं तत्त्‌ 
च्ुस्यघसयादि भवेद्धि यच, तत्तियेगृद्मकमितं दि खमन 

(अरथः }-जिसराशिकी स्य हो उस शदिके परी. आदिमे 
धटीकों मिरना, फिर सारिणीमें देखना, जिसकोठेमे चो अंक 
अथां उससे कृमओंक मिक, उससे वायीतर्षः रुसकी राशि जा 
ओर उपरकीतफं अंश॒ जानो, प्के वलकों विना देखे, कोर 
फरना देर नदी, ेसा मजुमकाञ्फा परमान है" 

२२ रहार, राजयोग, दीक्षायोग, यदेक चास चीज 
तेजी वेराघाते न्मपटनेते माम रोसक्ती दै, जन्म 
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उंचके हो, ओर उनम एकग्रह रुप षडा हो तो राजयोग 
रोसके, अगर इनस दो मरा एक्गरद उचके दो, चंद्रमा खमूही दो, 
ओर उनमेसे एक कोई ग्रह रमे पडा हो, तोभी राजयोग होपके, 
प्रचि या छ ग्रह॒ अगर चराग, खगृदी या त्रिकोण रादिके 
हो, तोमी राजयोग बनसके, छयं पिंहका, चंद्रमा इपभका, मंगल 
मेषका, बुध कन्याका, बृहस्पति धन्‌का, शक्र तुराका, ओर शनि 
कंभका ये ग्रहोके तरिकोणथुवन है, ओर इनके अंशो कीमी गिनती है, 


--ल==~€ +> 








२३ [ संवतका वरतारानिकालनेकी त्रकीव | 

१ चैतसुदी, एकमके रज जो भार हो, वो वर्षका राजा, ओर 
भेपसंकरातिके रौज जो वार हो, बो बसंका दिवान होता है, राजा 
ओर दिवान, सोम, बुध, गुर्‌, या शुक्र दौ, तो अछा ओरं रवि) 
मंगल; शमि दौ तो उरा जानना, 

२ आद्रौनक्षत्रपर श्यै आवे उसरौज, ब्येषठसुदी एक्मके रोज, 
आषाढ महिनेकी रोहिणी नकष्रकेरौज ओर दीबाटीके रोज, सोम, 
सुध, गुरु, या शुक्रवार दो, तो षरषर आनंद म॑गरु दो, 

२ निस वसम (३५५) दिन दो बो वसं अछा, (३५४) दिनि हो 
घो बुरा समजना, मिस्र वसेमे बारां संकरांतिके युतौ की संख्या (२६०) 
हो तो अछा ओर कमहो तो बुरा है, सारभरकी सव पुनमकी षटियां 
ओर सव अमाबासयाकी षडियां जोडना, अग्र अमावास्याकी घडियां 
पुनमकी षडियोसं बटनाय तो बुरा ओर अमावाखाकी धटिर्योति 
पुनमकी घडियां वटजाय तो संवत्‌ अछा है, ेसा जानना, 

¢ जिससाल अक्षयदतीयाके रोज रोदिणीनकत्र म दो, पीपमहि- 
नेकी अमावाखाके रोज मूलनक््र न हो, श्रावणसुदी पुनमके रौज 
भ्रवणनक्षत्र न हो, भौर कार्तिक सुदी पुनमके रोज त्तिकानकत् 
न हो, तो दुष्कार पडे ये चार तिथि वसेके चारसतंम हैः 

५ जिससार आयादसुदीमे धुधका उद्य हो, ओर भ्रावणमहिने्े 
छक्का असत हो, तो जमाना विगडे, ओर दुष्कार पडे, 

६ निषसार चौमासेके दिनोमिं कक, कन्या, मकर, भर मीच- 
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राशिपर शुभग्रह दो तो उस सार वारीश्च अखठी रो, अगर कररप्रह रो 
तो चारीद्च कम हो, आपाट श्रावणमे क, आर भादवे आसोजममे 
कृन्यापर बुध शक्र आते दे. सगर जय शनि, रु, या केत 
आजाय तौ चारीश्च स्क जती ह, 
७ छु्रस्यास्तमने वरृष्टिरुढये च वृदस्पतौ, 
चचितांगारके बृष्टिस्िधादर्ि; शनैश्चरे, १ 

(अर्थः )- चोमासेफे दिनोमे जय शुक्र अन्त हो, वृहस्पति उदय 
हो, मगल जव रारिफों छोडे, या श्नि उद्य अस्त माभीं या घक्री 
हो, उसरोज यारीश्च जरूर दो. 

८ चंड,प्रचडदहन,सोम्य,जर,नीर,ओर अग्रत, ये सात नाडी ज्यो 
तिप्याख्मे बथान फरमाई, उसफा चक्र नीचे दिया जता है, देखलो !- 
[ सप्तनाडीचक्र, | 
चड, प्रचड, दन, साम्य, जल, नीर, धण्टुत, 

ठ्‌, रो, ग, जा, पु, घु, ज, 
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५३ 


ग्न 


५७८ लैनमत-प्रमाकर, - 


९ चोमासेके दिनम आरौ, पुनस, पुष्य, आशेपा, मधा, पूवा 
फाल्गुनी, उत्तराफाट्युनी, ओर हस्त, इ्नदन नक्षत्रोपर चीमासेमे 
वरये आता है, ओर इन मक्ष्रोकी नाडी, सोम्य, जल, नीर, अमृत, 
ओर फिर अग्रत, नीर, जर, ओर सौम्य है, चंद्र, मगल, बुष) 

वृहस्पति, शक्र, शनि, राहु ओर केतु वगेरा प्रहभी इन नकष््ोपर 
अनुक्रमसे सफर करते हँ, चोमारेफे दिनेमिं जव जव चये, चंदर 
मगर, बुध, वृहस्पति, शुक्र, सोम्य, जर, नीर, ओर अगत नादीर्यो 
प्र अवे, तव वारीश अटी हो, चोमासेके चारमदिनेमि जिस नक्ष- 
घरपर राहु हो, उपर जिस जिस रोज चंद्रमा आपे, उसउसर रौन 
वारी ह~ 

१० एकनाडीसमायातो चंद्रमाधरणीसुतौ. 
यदि तत्र भवेद्जीवः करोलेकाणेवां मरही, १ 

(अर्थः )-चौमासेके दिनम जबनब चंद्रमा ओर मंगल एक 
नाडीपर अवे, उसउस रोज वारीश जरूर हो, अगर उसमें बृहस्यतिभी 
सामीर हो, तो उसरोज दुनियाके तीनदिस्से गांव नगरम घडी 
वारीश हो, समरसारपर॑थमे कछ्खिा दै, मंगर व्क्रहोतो बुरादे; 
मगर जैननजुमग्र॑य तररोक्यप्रकारमे किखा है, मंगर वक्रहोतो 
अछा है, कार होगा, 

११ युधः छुक्रः समीपस्थः करोलयेकाणेवां महीं 
तयोर॑तगेतो भादः सषुद्रमपि रोषयेत्‌ १, 

(अरथः )-ुध शुक्र चोमासेके दिनोमिं एकसाथ हो तो वारीश 
सूव हो, ओर अगर इनदिनोम नमेीच यै आजाय तो वारीशवी 
खच रहे 

२ चिच्राखातीविदहाखास यसिन्मासे न वेण, 
तन्मासे निर्जला मेवा इति भद्रसुनेषेचः 

(अथः )-ज्येए, आपा, श्रावण, ओर भाद्रपद महिनेमे दिन 
नक्षत्र जबजन्‌ चित्रा, खाती, विद्ाखा, आवे, उन - तीन दिनेमिं 
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वादु, विजङी, वुदपात था वसौ न हो, सो उसउस महिनेमे यारी 
कम दी, ओौर अगर बादर, बिजटी, बुंदपात, या वा हो तो उस 
उस मिनिम बारी अरी हो, खा भदरयुनिका फरमान है, 

१३ जयजय बुधद्युक्रका मिङाप हो, या गुरु्कका मिलाप 
हो था बुधगुरुका मिकाप हो, उस अर्म जमाना अछा रहे, 

१४ जय छै छत्तिका नक्ष्रपर आवे ओर जितने दिनतक ररे, 
उनदिनेमिं बादर, बिजली, वंदपात, या वारीश हो; तो अछाहे 
चौमासेके दिनोमि वारीश अधी होगी, अगर त्तिकाफे घयमे भादल, 
चिली, उदपात या चसौ न हो, तो चौमासेके दिनेमि वारीश अटी 
न होगी) एेसा जानना,- 

१५ जबजय शुक्र वक्र हो, दुनिया चैन करे, घुध वक्रो तो 
दुमियमे महोदय दये, शनि षक्र शे तो वीमारी चले, ओर मगल 
घक्र हयो तो सुकारु रहे, अगर चंड, प्रचंड, दहन माडीपर पक्र हो 
तोभी कोई है नही, मगर गलका वक्र होना अछा हे 

` १६ जिससाल सभी संक्रांति (४५) हसक दयेजाय तो बौ साल 
निदायत उमदा दोगी, जिससार धनसंक्राति (४५) युहूसकी दो 
तो अछा, (३०) सहतक दये तो मध्यम, ओर (१५) पुहूर्चकी 
हो तो अछा नरी. 

१७ जिससार अगस्तिनामका सितारा चंद्र शुके होरेमे रातके 
चख्त उदय हये रो अख है- 

१८ धन या भीनराशिपर मंग, शनि, ओर राहु कटे होकर 
आवे तो अछा नही, मंगर, शनि, या राहु अगर रोहिणीशकटकों 
वेधे तो निहायते बुरा है. 

१९ शुक्र अगर शुद्ध पक्षमे अल्त हकर शुद्ध पकषमेही, उदथ 
हयो तो निहायत धुरा है, राजा प्रनाकों तकीफ होगी, शक्र जय 

पथिममे अत्त होकर पूर्वमे उदय हो तो अंदाज आढ रौन लगे, ओर 
पू्मे अस्त होकर पथिममे उदय हो तो अंदाज अटा-महिमे रगे, 


५८० लेनमत-परभाकर, - 


<~. 








२० जयतक मीनरारिपर सनि, ककंप्र बृहस्पति, ओर तुकाप्र 
मंगर रहे, दुनियामें तकटीफः पश हो. 

२१ जमजव सातग्रह एकरारिपर आवे ओर बहुत अर्येतक रै 
तो दुनियामें गदर मचे, मगर राह या दनि उसमे सामीर न 
होतो कुछ हे नही, ष्ये, मंगर, युध, बृहस्पति ओर श्रनि 
एकराशिपर आषि राजाप्रजामें तकटीप रदे. 

२२ शनि या मंगर हस्त, मधा, रेवती, या आद्रपर वक्र हो, 
दुनियाम दे साद्‌ हो, एकरारिपर श॒क्र शनि अस्त हो तो 
दुनिया तकलीफ पावे. 

२३ आद्रा नक्षत्रपर जव स्यं आवे, उसवख्त वरृपलग्न हो, आर 
युध ाथहो तो अछा है, सुफार रहेगा, आद्रीप्रवेशके रौन जो 
वार हो, वो मेषाधिपति, ओर ककैसंकांतिके रोज ओ पार हो, वो 
शसाधिपति होता दै. 

२४ चंद्रसंवत्सरके ( २५४ ) दिन, ओर रथसंवत्सरके (३६५) 
दिन होते ईै- 

२५ श्रावण महिनेकी अमावायके रौज अगर ष्र्यग्रहण दो तो 
वाद्‌ तीनमहिनेके वीमारी चे, ओर दुप्काल पडे, पह योग संवत्‌ 
( १९२५) मे था, उस अर्सैमे वेसाही हुवा था. 

२६ श्रवणनक्ष्रपर जबजव करूर ग्रह आवे अनाज मर्हेधा बके, 
राहु शनि एकरारिप्र आवे तवमी अनाजके भाव तेज हो, मिथुन- 
राशिपरं जबजव शनि या राहु अरे जमानेका रग ॒विगडा ररे, 
इसीतरह चाहे जिस रािपर पे द्रो ग्रह शाथ आजाय जमानेका रम 
ठीक न रहे 

२७ हरसार जेरस॒दी ग्यारस, यारस तेरसके रोज बहुतकरफे 
दिननधृत्र चित्रा, खाती, विशाखा, होते है, ऽनदिनोम बदरः 
विजरी; ओर वारीश्की दिख्चार नहो तो चोमासेमे वारीश 
होगी) आर अग्र इनदिनोमे बदल, विजलीः या बारीकी हिरचारं 
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। तो चौमारेमे थी वारीश होगी, ओर सखुकाल रदेगा, मजर 
त जेरसुदी भ्यारस, बारस, ओर तेरसके रोज देखना चादि. 

२८ जव रयं अग्ती रारिषर यर शुक्र पिछठी रारिपर हो, 
रमयान उससे चंद्रमा आजाय तौ उतने अर्सेतक अनाज सस्ता 
के, शुक्र शानि जग एकरािपर हो ओर उनके पिद बुध आजाय 
वमी अनाज सस्ता घीके, ओर रियाया चैन करे. 

२९ मेगल शुक्र जय एकणाथ होकर तखारारिप्र आवे ती 
जामि डा रहै, रेवती या भरणीनक्षत्रपर जबजम शनि; 
हु, या ममर आये अनालके भाय तेज रहे, मकरसंकरंति श्ुभवारी 
ती अछा, अश्चुमपारी हो तो अछा नदी. 

३० नश्षत्रसंवत्‌ नक्षसे थदरे, रितस॒चत्‌ रितुसे बदरे, चद्रसं- 
त्‌ पौरणिमासे, षसंवत्‌ खयैसक्रातिसे ओर अभिगदवितसंवत्‌ तेरह- 
हिनेस बदलता है, मगर जेनशास्र कद्थघ्यका फरमान है अधिक 
हिना वतनियमकी अपेक्षा गिनतीमे नदी केना. 

३१ जिमनिस महिने शुद्घपकषमे तिथि मदनाय तो अछा है, 
सचैन रदे, 

३२ जिस रसम आद्र नकषत्रपर खय रातके बस्त अपरे तो अछा 
देनमे अवरे तो अछा नदी, आद्रीनशषत्रसे छेकर हस्तनकषत्रपर जव- 
क स्यं र, वारीशके दिन है, ओर उनदिनोमे प्यं सौम्य, जल, 
र ओर अग्रत नादीपरदी सफर करता है, पेस्तर मादीचक्रमे 
केखागया ३, देवरो! 

३२ चित्रा, अदुराधा, ग्येष्ठा, इृत्तिका, रोहिणी, मधा, सृगरिरा, 
(र, पूवापाटा, उत्तरापादा, या विशाखा, इनन नक्नोकी उत्त- 
मे होकर जयजय चद्रमा चरे, उससार वारीश अटी रो, ओर 
[कार रदे, अगर इनदन नक्ष्नोकी दसनमे होकर चंद्र चे तो 
ससार बारीश अॐी न दी, ओर दुम्कार पडे, यदे योग आसा- 
ममे देपतेका है, जो महाशय ! ज्योतिषचक्रक्षो आखानमे देखन 


५८२ -जैनमत-पमाकर, 


जानते होगे यखूवी देए सके, जिस चरमे दुमदार सितारा दिखाई 
दे तो रोगोकों तकलीफकी निशानी है. 

. ३४ 1 जवजव घुध, श॒क्र; सिंहराशिपर अपे 
ओर उस अरसेम चद्रमाभी सिंहराशिषर आजाय तो उन दिने 
वारर जी होगी, बुध, शुक्र, या मंगल, एकाथ या अलग 
अलग जबजव अआश्ेपानकषत्रपर आवे दुनिया आराम चैन करे, 
उसवरूत ये तीनेग्रह अग्रतनाडीपर रहते रै, 
३५-द्ुक्रास्ते माद्रमासे; छमभगणगते, वाद्पतो सौर्थ्य- 
हेतौ, ञ्येष्ठायादे खवारे, रािसितभगणेषूदिते निरहयग 
सत्ये, करे श्ूपादिवर्भे, विघटिनिसमयेः मंगर वक्तितेपि, 
चाषाद्याः पूर्वधिष्प्ये, प्रहरवसगते, जायते दिव्यकाः १ 

[ इति तेलोक्यप्रकाशः ] 
इसकान्यका मतलब मजङ्र ेपमे उपर हिखागया दै, इसक्ियि 
ये यरा नरी सिसिः 
३६-रा्टुकेत्‌ सदावक्रौ, शीघ्रगौ च॑द्रभास्करौ, 
गतरेकखभावत्वा, त्तेषां दष्टि्यं सदा, १ 
वक्तगे दक्षिणादधि-वामाद्िश्च रिघमे, 
मध्यचारे तथा मध्या; ज्ञेया भौमादिपंचकेः २ 
खक्षेचस्ये बलं पूर्ण-पादोनं मित्रमे गहै, 
अर्ध समग्रे ज्ञेयं-पादं राच स्थिते, २ 
ग्रहाः व सौस्या-वक्रमार्गोचनीचगाः 
स्थानं च वेध्यमियेवं-बलं ज्ञात्वा फलं बदेत्‌, ४ 
वक्ग्रहे फलं दविर, चिणं खोचसंस्िते, 
खभावजं फ छीपरे-नीचस्थोद्धफलप्रदः ५ 
(अर्थः )-राहु-केत्‌-हमेशां वक्र चरते है, थर चांदघयै हमेशां 
श्षीधर चरते है, इनकी चि इमेशां तीनो रहती दै, मगल, बुध; 
शुर, शक ओर शनि इन पांचगरहकी दष्ट जब ये -वक्रगतिस चके 
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तव दक्षिणत, शीघ्रगतिसे चले तो बायीतफ, ओर मध्यगतिसे 
चसे तो मध्यमे रहती है, सव ग्रह जवजव सक्षी हो तो पूर्णं फल 
करते दै, मिव्क्षत्री हो तो बारांअनि, सम हो तो आधाफलदेते है, 
ओर शदुक्ेत्री दो तो चतुर्थश्च फल देते है, चारे कूर ग्रह दो या 
सौम्य हो, चाहे वकरहो यामागीं हो, उच हो यानीच हो, घान ओर 
बर देखकर उनका एल कहनाचादिये, जग ग्रह चक्री हो तो दुगुना 
फल करे, उच था खक्ेत्री हो तो तीनगुणा फर करे, सीघ्रगति हो 
तो माधुरी फल करे, ओर नीचसखानमें हो तो आधा फर करे, 
३७-न नंदति विवाहे च, या्रायां न निवसते, 

न रोगान्छुच्यते रोगी, वेधवेलाकरूतो यमः १ 

तिथिं ऋक्षं खरं रारि, वर्ण चैव तु पंचमं, 

यदिने विध्यते चद्रः तदिने स्यात्‌ शुभाशुभं, २ 

ऋक्षाणि करूरविद्धानि, कूरखुक्तादिकानि च, 

सुक्त्वा च॑द्रेण सुक्तानि छुभादांणि प्रचक्षते, ३ 


(अथः )-जम ग्रहोका वेध दो, उसवस्त किसी कामकी शुर- 
आत किर्ईगर दयो तो उसमे फतेह न होगी, बिवाहकी श्रुभात 
किर्ईगर दयो तो उसमे विघ्न आनपडे, युल्कोकी सफर फरना शुर 
किई हो तो उसमे फायदा न पहुचे, बधक वर्त बीमारी पेदा हुई 
तो मरणात कष्ट हो, जिसरौज चद्रमा जिस पिथिको चेधे जिस 
नकषत्रको वेधे जिस खरको जिस रारिकों ओर जिस अक्षरकों वेधे, 
उसको तरैरोक्यदीपके ( सर्वतोभद्र ) चक्रमे देखकर श्चुमाश्यम फ 
बताना चाहिये, रगरहेसे जो जो नक्षत्र वेधित हो, जिसमिस 
नक्षच्रपर करग्रह वेढे हो, अगर उसपर चंद्रमा आकर चराजाय तो 
चे नत्र शम्‌ हो जाते ह 

३८-अकालेपि फं पुष्प चक्षाणा य्न जायते 

सखजातिमांसश्चक्तिख, दुर्भिक्षं तत्र रौरवं, 


॥ 


६८४ लेनमत्रभाकर, 





. परचक्रागमस्तत्र, विग्रह खराञ्यके; 
` ऋतोर्विपयंयो यच, दुर्भिक्षं मंडले भवेत्‌, २ 
भूमिकंपो रजःपातो, रक्तश्षिश्च जायते, 
देे सर्थखुखोपेते, वेध्यादेवं वदेत्‌ बुधः, ३ 
वृक्षाणां जायते वृद्धिः खकाले फलपुष्पयोः 
भिक्ष क्षेममारोग्यं, परजानां तत्र जायतते, ४े 
खचक्रं परचक्रं च न कदाचित्‌ परजायते, 
वांधवाः खद्टदस्तन्न छभानां वेधसं भवे, ५ 
(अर्थः )-जिसयु्करमे द्ररूपोपर अकाले फठ पूर आजाय, 
परापक्षी खजातका मांस खानेपर आमादा हो, उसयुखम दुप्कास 
पडे, जिसपर दुसरोकी फोज चट, ओर अपनी रिपाया खुद 
आपस ख्डने रगे, सतुम फेरफार दो, तोभी उसमें तकरीफ 
पेश रोगी, भूमिय हो, आसानसे धूर या रोहंकी वरस रते तो 
उसयुल्कमे बडा सौफ पेदा हो, अथुभग्रहोके वेधका फल रेसादी 
होता है, जच छ्ुभग्रहोका वेध हो तो शुटकमे वारीश्च दी हो, अपने 
अपने बर्तपर द्रख्तोकों फल एल अछी तारे आवे, राजा प्रजामे 
टंरे वखेडे न ही, ओर भवंधुओमे सेह बटे, 
[ संवते वरतारा निकालनेकी तरकीव खतम इई, ] 





[ रोगावीचक्र, ] 

१ जिसरौज बीमारी पैदा हो, उसयैज देखना चादिये, कौनसा 
वार ओर कौनसा नक्षत्र है, उसको देखफर इसरोभायटी चक्रको 
"वाचो, ओर अंदाज करो, यह वीमारी इतनेरौज सतायगीः जो 
"दीमारी बरूतमरनेके आती है, वो द्रन रोगी, रेकिनि! जो 
माघी बीमारी आती हे, वो कितनेरौज रहेगी इस चक्रके पदनेसे 
माम दोसकेगा, नक्षत्र मिरे, ओर उसमे छ्खि यनव बार न 
मिरे तो वो बीमारी कमजोर सुमना. 


ययान-नुमशासैर ॥ + 


२ निसरौज अधिनी नक्र दो ओर रवि, सोम, या शुक्रमारदो, 
उसरोज षीमारी पैदा दो तो जानना (२१) रोज तकलीफ रदेगी, 
पिरि आराम दोगा, भरणीनकषत्रके रोज बीमारी पैदा तो मर 
णात कट, रोमा, 

३ एृत्तिकानधव्र ओर गुरुपारफे राज बीमारी पदा हो तो आद 
रोज तकलीफ रदे, योदिणीनकषत्रमे रोज बीमारी पैदा हो तो सात 
रोज तकरीप्‌ फिर आरामः, मृगीं नक्षत्रके रोज चारे कोईमी 
वार हो, पीमारीपैदारो तो एक महिना तकलीफ ररे, फिर 
आपरम हो, 

४ आद्र नकषत्रके रोज मंगर, या शुक्रवार दो, ओर बीमारी 
पदा दो तो मरणाते कष्ट दोगा, पुनर्सु नक्षत्र रवि, बुध, शनिवारे 
रौज वीमारी पैदा हो तो पचीस रौज तकरीए फिर आराम, पष्य 
नक्र सोम, बृहस्पति्ारके रोज बीमारी पेदादोतो तेरह दिनि 
तकीफ फिर आराम, अशे नकृ सोम या शुक्रयारफे रोज 
यीमारी पैदा ह, तो मरणात कष्ट होगा, 

५ मघानक्षत्र रवि, बुध, या शनिवारके रोज षीमारी पदा हो 
सो उन्नीस रोज तकरीफ फिर आरामः, पूवाफा्युनी नकत्र सोम, 
गुरुपारफे रोज बीमारी पेदादो तो म्यारह रोज तकटीफ फिर 
आराम, उत्तराफारगुनी नक्षत्र सोम शक्रवारके राज पीमारी पदा 
हो तो पचीस राज तकरीफ रहे, फिर आराम दो, दस्त नधत रवि 
बुध्‌, या जनिवारफे रौज बीमारी पैदा हो तो पनरा रज तकलीफ 
फिर आराम 

क चिघ्रा नक्षत्र सोमया गुरुमारके राज बीमारी पेदाहोतो 
पनरा रोज तकलीफ रहे, फिर आरामः खातिनुत्र रवि, बुध) या 
शनिवारः राज वीमारी पेद हो सो दश्च रोज वकरीफ फिर आरामः 
विद्ासा नक्ष्र रवि, मेगर, या शमिवारफे रोज वीमारी पैदादोतो 
मरणात क हो, अनुराधा नक्ष बुधवारे रोज वीमारीपैदादो तो 

॥ 1.1 


धट "जेनपत-प्रभाकर, 











चार रोज तकलीफ फिर आराम, ज्येष्ठा नत्र गुसखयारे रौन बीमारी 
पदा हो तो वीश्षरोज तकलीफ फिर आराम, 

७ मूल नकषतर रवि, मेगल, या शनिवारके रोज बीमारी पैदा हो 
तो मरणात कष्ट होगा, पूवौपाढा नक्ष सोमं या बुधवारे रीन 
वीमारी पदा हो त। पांच रोज तकलीफ फिर आराम, उत्तरापादा 
नक्षत्र गुरुवारके रोज वीमारी पेदा हो तो तीन येज तकलीफ फिर 
आराम, श्रवण नक्षत्र रवि, मंगर, या शनिवारके रोज बीमारी पेदा 
हो तो पचीस रोज तकलीफ फिर आराम होगा,- 

८ धनिष्ठा नक्षत्रफे रोज कोर्ईभी वार हो बीमारी पैदा दो तो पची 
स रोज तक्रीफ फिर आराम, शतभिषा नत्र युर, शक्र, या शनि 
चारक रोज वीमारी पेदा हो तो (१००) दिनतक तकलीर्‌ रहे, फिर 
आराम पूवौभाद्रपदा नक्र रवि, मग, या शनिवारके रोज वीमारी 
पदा हो तो मरणात कष्ट हो, उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र सोम, या बुधवारे 
रोज बीमारी पेदा हो तो आठ रौज तकटीफ फिर आराम, रेवती 
नक्षत्र गुरु, था शक्रबारके रौन बीमारी पेदा दय तो (१००) रौन 
तकरीफ शदे फिर आराम हो,- 

९ जिस शख्छकी जन्मरायि मेप हे उसको अगर पूर्वाफार्गुनी, 
पूवोपाढा, या पूवौमाद्रपदा नक्षत्रम बीमारी पेदाहो तो मरणात 
कथ हो, व्रपभराशिबाछेकों दस्तनक्षत्रमे बीमारी पेदा हो तो सरूत 
तकलीफ हो, भिुनराश्चिवालेकों खातिनश्षत्रमे, ककंराशिवाठेकी 
अुराधामे, सिंहराशिबालेकों पूवापाटामे, कन्यारारिवालेको श्रवणमं 
तुलारारिवालेको शतभिपामे, वृथिकरारिवाछेको रेवतीमे, धनरा- 
रिवालेकों भरणीमे, मकरराशिबाछेको रोहिणीमे, कभराशिवालेकों 
आद्रीमे, ओर मीनरारिवालेको अशेषा नक्षत्रमे बीमारी पैदादी 
तो सख्त तकलीफ होगी, 

१० बीमारीकी दारतमेभी धर्मेकों लना नदी चाहिये, साधु 
साधवी भावक श्रावका पुस्तक, प्रतिमा आर मंदिरं इन साती 


चयन-नरमशाद् ५८७ 





्षे्रेमि दोरत सर्फ करना, ओर गरीरोको अलुकंपा दाम देना अछा 
है, ब-दौत धर्मक इस जीवको सुख चेन भिका रै, जर आदे 
मिकेगा, दुनियामे सार वस्तु धरम है. 

{ वथान रोगावली चक्का खतम इवा, ] 


१ [ गहद्ह चीज भिलेगी या नरी. ] 
(उसके देखनेकी तरङीव, व-जरीये नजम, ) 

[ बाले मम पासे, तरुणे जाह न जाय थवीरे , ] 

(अर्थः )-जिसबरूत घ्य जिस नश्षत्रपर हो, उस नकषत्रसे खद 
नधुत्र षाठसंन्ाबाले कहे जाते है, उसके अगेफे थारा नकषतर तरण- 
संजायते कटे जाते है, ओर उसके आगे बाफी रदेहुवे नव नक्षत्र 
स्थविर संज्ञामाछे कटे जाते है, वारसन्नावारे न्तरमे गहर चीज 
नजीकमे है, दुर नदी गह, मीलजायगी, तरुणसंज्ञावाङे मक्षत्रमे 
गदृहु चीज भिरनेका संभव नही, ओर खविरसंज्ञावारे नधन्रमे 
गहु चीज सौज फरमेसे मिरसकेगी,- 

> [ दखरी तरकीव, ] 

( जि नक्षत्रम चीज गह हो उस्र नधत्रपे ब-जरीये नमम 
देखना, ओर अगर यो नक्षत्र याद नहो तो भिस रौन समाक 
पुने आत्रे उस दिनके नधत्रसे देखना, ) 





[9 
१ अधिनीमे गदु चीज (९) | ७ पुनर्वसुमे मिले नही, 


दिनम भ्ठि, , , ८ पुप्यमे ७ दिनमे भिरे, 
२ भरणीमे १५ दिन, ९ अश्ेपमे भ्रुकिरीसे मिरे; 
३ कृततिकामे चीज भिरे नरी) | १० मघामे २० दिन, 
, ¢ रोहिणीमे ७ दिन, ११ पूरवाफाल्युनीमे भिरे नदी, 
५ मृगरिरामे ३० दिन, १२२ उत्तराफाल्गुनीमे ७ दिनः 


६ ज्रम भिलेनर्ही, ,, 1१३ दरम्‌, १५ दत्रः  , 


५८८ जेनमत-अभाकर,. 


= ४ चित्राम ११ दिन, २२ अभिनितरमं १२ दिन 
१५ खातीमें चीन मिे नदी, |२३ श्रवणमें मिरे नही, 


१६ विश्ासामे १५ दिन, २४ धनिष्ठामें जद्दी मिके 
१७ अतुराधामं तकलीफसे मिरे, 











ल्मे २५ शतमिपामें दरस मिरे 
५ गिटनह क २६ पूरवामाद्रपदामे पता रगे, 
१९ मूलमे मिले नदी, मगर मिले न्दी; 


२० पूापाढामे जव्टी मिले, | २७ उत्तराभाद्रपदामे मिले नदी, 
२१ उत्तरापाढामें देरसें मिले, ।२८ रेवतीमें कोिसतें मिले, 





१ [ खर्च गर्माधानसंस्कारका, ] 
जिस रौज सोम, युध, गुरु, या शुक्रवार हो, दुज, तीन, पंचमी; 
सप्तमी, या दश्चमी तिथि हो, रोहिणी, हस्त, खाति, अनुराधा, 
श्रवण, रातमिषरा, तीनों उत्तरा, या रेषती नक्षत्र हो, उत्त रोज मप्‌, 
ओर भकररप्कों छोडकर दुसरेरपोमे गभौधान संस्कार कराना 
वाहये, जिस ओरतको खरोदयज्ञानकी पहिचान दहो, अपने चंद्रखर 
चलते वर्त गमौधानसंस्कारी विधि करानेपर आमादा हो, निमि 
तशास्नौमे बनिस्वद नज्मके खरोदयज्ञानको ताकत्तवर फएरमाया 
मजर संस्कार पंचमे महिने कराना चादिये+- 
२ [ सुदत्तं पंसवनसंस्कारका ] 
जिस रोज मृमशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, दस्त, मूल, या भ्रवण्‌ नधुत्र 
हो, दज, तीज, पंचमी, सप्तमी) दशमी, त्रयोदशी, या पोभिमा 
तिथि हयो, रवि, भोम, या वृहस्पति वार ह, उस रोज रग्र्चुद्धि देस- 
कृर पुंसबनसंस्कार कराना चाहिये, मजङुर संस्कार गमैवती ओर- 
तको सातमे या आठमे महिने कराया जाता है, जिस भौरतको 
खरोदयज्ञानकी पहिचान हौ, अपने चंद्रखर चरते यण्त पुंसवन 
संस्कारकी विधि करानेपर तयार दये 


वथान-चजुमलाघ" ५८९ 


३ [ विधान जन्मसंस्कारका, ] 

जिस बरूत बेटा वेटीका जन्म हय, मुनासितव्र है उनके मातापिताकों 
उस चख्तकी धडी परकां छख ठेव, ओर अके नजुमी पडितकों 
बुखाकर जन्पग्रह बनवावे, ओर बर युजब अपनी हेसियतरे नजमीको- 
रूपया महीर या राजे महाराजे हो, तो जवाहिरात भेटकरफे जन्म- 
ग्रहयका वयान सुने, रुडका केसा नसिदार होगा इसपर पयार 
क्रे, तीर्थकर, चक्रवत्तीं वासुदेव, प्रतिवासुदेच, मांडछिक ओर छव- 
पति पगेरा षडेवडे राजे महाराजेके अमानेमे नज॒मकी कदर थी, 
अरठीतरह मदद देतेथे, ओर इसीणियि नजुम तरकीपर धा, आलकक 
कलोग नजुमको वेकद्रसे देखते ह, ओर फरमाते है चाद्‌ श्यै 
किसीका भराघुरा करडाङे यहभी एक तरहका वखेडा नदी तो 
ओर क्या है, मगर याद रहे ! नजुम तीर्थकर गणथरोका फरमाया 

[4 ५४ + 6 
हुवा ओर इसीरियि सचा हे, असमे चाद द्यं सला बुरा नदी 
करते, जो कुछ फरनेवारे हे, अपने अपने पूरवसचित कमं है, मगर 
चाद रय उसके घ्रूयक ओर योतक दै, छे रोगोने नजुमकों तज 
स्रमे लिया ओर इम्तिदानके मेदानमे सचा पाया,- 
४ [ चद्राकंद्दोनसस्कार, ] 

अन्मसे तिसरे रौज चंद्राक॑दशनसंस्कार कराया जाता दै, (यानी) 
वेटवेटीको चादं धरय विधिविधानसे टिप जाते रै, ज्यादा 
खुलासा जनणशाखकर्पघ्तर्त्तिमे द्म है, उसमे देखना चाद्ये, 
यहा कहातक परयान करिया जाय 

„ ५ [ पांचमा क्चीरारनसंस्कार. ] 

जिस रोज चंद्राद्न संस्कार कराया जाय उस रौज या उसे 
दुसरे रोज कराया जात्ता है, तीन रोजतक ग्रघूता ओरतके दुधमे 
विकार रहता है, सख्यि यो दुध नदी पिराना, गोका दुध लाकर 
पिलाना, चौये रौज क्षीरादन सस्कारकराना, ओर पीट माताका 
स्नपान कराना; , , । 
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६ [ षष्टीपूजनसंस्कार. ] 

जन्मसे छठे रौज पषटीपूजनसंस्कार कराया जाता है, उस रोज 
शामकों जातविराद्रकी ओरते मिलकर मंगर गीत गावे, प्रषता 
आओरतक्रा मकान साफ करफे द्र धूप वगेरासे खुशवुदार वनाव, एकं 
चोकीपर चांदी था कांसेका थाठ रसे, आर उसमें केशर या इक 
मका खस्िक बनावे, फिर उसपर चावर डालकर शासनदेवीके 
चरणोका आकार बनाये, ओर उसके सामने वेठकर्‌ सोहागन ओरं 
मंगर गीत गावे, फिर गीतमान करनेबाटी ओंरतोकों प॒ज्र 
अपनी हैभियतके मेवा मिटाई वि, 

७ [ सचीकमसंस्कार, ] 

जन्मसे ग्यारहमे रोज घचीकर्मसंस्कार कराया जाता है, जिसको 
दरोटनभी बोरते है, लेकीन ! उस रौज भरणी, कृत्तिका, आद्र, 
पुनर्वसु, पष्य, आन्छेषा, मधा, चित्रा, विशाखा, मूर, श्रवण, धनिष्ठा, 
या पूर्वाभाद्रपदा ये नक्षत्र, ओर रवि, ओौर मंगरुवार आजाय तो 
एक दौ रोज यचाकर आगेकों करना चाहिये, 

८ [ शहतत नामकरणसंरकार, ] 

जिस रोज शचीकर्मसंस्कार कराना उपर शिखि चुके, अगर उस- 
रौन ठऊडकेका नाम्‌ न रपागया हो, तो जिस रोज मदु, धुव, श्र 
ओर चरसंजञावाले नक्षत्र हो, बुध, ब्रहस्पति, शुक्रवार हो, चाथ, 
अष्टमी, नवमी, चतुरशी, अमाबाखा, पौर्णिमा, सक्रांति या प॑चकके 
दिनिन दो, ओर रम्रश्द्धिमे गुर, शक्र, चौथे युवनमे वेठे हो, एेसे 
चरूतपर रुडकारुडकीका नाम रपना चादिये, बहुत दिनितकं 
विना नामके रसना अछा नही, ुताविक कायदे नजुमके जिष 
रारिका चंद्रमा ल्डकारुडकीके जन्मरप्रमे हो, उसी राधिके अक्ष- 
तपर नाम रखना चादिये, राधिके अक्षरोका बयान इसी ठेसमें 
श्तपदयचक्रमे दमे है,उसको देखो ! ओर युताविक उसके अमर करो ॥ 
इन अक्षरो का ओर इन नकषत्रारियोका अनादिसंयंध है, जिस जिस 
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नक्ष जोर राशिपर शुभ या कूर अह जव जव आपे, तव तव उन्‌ 
नक्र ओर रारिरे नामवालको श्ुमा्म फल मे, इसीसे नजुम 
सचा, ओर काविर एतकातफे कहा गया, 

अगर मातापिताने रडका लडकीका नाम यृताविक गतपदचक्रफे 
न रपा हो, अपनी युशीसे चाहे जस्रा रपा ही, तो उस्र योरे 
नामसेमी न्म देखा जाता है, 

[ प्रखुसो भाषते येन येनागच्छति दाय्दित्तः, ] 

(अ्थः)-सोताहुवा श्य जिस नामके बयोरनेसे जवार देवे 

पास आजाय, उस योरते नामसेभी नजम देखो, बोभी 
~ 


९ [ सहस अन्नप्राजन संस्कार, ] 
मजङ्कर संस्कार रुडकेफों वाद छह मरिनेके सम महिनेमे ओर 
लडकीकों भाद्‌ पाच सहिनेके पिपम महिनेमे कराना चाहिये, जिस 
रोज अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पप्य, उत्तराफल्गुनी; 
हर्त, चिना, अजुराध, उत्तराषाढा, वण, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा) 
ओर रेवती, ये नक्षत्र, क्रूराक्रात चेरा दोपोसे रदित हो, रवि, 
सोम, बुध, गुरु, ओर शुक्रवार हो, रिक्ता, अमावाखा, ओर व्यती- 
पात यगेरा पोरे योग न हो, उस राज रग्रशयुद्धि देकखर अमनप्रारन- 
संस्कार कराना चाहिये, 
१० [ सुदत्त कणवेधसंस्कार, ] 
मजबुर संस्कार पदे, तिसरे, प्राचमे या सातमे वस कराना 
चाहिये, तिथियोमे नंदा, अष्टमी, अमावाखा, इन तिथियोकों छोड- 
कर जिस रोज अश्चिनी, रोहिणी, सरगशिरा, पुनर्वसु, पुप्य, उत्तरा- 
फारगुनी, हसत, विवा, अनुराधा, उत्तरापाठा, श्रवण), धनिष्ठा, 
उत्तरामाद्रपदा, या रेवती नक्षत्र हो, रवि, मगर) वृहस्पति वार ओर 
जछा योग हो, उस रोज उमरञुदधि देखकर कणविधसंस्कार कराना, 
रग्रशुद्धिमे देखो ! तिसरे ग्यारहमे शुभग्रह वेदे दे या नही १ अर्‌ 
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छ्भग्रहोके यानम पाप्रह न वेढे हो, पसे वर्त कर्णवेधक 
शख्छकों घुाकर रुडकेरडकीका कान विधाना चाहिये, 
११ [ अ॒हरततं केदावपनसंस्कार, ] 
जिस रौज सगरिरा, पुनर्वसु, दस्त, चित्रा, खाती, व्येष्ठा, श्रवण) 
धनिष्ठा, ओर रेवती नधत्र हो, तिथिमं १,२,२,५१७,१०,११,१२ 
ये तिथि हो, सोम, बुध, या शुक्रबार हो, उस रौन चंद्रवर देखकर 
रडकेका केश्च उतरवाना चाये 
१२ [ अद्वनते उपनयनसंस्कारः, ] 
मजङ्गर संस्कार बाद आट वसेकी उभ्रके कराना चाहिये, जिस 
रोज अधिनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, खाती, भवण, 
धनिष्ठा, या रेवती नक्ष हो, तिथिमे २,३,५,७,१०,१२ ये तिथि 
हो, बुध, गुरु, या शक्रवार हो, उस रोज रडकेकों मयवाजोके शाथ 
मेगलगीत गातेहुवे जिनमंदिरमं ददनोकों छेजाना, फल, नवे, 
रुपया, महोर, या जवाहिरात डताविके अपनी हेतियतके जिनमूः 
तिके सामने रखना, ओर नमस्कारकरफे सहास चापिस रोना, 
निग्रथगुरके पास जाकर परमेष्टिमहामेन्र रडकेकां सिखलाना, ओर 
चासक्षेप कराना, 
१३ [ ख॒द््तं बिवारंभसंस्कार, ] 
ङडका या लडकी जव आठ वसैकी उम्रमे आवे तव उनको 
विद्यारभसंस्कारकी श्रुभात कराना चादिये, जिस रोज, अधिनी; 
मृगदिरा, आद्रौ, पुनर्वसु, पुष्य, पू्ाफाल्गुनी, दस्त, चित्रा, खाती, 
मूर, पूवापाडा, धनिष्ठा, शततारका, ओर पूमाद्रपदा ये नक्षत्र हो 
आर तिथिमें २,२ ५१७) १ ० ११ १२; १दये तिथि हो रवि, सोम, 
बुध, गुरु या शुक्रवार हो, उस रोज अके रप्मे लडकेकों इरम 
पटानेके खयि मदर्सेमे भेजना चाहिये, वियायुरुपं विवापटनेकी 
शचरुभातके यरूत रडकेका घयैखर चरता हो, निहायत उमदा है, 
स्म जस्दी हासि दोगा, 
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१४ [ द्यत विवादसंस्कारका, ] 

विवाह आरतरहके होते टै १, बाह्यविवाह, २, प्राजापदय- 
विवाह, ३, आर्पबिवाह; ४, क्षत्रिजविवाह, ५ गांधर्व विवाह, 
६, आघुरविपाद, ७, राक्षसविवाद, ओर ८, पिशाचविवाह, ऽनमे 
पेसतरय चार धर्मविवाह, ओर पिछिके चार अधर्मविवाह है, रोहिणी; 
मृगशिरा, मधा, उत्तराफार्गुनी, दस्त, खाति, अदराधा, मूर, उत्त- 
राढा, उत्तराभाद्रपद, रेवती ये नक्षत्र विवाहे स्यि अछेरै, 
केकिन ! शनम ठता, पात, एकारल, वेध, उपग्रह, वगेरा टोप न 
होने चाहिये, नक्व्रगेडात, तिथिगंडाति, भद्रा, व्यतिपात, या वैध्रति 
वगेरा इयोगमी न दोना चाहिये, कातिसाम्य, दग्धत्तियि, अधि- 
कमास, जर चौमासेके कालफोभी वचाकर पिवाहका युते निका- 
रना चाहिये 

यदी या षटी दुई तिथि, रिक्ताः अष्टमी) पष्ठी, दादी, या 
अमावाखाकों छोडकर जिसरौज २-३-५-७-१०-११-१३-१५ ये 
तिथि हो, उसरौज विवाहका पह करर करना चादिये, जिसवख्त 
सिहरायिका बृहस्पति, धनमीनका र्य, या गुर शक्र अस्त हो, 
ऽसवख्त विपाह दीक्षा या प्रतिष्ठा कराना बहे्तर नही, संक्रपिके 
रोज या उसफे दुसरे रोज, ग्रहणक रोज, या ग्रहणके चाद सातरौज- 
तक पिवाहका युस देखना मना है, जन्मरपग्र, जन्मवार, जन्मनशत्र, 
जन्मतिथिः या अन्ममासमे विवाह करना युनासिम नदी, जन्मलग्रका 
खामी अस्त हयो, या करूरग्रहकरके पराजित हो, उसवख्तमी पिमाहं 
करना अछा नही, जन्पराक्षिसे या जन्मरम्रसे आटमे रप्रमे विवा- 
हका होना धुरा है) युध, गुर, या शुकयार, इनमेसे को$ैभी वार 
हो, पिमा सि अखे दै, 

सिरः हिखमाव, या चर इनमेसे शोष्मी रप्र हे अछा है, दां ! 
उत्पात कोरा दोपकरके रहित, ओर उग्रशुद्धिमे उमदा लग्र 
देखसेना होगा, विचादहसम्नकी उदयश्चद्धि थोर असद्विभी जरूर 

५ 


। 0 ॥। 
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देखलेना चाहिये, प्रका खामी ओर रमक नवां शका खामी नवा- 
शको देपता हो, या नवांशसे युक्त हो, उसको उदयशुद्धि योरे 
है, सप्तमनवांशका खामी सप्तम नवांशकों देखता हौ, या सप्तमन 
वांशसे युक्त दो, उसको अस्तछ्द्धि बोरते है, विवाहलप् दो पापग्रहक 
यीचमें होना अछा नही, चंद्रमाभी दो पापग्रहोके बीच या पापग्रह- 
करके दए दोना ठीक नही,- 

लग्नमे शुभग्रहका नवांश दो, या उसको शुभग्रह देखते हो, एेसे 
प्प विवाह करना अछा हे, ठेकिन ! इतना याद रहै! सप्म- 
खानमें कोह न होना चाये, लपशद्ध घय तिसरे, छठे, या 
दामे यनम होमा अछा, चंद्रमा, पदे, छठे, ओर ,आटमेकों 
छोडकर चारे जदां पडा दो अछा है, मंगल तिसरे, च्ठे, दोना 
ठीक है, बुध, पहले, दुसरे, चौये, पाचमे, छठे, आमे या दसमे 
होना अका, बृहस्पति पहले, दुसरे, पंचमे, सातमे, नवमे, या दशमे 
होना ठीक, शक्र पले, पांचमे, छठे, यां दशमे होना अछा, शनि 
तिसरे, छठे, होना उमदा, ग्यारह यवनपर सब ्रह अले होते है, 
तिसरे या छठे थुयनमें राहु हो, पाचमें थुवनमें कोई पापग्रह न हो, 
ओर सात्मं सुबनमें चम या अश्युम कोई हनदहो, एेसे लप्रमं 
पि्ाहकां युहूचे करर करना अछा है 

ओरतके लिये बरहस्पतिका ओर चंद्रमाका वल देखना, ओर 
मर्द सिये घ्य ओर चंद्रबर देखना अछा है, इसतरह एुताविक 
नजुमशास्लके चिवाहल शकरर करना चादिये, नमसे खयोदयज्ञान 
वृटकर है, इसल्यि मायी दिनश्द्धि देखकर चंद्रलर चकते घर्तं 
विवाह यह चे करायाजाय तो निहायत उमदा हे, विवाहे वस्त 
अगर मदं ओर ओरत दोनोका चंद्रखर चरता दो बहुतदी उमदा- 
घात है, इसमे कोई शक नदी. वरात चटते बस्त, तोरण छते 
वर्त, या हस्तमेलनके वस्त, अगर म्दैका चंद्रलर चरता हे, 
निहायत उमदा है, विवाहे सव काम च॑द्रखरमे करना जे ह 


चथ 
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१५ [ खुहस बत्तारोपसंस्कार, ] 

जिस मदं था ओरतकों वतनियम सेना दो पाकं ओर साफ़ होकर 
नि्थगुरमेः सामने जावे, ओर अज करे शुनकं अत दीजिये, अगर 
उसको दीक्षा सेना हो तो उसकी ताकात देखकर उसको दीक्षा देवे, 
अग्र दीक्षा न ठेना हो, तो गृदखधरमके बारात देषे, या उसमेसें 
जितने बरत ठेनेकी ताकाव हो उतने देवे,- 

कितनेक जेमन श्रावकोको ओराजोरी समजाकर त्रत नियम 
देते रै, यद धुनासिव नही, जिसकी जितनी ताकात दो उसमुजव 
यत देवे, जैनशास्ोमिं बथान है, जितनी ताकात हो उतने चत नियम 
केना, सबसे बडी श्रद्धा है, शद्धाके भाद ज्ञान, ओर ज्ञानक पीठे 
त्रतनियम है, अगर श्रद्धा है तो वो शख्श मोक्ष पासकता है, बिना 
भ्रद्धाके चाहे जितने त्रत नियम करो, आत्मको कोई फायदा नरी, 
नेनलाघ संबोधसीतरीमें पाट दै, 

दंसणभद्ो मद्यो, दंसणमदटस्स नध्थि निवाणं, 

सिञ्घ्ंति चरणरदिआ, दंखणरदिआा न सिञ्क्षंति, १ 

(अर्थः)-भद्धासे रहित है, यो धर्मसं रहि है, थद्धासे रदितकी 
मुक्ति नदी, चाखिरिसे रदितकी शक्ति दोसकती दै, मगर श्रद्वासे 
रदितकी मुक्ति नही दोसकती, इसका सतरव यह हुवा, अकेटी 
श्रद्रासे ज्ञानपाकर युक्ति मिरुसफे, अकेठे चाखिसे यानी बत्तनि- 
यमते भुक्ति नही भिरुसके; 

अग्रकोड इ्ससवारफो पेंशकरे मनशस तत्वार्थ्में छा दै 
सम्यग्दरोनज्ानचारिाणि मोक्षमागेः सम्यर्ददीनज्ञान ओर 
व्यार ये तीनेोसे मो दोना कदा, मगर जेसामम आचरेषफष्रके 
वंदना अष्ययनमे यदमी पाठ है, अद्धा ओर ज्ञानसे मोक्ष पासके, 
चाहे दीक्षान रिह, या वरतनियमभीन सियि हो, 

मद्ेण चरि्ताओ, खडूयरं दसणं गदेयवं, 
सिज्कषंति चरणरद्िया, दंसणरहिया न सिज्छंति, 
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दसारसिदस्सय सेणियस्स, पेढाखपुत्तस्सय वयरस, 
अणुत्तरा दंसणनाणसंपया, विणाचरित्तेण अद्रगयं या, १ 

(अर्थः )-चारििसं रहित हो, रोमी श्रद्धामें पावंद रहना चाहिये, 
सवथ चारित्रदितकी क्ति दोसकती है, भद्रारहितकी युक्ति नरी 
होसकती, दशारसिह, भरणिक ओर पेदारपुत्र वगेराकी श्रद्धा ओर 
्ञानसंपद्‌ा निहायत उमदा थी, जिससे विनाचारिविभी उनका 
आत्मकस्याण होगया, इसलेखका मतलब यह हवा शरद्धा ओर ज्ञान 
बडी चीज दै, शरद्धा ज्ञानके सामने चारि कोद चीज नही, इसी 
लिय उपरफे आवर्यकघ्च्रके पाठम कहा गया, चारििविना यति 
रोसकती हे, जसे मरुदेषीमाता ओर एङाची मारने दीक्षा नदी 
दं थी, तोमी भावनासे कर्म क्षय करदिये ओर भरद्रासे केवलन्ञान 
पाकर य॒क्ति गये, 

जेनशासरौमे जेनयुनिजनेके ओर भरावकोके यि, दौ तरहके मागे 
तीर्थकर गणधरोनि फरमाये, एक उत्सगमार्, दुसरा अपवादमागै, 
उत्सगेमागीका दुसरा नाम कटिनिमाय, ओर अयवादमागेका दुसरा 
नाम रिथिरमागं है, उत्सगैमागैमे जेनके प॑चमदाव्रतधारी क्रियावान्‌ 
साधु या साधवीको विहारमेमी किसीकी सहायता नही केना चाये, 
शद्ुनयजी गिरनारजी केश्रीयाजी समेतशिसरजी तथा युर मार 
वाड) मेवाड, सिंध, पंजाव, राजषुताना, वंगा, मध्यप्रदेश, यराड; 
सानदेश, या दखनतफं जाते चर्त किसी जेनधुनिके शाथ श्रावक 
भ्राविका, नोकर, चाकर, चके, उन श्रावक भ्राविका ओर नोकर 
चाकरोके यि वेलगाडीभी शाथ रे, जेनयुनि खुद जानतेहो पे 
सवरोग हमारे विहारके सव साथ चरे दै, ओर एेसी सहायता 
ठ्ेवे तो यह घात मुताविक जैनशाखके उत्सर्ममार्ममे समजना या 
अपवादमारभमे ! इसपर कोई कदे जमाना पहले जेसा नही, शरीरकी 
ताकात कम दोगई, इस लिये, जमाने हालमें जैनयुनिकों इरादेधर्मफे 
देसी सहायता लेनी पडती द, तो जातम माम दो, यह उत्सगै- 
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मारी नही, शिथिरुमागै हुवा, शिथिलमार्गपर चरुकर कोई जैनघनि 
अपनी धर्मक्रियाकी महता करे तो यह सुनासिय नही, अगर कोई 
लेनयुनि असहायक दोकर विहार करे सो अटी वात दै, 


जैनषठनिकों नवकरषी विहार करना कहा, अगर को ञेनयुमि था 
ैनसाधवी फिसी गाय नमरमे दो दो वरसैतक ठहरे तो यतराये! 
यह यात उत्सगेमारभमे समजना या अपवादमायैमे ! अगर कदाजाय 
अपवादमागैमे है, तो फिर अपनी धर्मक्रियाकी उक्ता क्थारदी ! 
सैनयुनियोको उत्सगेमागैमे उदयान बनघड वाग वगिचे या पदाडोकी 
गुफामें रहना चाद्ये, आजकरुके मदुप्योंकी एसी वाकाद्‌ नही रदी, 
इसर्पि इरादे देदरक्षा ओर संयमर्षके गाम नगरमे रहनेका 
शिथिलमा् इख्वियार करना पडता है. जो कोई जेनयुनि उस्सगे- 
मागेपर चरना चाहे तो आजभी यनम या गुफामे जाकर रे, 


सैनशाच् उत्तराध्ययनमे छिपा है, सेनयुनिकों ओर जैनसाध- 
चीफो उत्सगैमागेमे दिवसे तिसरे प्रहर भिक्षास्नो जाना,- 
[ पाठस्‌ उन्तराध्ययनका अध्ययन ३१६ माथा, १२] 
पदम पोरिसि सञ्छायं, वियियां क्ञाणं कियाय, 
तदयाए भिखायरियं, चउथी शजोवि सज्यं; 


(अथंः)-जंनयरुनि दिवसके पदे प्रहरमे खाध्याय करे, दुसरे 
प्रहरमं ध्यान करे, शोर तीसरे प्रदं भिक्षाकों जावे, सगर कोई 
इसदरिरुफो पेशकरे दिवसक तीसरे प्रहरमे भिक्षा मिरना दुसवार 
होगा, सो फिर कुद॒रु करना चाहिये आजकल उत्सगमारीको छोड- 
कर अपयादमाभेमे चरना पडता है, दिवस्मे तीनदफे सपेरे, दुफे- 
रको आर शामको भिक्षाके ल्यि जाना पडता दै, सोचो! फिर 
यह कटिनमाग रदा या शिथिर १ चाह दुधकी गवेषणा करना, 

दुसरे प्रदरं आहारक खयि जाना, तीसरे ्रदस्मे फिर भिक्षाको जाना, 
यह फिस जेनगाघ्का फरमान हे, कोई यतखवे, अगर कोष जननि 
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उत्सर्भमामे चलना चाहे तो दिवसके तीसरे प्रहर भिक्षाकं जपे, 
ओर जो फ निरस आहार मिले उसपर संतोष करे, 

[ दशावैकालिक सूच्रके च्ठे अध्ययनमें पाठ दै, ] 
अदो निचं तवो कम्मं, सव बुद्धिं वचियं; 
जायल्ल्ासमा वित्ति, एगभन्तं च भोयर्णं, २३ 

देखिये ! उस दशवेकाठिकघ््रमे क्या लिखा है १ इसमे साफ ङिखा 
है, जैनय॒निको दिनम तीसरे प्रहर आहार ठेना चाद्ये, आजकल 
कर जननि तीनदफे आहार करते है, ओर कहते है, हम बडे क्रिया- 
पात्र हे, करितनेक श्रावकमी उनको पडे क्रियापात्र समजते है, मगर 
लेनशाघ्र क्या फएरमति है, इस वातको सोचो! दुसरी यात य दै, 
जवजव जेनयुनि जेनत्ाधवी या श्रावक श्राविका उपवासव्रत करे 
तो पृहे रौज एकाशाना करे, दुसरे रोज साना न पावे, ओर पार- 
नेकेरोजमी एकाशना करे, इसीका नाम जेनशास्रोमें उपवासत्रत कहा, 
आजकरु एसा यरताव थोडे शख्श करते होगे, उपवासमें चाररंक 
आहार छोडना, छढमे छह टंक ओर अममे आटरंक आदार खाना 
छोडना चाहिये, ेसा करना नही, ओर अपनी धर्मकरियाकी महत- 
ताकरना कहांतक सच है, ! इसवातको सोचौ - 
अग्र कोई जेनयुनि आचार्यं उपाध्याय गणी प्रवत्तेक वगेरा पद्‌- 
वीक धारक वने तो पहले उनको यह सौच ङेना चाहिये, मेने उस 
पदवीके गुण हासिरकियि दै या नही ? सचपुखो तो सोनेचादीके 
फेमवाले चरमे ओर जेवधडीभी रखना क्या जरूरत ? लेनठुनि ओर 
जेनसाधवीकों नासि है, पंचमहाव्रतधारी गुरुको वंदन नमन करके 
विनयकेशाथ जेनश्षास्रकी विद्या पटे, दुसरे मजहवके विद्वान्‌ व्याक 
रण, काव्य, कोश, न्याय, ओर अलंकार चगेरा अछ पदेहुवे रहते दै, 
मगर जेनागमक्ा मतरुब जेनगुरुतेदी मिरसकेगा, 
अगर कोई जेनशेतावर श्रावक अघ्यात्मके दो चार ग्रययाचकरं 
अध्यात्मन्ञानी बने, ओर कहे, आजकरके मेनयुतिजनोकों हम 


॥ १ 
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नदी मानते तो जवावमे माढमहो, पसे श्रावककों जैनशुनि धर्मलाम 
कव देते रै! श्रावक खुद चरि लेकर उत्सगेमारपर चके ओर अपने 
आत्माका कटयाण करे, कौन मनाकरता हे, १ एेसा करना नही ओर 
वाते यडीवदी नाना क्या फायदा ! तीथकर चक्रवर्ती वेरा रजे- 
महाराजेनि राज्य छोडकर पेस्तरके जमानेमे दीक्षा रि दै, श्रद्रार- 
हित केशरका तिरु करनेसे भावक होगये ेसा समजना गर्त है. 
मनशस फरमाते रै, भरावककों (२१) गुण ओर (१२) घ्रत 
इस्तियार करना चाहिये. 
(ददा, चडउद्रद्‌ चुके वारद्‌ भूरे, खट्‌ कायाके न जानेनाम, 
नगर दंढोरा फेरिया, आवक दमारा नाम, १ 
श्रावकौको रात्रीमोजन नही करना चादिये, फितनेफं श्रावक 
रा्ीभोजन करते है, ओर जैनयुनियोकी धर्मक्रियापर टीका करते 
है, जेनशास्ेमि फरमान है, भरावकको व्यापारमेमी असल बोलना 
नही, जमीकंदं नही खाना, धर्मखातेकी बोली हु रकम अपने चौप- 
डमे जमकर रपना वहेत्तर नही, धर्मका गुनाह दै, बहुवसे भाव- 
कोके षर देवदरव्य धर्द्रव्य जमा है, पचते नही ओर जेनघुनि्ोकै 
सामने बडीवडी वाते थनाते है, जय देबदरन्यनिकाटनेकी बात आती 
है, तव जापदेते हैदुसरे देये तो मे दंगा, एसा बोरके चठे जते है 
श्रावककों युनासिच है, जीदगीमरमे नवाय नमरकारमव्र पटना, 
ौदहनियम धारन करना, यडेबडे पापारभ छोडना, जिसनैनमेदिर 
या जेनतीर्थकै देवद्रन्यका हिसाब अपने हस्तगतो बो जिन्मदिरपे 
पजानेमे रखना, ओर मुनीम गुमास्ते रपफर मदिरका काम चलाना, 
अपने घरमे देवद्रभ्य न्दी रखना, इरसारु देवद्रव्यका हिताय छप- 
वाकर जाहिर करना, उसपर चतुविंध जैनसंघकी सलाह पांचधा- 
चक कायैक्तौ तरीके; भुकरर करना, गुजराती, मारवाडी पंजाबी, 
दक्षणी, कासियावाडी या कठी कोई भ्रावकहो, देवद्रन्यपर सवरा 
समान हक है, को भावक किसी दुसरे श्रावककों ेसा नदी कद- 
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सकता आपका इसमें हक नही, आजकरुके श्रावक नेनमनहवके शाघ्- 
युजब चरते नदी, देनद्रन्के माणिक जसे बनजाते है, ओर अपने 
तरोपठेमे जमा रखते दै, जेनमृनियोके सामने आकर घाते बनाते £, 
ओर कहते है आप रोमं संप नही, मगर इतना मालुम नही, अपने 
धरम कितना संप है, ! एकविरादरीमे कितने तड पडे हुवे है 

सामायिक प्रतिक्रमण करना भावकका नित्यकसेव्य हे, कटधा- 
यके सामायिक प्रतिक्रमण करते नही, ओर बाते बडीवडी बनाते है, 
यह युनासिब नही, हर सार एक जैनतीरथकी यात्रा श्रावककों जरूर 
क्ररना चाहिये, आजकलर कितनेक भ्रावक दश दश्च वसैतक तीर्थकरों 
जाते नही, यह क्था भावकधर्मं है, ! पेस्तर अपने बरतावतर्प देखो! 
श्रावककों वाईस अभक्ष्य ओर वत्तीस अन॑तकायकी चीज नही खाना 
चाहिये, मांस नही साना, शराव नही पीना, वेदयागमन नही करना, 
धर्म॑की कसम नही खाना, अदारुतमे कसम साना पडे तो सच 
बोलना, साठवसैकी उग्रहुवे पीछे विवाह नही करना, छोरीउग्रके 
लडका रुडकीको विवाहसादीमें नदी जोडना, अपना भाईैका ईत- 
काल होजाय ओर उसकी ओरत मौजूद हो, तो जैनशाचर अहैन्ी- 
तिका ठेख फएरमाता है, अपने माका हिस्सा उसफी ओरतकों 
देना, आजकलके कड श्रावक देते नरी, ओर अपने माईकी ओरतको 
तकलीफमे डालते ड, यह वडा वेइन्साफ है, 

जेनलासोमिं एरमान है, श्रावककों धर्मके कामम शोकं संताप 
श्पना नही, जय अपने रिस्तेदारका मरना होजाय ओर उटमना 
किया तो शोककों उठादेना चाहिये, आजकरके कद्‌ भावक धर्मम 
चर्सोतक शोक रखते द, खधर्मिवात्सल्यमे जिमने नदी जाते, प्रमा- 
वना नही ठेते, ओर धर्मके काममे खर पहुचते है, ओर फिर 
कहा करते है, जैनयुनियोकी धर्मक्रिया शिथिर होगई, मे उमेद्‌ कर 
ताह जो जो श्रावक इसलेपकों पटे तो सायत ! उनके दिका 
शक रफा दोसकेगा, जो भो जेनञुनि अपने टिरमे एेषा खयाल 
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रखते होगे हमारी धर्मक्रिया उत्सगमागकी है, उनकी सकेसके 
पटने माम लेसकेगा, जैनशालोमे तीरथकरगणधरोनिं उत्सममाभे 
केसे फरमाया है १ भौर आजर कैसा वरतवा चर रहा हे, उत्स्ै- 
मागमे जेनुनिको ठिनमे नी ऊेना हुकम नही, रोगाटिपरिस 
सहन करना, बिहारकरते वख्त धृष ठंड वगेरा परिसह सहन करना, 
कंतानके मोजे पहननाभी क्या जरूरत! कठीनेमागे उसका साम है 
जो युताविक धर्भलाखके एरमानपर चलना, ओर बने उतना धर्म 
पालन करना, 


लैनशाखमे फरमान हे, विना हकम्‌ उनके वारीशके किंसीकों 
दीक्षा नही देना, जो जो जेनयुनि विना हकम्‌ बारीक किसीके 
ठडकेको दीक्षा देते है, मो सिराफ हकम्‌ जेनशासके है, 


जिस रोज अधिनी, रोदिणी, सगरिरा, पुनर्वसु पुष्य, पूर्वाफा- 
द्णुनी, उत्तराफार्गुनी, द चित्रा, खाती, अनुराधू, जेष्ठ, मूर, 
पूवोपाटा, उत्तरापाठा, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा, पूवौमाद्रपद, उत्त- 
राभाद्रपद, रेवती) ये नक्षत्र हो, रवि, बुध) गुर, शमि, बार द 
रिक्ता तिथिकें छोडकर कोई पिथि दो, व्यतीपात, वेधति, भद्रा, 
वरगेरा योगि रदित हो, उसरौन दीक्षाका यसै युकरर करना 
चाहिये, जनशास्च गणिबिजापयनेमे जो संध्यागत, रविगत, श्रा- 
क्रत, राहुगत, कूरविद्ध ओर कूरांतरगत वगेरा दोप बयान किये 
है, उनको ओर बध, र्ता, पात, एकागेर वेरा दोपोको बचाकर 
अचे नक्षत्रम दीक्षा देवे; 


धन भीनके ष्य, बृहस्पतिके थस्ते, अधिक मासमे ओर चीमा- 
सेके विनेमं दीभादेना मना ह, मिथुन, दृथिक) धन, ओर कुमरस् 
दीक्षकेसियि अचे रै, रपम ओर तरार दीक्षकेलिये अके नरी, 
शपे तुरक नवाशकभी ठीक नदी, दुसरेलग्र दीक्षाके काममें मध्यम 
है, केकिन ! रप्प्धिमे अछ निक्छे तो ठेनाभी को दै नही, 
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रग्रकी उदयश्चद्धि ओर अस्त्द्धि देखना चाहिये, दोनों एकसरसी 
न मिले तो उदयञयुद्धि जरूर देखे 

दीक्षारपमें षये दुसरे, पां चमे, छठे, या ग्यारह युबनमे हौ तो 
अछा, चंद्रमा दुसरे, तीसरे, छे, वारदमें दो तो अछा, मंगर तीसरे, 
छे, द्मे, ग्यारहमं हो तो अछा, बुधभी तीसरे, छ्टे, दशमे, 
ग्यारहमे द्येना अछा, वृहस्पति कद्र या मिकोणमें होना ठीक, शुक्र 
तीसरे, छठे, नयमे, वारहमें होना अछा, ओर सनि दुसरे, पंचमे, 
आमे ग्यारहमें होना अछा है) 

ख्यं तीसरे वनम अछा नही, चंद्रमा दशमे अछा नही, बुध 
था ब्रहस्पति आटमे, वारहमें ठीक नरी, शक्र क्रमे या आठमे ठीक 
नदी, शनि तीसरे, छठे अछा नरी, मंगल शक्र या शनिसें साते 
चंद्रमा ठीक नही, चंद्रमा सातम राहु केतु अछे नही, र्यके शाथ 
चेद्रमा बेखजाय तो राज्यका सीफ हो, मंगरके शा च॑द्रमाबेठेतो 
दंगे फिसादकी सुरत है, बुधके शाथ चंद्रमा वेे'तो तकरीफ होः 
चृहस्पतिके शाथ चंद्रमा बेटे तो रज हो, शक्रके शाथ चंद्रमावेठेतो 
मानर्भग हो, शनिके शाथ चंद्रमा बेटे तो तकटीफ हो, चंदर, बुध; 
शुर, या जनिका रु दीक्षाके यख्त होना अछा, नवांशभी इनके 
अछ, होरा, द्रेष्काण, वगेरा पद्वभी इन्हीके होना उमदा है. 

[ जन्मपचिकामें या प्रश्रप्चिकामें 
दीक्चायोग देखनेकी तरकीव, ] 

भाग्येश चका रोकर ल्मे बेटा हो, ओर ठतरेश चका होकर 
भाग्यथचवनमे बेडा दो, उसशख्छकों एकतरहका दीक्षायोग हुवा जानो; 
नवमे नवमे ओर रपरेश लप्ममे बेडा हो, तोभी एकतरहका दीकषा- 
योग हुवा को, रमेश ठम्नकों ओर भाग्येश भाग्यकों देखता हे 
तोभी एकतरहका दीक्षायोय हुवा जानो, रमेश भाग्येदकों 
ओर भाग्येश र्रेशको देखता हो तोमी एकतरदका दीक्षायोग 
हुवा सम्रजञो-- , ४. 


॥ 
॥ च 





[ 
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धर्मसायमें जिसके कोईमी ग्रह चका होकर पडा हो, ओर छ्भ- 
ग्रह उसको देखते ले, वो उचग्रद नवमेशसे युक्त ओर बरिष्ठ हो, घो 
धर्मधुरंधर आचाय कहलायगा, उसके आगे धर्मध्वज क्ते, ओर 
राजाओकेमी पूजनीकं हो, गणधर गोतमखामी, ज॑चूखामी, वञ- 
खामी, रेमचद्राचा्य, दीरविजयरि एेसेदी योगे नामी होये, 
छत्रपतिराजे ओर देवते जिनके कदमेमिं गिरते 

चद्रमा जिसके श्भग्रहके नवांशमे रहेको ओर उंचग्रहको 
देखता हो, ओर श्नि जिसके बलिष्ठ दो, उसकी दीक्षा उमदा तरसे 
पेगी, ओर वो जगद्गुरु कहकायगा, नयमे भावम जिसके शानि 
उचका होकर शक्र या वृदस्पतिके शाथ पडा हो, या शुक्र ब्रहस्पति 
उसकों देपते दय बो राजा दोगा, अगर घो श्ख्छ दीक्षा लवे तो 
रामाओंकाभी पूजनीक चने, 

जिसके नवमे शुबनमे द्य बरिष्ठ दोकर पडा हो, उसको ताप- 
सथुनिकी दीक्षा उदय आयगी, जिसके चंद्रमा बरिष्ठ होकर पडा हो 
तो उसका कापारीमतकी दीक्षा उदय आयगी, जिसके मगल वरिष्ठ 
हलेकर पडा हो, उसको धौधमजहवकी दीक्षा उदय आपे, जिसके 
बुध बरिष्ठ होकर पडा हो तो परिाजकमतफी, बृहस्पति वरिष्ठ 
हफर पडा हो तो संन्यासियोकी, शक्र बरिष्ठ होकर पडा रीतो 
चरकमतकी, ओर जिसमे शनि वरिष्ठ होकर पडा हौ तो उसको 
लैनमजहपकी दीक्षा उदय आयगी, अगर दो तीन ग्रह बलिष्ठ होकर 
मवमे यानमें पडे हो सो उसको एकी जन्मे दो तीन मजदयकी 
दीक्षा उदय आयमी, पहे एक मजहवपर एतकात रखकर दीक्षा 
लेव, फिर दुसरे मजहवपर एतकात रोजाय, ओर उस मजहवमें 
दाखिरु हो 

नवमे यानक्रा खामी जिसके वरिष्ठ हो, ओर श्मग्रह करके 
ट हो, उसके दिर हमेशा धर्मशरद्वा जनी रदे, नीचका हो, चघु- 
ष्री हो या र अ्रहकरफे च हो, उसकी शद्रा पठे ठीक रै, 


६०४ लेनमन-प्रभाकर, 





फिर बदल.जाय, ओरं अगर दीक्षा ठेवे तो उसकी दीक्षा वरापर न 
पले, छोडकर चरा जाय, मवमे भुवनम जिसके चयं पडा हो, 
धर्मदेपी यने, युध शुक्र एकशाथ जिसके नवमं पडे बो शाक्तमतकी 
श्रद्रावाला दो, जिसके नवमे भाषमें मंगरु पडा हो उसकां अपने 
खधरमिये से अनवनाव रदे, जिसके नवमे शुबनमे राहुशनिके गाथ 
पडा हो वो नये मजहवकों इख्तियार करे, या नया मजहर जारी 
क्रे, ओर अपने मजहवकों छोड देवे. 

जिसके बुधे साथ राहु नवमे धानमें षडा हो, खूब धमोरमा रे, 
ओर धर्मपर साबीतकदमं ररे, नवमे भावम जिसके प्य, मंगल, या 

राह पडे हो, बो बेरहम हो, नवमे भावक्रा खामी जिसके राहुके 

शाथ हो, उसको दीक्षा छेकर पतित होना पडे, वतनियम उससे 
पले नही, नवमे भावका खामी जिसके अस्त, नीच) वक्र, या शव 
त्री हो, बो दीक्षा केकर छोड देवे, ओर भोगावीकर्म उसको ज्यादा 
सतावे, जिसफे उमद्‌ा राजयोग पडा ह, जेसे नवमेका मालिक दस्मे 
जर दशमेका मालिक नवमे वो दीक्षा इख्तियार करे तोभी भोगा- 
चली कर्मके उदयसें दीक्षा छोडना पडे, जेसे आद्रकुमारजीने जर 
नैदीपेणयुनिजीने छोडी थी, मगर उनकी धर्मश्रद्धा सकदर सावत 
ध थी, जिससे फिर सुधर गये, ओर अपने आत्माका निस्तार 

¢ 

जिसके शनि ओर ठम्नपति अशत, नीच, वक्र, था रचुकषे्ी दो 
उसकोभी भोगावटीकर्मके उद्यसे चत ॒नियमसें - गिरजाना पड 
ममर धर्मश्द्धा उसकी पकी चनी रहे, उसतरह धर्मुर बेठेका दीधा- 
योग देखे, अग्र हस्तरेखाका इर्म आता हो, तो हस्तरेखामें दीक्षाकी 
रेखा देखे, ओर फिर दीक्षा देष, चेलेके मोहमे पडकर पिना सोचे 
दीक्षान देवे, जो जो धर्मगुरु विना सोचे किसीके रडकेकों दीक्षा 
देते है, वे पीरेसे पर्ताते है, वहुत चेठे करनेसे कोई ठेसा समने 
मेरी दुनियामें तारीफ होगी ओर मे धर्मध्वज कदलाउगा, मगर याद 
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रदे !- चेला किसीको तारेगा सही, अपना आत्मपर्मही अपनेकां 
तरेणा, ज्ञानियेकि दर्बारमे उसीरी तारीफ दोभी, जो भावितात्मा 
अणगार होकर अपने आपको पापकमा बचायगा, मर चेठे करनेकै 
मोहमे न पडेगा, अगर को शस्य अपनेपास दीक्षारेने आवे तो 
उनके वारीर्शोकां उतिरदेना चाये, तुमारा रुडका या तुमारा 
रिस्तेदार हमारेषास दीक्षा केनेको आया हे, अगर वे आनकर हुकम 
देवे तो दीक्षादेना,नदेवेतोन देना, मगर ग्र देखकर दीक्ष 
देना चादिये, चाहे मद हो या ओरत छोरी उभ्मे दीक्षा देना कानिम 
नही, कितनेक साधु ओर साधवी छोटे छोटे षरचेकों दीक्षा देते 
है, उसका नतीजा अछा नही आता.- 
१६ [ यथान अंतकर्मसंस्कार, ] 
दुनियामे मरनेकी धरार कोई आफत नदी, ओर उसका पह 

कोई देखताभी नही, देसे क्या ? मरनेकी आफतदी ेसी है जी 
अचानक आन पडती हे, उसवख्त युहरकी तलाश कौन करे ! 
दुनियामे कोई एेसा मही जो मरनेसे वचा हो, जितना आयुष्य 
ूर्यभवमे जीव याध राया है, उसका परा धेजाना उसीका नाम 
मृत्यु ३, कथा! राजा या रक १ सभीको मरना है, धर्मशचोमि दिा 
ह, क्रोध मान, माया, ओर लोभसे आप्मघात करना बुरा, 
अचेध्यानसे मरना उचगति पानेका सवव है. 

[ ज्ेनरास्न य॒णस्थान क्रमारोदमें पाठ हे, ] 

आायुर्धात्ि नो जीवो, मिश्रस्य भ्रियते नच, 

खुदृष्टिवी कुटध्िव भूत्वा मरणमश्रुते, १४ 

सम्यग मिथ्यात्वयोमेष्ये च्यायुर्येनार्जितं पुरा, 

भ्रियते तेन भावेन गर्तं याति तडाभितां, १७ 

(सरथः )-मिश्रगुणखानपर रहाहषा जीय प्रभयका आयुष्य न 

माधे सम्यक्तहारतमें या मिय्यात्य हारतमे परभवका आयुप्य बाधे, 
ओर मरते चरत वही भाव उदयमे आजाय जिसमायमें आयुष्य 
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बांधा हयो, हरेक जीचकों परमवका आयुष्य अपनी उम्रके तीसरे 
मागमे व॑धता दै, खयाल करो ! किसी शख्यका आयुप्य घंदाज 
साठं वसैका है तो चालीशवस उसके गीत हवे याद्‌ अगले 
मवका आयुष्य वंधता है, इसी युआफिक सवके लिये जानना, 
अगर कोई शख्ण पदलेसँ अपना मरना समताभावतते दोन। चाहे 
तो अगे तराई हुई गाथाका ध्यान करे तो उसका मरण सम्‌(- 
पिते होकर अगला जन्म सुधर सकता है, बो गाथा यह है- 
ॐ उ*-अंवराय- 
कित्तिय वंदियमदहिय, जए लोगस्सञत्तमा सिद्धा, 
आरूगगवोदिलाभं, समादिवरखत्तमं दतु खादा,-१ 
मजङ्कर गाथा ( १५००० ) पनरां हजार दफे मनवचन कायाकी 
एकाप्रतासे पठे तो मरते चर्त मनके अछे परिणाम रहे, ओर 
अदी गति पावे, जिस शख्याकों धर्मपर एतकात न हो ओर इसवा- 
तकं न माने तो उसकी मरजीकी वात है, इससे ज्ञानीयोका ड 
वुकशचान नही, धर्म ओर प्रीत जोराजोरी नही होती, अंतकर्मसं- 
स्कारका ययाना अगि इस कितावमे बहुत इछ ङ्ख जायगा, 
वासे देख केना. 





१७ [ बयान परतिष्ठाखद्त्तं खताविक जैननज्म, ] 





प्रतिष्ठा उत्तरायणद्ैमे करना चाहिये, मार्मशीरष, माघ, फार्गुन, 
वैशाख, ज्येष्ठ ओर आषाढ हिने हयो, अधिकमास या शुरं श॒करके 
अन्मे प्रतिष्ठा कराना वहेत्तर नही, रिक्ता, पष्ठी, अष्टमी, दादी 
अमावाखा, षटीवदी तिथि, मद्रा, नक्ष्रगंडांत, तिथिगंडात, 
व्यतिपात, वेधरति, बगेरा योगः, प्रतिमा बेडनेवालेका जन्मनक्षत्र) 
जन्मतिथि, या जन्मवार जिस रौज न हो, उस रोज प्रतिष्ठाका सुहव 
मुकरर करना चाहिये 
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“ , नाडीका अविसोध, पडाटक अबरिरोध, योनिका अविरोध, वर्का 
अविरोध, गणका अविरोध; रम्यारभ्यसंंध, राशिके खामीका 
अविरोध, प्रतिष्ठाकारक गुरुक चद्रर, ओर शिष्यकी गोचर 
शुद्धिभी देखना चाषिये, रोहिणी, सृगदिरा, पुनर्वसु, पुष्य, मधा, 
उत्तराफास्युनी, दस्त, खाती, अलुराधा, मूल, उत्तरापाटा, श्रवणः 
धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा ओर रेवती ये न्त्र प्रसिष्ठाके स्यि अके दे, 
केकिन गणिविजा पयन्नेके दिपरुपे हुवे सप्घदोष न होने चाधियि 
प्रतिमा बेटानेवाठे शख्छके जन्मनक्षत्रसे प्रतिषठाका नक्षत्र १०-१६- 
१७-१८-२३ ओर २५ मा-रोना अछा नही. 

तिथियोमे शङपक्ष ओर ृष्णपक्षकी पंचमीतक अी कही; 
जिसमेमी १, २, ५, १० १३, १५, ज्यादा अची कही, सोम, बुध; 
शुरु ओर श॒क्रबार होना ठीक कहा, योग अङउा भिरजाय तो तिथि- 
यार चाहे नसा हो कोई हमं नही, ठंभखापनाफे सियि यन्ते 
अगेके पांच नत्र छोडना, ओर उसके आगेके आठ नत्र ङेना, 
पिर आट नक्ष छोडकर अणेके छद नकष्रेना ठीक हे, जिस नधत्र- 
प्र श्रयं हो उपसे सातमा नक्षत्र भसयोगवाला कहतारा है, इसको 
छोडदेना चाहिये. 

प्रतिष्ठे सिये दिखभाववाला दग्र मिथुन; कन्या, मीन, धिर- 
कय, वृपभ, सिर, वृथिक, कभ, ये रेष्ठ है, अगर ये अछे बरवान्‌ न 
मिखे तो चरलम्न सेना, मिथुन, ओर धनर्का पका आधाभाग 
अछा, मीन, तरा, सिंहरम्नका बीचला भाग अछा होता है. 

ग्रतिमाजी तख्तनशीन फरनेसे पेस्तर अगर षंटे दो षंटेमे अगर 
अकरात्‌ इस्पात दोजाय तो उम रोज प्रतिष्ठाका काम वंद रपना, 
विजीका कंडाका होना, आसानसे आगके अगारे गिरना, धूरकी 
वारी .रोना,.वटी भारी अधी आना, दिवारपरकी चित्रू्ति 
हसने रोने रगना, आसे फाडकर डरने रगना, ये सय उत्पात है, 
ेसा हनेषर प्रतिष्ठा युरैको वंद रखना चाहिये, अग्र सास 
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कियाजाय इतनी तयारी फिर, फिर शुदं ॒चंदं क्यो रखना! 
( जघाब ) फायदेसे तुकश्चान ज्यादा हो वेसा काम व्यो करना! 
फिर दुसरा अछा युहत्तं देखकर करना ठीक है. 
प्रतिष्ारप्रमे ग्रहः होरा, द्रेष्काण, नवमां, दादाय, विक्रोशं 
इनमे सौम्य ग्रह अवि तो अछा, पांचवे, या चार वगेगयुद्धितक ठीक 
है, इनमेसे कम हो तो अछा नही, मेप, कक, तला, ओर मकर, 
चरराशि रं, वृषभ, सिह, वरथिक, आर कंभ ये सिर राशि हे, मिथुन, 
कन्या, धन, ओर मीन ये दिखभावराशि इ, प्रतिष्ठारुप्री, उद- 
याक्तदचुद्धि जरूर देख ठेना चाहिये. 
{ परति्टारग्रछ्द्धिः-1-[ सार्वुखुवि क्रीडितं. ] 
सौरार्कक्षितिखनवचिरिपुगा द्विचिस्थितश्चद्रमाः 
एकेद्वििखपचवंधुपु वुधः शस्तः परतिाचिधौ 
जीवः केद्रनवखधीपु श्रूखजो व्योमत्रिकोणे गतः 
पात्तालोदययोः सराहुरिखिनः सर्वेप्युपाति छुमाः 
खेर्कः केद्रनवारिगः राधरः सौम्यो नवास्तारिगः 
षष्टो देवगुरः सितलिधनगो मध्याः प्रतिक्षण 
अर्कैदुक्षितिजाः सुते सदजगो जीवो व्यथास्तारिगः 
शुक्रो व्योमसुते विमध्यमफलः सौरिश्च सद्धिमेतः 
(अर्थः )-प्रतिष्ठाखयमे शनि, धये, था मंगर, तीसरे, च्टे बैठे द 
तो अछ, चंद्रमा दुसरे, या तीसरे, बेडा दो तो अछा, बुध, पहले, दुसरे, 
तीसरे, पांचमे, या दशमे हो तो उमदा, वृहस्पति दुसरे, कैद्रमे, 
पंचमे या ननमे हो तो अछा, शुक्र पाचमे, नवमे या द्मे हे तो 
अछा, राह केतु पहले या सातमे वेठे हो तो अष्ठे, ओर ग्यारहम 
शुवनमे चाहे सो रह वेठे दो-समी ग्रह अचे होते है, दक्षमे घ्य बेडा 
हयो तो मध्यम छठे नवमे या केद्रमे चद्रमावेडाहो तो मध्यम्‌ बुध 
छठे, सातमे, नयम, मध्यम, छठे, बृहस्पति मध्यम, ओर शक्र दुसरे, 
तीसरे, मध्यम, घय, चद्रमा या मेगल, पाचमे.दीक नदी. तीसरे 
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मध्यम्‌, द्यं चंद्रमा या मेगल, पांचमे ठीक नही, तीसरे ब्रहस्पति 
अछा नही, छे, सातम, बारहमे शक्र ठीक नदी, पाचमे, दसमे, 
शमि ठीफ नही 

प्रतिष्ठसे य॑ निर्मर हो तो जिनप्रतिमा वेठानेवारेके र्थि 
अछा नही, चेद्र निर्ल हो तो प्रतिमा ेडानेवाकेकी जरते लवि 
ठीक नदी, शुक्र निर हो तो दौरुतका उुकशान रो, केद्रया 
त्रिकोणमे ख्ये मंगर याशनिवेठेहो तो उस मठिरकी तरकी न 
होगी, दिनपर दिन हानि होती रहेगी, धर्यं भंगर, शनि, राहु या 
केतु इनमेते कोईभी ग्रह समखानमें शक्रे शाथ वेढा होतो कारि 
गरकों प्रतिमा वेठानेषारेको ओर प्रतिषएटाकारक गुरुको चुरशानकारक 
है, कद्र या धरिकोणमे शनि बलवान्‌ होकर बेटजाय ओर उसको 
मि्रग्रह देखते हो, उसवख्त अञ कामकी नी डालना ठीक नदी. 

प्रतिष्ठारप्रमे शनि बरयान्‌ हय, मंगल, बुध बरुहीन हो, मेष, 
वृपक्ा घय या चद्र हो, एेसे बख्तपर प्रतिष्ठा किनाय निदहायत् 
उमदा दै, प्रतिष्ठारपमें तीसरे, ख्ठे, या ग्यारहमे यनम सथं वेड 
ह, ओर अगर उस रौज तिथिवार बुरेभी हो कोई हजे नही, प्रतिषठा- 
ल्मे पहर, चौथे, पांचमे, नवमे या दशमे-वृहस्पति, या शक्र 
बेरा हो, निहायत उमदा है, ष, चंद्र, मंगर, शनि, या केतु 
तीसरे, छठे, या ग्यारहमे वेढे हो निहायत उमद्‌, बुध, वृहस्पति, 
या शुक केदरमे वेढे शे, ओर उनफो कोई क्रूरग्रह म देते दो षो 
अछा है, र्मे युध, गुर, या शुर शे तो सग्रके दूसरे दोपों तफ यार 
करना जरूरत नही, ये सम दो्पोके भिटानेवाहे शुम ग्रह दे 

नमसे खरोदयज्ञान ज्यादा बलवान्‌ है, सामान्य दिनदद्धि 
देखकर चंद्रखरमे जरतख चलते बख्त अगर वद्ुमानयिया प्टकर 
जिनप्रतिमा वराई जाय निहायत उमदा है, घयखर चरते वर्त 
प्रतिमा वेठाना अछा नदी, आफत पश होगी? इसरियि अपने चेद्र- 
सरमे जरुवच चरते वर्त प्रतिमा बेडा, अपर प्रतिष्ठा, करानेवाङे 


६१० नैनमतअरभाकर, ` 


गुरु अपने चद्रखर जलतत्वम जिनप्रतिमापरं वासक्षेप करे तो 
निहायत उमद्‌। है. „ प 
[ वयान प्रतिष्ठाुह्त्तका वजरीये नज्चमक्रे खतम इवा, ] 





१ ग्रहण होनेसे पेस्तर सात दिन, ओर पीछे सात टिन) दग्ध- 
तिथि कही, इनदिनोमें अखे कामकी शरूभात करना दी नही, 
जिस नक्षत्रपर श्रये हो, उम नक्षत्रसे चाथा, छटा, नवमा, दसमा, 
तेरहमा, ओर वीममा इनमें कोई नक्षत्र हो, उसरोज रवियोग 
जानना, उसरौज जो काम करोगे, फतेह पाओ. 

२ विशो्तरीदशाकी अपेक्षासे मेपलग्रमे बुधकी दसा बुरी होती 
है, प्रपभरत्नमे चंद्रमाकी दज्ञा बुरी होती दै, मिथुनर्मे पर्थी 
दषा खराव होती है, करकलग्नमे मगरकी दशा बुरी होती दै, पिह 
रप्रमे शनिकी दशा अी, ओर मंगरी दशा सराव होती है, 
कन्यालगरमे म॑गलकी द्रा पराम होती है, तरारपमे मंगलकी दला 
अछ्छी होती दै, ओर वृथिकलग्रमे बुधकी दशा अदी होती है, शक्रगी 
दशाम राहुका अतर तीनवसंका ओर राहुकी ददाम शुक्रका अतर 
तीनवसेका रोता है, बो घुरा एल करता है, सब चातका सुकञ्चान होगा. 

३ संध्यागत नक्षत्र उसकों जानना, जो श्रं अस्त होते बरूत उदय 
हय, ओर वो नक्षत्र अके काममे लेना मना है, रविगत नक्षत्र उसको 
कहना, जिस नक्षत्रपर घय हो, उसरौज किसीश्नामकी श्चरुआत करे 
तो काम फतेह न टो, राहुगत नकुत्र उसको कहना जिस नक्षत्रपर 
राहु हो, उस नक्षत्रके राज किसी कामकी शुरूआत करे तो तकटीफ़ 
हो, ग्रहभिन्न नक्षत्र उसको समजना, जिसनकषत्रके वीचरोकषर को$ 
ग्रह चराजाय उसनक्षत्र रोज किसीकामका हूत करना नही 
चाहिये, अगर करे तो फएतेहमंद न हो, ुसाफरी जाते बस्त चंद्रमा 
सन्मुख या दाहना अर योगिनी प्छिडी या ब्रायीतफ अशी, 
दिगङ्ण वायत रहना ठीक है 


म 1 


यया नर्यमरल्लः ९६९ 
(नाम ) | (राशिः) | (क्ष्रः) | ( चिन्दः) 








१ रिपमदेवः | धन) उत्तराषाढा, | ब्रपमः 
९ अजितनाथ, | दषम, | रोहिणी, हस्ती 

३ संभवनाथ, | मिथुन, मृगी) अश्व, 

४ अभिनेदन, | मिथुन, | पूरन, कपि, 

५ सुमतिनाथ, | रिंह" मधा, कोच, 
६ पद्पप्रयु, कन्या, | चित्रा पदम्‌, 
७ सुपाश्चैनाथ) | तला, विशापा, खस्िक, 
८ चद्भमभ वृ्िक, । असुराधा, चद्रमा, 
९ ट धन्‌; मूर? मत्ख, 
० क्लीतरनाथ, | धन, पूवापाठा, श्रीवत्स, 
१ श्रयासनाथ; | मकरः श्रवण) गेडा, 


२ वासुपूज्यः ङ्म; जतमिपा, महिष; 
३ विमरनाथ, | मीन) उत्तराभाद्रपद, | वराह, 


१९ अनतनाथ) | मीन, रेवती, सिचाणा, 
१५ धर्मेनाथ, | करे, पुष्य, वज, 

१६ शांतिनाथ, | मेषः अधिनी, मृग, 

१७ दुंबुनाथः वरृपभः कृत्तिका, अज, 

१८ अरनाथः मीन; रेवती; नचाव, 
१९ सद्िनाथ, | मेषः अधिनी; करक्ञ 
२० शुनिसुप्रत, | मकर) श्रवण, कच्छपः 
२१ नमिनाथः मेप; अधिनी) कमर 
२२ नेमिनाथ; | कन्या, | चित्रा) दंस, 
२२ पाशचैनाथ) | तरा, विज्ञासा, सर, 


२७ महावीर, कल्या, । उत्तराफाल्युनी,। सिंह, 


~--्न्न्ल्ण्न््~ 
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“[ ुनियामें चरते हवे वडेवडे संवत्सरोंका बयान; ] 


दुनियामे कई राजे महाराजोके संयत्‌ लुप, चरते है, ओर 
चरेगे, दुनिया कदीमसे ची आती है, आर चरती रहेगी, ऽका 
अवल आसीर नही, कारुचक्र वदरुता रहता है, इसन भारतवर्षे 
इस चाट काठचक्रमं जनमजहवके आदि ज्या रिपभदेव तीथकर 
हुवे, उसवख्त अयोध्यानगरीकी जगह एक विनीता नगरी भवाद्‌ 
थी, उस नगरीके महाराजा तीथकर रिपभदेव ये, उनका संवत्‌ चा, 

१ तीथकर रिपभदेव संवत्‌ जिसको आज एक कोटान्‌ क्रोटि , 
सागरोपमकरार वतीत हुवा, जेनलोग सागरोपमकारु किसको कहते 
है, उसका खुलासा देखना हो तो जेनशाल्र देखो. 

२ भरतचक्रवत्तीं संवत्‌, भरतचक्रवत्ती राजा तीथकर रिपभदे 
वके संसारी हाङतके वेदे थे, जिसके नामसे, इस युट्कका नाम 
भारतवर्षं कहा जाता हे, राजारामरचद्रजीके छोटेभाई मरतजी जदे 
हुवे, यह भरतचक्रवततीं जुदे हषे, इसतरह चौदस तीथकर ओर बारह 
चक्रवत्तीं राजे हुवे ओर उनके नामके संवत्‌ चे, जेनमजहयके अखीर 
तीथकर महाबीर मुल्क मगधके प्षत्रियङंड नगरमे हुवे, उनका निवोण 
संचत्‌ आज (२४५०) चरता है, 

३ व्रह्माजीका संवत्‌, जो वैदिकमनहवमे मशहूर है. 

४ युधिष्ठिर संवत्‌, 

प्‌ पचैराम संवत्‌ 

६ चीनी संवत्‌ जो गुल्छचीनमें उनके अवल बादश्नाहसे चला दै. 

७ युरकमिश्रालोका संवत्‌, उनके अवल बादशराहसे चला है. 

८ इरानी संवत्‌ 

९ यहूदी संवत्‌, 

१० कलियुगी संवत्‌, जो कलिथुगकी श्वरूआातते चला है. 
. ११ युमानी संवह्‌ 
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१२ सिकंदर संवत्‌, 

१३ दाहूदी संबत्‌,- 

१४ रूमी संवत्‌, समके अवर यादशाहसे चला, 

१५ बौध संवत्‌, शावयष्ुनि गोतमयुथसे चला, जो-श्धोदन 
राजाके वेदे थे, ओर कपिर वस्तु गामकरे-राजपुत्र ये, 
सैनमजहवमे जो गौतमगणधर सी अरसेम हवे, वे ज॒दे थे 
ओ धनव्रभोवर गामके रहनेवाले विप्र वसुभूतिकर षेद थे, 

१६ विक्रम संवत्‌ 

१७ ईखीसन सवत्‌, हनरत इशादमसीहके चख्तसे चरा. 

१८ शालिवाहन सबत्‌.- 

१९ सन हिजरी महम्मदी संवत्‌. 

, २० नानकशादी सवत्‌. 
वगेरा वोरा कद ५ चरते रै, यहां बडे घडे संबत्सरोके नाम 
जो मशहूर थे, बवलाये 
[ इनियामे चलतेहुवे बडेवडे संवत्सरोका 
वयान खतम हुवा, ] 











[किस नक्चत्रके रोज कौनसी चीज खाकर 
खुसाफरीको जाना,] 

१ अगर कोह शरश ृत्तिकानक्ष्रके रौज यंसाफरी जावे तो 
चरतेवख्त पांच साततोङे दही खाकर जावे, काम फतेह रोगा, 
आद्रो नक्षत्रे रोज जाय तो दो चार तोठे ताजा मखन साक्र जवि, 
काम फतेह दोगा, पुनर्वुनक्त्रमे भुसाफरीको जवे तो दौ चार 
तोर ताजा धृत खाकर जावे, इरादा पूर्णं होगा, पुष्यनकष्रके रौज 
सफर जवे तो क्षीर खाकर जाय, मनोबांछित काम रोगा 
चित्रानृत्मे भुसाफरी जाय, पकाई हुई युगकी दार खाकर जावे 
काम फतेह दोगा, खातिनक्ष्रमे जाय तो किसीतरदका मीरा 
फल खाकर जवर) शुराद पुरी होगी, अभिजिद्‌ नक्रमे अगर शसा- 
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फरीकों जावे तो गुराव चमेटी जाई जई मोधरा उमरामस्वा चगेरा 
किसीतरहका खूशवूदार फक खाकर जाषे, इरादा पूर्ण दोगा, 
श्रवण नक्षत्रम अम्र कोई मुसाफरीको जाय क्षीर खाकर रवाना ह, 
दिरुकी राद पार पडे, अगर को$ रतभिपानकषत्रमे शुसाफरीकों 
जाय तो प्काई हुई तूअरकी दारु खाकर जावे, तो काम फतेह 
होगा, भरणीनक्त्रमे कोई सफरको जाय त्तो पके हवे चाचरमे थोडे 
तिरु मिलाकर सावे ओर रषाना हो, इरादा पूर्णं होगा, उप्र 
दिखलाये हुवे नक्षत्रम अगर कोई शर्ण ॒चंद्रस्बरमे वायायांव 
उठाकर युसाफरी करे तो उसका काम फतेह रोगा, इसमे रई 
शक नही, मगर इतना याद रहे ! चरते वर्त नाशाग्र टि रपकर 
मनवचनकायाकी एकाग्रताते तीन दफे परमेष्ठि महामव्रका मने 
जप करे, ओर चौरईस तीथकरोके नाम खेवे, फिर भुसाफरीफो 
जाय तो दिरुकी राद पूरी होगी, इसमें कोई शक नदी. 

२ इस नजुमशाखरक्ो अगर कोई पुरी तौरसे वाचेगा, नयम 
शाच्चका कटैतरहका फायदा होगा, सवत्का वरतारा निकाठनेकी 
तरकीव ओर सप्रनादीचक्र इसकदर उमदा है, अगर कोई इसको 
देखकर हरसारुका यरतारा निकारेना चाहे तो निकाल सकेगा 
ओर आमरोभोको फायदा पहुंचा सकेगा, जन्मपत्रिका ओर बार 
हभावषोका फरु थोडा पटा हवा नजुमीभी उमद्‌ा तरसं अन 
सकेगा, ओर दुसरोको बतला सकेगा, 


, [{ चस्तुकी तेजी मंदी जाननेकी तरकीव ] 


१ वस्तुक तेजी मेदी जाननेके लि पहके उनकी राशिं 
जानना चाहिये, विना राशि जाने तेजी मंदी भीरसकेगी नही, 
कपासकी मिथुनराशि, अरुसीकी मेपराशि, एरडेकी इपमराशिः 
नवांदीको शाखोमें रजत शिया, है, श्सल्यि उसकी ताराश्च 
सर्रकी इभरारि, मोतीकी, बोरते नामस सिहरासि होती हे,, मगर 
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उसकी पदादा जरसे ई, सख्यि शाखमि उसकी मीनराशि छिस, 
शर्की डभरायि, सोनेकी योरते नामसे ङंभरायि आती है, भमर 
शाखोमे उसकी मेष राशि फरमाई, सरसचकी ठंमरारि, गेहुकों 
शाखोमिं गोधूम छिपा, श्सल्यि उसकी ङमरारि हुई, चावरुको 
शासो अक्षत बोरते दै,अक्षतकी मेपराभि, वासरेकी दृपभरारि, 
जवारकी शृथिकरारि, सगन-शाघ्रोमे इसका नाम्‌ युगेधरी ङ्सिा 
है,-तिलकी तुररारि, खाडकों शाम शकरा, बोरते है. उसकी 
कुंभरारि, ओर वखकी श्रपमराशि हई, इमतरह चीजोाकी रागि 
निश्चय करे उपर चतङाई हई तरकीवसे तेजी मंदी देखना. 

२ पहले पाच करूरगरहोका धयान तेजी मदीके लिये सुनिये! श्य, 
मगर, शनि) राहु, जौर फेतु ये पाच क्रूरग्रह दै, जिस राशिसे प्य, 
मगर, ननि, राहु या केत, इनमेसे कोैमी ग्रह, तीसरे, छठे, दसम, 
ग्यारहमे आजाय तो उस्र रारिकी चीजेकि माव मदे होजाय, सत्र 
ये उपचयख्यान दै, जिस रारिसे इन्दी पाचग्रहोमेसे शोई करग्रह 
पटे, दुसरे, चौथे, पाचमे, सातम, आस्म, नवमे, या वारहमे आजाय 
तो उम राशिकी चीजोके भाव तेन होजाय, सघ ये पीडाखानपर 
ग्रहै. , 

[अव चार सौम्यग्र्ोका वयान तेजीमदीके लिये देखिये] 

३ जिस राशिसे चंद्रमा चौथे, आमे, वारहमे आजाय तो उत्त रा- 
शिकी-चीञकि भाव तेज दोज।य, जिस राशिसें चद्रमा पले, दुसरे, 
तीसरे, पाचमे, छठे, सातमे, मवमे, दसम, ग्यारहमे आजाय तो उस 
राशिफ भाव मेदे ोजाय, जिस राश्िसे युध दुसरे, पांचमे, आमे, 
दस्मे, या भ्यारहमे आजाय तो उस राशिकीं चीजेके भाय मंदे 
दनाय, ओर जिस रारिसें बुध पहले, तीसरे, चौथे, छठे, मातमे 
नवमे, या बारह आजाय तो उस रारिकी चीोके भाव तेज 
दहोजायः-जिम राश्िसे बृदस्पति दुसरे, चोये, पांचमे, सातमे, नवमे, 
दसमे ओर ग्यारह श्यानपर आरे तो उस राशिकी चीजोके माव मेदे 
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होजाय, ओर जिसरारिसे पदे, तीसरे, छठे, आमे, , वारम 
खानपर आवे तो उस राशिकी चीजोकि भाव तेज हो जाय, जिस 
रारिसे शक्र पले, दुसरे, तीसरे, चौथे, पांचमे, आठमे, नवमे, 
ददाम, ग्यारहमे या बारहमे स्ानपर्‌ आवे तो उसराशिकी वीनेकि 
भाव मंदे होजाय, ओर जिसरारिसें श॒क्र छठे, सातमे खानप्र 
आवे तो उस राकशिकी चीजेकि भाव तेज हो, मगर इतना याद्‌ 
रहै ! जिस राशिसे को$ ग्रह तेजीकरनेके खानमे आजाय ओर उस 
चरूत उस राशिकों को शभ ग्रह बरुवान्‌ होकर देखता रो ते 
तेजी न करे, ओर जो उस रारिको कोई अश्चुभग्रह बलवान्‌ होकर 
देखता हो तो तेजी जरूर करे. । 

४ चंद्र या य जिसजिस रारिमे जाय उसबख्त अगर उस रा- 
शिम मित्रग्रह पेठे हो या मित्रग्रह उनको यानी चंद्र पूर्यकों पूरण 
दृषटिसे देखते हो तो तेजी करनेके ानपरभी मंदीकरनेके एच 
होजाय, ओर अगर अञ्ुभग्रहोके शाथ होजाय यानी रानि राहु 
या केतूके शाथ हो जाय या ये अशयुभग्रह उनकों पूर्णं र्ट 
देखते हो तो मंदीरनेके यानपरभी तेजी करनेके छचक होजाय, 
यद्र ष्च मगर ओर वृहस्पति आपसमे नेसमिक मेत्रीसे मित्र है, 
बुध शक्र सौम्यग्रह दै, अगर इनके शाथ चंद्र घ्य आजाय तो मदी- 
क उपर विखराये श्ुजव शनि राहु केतुके शाथ आजाय तो 

कर 

५ सर्य, मंगल, शनि, राहु केतु ये पांच क्रूरग्रह, ओर चंदर, घुध; 
गुरु, छक्र चार सौम्यग्रह नो उपर वतरा चुके है, ओर उनके तेजी 
मदीके स्ानभी वतका चुके है, उसउस जगहपर समजो वे जवि दै, 
था उनके नवांदमेभी उसउस जगहपर आये है, अगर उसवस्त पे 
उच) मित्रक्े्री, या खगृही हो तो पुरा फर करेगे, तेजीके खानमे 
दो तो तेजी ओर मंदीके ानमे हो तो मंदी करेगे, अगर नीच 
अस्त, या रशु्षे्री होगे तो कमजोर होनेसे अपनी तेजी या मंदी 
ङु करके नदी, ये सव नैसुभिक मेत्रीकी अपेक्षा बात कही गई. 


वयान-नजमशाच्च. &१७ 


द-{ वस्छुकी तेज्यी मंदी देखनेकी दुसरी तरकीवः { 

वस्तुकी तेजी भेदी ग्रोकी तात्कालिकमेत्रीसेमी देखी जाती है, 
तास्कारिकि मैत्री उसको कहते ई+-“अन्योन्यस्य धनव्यथाय- 
सदजव्यापार्वधुस्थितास्तत्काये सुद्टदः-“ जिस ग्रसे जो ग्रह 
दुसरे, तीसरे, चौथे, दशमे, ग्यारमे, वारम, आजाय बो ग्रह 
तात्कालिक मेत्रीमे मित्र हवा, उससेमी तेजी मंदी देखना, अगर 
इससे किसीका पुरी माहिती न मीके तो फिसी अदे नुमीकां 
मिरुकर पुरे ओर माहिती दापिर करे, श्टम यो चीज है, जिसमे 
डेवडे अकृलमंद चक्र साजाते है, सौच समजङर फरना चादिये, 
लेसे कापौसकी राशि मिथुन दै, ओर उस रिका माछिक बुध हुवा, 
जिसवख्त बुध जहां जिस राशिमें ब्रेड हो उस रारिका मालिक 
उसबरूत बुधसे दुसरे, तीसरे, चौथे, दशमे, ग्यारहभे, धारमे दो 
तो मित्र हुवा उसवर्त बुध बलवान्‌ हो गया, उससयव बो बुध पुरा 
फल देगा, ठेसा आनना, अगर निर हो तो फल न देगा, चंद्रमा 
जिसजिस चर्त ॒जिसजिस राशिमे आवे उसवख्त उस रारिके 
मारिकिसे तात्कालिक मेवीमे मित्रै याशु है इस वात्तको देखो, 
चंद्रमा उम रादिके माछिकिका तातकारिक मेत्रीमे मित्र हो तो पुरा 
फल देगा, अगर शतु हो कमजोर होनेसे एल न देगा. 

७ जो ग्रह राहुके शाथ षेठा हो ओर राहुके अंशोसे कमी 
अंश हो वो राहू युपमे आगया जानना, से राहु सिहराशिका 
(२०) अंशैः, ओर चंद्रमा सिहराशिका (९) अन्न है, इनका 
अंतर ( ११) अका ह्वा, उसयरूत चंद्रमा राहुके युखमे है, 
एेसा जानना, इसीतरह स ग्रहे स्यि समन सेना, जो ग्रह राके 
सुखमें आया घो कमजोर होगया, उसवख्त वो छु फल नदी करसके, 
( १२) अश्षसे ज्यादा अंतर हो तो उसवस्तं घो ग्रह राके भुपमें 
नही एेसा जानना, बो ताकातयारा ह, फक जरर करेगा. 

[ बस्तुकी तेजी मंदी डेखनेकीि तरकीव खतम हवा ] 

५८ [ 


६१८ जेनसत्त-प्रभाकरः 


~ नज्चमीकों कोरे किसीतरदका सवाल पुने 
आवे तो आगे छिखीडहं तरकीवसें 
जवाव देवे. ] 
( अनुष ततम्‌ › ) 
आगतं ृच्छकं दद्रा, तत्कालं लभ्रमादिशेत्‌, 
शुमाद्युमं फट वाच्यं, सवेदा गणिकोत्तेः-१ 

(अर्थः )-सपारु पुछनेवारा शख्श जय सवार करे, नजुमी 
उसी वर्तका उषटशोधन करक रप निक्रारे, ओर उस रुमे देसे 
रपरे वलवान्‌ है या नदी ? साभेक्च या भाग्येशकोमी देखे, वर- 
बान्‌ हैया निवल? रमर) छाभेश्च या भाग्येश इनमेसे तीनो था 
दो या एक बलवान्‌ दो तो पुखाहुवा सवार फतेह मंद होगा, 
अगर निरवैर हो, तो सवाल फतेदमंद न होगा, 

-<-~९*2--ट---- 

२ सर्यवगेरा आठग्रदोंसं जानावरणीयवगेरा 

आरकर्मोका दा देखनेकी तरकीव, ] 

१ द्यैसे ज्ञानावरणीय कर्मका हार देखना, जिसकी जन्मप्‌- 
तरिका या प्रश्नपनिकामे-साधुमहाराजकी दीक्षाके ठप्नकी पत्रिकामे 
अगर धरये उचका खगृही या मितक्षत्री ये ते वो शख्शा बहुतज्ञान- 
चान्‌ दोगा, ओर अगर, नीचका अस्त या शुकषे्री हो तो वो शस्य 
ज्ञानवान्‌ कम होगा, २ चंद्रमासें दशेनावरणीय कर्मका हाल देखना, 
जिसके चंद्रमा उच, खण्रही, या मित्रकषेत्री दो, मित्रग्रह-या-छमग्रह 
उसको देखते हो या श्लाथबेदेहो तो उसकी धर्मपर मिहायत 
उमद्‌ा भदा बनी रे, यानी यो श्य धर्मपर कामी एतकात हो, 
३ मंगलसें वेदनीय कर्मका हाल ठेखना, ४ वुधसे मोहनीय कर्म 
देखना, ५ वृहस्पतिसे नामकर्मका दारु देखना, यानी इरत आपं 
केसी रहेगी वगेरा बात जानना, £ श्क्रसे गोत्रकर्मका दारु देखन 
७ रानिसे आयुष्यकर्मका ओर राहु अंतराय कर्मका दारु देखना, 


~~ +~ ~ ~ -~ 


बयान-नजुमशासर, ६१९ 


,३ आसखानमे ग्रह, नशतर, तारा, ओरं जो चद्र-दर्यके विमान 
दिखाई दे रहे है, उनके भिठने न मिलनेके निमित्तस ज्ञानि्योने 
नुमो व्यान किया, ओर के सचा है, मगर टेखनेवाला सचा 
होना चाहिये, न्म येश्यमार है, जितना मादम हवा यहा दर्म 
किया है, जानि्योनि नजुमको अदी तरसे देखा तो इम्तिहानके 
दानमे सचा पाया. 








१-[ यान प्रह॑शां तिका सुताचिक जँनराखके. ] 

ग्रहातिकेलिये जापथगेराका काम करना तो जिनम॑दीरमें नरी 
अपरे धरफे मकानमे करना, सयम यह काम अपने संसारके मतल- 
चका है, ्रहांतिका जाप खुद करे, या दुसरेफे पास खची देकर 
करे, आर उसका अनुमोदन करे, तो अनिकाचित अञ्युमरकर्म 
दुरदोकर पुन्य हासिर दोसकता है, जैनशासरमिं फरमान दै, करन, 
करान, ओर अनुमोदनस जीवको पुन्य भिरता है 

घ्रयकी शातिके स्यि तीथकर पदमप्रयुकी तस्वीर चित्रामकी 

भनीहुई-सामने रखकर बासक्षेपसे उसकी पूजा फर, पूजनके वर्त 
लाखवस पहने, जापके पर्त माला माणकरफी, साररेशम या खारठ- 
घलकी रखे, बेठनेके स्मि लाररगका आसन , ठेवे, धूप्‌, _दीपके 
श्ाथ आगे रिख हुवे मत्रका जाप (१२५००) दफे एकीसरौनमे करे; 
ॐ पद्यप्रभजिनेद्रस्य नामोचारणनास्कर; 
जाति तुष्टि च पुष्टिच, रक्तां कुर कर धिय॑, 

गेहुके रनाये हुवे काड़ धतौर नैवेधके चटापे, लालरगके एल 
अनार, साङरगकी छारुके केठे, अजीर वगेरा चटपे, फुरोमें साल- 
रगके गुलाब जासुस बभेस ओर गेहुका खस्तिक करे, या चावसकों 
सारुरगमे रगकर उसका खसिक करे, 

जिनमंदिरम माणकका तिलक जिनप्रतिमाको चावे, वावेके 
चर्नोमि तावेकी वनीदुई तायाडंडी लोटा, वगेरा, ओर कपडोमे 
लालर गक शार, दुरे, पहननेके लिये रुके रमी घोती, 


६२०; जलेनमत-अ्रभाकर, 


दुपडे ओर चंदावे तोरण भेट देवे, ओर अपने हाथमे हमेशे 
स्यि माणककी अंगुटी पहने. 
, २ चद्रमाकी शांतिके सिये तीथकर चद्रमथकी तस्वीर चित्रा 
सकी चनीहुरै-सामने रखकर वापक्ेपसे उसकी पूजा करे, पूजनके 
वस्त्र सफेद कपडे पहने, जापके बरूत मारा हीरेकी चांदीकी सफेद्‌- 
रेशम या सफेद प्रकी रखे, वेटनेके स्यि सफेदरंगका आसम 
लेषे, धृष दीपके शाथ आगे रिसिहुवे मंत्रका जाप ( १२५००) 
दफे एकीस रौजमें करे. 

ॐ चंद्रप्रभजिनेँदरस्य नान्ना तारागणाधपः, 

प्रसन्नो भव रातिं च, रक्षां कुरु जयभिय,-१ 

सफेद्रेगका नेवेध, वरी, पेड, च्फेणी वगेरा चदावे, सफेद 

रेगके फरमें श्रीफरु, अमर्द, शिताफएल वगेरा चटावे, फुरमि, 
सफेद गुरव, केवडा, मोरा, चमेली, वगेरा, चावे ओर चाब- 
ठका खलतिक करे. 

जिनमदिरमे जिनप्रतिमाकों दीरेका तिरक चदावे, चांदीका 
करु, रकावी, कटोरी वगेरा, ओर कपडोमें सफेद्रगके शाकः 
दुशाछे ओर सफेदरेशमके धोती, दुपडे, चंदोवे तोरण भेट देवे, 
ओर अपने हाथमे हमेशांकेखियि दीरेकी अगुटी पहने, 

३ म॑गरुकी शांतिके लिये तीथकर वासुपूज्य भगवानूकी चित्रा- 
मकी बनी हुईै-तस्थीर सामने रखकर वासक्षेपसे उसकी पूजा करे 
पूजनके बरूत छारुरगके कपडे पहने, जापकेवख्त माला, शंगेकी 
लारुरेशम या लार्त्रकी रखे, बेठनेकेखियि लाररंगका आसन लेवे 
शृप दीपके शाथ आगे रिखिहुवे मच्रका जाप (१२५००) दफे 
एकीस्‌ रोजमे करे 

ॐ सचदा वास्ुप्रूञ्यस्य, नाञ्ना खात जयाश्रय) 
, रक्तां करु धराखनो, अखछुभोपि शुभो भव,१- 
खाररगका नेवेच गेहं ओर गुड मिङाकर बनयेहूुवे कड 


वयान-नमशालर, ६२६ 


चदावे, राठरंगके फरमिं सालछारके केठे, राररगकी सेलरी, 
राररगके सुकेखदारे चटावे, फरोमे कारूरगके युसाब जासु 
ओर लाररमसे रगेहुये चावोका खलिक करे. 

जिनमदिशमे जिनम्रप्तिमाको माणकका पिरुक चटा, तारके 
बरनेमे "तां गाङ्कदी रोदा कोरा, ओर कषडोमे लारुरगके शाल, 
दुशराले, पहननेके लिये साररगके रेशमी धोती दुपटे ओर च॑दोषे 
तोरण भेट देवे, भौर अपने हाथमे हमेश्चाके चयि, माणककी 
अंगुटी पहने 

४ बुधकी शांतिके लिये तीथकर शांतिनाथ महाराजकी तस््ीर 
चित्रामफी भनी हुई, सामने रखकर वासकषेपसे उसकी पूजा करे, 
पूजनकेयखत पीलेरगके कपडे पहने, जापकेबर्त माला सोनेकी 
पीलेरगके रेश्म या शत्रकी रखे, वेठनेके लिये पीलेरगका आसन्‌ 
ठेवे, धूप, दीपरेशाथ अगे क्ख हुवे मंत्रा जाप ( १२५००) 
दफे एफीस रोजमे करे. 

ॐ विमलानंतधमीराः, शांतिः ऊुयु्ममिस्तथा, 
महावीर तन्नान्ना, शुनो भयात्‌ सदा बुधः, 

पीठे रगके नैवेद्ये मगजके साड केषर डारीहूई पीरेरगकी 
वररफी चदावे, फएलोमे नारगी, यरसंवी, षीलेरगकी छारके के 
चढावे, फुरोमे केशरी चेपेके पीके फर, या पीकेरगके गुराबके 
एरु चटावे, ओर केशरसं रहे पीठे चावलका खसिक करे. 

जिनमदिरमे जिनप्रतिमाकों पुखराजका तिरुक चढपे, सोनेका 
फल, रकावी या कटोरी देवे, ओर कपडोमे पीरेरगके शार, 
दशके, ओर पीठे रेशमके थोती, दुष्टे, च॑दोवे तोरण भेट देवे, 
ओर अपने हाथमे पखराजकी अंयुटी पहने. 

५ वृहस्पतिकी शांतिके सिये, तीर्थकर रिपभदेव भगवानूकी 
तस्वीर वित्रामकी वनीहुईै-सामने रखकर वासक्ेपसे उसकी पूजा 
करे, पूजनके वर्ते पीलेरगके कपडे पहने, जापके वस्त माला 


६२२; जैनपत-प्रमाकर, 


कटेरवेकी सोनेकी , पीले. रेशम या सू्रकी रखे, वेरनेके सियि षीरे- 
रगका आसन र्वे, धुप दीपके शाथ अभेठिखि हवे मेत्रका जाप 
( १२५०० ) दफे एकीस रोजमें करे 
ॐ ऋषपभाजितसुपाभ्वा, खाभिनंदनदीतलौ 
सुमतिः संभवखामी; अओयांसख् जिनोत्तमः 
एतत्तीयक्रुतां नान्ना, पूञ्योऽद्युभः शुभो भव, 
शांति तुष्टि च पुष्टि च, कुर देवगणार्चित, 
पीठेरंगके नेवेयमे मगजके लाइ केयर उालीहुई पीरेरंगकी 
येरफी चटवे, पीरेरगके फलम नारगी, धसंबी, पीरेरगकी 
छारके केठे चटपि, एरेमिं फेरी चपेे पीठेफुर, या पीले- 
रंगफे गुरावके फुर, वगेरा, ओर केशरसे रगेहुवे चाव्लोका 
खलिक फर 
जिनमेदिरमे जिनप्रतिमाकों पुखराजका तिरक या सोनेका छत्र 
चापे, सोनेका कलश, रकामी, या कटोरी चगेरा ओर कपडमिं 
पीलेरगके शार, दुशारे, ओर पहननेके सि धोती दुष्टर, या 
वदोवे तोरण भेट देवे, ओर अपने हाथमे हमेशाके छियि पिरोजेकी 
अंगुटी पहने. 
£ शुक्रकी शांतिकेलियि तीर्थकर सुविधिनाथ भगवानूकी तस्वीर 
चित्रामकी बनीहुई-सामने रखकर चासपक्षेषसे उसकी पूजा करे, पूजनके 
चरत सफेद कपडे पहने, जापके वर्त, माला मोतीकी चांदीकी 
सफेदरेशम्‌ या सफेदयत्रकी रखे, वेउनेकेलिये सफेद्रगका आसनं 
कवे, धूप दीपके शाथ अगे रिचखिहुवे म॑त्रका जाप ( १२५००) 
दफे एकीस रोजमे करे, 
ॐ पुष्पर्दतजिनेद्रस्य नान्ना दैखगणार्चित, 
, * भ्रसन्नो भव शांति च, रक्षां कुर कुरु भियं, १ 
** सफेदरंगके नैवे ऊाइ बरफी वता घरफेणी या मिधी 
वगेरा चावे, सफेद रगफ़े एमे श्रीफर अमरुद, शिताफर 
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चगेरा चटावे, फुरमिं सफेद गुखाव, केयडा, मोषरा, चमेटी वगेरा 
चावे, ओर चाच का खलतिक करे 

जिनेम॑दिरमे जिनप्रतिमाको दहीरेका तिलक या मोतीर्योका हार 
चटवे, चादीके करदा, रावी, कटोरी वगेरा, ओर कपडे सफे- 

दरणके शार, दुरे, सफेदरगके धोरी दुष, चंदोवे सोरण भेट 
देवे, ओर अपने हाथमे हमेशोकेलिये दीरेकी अगुटी पहने, 

७ शनिकी शांतिके स्यि तीथकर श्रीयुनिसुव्रत भगवामूषी 
तस्वीर चित्रामफी भनीहुु-सामने रखकर वासक्षेषसे उतस्की पूजा 
करे, पूजनफे मर्त आसानी रगके कपडे पटने, जापके यरूत 
माला अकरबेर काङेरेशम या धत्रफी रखे, बेठनेके ल्य आसानी 
रगक्रा आसन खेवे, धृष दीपके शाथ आगे ठिसेहुवे मत्रका जप 
( १२५०० ) द्फे एकीस रोजमें 

ॐ ओ्रीसुबतजिनेद्रस्य नाघ्ना सूयोगसंभव 
भरसन्नो भव दांति च, रक्तां कर कुरु भियं, 

नैबे्यके सिये उडदकी दारके भनेहुये काइ या बडे चटावे; 
फरेमि कालेरगकी सकी द्रा, या कमटकाकडी वगेरा चदावे) 
फुलोमे रर्विंग चटावे, ओर आसानीरगमे रगेहवे चाग्रलोका 
सखसिकं करे 

जिनमदिरम जिनप्रतिमाको नीररलका तिरुक चदापे, सोनेकेः 
करक) रकायी या कटोरी बेरा, ओर कपडोमे आसानी रंगके 
शाल, दुश्चाले, चदोषे तोरण भेट देते, ओर अपने हाथमे हमेशके 
स्यि नीरमकी अगुटी पहने, 

< राहुकी शातिकेठिये तीथकर नेमिनाथ भमगवानुकी तस्वीर 
चित्रामकी यनीहुड-सामने रखकर वासक्षेपस उसी पूजा करे, 
पूजनकेमख्त आसानी रगके कपडे पहने, जापके परख्त मारा 
अकरर्नेरकी आसानी रके रेमकी या घ्लकी रखे, वैरनेके 
हिवि आसानी रगका आसन देवे, धूप दीपके राथ अगे टिके 
डवे मत्रकरा जाप ( १२५०० ) दफे एकीस रोजमे करे, 
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ॐ श्रीनेमिनाथ ती, नामतः सिंहिकासत, , 
भ्रसन्नो भव कांतिं च रक्षां कुर कुर भिय, १ 
नैवे्फे सिये काठेतीरुके बनेहुवे लाड या तिरुपापदी चापे, 
फठेमे काङेरगकी द्रा "या कमलगे चगेरा चवे, पुरं 
ल्यीग चावे, ओर आसानी रंगे रगेहुमे चावलोका खस्तिक करे. 
जिनमेदिरमं जिनप्रतिमार्को नीरुमरलका तिरक चटावे, सोनेफै 
कटश, रकावी, या कटोरी कगरा, कपडोमे आसानी रगके शार, 
दु, ओर चदोवे तोरण भेर देवे, ओर अपने हाथमे हमेशा 
स्मि नीरमकी अगुटी पहने. 


९ केतुकी शतिक र्ि तीर्थकर पाश्वनाथ भगवानूकी त्तरीर 
यित्रामकी बनीदुै-सामने रखकर वासक्षेपसं उसकी पूजा करे, 
पूञ्जनके वरूत हरेरेगके कपडे पहने, जापके वर्त मासा, पनेकी 
हृरेरगके रेशषम या घत्रकी रखे, वेठनेकेलिये हरेरगका आसन लवे, 
धृष द्रीपके शाथ आगे र्खिहुवे मव्रका जाप ( १२५००) द्फे 
एकीस रोजमें करे. 

ॐ राहो; स्षमराशिस्थकारेण दरयसंवरे, 
श्रीमद्धिपान्वेयोनन्ना केतो शांतिं जयशभ्चियं, १ 
सैवे्यके छिथ पिल्तेकी फी चापे, फरोम हरेरगकी छारके 
केके, आम, तरघुज वगेरा, ओर हरेरेगके फरो उमरा, मरता 
धगरा चटावे, ओर हरेरगसे रंगेहुवे चावर्लोसे खस्तिक करै. 
जिनमेदिरमे जिनप्रतिमाकों पंनेा तिरक चटावे, बरतरनोमिं 
व्वादीके करुश रकाबी या कटोरी चगेरा देषे, ओंर कोम हरेर- 
गक शाल, दुशाके, प्टननेकेखियि हरेरगके रेशमी धोतीदुपद् 
दोषे, तोरण भेट देवे, ओर अपने दाथमे हमेशांकेखियि पंनेकी 
-अंगुरी पहने. 


माणन न 


वयात-चसमशंर्स, रेण 


' १० ग्रहां तिस्तोच, ] 
( भव्टुपवृत्तम्‌ , ) 





॥ जगहुरे नमस्कख, श्रुत्वा सह्ुरभापितम्‌ ॥ 
ग्रहांतिं प्रवक्ष्यामि, रोकानां सखदेतवे ॥१॥ 
जिनेन्दैः खेचरा ज्ञेयाः, पूजनीया विधिक्रमात्‌ ॥ 
पुष्पविंरेपनेधूपै-्ेवेचैस्तुष्िदेतवे ॥ २॥ 
पद्मप्रभस्य मार्तड-शन्द्रशचन्द्रपरभस्य च 1 
वासुपूज्ये भूमिपुत्रो, बुधोऽप्यष्टजिनेषु च ॥ ३॥ 
विमखानंतधमीराः, दंतिः कंथुर्ममिस्तथा ॥ 
वधमानस्तथैतेषां, पादपद्ये बुधं न्यसेत्‌ ॥ ४॥ 
ऋपमाजितसुपाग्वी-धाभिन॑दनखीतखौ ॥ 
सुमतिः संभवखामी, श्रेयांसश्चेषु गीष्पतिः ॥५॥ 
सुविधेः कथितः दक्र, सुव्रतस्य रानेश्चरः ॥ 
नेमिनाये मचेद्राह्ः, केतुः ओ्रीमद्धिपा््वयोः ॥६॥ 
न्मल्ने च रादौ च, यद्‌ पीर्ठवति खेचराः ॥ 
तदा संप्रूजयेद्ीमान्‌, खेचरैः सहितान्‌ जिनान्‌॥७॥ 





११-[ नवग्रहोकी शां तिकेलिये मंत्र; 1 
ॐ श्रीसूयैसोमांगारकवुधवृदरपतिश॒क्ररानैश्चर- 
, राष्ुकेतवः सव ग्रहाः मम सानुग्रदाः मर्तु खादाः 
उभे असिञाउसाय नमः- 
इस म्॑रकरा ( १२५०० ) दफे धृष दीपके शाथ जाप करना. 
[ इति नचग्ररद्षां तिप्रूजा समाक्षा. ] 


1१ नस~ 


७९, 
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१२-{ बयान आसन्न आयुदेखनेका. ] 
(अलुष्टप्‌-उत्त्‌ , ) 
अस्पायुलग्रपे भानोः शाच्चुमेध्यं तु मध्यमे, 
मिचरे रग्रेश्वरे तस्य दीघेमायुरुदाहतम्‌, १ 
(अर्थः )-जिसकी जन्मपत्रिकामें लग्रपति घ्यका श्रु हो तो 
अल्प आयु जानना, सम दो तो मध्यम आयु ओर मित्र दो तो 
ठंबा आयुष्य जानना, मजर बयान नैसर्गिक भेत्रीते ओर तात्का- 
चिक भेत्रीसँ पंचधा मत्री मिलाकर देखना चाहिये, इसमे उप 
शख्शके आयुण्यका अंदाज कितना होगा, मादम्‌ पडेगा, महिना 
तिथि, बार, वगेरा देखनेके स्यि ज्यादा तरार करना रोगाः 
नजुमशाच्च बडा है, पोगे उतना माम दोगा. 
{ बयान नज्ञम दाखका खतम हुवा. ] 


[ चिकित्सा-विदया, } 


१ जीवको पापकर्मके उदयसे बीमारी पैदा होती है, ओर जव 
पापकर्मका नाश दोजाय तो विना इलाज किये आराम होजाता है, 
दुनियामे बडेवडे राजे महाराजे होगये, जिनकी सिदमवमे सेक 
वेद्य ओर हकीम मोजूद ये, हजारो तरहकी दवाय मोजूद थी» मगर 
उनकी बीमारी मीरी नही, एक रानासाहव एक हकीमपर गुस्सा 
लाकर कहने कगे, इतने दिन मेरे खजानेसे तनखाह पाह, ओर 
दारां रुपये मेने तमको दिये, इतनेपरभी तुमने एेसी दवा युजे नदी 
दिई जिससे मेरी बीमारी रफा हो, दकीमने अञ गुनारी, जो 
दवा जिस बरीमारीप्र भुकरर है, मेने आपकों तीनदफे दिई, ममर 
कारभमद नदी इई, इसका क्या किया जाय १ जव उग्र खतम 
होनेपर आती है, फोई दवा कार नदी फरती, इसका मतलब यहं 
हवा, निकाचिपतकरफे सामने उद्यमी वथा जाता है, ओर अपने 
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पूर्वसंचितकर्मं मोगने पडते दै, इससे सघत इवा, फर्म चरुयान्‌ दै, 
ओर उम उसके सामने कमनोर है- 

२ बीमारीकी दारतमं बीमारी सताती है, मन चर विच 
होता है, दवा केने मनको धीरज रहती है, इसरि्यि व्यवदार 
नयसे दबा ठेनेकी जरूरत दै, तीर्थकर गणधरोने शासोमिं तरहतर- 
ही चनास्पति, जडी, बुटी, रस, रसायन वगेराके गुणदोष घयान 
किये ओर बीमारीयोके व्यावहारिकं उपावभी बवराये दै, उसीका 
नाम चिकित्सायात् या आदुरवेदशास्न दै, बडेबडे आयुर्वेदीप 
पंटिद बयान करते है, वीमारीका उपाव रै, मगर आयुप्यकाः 
उपाव नदी, वीमारीकी पटिचान करना, ओर उसफी दवा देना, 
चैद्य, हकीम, ओर उाक्तरोका काम है, बीमार शख्डयकी उम्र ठंबी 
हयो तो दया कार करेभी, एकशाखर पटने पुरेपुरे दीम नही 
वनसकते, कदगरंय पठने पडते है, जमी आलादूरजेके हकीम चनस- 
कते है, बीमार शर्टकों युनासि है, कमपटे हुवे दकीमकी दबा 
न ठेव, वैच, हकीम ओर उक्तरोकों हमेशा साफ़ कपटे प्दनना 
चादिये, विना युरये वीमारके धर जाना युनासिव नदी, 

३ भिसकें अतरद्‌ भूप लगती हो, नीद आती दो, ओर 
चरने फिरनेकी ताकाव यनी हो, चो शख बीमार नदी कहलाता, 
विना बीमारीके दवापाना कोई जरुरत नदी, जप भूख न रगे, नींद 
न आवे, चरने फिरनेकी ताकात स रहे तो जानना वीमारीकी 
शिकायत दै, वेद्य, कीम, या डाक्तरफों ऊाजिम है, फिसीतरटका 
नशा न करे, नशाकेरनेसँ कोनसी दवा किस्त देना, यादं न 
देगा, यीमार शख््को चाये हकीमके फरमानेपर यकीन रखे; 

ओर दव्‌केलिये ज इछ प्च करना पडे सुखे दिलसे करे, धन, 
मार, ओर खजाना अग्र जीदगी नदी तो किसी कामके नरी, 
दकीमकों ्नासिम दै, भीमारकों हिम्मत देवे, ओर कहते रे, आप 
गवडाैये नदी) बरीमरारी.जद्द्‌ आराम दोजायगी,- - ५ , 
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% बीमारीकी पेदाक असरमे अजीर्णस होती दै, अजीर्ण करो, 
या वदहनमी कटो, मतव दोनोका एक है, हरशख्छको साजिम 
दै, ज्यादा खाना न खवे, ओर अजीर्णस चे, ज्यादा एक करनेस 
ताकाते कम होजायगी, ओर तरहतरहकी थीमारी पेश होगी, षीमार 
शरश दवादारं मकानमे रपना चादिये, कई रोग ॒वीमारकों 
अंधेरी कोटरी ओर बंदहवामें रखते है, इससे तो उसको ज्यादा 
तकलीफ होगी, ओर बीमारी बटेगी, बीमारफेरियि विछोना भरा 
हम होना चाये, ओर उसकी चदर जहांतक वने साफ़ रपना, 
एक दो रौजके बाद षीमारके विष्ोनेको धूषमे था हवम उरते 
रहना ठीक है, याते बीमारफे पसीनेकी बदचू उडजाया करे, पीमारके 
कपरे साफ रखना जरूरी है, वीमारके पास ज्यादा आदमी वेदे 
रहना ठीक मदी, मगर बीमारकां अकेले छोडनामी अछा नदी.- 

४५ चमारी बटजाय तोभी उनको ेसा कहना ठीक नही तुम ! 
इसबीमारीसे फतेह न पाओगे, समय इस वीमारकी रिम्मत हट 
जाती है, बक्कि ! ेसा कहतेरहना चाहिये, आपकी बीमारी जद 
मिटजायगी, ओर आराम पामे, बीमारफे सामने हमें धर्मशा- , 
चरकी याते सुनाना, ओर उनको क्र पैदा दो ेसी बात नही 
कहना, वीमारकरो हवाबदरनेकी जरूरत पडे तो जिसजगहकी हवा 
दुरुस्त हो, वहां ठेजाना चादि, जो शरू खानपानसे परदेज रखे 
उनको बगेरदवाके आराम दीसकता है, ओर जो शङ्क परहेज न 
, रखे उनको दवाठेनेसेमी क फएायद्‌ा न होगा, ज्यादा एलकरना) 
ल्यादा मोलना, ज्यादा बोजा उठाना, ज्यादा गमीमे पिना, 
पशवो रोकना, ओर गीले कानमे रहना धीमार पडनेवी 


, ६ जो शण्ड हमेशां दातून नही करते, या द॑त्मजनसे दांतकों 
साफ़ नदी रखते, उनके यदम बद्व आती है, मरमं ददै, ओर 
दांतोकी जड कमजोर होजाती है, इसरिये दरथस्यको सनिम है, 


चिकिसा-विया. ६२९ 


अपने परंहको सार रखे, जो जो महाशय ! पटने छिखनेके काममें 
लगे रहते है, ओर रातफे वख्तमी दिये व्तीके सामने वांचते 
पटते रहते है, उनके सीर कमजोरी दोजाती है, उनको आगे 
दिखाया हवा इलाज करना चाहिये, छह मासे बादामकी मरी, 
छद मासे ताजा घी, दो रति केशर, तीन रति छोटी पीपर, एक 
सोनेका वके, ओर छह मासे मिश्री रेना, तजे धीकों अरग 
रखकर दुसरी सपचीजको ङुटकर एक समान करना, फिर उसमे 
धी भीराकर सवेरे दातून $रराकरके खाना, ओर उसपर (२०) 
सोके दुध गमैकरफे चद्रखरचरते वर्त पीना, इसतरह सातरौजतकं 
कृरनेसे मग्जकों ताकात प्ुचेगी, ओर सीरकी कमजोरी भिरेगी, 
इतनेपश्मी सीरम दद॑ न मीरे तो दो तोठे चमेली या येलेका तेर 
रेकर सीरपर मालीश करना, ददं मिटेगा, ओर रउाकात आयमी, 
छिसने पढनेकी मेहनत उठानेवालोको युनासिव दै, पांचतीले 
ताजा धी गर्मरोरी या दालके शाथ पावे, आं सोकी रोनी बदेगी, 
ओर मग्जको तरी पहुषेमी, घी, दुध, अनाज, ओर पानी, मुष्यका, 
जीवन हे, जिसममभी दुष ज्यादा असर करनेवाला ओर फायदेमंद 
कहा, एक कविका फरमान ३. 
(ददा) 
धातधरन अर वलकरन जो कोई पुरे मोय, 
पयसमान इस लोकमें अवर न ओपध कोय, १ 

७ इर शख्छकों चाहिये अपने दनक तदुरस्त रखनेफे लिये तनी 
महेनत जकर उढठापे, जिससे बदनमें तनक पसीना आनाय; गादी 
तकीयेके सहारे येठे रहना, ओर कामकाज गही कना यदी ठटू- 
र्ती विगडनेका सवय है, जो शण्ड दरदमेश तोके दो तोते चमेटी 
या बेलेका तेर लेकर अपने बदनमें माीक्च करे, ओर गर्मनरसें 
खान करे, उसको रोदी विकार या ुनटीकी रिकायत न दोभी, 
जो श्ररूश. हमेशा गम॑,रसोै भमि ओर भीर दो भीरतक पांबपेदल 


६२० लैनमतश्रभाकर, 





चके, उसका खानपान अीतरद पचजायगा) तंदुरस्ती अची रहेगी 
ओर बीमारी न होगी, श्वमहके यस्त जंगलकी हवम घूमने जाना 
निहायत फायदेमंद दै, हरेक शस्करको लाजिम रै, घ्खर चरते. 
बरूत पाना पावे, चंद्रखरमे पानी पवि, ओर सोतेवरूत डावीयाज॒ 
सोवे तो धमारी पेदा न होगी, मगर चयं ओर चंद्रखरणी पहि- 
यान्‌ वहुतकम शस्शोकों होगी ओर उसपर अमरु करनेवारेभी 
वहत कम होरे, जिनको खरोदयज्ञानकी माहिती भिलाना शे, इसी 
किताबमे “वीचवयान खरोद्यक्ञान नामका रेख देसे, 

८ ठंडी रसोई खाना तंदुरस्तिमें विगाड होनेकी सुरत है, खी 
रोटीभी अगर गर्म हो, तो-खाना फायदेमंद हे, ताजी रसोई, घी, 
द्ध, सकर, शरीरम साम्यं बटानेवाली चीने है, शरीरम वीर्यकी 
हिफाजत करना इसरिये जरुरी है, तमाम शरीरका उसीपर दार 
मदार है, शरीर तंदुरसत होगा तो धर्मम रोसकेगा, जिन्न पूर्व 
जन्पम जीर्ोपर रहेम किया है, उनोनही यहापर तंदुरस्त शरीर 
ओर सुखचैन पाया है, दरशरूशकों य॒नासिव दै, घर्योदयके पे 
विोनेस उठजाय, ओर सुदेव सगुरु, ओर शधर्मकों याद करे, 
दिशाजंगरजानेकी हाजतकों रोकना अछा नही, बुखार आता हौ, 
यद्हजनमीकी शिकायत हो, जुलाब छया हो, उच्टी हई हो, उसरौज 
शरीरपर तेठ रगाना ठीफ नही, नाखुन बटनाय ओर उसमे मर 
भरा रहे इसख्यि भटेहुवे नाखुनेंको आठ आटरौजमें कटवा 
ङेना चाहिये, याते उसमें मेर न रहे । 

९ दरहमेश एकदफे सान करना, चिकित्साशाखका फरमान 
है, ज्यादा मीम चरुना आंसोकों लुकशान पहुचाता है, चाग- 
वगीचोंकी दरियाी देखना आंखोका फायदेमंद दै, नेव है, तो 
जान दै, ओर नेवरोसेदी जगत दै, भूख रगनेसे खाना, ओर प्यास 
रउगनेसे जरपीना अछा दै, ज्यादा मिराई खाना अछा नदी, दुधके 
श्राय खड़े ओर शराखारे पदार्थं खाना ब्देतर नदी, दष ओर दही 


एक शाथ खाना ठीक नदी, चावलका खाना उमदा है, मगर 
शाषरु अछे भौर खुशवृदारं होना चाहिये, उर, संग, ओर चनेके 
घनेहुये पदारथ बेशक १ खादिषट दते है, मगर यनानेकी चतरा 
होना चादिये, आम्रफर जैसा दमे होता है, फिसी यत्क नदी 
होवा, वंप्के आम्‌ भरकम मशहूर, यनारसके रुगडे आम ओरं 
दखन हैदरापादके मरगोवा आम्‌ किसीकद्र कम नही, पुरी 
कचोरी य॒लक पूखमें नामी होती है, रर्कपंनावकी कचौरी सबसे 
टकर, तिरुके राइ जिसको तिरबर बोरुते दै, यदमी एक पौष्टिक 
पदार्थ है, दृषमे पाचतोले बादामक्ी गीरी डालकर क्षीर बनाना 
ओर श्युभहयैः चर्त तीन या सात रौजतक खाना, इससे साधाशीी 
ओर सस्तकके तमाम रोग रफा रोगे. 

१० जिनकी जठरामि तेज हो, उनको मावा राना फायदेमंद 
है, मगर ताजा होना चादिये, बहुतदि्नोका बनाहूवा ठीक नही, 
धी शरीरकों ताकातत देनेवाखा ओर आंसोकी रोशनी! वदाने- 
चारा रै, संस्कृतं जमानमे धीक धृत, इवि, ओौर जीवनं बोरते 
&, फारसी जवानमे इसको रोगने भदं योरे है, बुपारके दिनम 
या मदाभिके दिनम घी खाना रीक्‌ नदी, पानी एकदाथ ज्यादा 
मही पीना, च॑द्रखरमे जितनी टपा हो पीना चाहिये) ज्यादा पानी 
पीनेते भीमारी होगी, खाना पाकर ८ १००) कदम फिरना जर्री 
है, जिससे पायाहुवा अनाज दका होकर पाचन दने रुगता रै, 
साना पाकर पानयीडी खाना इससे यह साफ़ होता है, भोर साया- 
ह्या अनाज हनम होता है, दिनभर पानवीदी खाते रहनाभी अछा 
नही, जवानपर छाङे पडजाते है, ओर तकरीफ होती है, धूयमे 
रास्ता चरते वर्त छाता रुगाकर चलना चाहिये, धृपसे घचाव 
होगा ओर आपो सियेमी फायदा होमा 

११ साफ़ कपडे, इत्र, फङेक, गहने, उमदा मकान, ओर 
एुरोकी माखा शरीरकी तद्रस बटानेबाटी चीजे ह, मगर विना 





६३२ तैनमत-भभाकरः, 


पुन्यके ये चीजे भिरुती चरी, जिन्टोने पूर्वजन्ममे पुन्यं हासिर 
नदीं किया, उनको सुखचैन मिरना दुसवार दै, राते छह धंटेतक 
नीद जरूर ठेना चाहिये, इससे कम नींद.लेना ठीक नरी, षीमारी 
पैदा रोगी, दिनमे सोना फायदेमंद नरी, दातकी बीमारीबारलोकों 
खटा खाना अछा नही, हमेशां त्रिफलेके चर्णसे दांतकी ,जडकी 
मसलना चादिये, अजीर्णं मीटानेके सिम शंखवरीकी गोटी, खाना 
जदा है, हमेशां किसी एकमरातपर पयार न बठाओ, ओर बार- 
बार उसकी फिक्र मत करो, एेसा करनेसे आदमी दिवाना होजाता 
है, मानसिक तकलीफ उटानेवाे पंडितोकों घकरिलोको. ओर भरथ- 
क्ताओंको आरामे नींद्‌ सेनेकी जरुरत दै, - 

१२ पांबके तलवोमें तिरुका एरंदीका या खोपरेका तेर माटीश 
कराना फ़ायदेमंद है, इससे पमं फुटनी नदीं होती, , थकावट 
मिती दै, ओर मस्तक तरावट पुती है, ठंडके दिनम पांव 
फटते नर्ही, ओर आरामसै नीद आती दहे, जनत तुमारा दिक 
किक्रमे री, ज्ञानके प्तक यांचते रहो, करेठेके पत्तोके रसम एक 
कालीमिर्च घीसकर आं सेमं अजन करने तीनदिनमें रातओधापन 
मिट सक्ता है. 

१३ अकरकरा चार मासे, केशर आट मासे, जायफर धारा 
मासे, लोम धारा मासे, श॒दधक्षिगरफ चौदस मासे, ओर अफीम आठ 
मासे, इन चीजोको टकर सहेतमे चनेसमान गोटी बनाना, जर 
एक मोरी शामको खाना, खाकर दो घंटे बाद ठेना, उपरये गर्म- 
दृध भिभ्री डालकर पीना, खटा मीं ओर तेलका परहेज करना, 
(२१ रौन खानेसे ताकात वदेगी,- । 

१४ सचे मोती मापा एक, कस्तूरी मासा एक, सोनेके वकं मासे 
दो, चादीके वकं भासे चार, रोरैकी खाख मासे चार, यंममस्म 
मासे चार; ओर गिसानितं मासे चार इन सबको पथरकी खरम 
सेते डारुकर भोली बनाना, .जिनको सदेतकी, कसम..र, पानी 


'चिकित्सा-विचा, ६३३ 


डाटकर भंगसमान मोरी बधे, शमह-शाम-एक एक गोटी खाकर 
मिश्री डालाहुवा (२०) तोला गर्म॑दूध ॒पीषे, इससँ शरीरमे 
ताकात बटेगी, खासी ओर श्रास मिरेगा, ओर कफका विकारं 
मीरे 

१५ आंख, कान, नाक, वगेरा मरु निकरनेकी जगहको ओर 
दोनों पार्बोको साफ रसो, जहांतक चमे मेरे, फटे पुराने कपडे 
मत पहनो, दमेशं खु्मिजाज रहो, अगर तुम दौरतमंद्‌ दौ तो 
घुशषदूदार इत्रफुरेल वगेरा चीरजोको इसिमार करो, पिक्रसँ 
वचो, फिकरके समान फर घुरी चीज नरी, आदमी फिक्र करना 
नही चाहता, मगर पूर्वकृत कर्मके उदयसे फिक्र आन पडती है, 
पफिक्रके मिरानेकी दवा नही, पूर्वत कर्म भोगनेही पडते 
हे, धर्मपर शद्रा रखना, धर्मफे पुस्तक वाचते रहना, जिससे दिरकों 
हिम्मत भिरे, तीर्थोकी जियारतको जाना, जित्से बात युल जाय 
ओर फिक्र भिरे 

१६ रास्ता चरते बख्त चारहाथ अगेको देएते चरो, ताकि 
अकसात्‌ गाडी, घोडा वगेरा तुमारेपर न आन पडे, ओर साप, 
वी वगेरा भीरवो पर तुमारा पाव न पडे, द्ररूतोपर बिनाजरुरतके 
मत चट, गिरनेका खोफ़ है, रातकेवरूत मशानके पास युका 
मत करो, सुने मकानमं या जंगरमे अकेले मत रहो, दुरमनकी 
दिर चीज विनातखारीके मत साओ, ओरतोकी बातका 
भरसा मत करो, रातके वस्त अनजानी जगहमे मतं फिरो, जहातक 
बने गुस्सा कम करो, गुस्सा ज्यादा करनेसे तंदुरस्ि विगडती है, 
दुसरोकां आफतमे 'साहुवा देखकर मत दसो, आफत सवकों 
आती दै, कभी अपनेकोमी आनपडेगी, पूर्वकृतं कर्म फिसीकों 
छोडनेवाङे नदी.- 

१७ दौठत अर खानपनमें हमेशा शव करो, चिकित्सा 
पटना या वांचना सयके सिये अछा है, शरीरम कितनी नादी दै१ 


६३४ जेनमत-परभाकर, 


करितने मर्मखान है, घात, पित्त, जोर कफके यान कौनकौनसे है! 
इन वातोकों समजना चाहिये, यिकिरसाका इरम अवर भारतवर्षे 
अतिशयन्ञानी' शख्शोने बयान किया, फिर दुसरे यर्कोमं फक 


„ १८ निमक्र एक पाचन ओर रुचिकारक पदार्थ है, इषव भुर 
ओर पेशाबकी वीमारीकों रफ करनेवाली चीज है, चंदन दाहको 
मिटानेवाला पदार्थं है, बुखार तमामसेोका सिरदार, भौर अजी 
णस इसकी पेदाश है, पेतरके जमानेके रोग आादर्जकी तकदीर- 
वाले ये, इससे तंदुरस्त ओर सुशमिजाज यने रहते ये, जमाने हारे 
देखो पचीस पचीस वर्पफे रुडके धातुक्षीण, क्षय, प्रमेह, ओर 
गर्मक्षि रोगोसे रैरान परेशान है, तनफ़ ! मेहनत उठाने बडे धुोकी 
तरह थक जते ह, सोडावोटर, नीमलेट, आरस््रीम, ओर चाके 
बिदून चरता नही, पेस्तरके रोग केशर, कस्तूरी, जायफ़र ओर 
एलाची मिसाहुवा दृध पीते थे, ओर खानपानके शाथ दही, दूध 
सातेथे, इससे वे ताकतवर बी उम्रवाठे ओर तंदुरस्त बने रहतेये 


१९ आधी रति कस्तूरी, एक नारेलके पानम सिलानेसं 
शरदीको, सन्निपातको, मिगीकों ओर देजेको मिटाती रै, खांसीको 
ओर दमेकोभी रफा करती हे, छोटे रडकेको दन्येकी बीमारी हवा 
करती है, बोभी मिटसकती हे, मगर छोटे डकेकों पावरतिसँ ज्यादा 
कस्तूरी देना नही, कस्तूरीका इम्तहान करना चाहिये, असली कस्तूरी 
कारआमद होगी, नकटी फायदा न करेगी, दो तौले अटी 
नारायणतेर छेकर उसमे एक तोा सोंड, ओर एक जायफल 
कुटछानकर मिलाना, दाड गोडेमे जहां बादीकी बीमारी हो 
छगानेसे आराम दोगा, पक्षघात ओर अद्रो वगेरा धादीकी बीमारी 
मीटसकेगी, हाथ पांबमे करमरमे जहां ददं हो, नारायणतेर छगानेते 
फायदा दोगा, मगर शपे यह है, नारायणतेल अछा ओर त्राजा होना 
चाहियि,-छ मदिनेके बाद्‌ तमाम जाततके तेर कमताकात हो जाते ६, 
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२० शद्ध, शिराजित तोला एक रेकर तीन तोढे सदीसाकर 
जीरं पाव सोरे एखाची उसमे मिकाना, ओर ( १४.) गोटी वना 
रखना, एक गोटी हमेशा छमहकेवर्त खाकर उपरमे षीश तोके 
गरमेद्ध मिश्री डाराहुवा पीना, तेल, सटाई नदी साना, चद्ह 
रौजमे फायदा होगा, बदनमे ताकत आयगी, मग्नकी गम ओर 
त्वचागमी मिरेगी, ओर यवाञ्लीरकी बीमारीकोभी रफा करेगी. 

, २१ बयान मौसिम पाक, ] 

केशर तोला एक, जपत्री तोके दो, छोटी एलायची तोठे दो, 
एखरा तोला एक, एएरेका दुसरा नाम तारमखाना बोरते हे, 
गोपरु तोला एफ, सफेद युश्चरी तोरा एक, काटी शुखटी तोला 
एक, सोठ तोला एक, शतावरी तोरा एक, छोटी पीपर तोरा 
एक) कवचफे वीज तोरा एक, वादामकी गीरी तेरे चालिक्षः 
पीस्ते तोके वी, मिश्री तोले पचास, रत तोके सो, वरं .सोनेके 
तोके पाव, उनमेसे केशर, बादाम, पीते, मिश्री, सोनेके बभर 
धृत्को अरग रखना, ओर याकीकी चीजेको हमामदस्तेमे ङटना 
ओर आटे जैसी बनाकर बारीक चारनीसे छानना, आधे बादाम 
पीस्ते ग्म पानीमे भीभोकर उसके छिर्टे उतारना, ओर फिर 
पथस्फी चिङापर पीसना, इतनी चीजे तयार करके फिर मिश्रीफी 
चासनी तीनतारकी यनाना, ओर उसमे सचसे अवल पीसे हुवे 
बादाम, पीस्ते डालना, फिर केमरकों दुधसे पररमं घोटकर डारना, 
माद्‌ थोडी देरफे तम्रामचीनें जो हमामदस्तेमे इटछानकर तयार 
फिडथी डार देना, ओर समको अखीतरद पकने देना, दबाये जल 
जाय या कची रहजाय एेसामी नही होना, अखीरमे धरत डरना, 
ओर सम फाम चतराषसे बनाना, अगर अपनेको पाक वनानेकी तर- 
कीव म आती दी, फिसी होशियार दरुबाहसे बनेवाना, मगर बनानेमे 
गरती नही करना, जग मौसिमपाक तयार हो, दो उमदा पराते छेकर 
उसमे डाटना ओर.-जमाना, जप्ये बादाम पीस्ते तनो मारी रतेथे, 


६२९६ . लेनमत-प्रभाकर, 





कतरकर तृयार कििहोवो पाक्प्र छां देना, फिर उपरे 
सोनेके वकं छाषदेना, ओर फिर चाङ्के बर्फीकी तरह छोरीषोरी 
चकीर्ये बनाना, पाककों एकरातमर परातमेदी ठंडा होने देना, 
दुसरे रोज मौसिमपाककी चकीययोको एक उमम भर रखना, 
अगर चासनी कची रग होगी पाक विगड जानेका सौफ है, 
इससियि उन्तेका ठकना खुलारपकर कपाटमें या अहां युनासिर 
समजो हवामें रखना, याते बिगडने न पावे, 

२२ अढाई तोल मौसिमपाक दमेशां श्चभहके बख्त खाकर उप- 
रसे (२०) तेकते गर्मदुध मिशीडारुकर पीना, वदनमे तदुरि 
बटेगी, आं पमि रौशनी आयमी, जर आदमी अगर एकीसरौज 
मजङ्ुर प्राक इसिमा करेगे, तदुरसि हासिल दोगी, पुरे वेताटीष 
रोज साये, निहायत उमदा है, जवतक पाक इक्तिमाल किया- 
जाय तेल खटाई ओर मीचीसे परहेन रखना, रोटी, दाल, घी 
दध मिश्री वगेरा तरचीजं साते रहना, दर्म पृठनेवारोंकों भाषण 
देनेवालोको ओर ठे किपनेवालोको मौसिमपाक मिहायत 
फायदेमंद है, मौपिमपाक निष मौसिममे खाओ एायदा पहुंचा 
यगा, इसरियि इसका नाम मोसिमपाक कहा गया, 

२३ अर्कं कूर हैनेके लिये अछा इलान है, चंद्रममा गुटिका 
सानेसे वीर्यदोष दूर होते हे, जदफीमें केशर, कस्तूरी, अंबर, 
जायफल, जवनी, इायची, इशवगोल, शाम, सफेदयुश्चटी, 
काटीयुशली, आसर्गध, शतावरी, कारपाठेका रस, ये चीनं 
ताकात बटानेबाटी रै, मगर अछे वैयकी सलाहसे खाना ¦ 

२४. ग्मीयोकि दिनम साना कम साना चाहिये, मगर तर ओर 
ताकतवर चीजे खाना, जिससे. कमखनेमेभी ताकात बनी रहै, 
शरतथनार, शरथतगुखाय, शरयतवनपन्ा, ममीके दिनेमिं पानीके 
श्ाथ. मिलाकर पीना चाहिये, वारीश दिनम नीमकीन पदार्थ 
इस्तिमाल करना चादिये,इन दिनोमें विना नीमकके खाना जल्दी हम 
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होता ती, जहांतक वने नीमकीन चीजे सते रहना अछा है 
नींबू बेरा सटार्श्की चीज खाना वारीदके विनेमिं फायदेमंद है. 

२५ पानपानके वारम श्कयुल्ककी चीनं जुदी जुदी तरदहकी 
है, कडु, पेड, यफी ओर जखेवी तमाम शुर्कमि होती है, किसी 
रकम उमदा तो फिसीमें मायली, मगर होती है सम॒ शुल्कोमे, 
ककाकंद्‌, यंगके रु, मग्जके लड, वादामकी वफ, पीस्तेकी 
चर्फी, केशरयी बर्फ, इमरती, बाटुश्ाहि, गुरामजामन, मोतती- 
दाना, सोहन हला, पंडा, दुधी हरवा, मलार्के रक, एरी कचोरी, 
सकरपारा, शत्रफेनी, सोपरापाक, महेशूय, तली यंग, चनेकी 
दाल, चविणा, दातरमोट, दींबडे, कटमीवडे, पकोडे, कांजीके 
पकोडे, इमरीके पकोडे, हरीमीर्ची, सोर, खटाई, नीषु, सेव, करई 
तरहकी चीजे दुनियामे भोजूद दै, मगर अपने शरीरकी ताकातं 
देखकर खाना चादि. 

२६ छोटेगांबके रोगोको या जंगरमे रहनेबालोको वरूतपरं 
अचानक व्रीमारी होजाय, यनी बनाई तयार दवाई बडे शरसे 
सेजाकर पास रपना चाहिये, १ मरिशुवनकी्ति गोरी, २ बुखारके 
स्मि सुदशैनचर्ण, ३ बासावकेद, ओर ४ सांसीके छथि लर्विगा- 
दिटीकडी, ५ अजीर्णवीमारीकेखियि रिवाक्षारवूर्णं ओर शंखवदी- 
गुणिका, & मस्तकके दर्दकी गुटिका, ७ पेशापरकी वीमारीके लिपि 
शिलाजित बद्रभमभा, ८ बातव्याधिके खयि योगराजगुगरुकी 
गोरिया, ओर महारासनादिक्राथ, ९ द्तके ठियि खादिष्टविरेचन, 
१० करडाुलाम छेना हो, इछामेदीरस, ११ शक्तिके खयि 
चवनप्रासजीयन, १२ केश्रीजीवन, १३ धुरव्वा सफरजंगका, 
युख्रा आषरलेका, ओर गुखकद्‌ गर्मकि ठिनोम साना अछा है, 
१४ धुखारफे सिये अभिमारकी गोलियां, १५ तरहतरदके षुपारं 
ओर सन्निषातके र्वि 'ज्वराङ्श, १६ संग्रहिणी ओर खासीके 
स्यि आनदभैरवरसकी भोटी,' १७ बवाशीर ' ओर मसेकेरिये 
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अरैङटाररसकी गोकिया, १८ पेटके दद शूल, गुरमवात, पगेराके 
सिये मास्कररसकी गोलियां, १९ दमेके स्यि खासङटार रकी 
गोरियां, २० त्रिदोपके ल्मि देमगर्मरसकी मात्रा, २१ ज्वर ओर 
खांसीके सि द्राक्षादिचृ्णवयिका, २२ खास ओरं सासीे 
यि लवंगादिचूर्ण, २३ प्रमेह ओर मू्रशृ्रफेलियि महाचंद्ररसकी 
मोरिया, २४ क्षयरोगके छियि शीतोपलादिवूरण, २५ पेटके ददे ओर 
हेजेके रिे हिंग्टकचूर्णं २६ युद्धिके सिय सारखतचूर्ण,- ये स्र 
चीं ववर वगेरा बडेवडे शदहरोमे मिरुती हे, मगवाकर पास, रएना 
चाहिये, याते छोरेछोरे गावमे बख्तर कामदेवे, 

२७ ठंडकपहुचानेवाका समौ ओर जिनको करपलगनेका शौप 
हो उनके लिये एकतरहका करप पास रखना अछा है, यवासीर 
ओर मसेकी वीमारीबारोकों दिशा फएराकत जातेवख्त मरसौकों 
पानीसे साफ करते रहना चाहिये, जो लोग मसोको अछीतरहसे 
साफ़ करते नही उनका ददं टता हे, ओर खून पडता है,- 

२८ दाक साफ़ नही करनेसे ददै शरु होता है, दातोका 
दिखना, चीस मारना, ओर उनमेसे खून गिरना, ये सथर दातांकी 
चीमारी है, बदनमे युजीका रोग बडा तकीफ देता दै, चमेली, 
शुखाय, या लेका तेल गाते रहना चाहिये, गरीोके लि 
आवलेका या खोपरेकादी तेर लगाना काफी है, ओरतोके लिमे 
केश एकतरहका चिगार दै, मगर जिस ओरतको एेसा पया हो, 
मेरा ओढना तेरसे सराब न होजाय, उसको लाजिम है, तेरकों 
भसलकर मार साफ करे, ओर फिर इवारसें पो ठेवे, ओढना 
खराब न होगा. 

, २९ जिन्‌ जिन शश्शोकौ शरीरम ताकात कम ही उनको 
-धसंतमाङिनी दवा इस्तिमार करना फायदेमंद दै, बहटुमूत्रवीमारीक 
'लिमि, दरहमेश्च अढा तोल पत्तर ओर सवा तोला गुड मिलाकर 
यमके वरत ८२१ ) रोज्ञतक खि, तिर्बर्फे लड तिरुपापरी 
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या रेवडी,खावे मोभी बहुमत्रदोप ओर वीर्यदोष ,मीकर ताकत 
बेमी, मृगरं खातेवरत बहुत चवाचवाकर्‌ साना चाद्ये, तेल 
खटाई आर मीर्चका परेन सपना, धी, दृध, मेवा बरगोरा तरीन 
सातरहना ठीक है. जापूक्षा रसमी बहुमूत्रदोपकों मिटाता है, संग्र 
हिणी वीमारीवारोकों हमेशा छाप्त पीते रहना ओर खानपानके 
शाथमी ठेते रहना अछा है, चावल, युी, साबुदानेकी खीर, 
वगेरा हरका भोजन है, अकेली छाससे जर हठका भोजनं -निम- 
नेसे संग्रहणी, ओर बवाश्ीर जुद च जुद मिजाती है, ओर छाससें 
भीरीहं संग्रहिणी बीमारी फिर तावे उग्र नदी होती. 

३० सचेमोतीका सुरमा आंसोकेलिये निहायत फायदेमद्‌ दै, 
सुवर्णभस्म, चांदीकी मस्म, रोहभस्म, अव्रकभस्म, शंपभस्म, वेग- 
भस्म, प्रवालभस्म, अगर अचिवेय या हकीमवी बनार्हुई हो, 
शुतामिक रसायनशा्फे फरमानसे सार्दनाय तो फायदेमद होगी, 
रास जिसकों भीमरेनी कपुर बोलते हे, पानमे एकरतिभर 
खानेसे मग्जमे तराबट प्हुचेगी! पीप्रमीटका अकं) वायुकी 
बीमारी मिटनेके स्यि फायदेमद है, 

३१ वायुकी चीमारीकेलिये पतासेमे या पानीमे पांचपैद पुदीनेका 
अके सेना अछा ह, बुखारकेलियि इनेनकी गोरीया या इनेन 
खाना ठीक है, मगर पांच या स्ातदिनसे ज्यादेरसेतक खाना 
आखा नही, सोफका तेर, अजवायनका, रोगका, दारचीनीका, जर 
इलायचीकां तेर, वायु ओर बदहजमीको मिटनेवाला है, असली 
च॑द्नका तेर, पांच युद पतासेमें डारुकर श्रुभह शामयावे, ओर 
तैर, साई, मिर्चसे परेन करे तो स॒जाकका दं मीटसकेगा, 
रोहूविफार, कुषटरोग, गमी, क्षय ओर दमेकी बीमारी निदायतुरी 
है) इसका उपाव जल्दी करना चादि. 

ˆ ३२ उमदा द्॑तम॑नन, हरडे पाचतोला, पेदे पांचतोरे, आवे 
पांचतोते, माफ पांचतोरे, सफेद जीरा अढाई तोर, सिंधान्‌- 
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सक अटाई तोरे, ओर सफेद कथा अढाई तरे, श्न सबचीेको 
कुट छानकर वारीक यनारो, उमदा दंतम॑जन होजांयमो, हमेशं 
पावतोरे लेकर दांतको रगानेसे दाते ओर युखके तमाम रोग 
मीटसकते है, ओर हिरुते हये दांत मजवृूत होसक्ते है सारसा 
परिला द्वा खुनकों सुधारनेष्यि ठीक रहै, देशीदवाजओमिं मनिः 
छादिक्राथ लोहूसधारनेकेलिये उमदा है, श्महके वर्त तोहेमर 
घादामकी भिरी, तोकेभर ताजा घी, ओर दो तोठे मिश्री भिराकर 
खाना अछा है, छेकिन ! कामी, तेर, ओर हींग, ' जथतक न 
छोडोगे फायदा न होगा, कानमे द्द हो तोभी तुनका वगेरासे उक 
रना नदी चाये, जगह नाजुक होनेसे सहजम बीमारी पैदा 
होजायमी, अजीर्णवीमारीारोकों पेद सफर करना अछा है, 
अजीर्णं होनेसे बुखारकी पेदाज्ञ है, जवतक जटराभि तेज बरनीररे 
युखार कमी नही आता, अजीर्णं ओर बुखारफे हेनेते एष्ट बीमा- 
रीं हाजिर होजाती दै, जवतक अजीर्णं ओर बुखार न घटे ओर 
हुरनेपरभी जबतक शरीरम ताकात न आवे, सानपानसेँ परहेज 
रखो, चते घुपारमे दौ तीन रोज खानान सेतो अछा, 
क्लिग्धभोजन बुखारके सिये बुरा है, जिनको खासरोगकी बीमारी 
हो, उनको युनासिव है अवर कामसेवन करना वंद रखे, खासवीः 
मारी जैसी दुसरी कोई सरूतवीमारी नही है, अगर शरीर तंदुरल 
रखना चादतेदहयो तो अजीर्णं खार ओर खासी होतेही इनका 
इलाज करना श्रु करो. 

३३ गर्मीयोके दिनोमें पीनेका मसाला, बादामकी गिरी ग्यारह, 
परीस्े ग्यारह, एकतोला पसखस, पावतोला सोंफ, पावतोरा छोरी 
एलायची, एकतोला खरदुजेके वीज, एकतोला काकडीके बीज, दो 
तोढे गुरुकन, ओर पनरातोे मिश्री, इनसवचीजोकों थोटकर दो 
गिरास ठंडा बनावे, दो आदमीकेखिये काफी है, तयीयत तर 
होगी) ओर क्ठेनेमे तरी पहचेगी.- , , 
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, 2४ अजीर्ण-वीमारी भिरानेकी दवा, वंसलोचन आधा तोरा, 
छोरी एलायचीके दाने पावतोरा,, अकरकरा पावतोटा, चित्रक 
तोका आधा, सफेद जीरा तोरा आधा, कारी मीच तोला भधा, 
शनी दिग तोरा पाव, वंग तोका पाव, हारा तो एक, 
सनका दाय तोरा दो, सोर तोरा एक, छोटी पीपर तोका एक; 
इन सय चीर्जोकों टकर कपडछान करना, फिर खरम उाररफ्र 
प्च नीके रसम घोटना, गोटीयनसके वहांतक घोटते रहना, ओर 
फिर चने जितनी गोटी यनाना, हरहमेश दो या वार मोलीसानेसे 
अजीर्णं रोग चसा जायगा. 

३५ अजीर्णी दुसरी दवा, सोँठ तोठे दो, धनिया तेरे दो, 
पुदिना सुका तोरा एक, अनारदाने तोके तीन, दारचीनी तोला 
आधा, काटी मीच तोरा आधा, ओर इलायची बडी तोके दो, 
हनी चीजे ुटकर चूर्णं बनाना, ओर एक वोतरमे भररखना, 
भोजन जिमनेके वाद पावतोङे पानेसे अजीर्णं रफा होगा, ओर 
यंहका खाद्‌ सुधरेगा- 

३द-[ खांसीकी दवा, ] 
। तारीशपत्र तोरा आधा, दारचीनी तोरा एक, एरायची 
छदी तोला दो, काटी मीच तोरा चार, सोर तोरा चार, छोरी 
पीपर तोला चार, वंभरोचन तोरा चार, मिश्री तोके (१००) 
हन सम चीजेोकरां कुट छानकर चूर्णं बनाना, दो दो मासे वर्णं दिनम 
तीनदफे सदेतमें या एांडकी चासनीके शाथ सेना, इसते बुखार, 
सांसी) क्षय, अजीर्ण, दम, पेशावके रोग, ओर निमोनिया 
( भिदोपबुपार ) मिट जाता है, परदेजमे तेर, मिर्च, ओर 
खटा नदी पाना 
,  “ 3७-[ बवासीरकी दवा, ] 

` सट तोके दो, पुष्करमूक तोठे दो, ओर वरधारा तो दो, बरधा- 

रेको दमि विधारा भरते ई, श्न "तीन चीजोकों कुट छानकर चूं 


६४२ जेनमत-अरभाकर, 


व्रनाना, तीन तीन.मासे चूर्णं दिनम तीन वर्त सवैर, दुफेर ओर 
श्नाम, पानीके श्राथ ठेना, इससे सवजातकी, ववाद्यीर मीटजायगी, 
सात या चौदह रोज रेनेसे फायदा, होगा, फडवी तुरदकी वेट सकी 
भ्रा गीली, दशते लेकर (८० ) तोर पानीमे गर्मकरना, आधा 
पानी ररे, जव उस पानीको छानकर बोतलमे भर रखना, जब 
दिशाजंगर जाना इसी पानीसे अश्विकी जगह साफ़ करना; 
वचासीर मिट जायगी; ववासीरका दुसरा उपाव, वादामकी गिरी 
तोरा एक, ब्रडी हरडे तोसा एक, मिश्री तोले तीन, उन सव चीर्जोकों 
फुट छानकर चूर्णं बनाना, तीन मासे वूर्णं॑पानीके श्राय सवेर, 
दुफेर, शमो साना, बवासीर मिट जायगी. 
३८-[ अजमोदादि गटिका, ] 

अनमोद तोरा एक, छोरी पीपर तोरा एक, बाबडीग तोला 
एक, सोँफ़ तोरा एक, नागरमोथा तोला एक, काटी मीर्च तोरा 
एक, सिंधारीन तोखा एक, बडी हरडेके दर तोठे पांच, सोँठ तोके 

दश, विधारा तोले दश, भारगमूर तोके छन्तीस, इन सव चीजोकां 
ट छानकर चूर्णं बनाना, ओर उस वूर्णसे दुगुना गुड केकर दोनोकों 
मिराना, आर छोटे बेर जितनी गोटी चनाना, शमह, शाम) 
ओर दुफेरकों एक एक गोरी दो तोके गर्मपानीके शाथ , ठेनेसे 
खासी, खास, पेटका दद, अजीर्ण, ओर पुराना बुखार मीर सकेगा, 


३९[ पेटकी गांठ, जिसको तापतिष्टी बोलते दै 
उसकी दवा, ] 
आंबाहलदी जिसको दिंदीमे कपूरहरदी बोरते दै, पांच तेरे), 
काठीजीरी पांचतोरे, रेकर ऊट छानकर चूर्णं बनाना, तीन तीन 
मासे चूर्णं पानीके शाथ जुम, शाम ओर दुफेरको केनेसँ पेरकीं 
गट, ओर तापतिहटी मीट सकेगी. |, , , „+ , ५ 


+ 
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२ ४०-[ संजीवनी-णटिका, ] 

वावदीग तोका एक, सोड तोखा एक) छोटी पीपर तोरा एक) 
हरडेदर तोला एक, चित्रक तोका एक, वहडेदर तोला एक; 
धोडावच तोला एक, धोडेवचको हिदीमे वच वोठते ह, गिरोय 
तोला एक, भिरावा तोका एक, वनाम शुद्रकिया हवा तोला एक, 
इन सब चीनोकों इट छानकर वर्णं बनाना, ओर अद्रकके रसमे यंग 
जितनी गोटी करना, अद्रकके रसमे एक गोह रेनेसे अजीर्ण बीमारी 
मिरती है, दो गोरी अद्रकके रसमे ठेनेसे देना मिरता है, तीन गोटी 
अद्रकके रसमे ठेनेसे सका जहर उतर जाता है, ओर चार गोटी 
अद्रकके रसमे ठेनेसे सन्निपात मिय्ता दै, ये गोली मदुष्यकों 
सजीवन फरती है, ऽसर्यि इसको संजीयनी गुटिका फी गई. 

४१-[ पेंखाव वंद होगया हो उसका उपाव, ] 
पापाणभेद तोखा एक, छोटी पीपर तोला एक, रिलाजित्‌ 
तोखा एक, छोरी एरायची तोरा एक, इन चीर्जोको कुट ऊानकर 
चूर्णं बनाना, चावरुके धनम या आधे तोङे गुडमे दो मासे 
चूर्ण खानेसे पेशाब छुट सकेगा, 

४२ सो शरश रातके घस्त दो चंद्रमा देखे, दिनम दो स्यं 
देखे, ओर रातको तारेरहित आकाश देखे, उसका मरना अंदाज 
छह महिनेमे हना संभव है, जिसबीमारकी जीम कालीः पडजाय) 
उसका मरना नजीक आया जानना, जय को हकीम वीमारफे धर 
उसके इलाजकों जे, रास्तेमे अगर उसफो, वाजा मृटग, शंख, 
वीणा, पुत्रकेशाथ सी, वडेके साथ गौ, धोये हये कपडे लेकर 
आता हुवा धोबी, छत्र, चवर, आरि, एरगमरे, ऊुमारी कन्या, 
सोदागन ओरत, गानेवजानेको जाती हु वेश्या, चंदन, हाथी; 
योडा, पकेहुये फर, जिनम्रतिमा, धजापताका, हथियार, कमल 
पुल या सिंहासन सामने आता हुवा व्ाई दे तो अला है, अप- 
नेको ओर बीमारफो अछा होगा , क 
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४३ कोट) राजयक्ष्मा, प्रमेह, संग्रहिणी, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, खास, 
भर्भदर, कंठमार, पक्षात, अंधापन) जलोदर, रक्तपीत, ये बडे रोग 
के जाते है.- 

४४ आधाीरीका दद श्रु होनेके तीनेटे पेश्तर अटाई रति 
कृनेन पानीमे मिकाकर पीनसे या पावतोले गुडमे मिराकर 
सिलानेसे आधारीशीका ददं भिटजायगा; अगर किसीकी डद 
दुखी हो चने जितना कपुर रूम रपेटकर डाढमे रखे, हग या 
अफीमभी रुई ठपेटकरं डाठमे रखने आरामे होगा. 

४५ पीप्रमींटका अकं रुमे दो तीन उंद डालकर उदम रख- 
नेसे आराम होगा, क्रियातोट कारगोीएसीट या नैदीकएसीट ये 
तीनों तेजाब है जसम करनेवाली चीज है, एक स्क 
सीरपर रू रगाकर फंमा बनाओ, दुखती हुई डाढमे रपनेसे ददं 
मीटेमा, मगर शिवाय डाटके मजर दवा दुसरी अगह नदी 
ङगना चाहिये 

धद [ खादिष्ट चूण, ] सोँट तोहे दो, रर्चिगं तोते तीन) 
जीरा तोला एक, धनिया तोला दो, पुदीना युका तोला एक, 
अनारदाने तोठे पांच, छार मनका द्राख तोके दश्च, काटी मीच 
तोरा एक, एलायची तोले दो, मिश्री तोले पांच, दारचीनी तोट 
दो, इन सको ट छामकर नीबुके रसमें छोटे वैर जितनी गोली 
वनाना, उससे अजीर्ण, खास, पासी, दमा, वात, पित्त ओर कफ़के 
तमाम रोग मीटसकते है, मगर मोली सवेर-दुफेर ओर शामकों 
तीनदफे खाना. 

४७ अफीम चार रति, ओर तिलका तेर एक तोला, मिलाकर 
गर्म करना, दो सुद कानमे डारनेसे कानके दर्दकों आराम मिरेगा, 
मरवेके पत्तका रस दो चार बंद कानमे उालनेसेमी कानका 
ददे परिमा. 

४८ रोसेका तेर तोहे अढारई, ओर मारकांगणीका तेर तोक 
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एक मिलाकर शरीरम जहा दद हो सालीश करनेसे आराम होगा; 
मोडेमे कमर पामे जहा जहां भादीसे दद दयेता रो मजर तेर 
मारीद्यकरनेसे मिट जायगा. । 
४९ [ बुद्धिवर्दक पाक, ] 
ब्रादामकी गीरी सोडे असी, फिसमिस तोके पंच, स्विंगर तोला 
एक, जायफरु तोला एक, भरारोचन तोका एफ, छोरी एलायची 
तोला दो, दारचीनी तोला दो, नागकेशर तोला एक, चीरोजी 
तोके पांच, पीसते तोठे दश, छुहारे तोठे दक्ष, केशर तोरा एकः 
चांदीफे भकं तोरा एक, सोनेके वकं तरे पव, गिरोयका सत 
तोरा आधा, अपामागे तोरा अटाई, बाव्रडीग तोरा पांच, शखा- 
हरी तरे पाच, बा्ठी सोरे पाच, यच तोठे पांच, सट तोते 
पांच, शतावरी ते पाच, मिश्री तोके (२०० ) आर घृत तोके 
(५० ) इतनी चीजें राना, 
पहठे बादामकी गीरीकों गर्मपानीमे डारुकर रारुचिष्टे उतार 
डारना, ओर पत्थरकी रिरापर पीसकर धारीक सुगदी बनाना, फिर 
(२५) तोके धृत कडाहीमे डालकर यादामकी ुगदीकों सेना, ओर 
एक तफ रखना, पीते, चीरोजी, केशर, चांदी-सोनेके वकं छोडकर 
बाकीकी सब चीजें ट छानकर वृर्णं बनाना, ओर एकतफं रसना, 
दोसो तोके मिश्री जो उपर ङिखी है, केकर उसमे अंदाज पचीस 
सोरे पानी डरना, ओर तीनतारी चासनी बनाना, फिर बादापकी 
गीरी सेकी इई जो बासुपर रखी है, पो चासनीके अदर उारेना, 
फिर सम चीरजोका चूर्णं जो अरुग रपा है, बोभी चासनीमे डरना, 
फिर पररमं दशतो दृधे शाथ एक तोला केशर पीसकर चासनीमे 
डरना, (२५) तोके घी चाकी है, योभी चासंनीमे मीलाना, तमाम 
चीर्जोको कडारीमे धीमीआंचसे पकने देना, इतना याद्रे चीजे 
जरु न जाय या वासनी फची न रहं जाय, इसतरकीबसें युद्धि 
पाक्‌ बनाकर नीचे उतारना, पिर कराई किर हई दो परातमे 
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डारुकर वरफीकी तरह जमाना, उपरसे पीस्ते ओर चीरोजी छार- 
कृर दबाना, ससे अखीरमे सोनेचांदीके वर्कं चिपकाना थर पाकं 
एक रातभर ठंडा होने देना, फिर एक उव्वेम मररखना, हरहमेश 
अटाई तोर पाक खाकर उसपर (२०) तोके गर्म दुध मिश्री डला 
हवा पीना, एकीस रोज उसतरह करनेस बुद्धि तेन दोग, ओर 
बदनमे एती बदेगी.- 

५० गभ पैदा होनेकी दवा, अगर पूर्वसंचित कर्म अछे होगे तो 
इस इलाजसे फायदा दोगा, थशोकब्रक्षकी छार (४०) तोहे लाकर 
छायाम सकाना, ओर उसको कुट छानकर चूर्णं बनाना, तीनमासे 
चर्ण छह मासे मिश्रीके श।थ पांचतोले वधम मिलाकर ओरतकों 
जिसरौजसे रितुधर्म आवे, उसीरोजसे पीराना शचरु करना, ओर 
एकीपरौजतक पलाना, गस पैदा नेका संभव है, अगर यह 
इलाज किससे न बनसके तो अशोकारि्ट नामकी दवा बनीवनाई 
कलकत्ता, वेब बेरा शदरोमे आयुरवेदीय वैके पास मिती है. 
तलाश करके शीशी मंगाकर दो महिनेतक शमह शाम-दो-दो तरे 
पीलाना, मजर दवा गर्भ पैदा होनेके सि फायदेमंद है, [गम पैदा 
होनेकी दुसरी दया] सफेद मिची एक, एरडीका बीज एक, दोनो- 
करी बरावरी गुडकेकर सरठमे पीसके गोली बनाना, ओर रितुवती 
ओरतकों रजखलाकी हारुतम तीनरोज ठंड पानीके शाथ सिखाना 
अगर पूर्वसंचित कर्मका योग हो तो गभ पैदा होनेका संभव दै. 

५१ सफेद मिर्च (२१) दाने ओर एक तोला मिश्री टकर 
मिराना, फिर दो तोके ताने घीमें सामील करके शुभहके वस्तं 
खाना, एकीस रौनतक ठेसा करनेसे आपोकी रशनी वदेग, के 
अंजीर तीन; .चारीशतोके दध ओर पां्रतोरे मिश्रे डारकर गमं 
करना, जव द्रातोले दूध जलजाय्‌, नीचे उतारकर अंजीर खाना 
ओर दूध पीना, बाद उसके दो तोरे बादामकी गरी ओर दो तेठे 
पीले चवाचवाकर साना उसके पीछे तीनपेटेतक कोई चीज साना 
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पीना नही, किखनेषठनेपारोके ओर भाषण देनेवारोके ज्ञानतेतुमे 
ताकात बटेगी, दो ते ताजा मपन जिसको छासेमेसे निकलफो 
दो छदी हई हे, दो तेरे मिधीभिरर खाना, पित्तकं मिटाता 
ह, दनम ताकात लाता रै, ओर छिखनेषदनेवारोके दिमागकों 
फायदा पटुचाता है, चाीर तोठे दूध लेकर उम पांच तोके 
मिश्री डारना, खुयरगम करके उसमे एक तोला ताजा घी मिलाना, 
फिर अपना चद्रखर चरुत्ता हो पीना, निहायत फायदेमद्‌ होगा, 
एकीस रोज इरतरह करमेसँ बदममे ताकत यटेगी, मगर बददन- 
मीकी दारतमे धी पाना अछा नही) जटराभ्नि तेने जब 
साना चाहिये. 


५२ हरशस्शकों राजिम है, सवेरे धर्योदयके पेस्तर बिछोनेषरसे 
उठ जाय, सुरीहवामे फिरने जाम दातूनकरे, देवपूजनकरे ओर 
अगर सद्गुरुका योग हो उनके पास जाकर धर्मश्च सुने, दिनके 
प्हरे प्रहरमं दृधके शाथ पुरी कचोरी वगेरा छ सोराक खावे, 
मगर इतना याद रहै! सोराक राक्र तीनंटेतक दुसरा खाना 
न सावे, जो रोग एकपरणएक खानपान करते रहते है, बे जल्दी 
वमार दोजाते दै, शरीर एकतरहका ईजिन दहै, खाना पायाद 
तीनचार घटेतक उसको अपना काम करनेदेना चाहिये, एकपरणएफ 
साना पाते रदोगे तो जठरामिरूप ईजिन अपने सोराकको पचा- 
नेफा काम कैसे करसकेगा ? पेटमे तीनिस्ते अनाज, दो रस्ते 
पानी, ओर एक हिस्सा श्वासोत्खासर चरुनेके ल्यि खाटी रखना 
चाष्िये, जो रोग गछेतक खुव्र खाना खाते है, बहुत बुरा करते दै, 

५२ दिश्ाजंगरकी दाजतको बो रोग रोकते है, अछा नदी 
करते, हाजतको रोकनेसे तरहतरहकी वीमारीयें पैदा होती दै, जो 
लोग ज्यादा फामपिकार सेवते है, उनको क्षयरोग द्रश्च होगा, 
जो रोग मेरे कपडे पहनते रै, उनको रोदीकी बीमारी पैदा होती 
है,.दरख्शको रसोई गम गग खाना चाये, मगर्‌ साधुोरगोकों 
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भिक्षा मांगकर सिफम परवरील करना पडता है. उनको नसी 
भिक्षा मले उसीपर रत्र थुनासिब है, . 
५४ [ चिकित्सा राखका-फरमान रै, ] 
वजयेद्‌ द्विदलं चली, कुष्टी मांसं ज्वरी घतं, 
नवमन्नरमतीसारी, नेत्ररोगी च मेथुनं,-१ 
( अर्थः )-शलरोगवारा शख्क द्विदलं (यानी ) उठ, यंग, 
चने, वारु वगेरा चीजे न खे, कोदरोगवारा शद्श मांस न 
सावे, तेदुरस्कोभी मांस पाना धर्मश।ख मना फरमाते है, मगर 
कोटीकों मांस खाना विच्छुल मना हे, धुखारकी षीमारीवाठेकों 
घी दूध वगेरा भारीपदार्थं साना मना हे, सवव भारीपदार्थ उसको 
इनम होगा नदी, बर्कि ! बीमारी बदेगी, अतिसार रोगवाठेफों 
नया अनाज खाना बुरा हे, ओर आंखोकी बीमारीवाोकोँ काम- 
विकार सेवना निहायत बुरा है, सयव इसते मजङर बीमारी ज्यादा 
टना संमच है. 
€ 
, धप खाना खाकर एकजगह वेर रहना अछा मही, जो मदं 
बदनमे थोडा पसीना आजाय उतनी मेहनत उठाते नदी, कामकाज 
करते नदी, चलते फिरते नही, उनके शरीरमे तरह तरहकी बीमारी 
पैदा होती दै) जो ओौरत धरका कामकाज नही करती, रसोई 
नदी चनाती, खुली वामे नदी फिरती, ओर बेटी वाते बनाती है, 
उसकोमी खाना हनम होता नही, ओर कई तरहकी बीमारी पैदा 
दोजाती है, अगर कोई इससवालकों पेश करे, हमारे घरमे नोकर 
बहुत है, जवायमे मालुम ह, इससे भ्या हवा १ शरीरको मेहनत 
चिना दिये वो तंदुरसत कैसे रहेगा १ राजिम है, जरा पसीना आनाय 
उतनी मेहनत जरूर उरते, साधुमहाराजको या साधवीजीकोमी 
ुनासिव है, विहार करते रहे, आहार पानी रानेकों जाया करे, 
ओर पढने युननेकी मेहनत उठाया करे, जमी शरीर तंदुरसत रहेगा, 
एकनगह ज्यादेऽर्सेतक वेदे, रहना तंदुरसी विगाडनेी . सुरव है 
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-५६ उ्यादा बोरना या गुस्सा करना हररर्छके स्यि वुरा हे 
इसीरिये धर्मदा्लमे छिसा हे, मित भाषण करना, ओर शातखभावसें 
रहना, जगतक करडी भूप न रगे, साना युनासिय नही, ओर जितनी 
भूख हो उतना खाना साना, पचा नदी, ओर उपरसे दुसरा खाना 
साते रहे, उसीसे बीमारी षेगी, चाहे उमदासे उमदा खाना वयौ 
न हो, जितना हनम हो उतना पाना अ दै, तंदुरस्त आद मीको 
भारीपदार्थं सानामी मना नही, मगर जो नाजुक मिजाज है, उनको 
सौ समजकर खानपान करना, ओर अपनी तमीयतको तदुरस्त 
नाये रना चतराईैका काम दै. 

५७ क मलुप्य पापकर्मके उदयसे अंधे दोजाते हे, या जन्म 
भी कई अथे जन्मते है, उनको दिन ओर रात एकसमान टै, क 
नुप्य पापके उदयसे दोनोकानसें दरे होजाते ह, उनसे धर्मशाख 
सुनना बनता नही, देयोके शाथ बात करनाभी बडी युसीबत समजो, 
कद मनुष्य टुलेठेगडे से दे जो जराभी चरफिर सफते नही, यह 
सम उनके पापकर्मका उदय समजो, जिन्होने पूर्वभयमे पन्य किया 
है वे यां तंदुर्त मिजाज ओर सुखेन मोगते दं 

५८ एक पानीदार नारीयर केकर उसरो तोटना, ओर उसका 
पानी एक कलाके रतनमे से रणना, पोपरेको एक पथरकी 
निलापर पीसकर सुगदी बनाना, फिर एक कडाटीमे उसको ओर 
नारीयरक्ा निकाला हुवा पानी जो करके घततैनमे राथा, डासन 
ओर उसमे (४०) तोर घी डारङर आगपर चटाना, जय पानी 
जरुजाय, धी ओर सोपरेरी सुगदीफो नीचे उतारना, फिर (४०) 
तोल गुद-पायख या सेरका रेकर (१०) तोर घीमे तरमा, ओर नीये 
उतारकर टंडेहुवै बाद पीसकर वारीक उनाना, बादामकी भीरी 
पांच तोठे लेकर वारीक इकडे करना, ओर-पीसीहुई (१००) तोके 
मिरी छेफर खोपरेकी लुगदी, मोद, वादामकी गीरी बगेरा मीरा 
सू मीरनाय एक उव्येमे भररपना, तीन दिनके बाद हहं 

[1 
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पांच तोके खाना, इससे कमरफा दुखना, ओर सीरका ददं मिरना- 
यगा ओर बदनमे ताकात बदेगी, तैर मीची ओर पटाईका प्रन 
करना, घी, दृध ओर गर्म रसोई खाना, वासी रसोई साना नदी,- 
{ बयान चिकित्सा-विव्याका खतम इवा. ] 
--- व्च 


[ बयान-जिनसूर्तिकी-पतिष्ठा. ] 





१ जिनमूततिकी प्रतिष्टाका यहु युकरर करके एक उमदा मंडप 
नाना, म॑ंडपकी जगह पाक ओर साफ़ होना चाहिये, ्ाड, 
फलुस; डी) तस्ते, ओर सलाक्षलरोशनीसे मैडपको सजाना, ओर 
चा्तफ किनरुका धूप करतेरहना, आटरोजतऱ हमेशा वाजा बजता 
रहै, गवये लोग गायन करे ओर तीथेकरदेवोकी इवादत दती रह, 
श्राविका श्युभहके वर्त मंगल गीत गवे. 

२ प्रति्ठाका चं चाहे एक श्रावक करे था पंच मीलाफर करे 
दोनों ठीक दै, मगर इसमें कंजुसपना करना अछा नही, प्रतिष्ठका 
काम जेनाचा्, जेनरपाध्याय्‌, या जननि करा सक्ते है, विधि 
विधानके लिये चाहे भ्रावक रहै, मगर सकाम मैनाचार्य, उपाध्याय 
या जेनञ्नि महाराजोकी देएरेख नीचे होना चादिये.- 

३ पदे रोज लात्रपूजन शांतिकलश ओर अषटप्रकारी पूजा करके 
छभसथापना करना, दुसरे रोज (१०८) कुबोका जठ राना, अषटो- 
त्रीलात्र, ओर जिनमू्तिकी प्रतिष्ठे एिये यही विधि है, अकेठा 
शंतिसात्र कराना हो तो (२७) इमोका जल काना ठीक है, जिघ 
गकि या श्रमे उतने इवे न हो तो नदीके कनारे ( १०७) या 
( २६ ) खाडा खोदकर उसमे सोपारी पान कुम फुरवगेरा डाल- 
कर जल लेना, एकसो आटमेसे एक इवा उसल्यि घाकी रसना, 
तिसरे रोज उस वेका पानी जलयात्राका जलसा करके काना होगा, 
ओर चो इवा शरसे या मांबसे ऊ फासङेषर दोना चाद्ये, मिस 


ष 


भयान्‌-जिनमूतिंकी प्रिष्ट. ६५१ 


माब नगस्म एकपोाठ या सताइस श्ये न हो तो दुसरे माके 
हरयो जर रना चाये 

तिरे रोज जरयात्राका जरसा करके वाकी रदेहुषे एक 
क्रुवेका जक लेनेके स्यि, चाजेवगेरा जुदधससे जाना, ओर वहं 
विधिके शाय जर राना, ज्याद्‌ खुरासा गुरुषुएसे या प्रतिष्ठाकस्य- 
शरास जानना, यहां फहांतक छिखि, थोडेमे मयान दिया है, जल- 
यात्राके जरसेकेवरूत नयग्रह, दशदिगपार, यगेराका पूजन क्रमा 
वरि बार देना, ओर फिर उस वेका जरु केना. 

५ चोय रोज नंयावत्तेका पूजनं करना, पांचमे रोज नबग्रर; 
दशदिगपारु पेराका पूजन करना, छठे रोज धजा ओर कलशका 
पूजन आर सातमे रोज गसनदेषी ओर शासनदेवका आ्म॑त्रण 
अभिपेक चगेरा चेलयप्रतिष्ठा करना, 

६ आदमे सैन जिनप्रतिमाका लात्र पाकर शांतिकरक करना, 
फिर अषटप्रकारीपूजन करके जिनप्रतिमाको गर्भदरारके दरबनेके 
पास पांच पोखना करके जिनमेदिरमे तख्तनशीन करना, प्रतिष्ठा- 
क्रानेवाङे गुरु अपने चंद्रखर चरतेवरूत घररिमत्र या वर्धमान 
वि्यापटठकर वासक्षेप करे, अटारा अभिपेक करे, फिर अष्मरकारी 
पूजा करफे आरती मंगलदीपक उतारे, ओर दुफेरको अषटोत्तरी या 
शातिलात्र पठाव 


( प्रतिष्ठा अ्टोत्तरीस्नाच या रांतिखाच्रमे जो 

| जो चीजे चाहिये उसकी यादी ) 

७ केशर तोके ४०, बरास तोर १०, कस्तूरी चार ४, अंबर वाठ 
४, अगर तोर १०, गोरोचन वार ४, चंदन सोठे८०, कचा हिगुं 
तोखा एक, चणिकमाम सोरे २, बासक्षेप तोक्ते ८०, ङु तोके ४०, 
रतांजटी तोके २ अगरङा चुरा तोखा एक, चमेीका तेर 
तोङे ४०, इर गुराब तोरा एक, इर केबडा तोका एक) छ चमेरी 
तोला एकः इच वङा तोला एक, इते हीना तोडा एकः 
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` <श्रीफर ( २०१ ) मीटोर ( २५ ) मरडािगी ( १२५) 
पंचरत्की पोली (५१) पंचरतकी पोटरीमे हीरा, माणक, पुप- 
राज, पना ओर नीरम्‌ ये पांच रत कते भे, आजकल कमख्च कर्‌- 
नेफे सवव मोती, माणक, युंगा, सोना ओर चांदी इनको पंचरतवी 
पोटी; मानकर ठेते है. 

९ पेचरंगी मरु गज सवा, हरा पाज गज पांच, पीटापाज गज 
पांच, खारपाज गज पांच, आसख्रानीरेगका पाज गज एक, जामी 
पाज गन एक, कालापाज गज एक, सफेदपान गज दो, सफेद 
लाल, पीला, हरा आसानी, जामटी ओर शाम ये सातरगके पाज 
एक एक गज. 

१० जगन्नाथीके थान तीन, मरमरुका थान एक, रालकसुवेका 
थान एक) धोती जोडा ( १३) दुपटरे कनारीवाछे जोडा ( १३) 
नवग्रह, ओर दशदिगपालकी पूजामे पहननेके ल्यि नये धोती- 
जोडे होना चाहिये, पहठे जमानेके रोग प्रतिष्ठा बगेरा अके कामम 
रेशमी धोती दुपटे पहनते थे, आनकरु कमखर्च करनेके समय 
घत्रके पहनने रगे है, 

११ गहु, दश दोर पका, (८० ) तोलेका शेर ठेना, यंग, पांच 
गर पके, चने, पंचर पके, जुवार, पांचगेर पकी, उर, पांचरेर 
पके, चले, पांच रोर पके, जव, पांच गेर.पके, ये सातपरहके धान्य 
वरिवाङल देनेके लियि चादिये, सरसव, दोरेर पके, चावल, 
एकमण पका, काले तिर, तोले उश, नागरवेके पान एकं हजार, 
फिर, आधमण पका, ये सव (८० ) सोल्का शेर जानना, 

१२ दज्ञांग पूप तो (२००) हुहारे टोरेर पके, बादाम 
सावत पांचशेर पकी, सोपरेके गोले (५०), सिंगोडे से एक 
शर पके, द्रप एकरेर पकी, बादामकी गीरी तोके (८० ) पीस्ते 
तोरे (४० ) चीरोजी तोके (१०) अखरोट तोके (१००) 
अंजीर तोके (८० ) मिश्री अदा ओेर पकी, एलायची छोरी तोके 
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(६० ) छोग तोके (२३०) जायफल तरे (६० ) जवत्री तोके 
( १०) दास्वीनी तोठे (३०) ओर सोरु तोठे (४०). 1 

१३ आवक्ञे टेहुबे तोरे (४० ) पीठी (वटना ) तोले (४० ) 
कंकोडी तोरे (२०) सात्रकरानेवारफे स्यि शद्धिकी चीने दै, 
सारी सफेद पांचदोर पकी, नवग्रहके पूजनकेषिये बिजोरे (४) 
परेम अनार, सीताफर, केके, अमर, संतरे, आम नारी चेरा 
जोजो मीठे काना. 

१४ फुठेमें गुराप, चपा, चमेरी, पका, जाई, जरी, मरुभा, 
मोरसीरी, जासुस, ओर रारुकनेर बगेरा जितने चादिये रना, 
नैषेयमें पेचर, स॒द्रफेनी, मोतीचूर, मग्न, मेदस, बफ पेड, मोतीच्‌- 
रके राइ चगेरा तयार रणना, नवग्रहोका पाटला एके, दशरदिग्‌- 
पारुका पाटला एफ, अष्टमंगलीकका पाटला एक, नं्यायत्तेका 
पाटला एक, दू्मका पाटला एक, चदे दो, तोरण दो, सिंहास 
नका तरिगडा एक, वासके जयारीये चार जिसमे जवारे बोये जायरभै, 


१५ आरती, मंगरुदीप, धृपदाना, चाराङ्ची, आरीसा, करद, 
रकावी, कटोरी, चादीका बनाहुवा एक इद्र ओर चांदीकी बनाई 
हु इद्राणी एक) चांदीके चनेहवे काचवे दो, चादीका पनाहु्ा 
गज एक, चादीका बनाहुया चुना उरानेरा चनारा एक ओर 
तगारी एक चौखा पुराने सिकेका रूपया एक, इतनी ची प्रति- 
एके कामके सिय तयार सपना. 

१६ मीरीके घडे साफ़ जिनमे कले दागनष्ो, नग (१३) 
ओर उनपर अष्टमंगीकफे चित्र निकरवाना, मीरीफी कची डरे 
(५०० ) वेदिका वननेके सवि चाद्धयिगी, बोभी तयार रसना, 
जिनप्रतिमाका नार एरनेफे लिये सचेमोती तोला एक, सोनेके 
फुर तोल चार, चादीकरे फुर तोठे चार, ये ये चीज जिनमू्भिकी 
श्रतिष्ठाफे कामम जस्र है, ज्यादा हकीकत गुरुलोगोते द्रथाफ्त 
करो, ऽस लेखमे सो छख ल्पा हे, थोडेमे दिपखाया है, रितनेकं 
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जेनशेतांवर नि या भावक जिनमूत्तिकी म्रतिष्ठाके काममे षेटाक्र- 
की पूजा कराते हँ, मगर वो बोधमनजहवका है, जेनोके चछ्यि 
रिपिमंडरुका या तिजयपटुत्तका य॑ रखना चाहिये. 

१७ जिनमूतिकी प्रतिष्ठाका बयान सतम होता ड, नो जो 
जेनशवेतांबर भावक जिनमूततिं माननेमे पकी भद्धावाले ह, वे प्रतिं 
छाके कामम हनारां सुपये धर्मके खयि सचते है जिन जिन भ्राव- 
कोकी भरद्धा जिनमूत्ति माननेकी नही है, वे चाहे स्च न करे, 
मगर उनसे इस बातका द्रयाप्त जरुर करना चाहिये, आपलोग 
धर्मष्यान करनेकेरिये खानक क्यो बनवाते हो १ जिन्दिर वनवा- 
नेमं जसे ईैट खना पानी रुगता है वेसे खानक यनानेमेभी रगता 
है, वतराना चाहिये फिर खानक यनानेमेभी मिद्ध पानी वगेराफे 
स्मजीवोकी दसा हुई या नही १ ओर खानक बनाने पन्य 
मानना या पाप ? इसका कोई जवा देवे, दीक्षादेनेके जल्ेमें 
चाजा वजवाना ओर महोत्सव करना इसमे पन्य मानते हो या 
पाप ? इसका कोई जवाब देवे, जो जो जेनशावक तीर्थोकी जिया- 
रत जाना ठीक नही समजते उनसे द्रयाफ्त किया जाता है 
आप लोग चौमासेमं अपने धर्मगुरुओको वंदन करनेके स्यि एक 
प्रहरसे दुसरे शहर श्यां जाते है ? उसका कोई जवाव देवे, 

१८ प्रतिष्ठाके दिनेमिं नोक्रारसी या खधर्मिवात्सल्यकरना 
श्रावकोका कसैव्य हे, निनमेदिरके पूजारीको नोकर चाकरोकों 
ओर जिनमंदिर वनानेवारे कारीगरोको इनाम देना चाहिये, साधु, 
साधवी, भावक, भाविका, वगेरा चतुर्विधसंपकी भक्ति करना 
चाधि, दनियादारी हारते ओर बेटवेटीकशी विचाहमे हजाये 
रुपये प्च किये जाते है, तो धर्मकाममें हारों रासो सपये खर्च 
क्यौ नही करना ? दुनियामे धर्म सबसे बडी चीज टै, कितनेक 
श्रात्रक कहा करते ह प्रतिष्ठा महो तीर्थयात्रा या उजमणामं 
क्रम सच करके चाकीके केलवणी खातेमे देना चाहिये, उनसे पुछा 
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जाता है, भाप रोग जो दुनियादारीके सर्चमे ओर मोजशोपमे 
हजारां स्पये सर्वते हो उसमे कमयर्च करके केटवणी सातम 
भ्यादा खच किया करो तो क्या हर्ज है, १ धर्मे दुनिथादारीका 
फाम क्या ! बडा समजते दो १ धर्मशातका फरमान दहे, दुनियामे 
सारवस्तु धर्म है, कितनेक भरावरफ कहा करते दै, बडेगडे जिनम॑- 
दिर बनाकर पथरेमे पेसा क्या सर्चना १ जवायमें माटुम दो, 
खानकपासी श्रावक खानक बनवाकर इट चुनेमं सर्च श्यो करते हे, 
यही एक सवार है, दुसरा सवार यहमी है दीक्षाका जरसा 
करना, वाजा बरजवाना आवेगये श्रायकाकों खाना सिलनेके 
सियि रसोई बनवाना इन कामेमें सेकडो हजारो रुपये क्यो एच 
करना १ ओर इन कामोमे पुन्य समजना या पाप १ अग्र पुन्य समजा 
जाय तो जिनमंदिरकै कामम तीर्थकी जियारतमें ओर जिनमृर्तिकी 
प्रतिष्ठसे पुन्य क्यो नही १ इस घातको सौचो ! 


[ वथान जिनमूत्तिक पतिष्ठाका खतम हवा. ] 





{ अंतिम आराधना 1 

१ जरईफी आनेषर आदमीको साजिम हे, अपने कियेहवे पापोकी 
आरोचन रेषे, अपने कियेहुवे पापोकों सद्गुरु सामने वथान 
करे ओर पथात्ताप करे, जीवहिसा किदं हो, जूट बोरा हो, नतनि- 
यम तोडे हो, सामायिक, प्रतिक्रमण, पौपधव्रत वगेरमे दोप रगे 
हो, तीर्थयात्रामे पाप रगा दो, देवद्रव्यभक्षण किया हो, भूरी 
गमादी ठिई हो, किसीपर जूटा दोष र्गाया हो, परेरा जो ज 
युरेकाम अपनेसे बनगये हो, सदगुरु पास जाकर सुनाना, ओर 
सद्गुरु गीतार्थं होमा चाहिये, उर्कृष्टसे जिस जमानेमे जेनागम दो, 
उनके पटेहवे हो, ओर जघन्यसे आ्वाराग, श््रकृतांग, खानाग, 
ओर समवायांगके पदेहुवे हो, उनको नेन्ाखोमे गीतार्थघ्ुनि 
फरमाये, 


६५६. लैनमत-प्रभाकर, ` 





२ गीतार्थूुनि उसको सुनकर तानिक जेना फरमान 
म्रायधित्त देवे, प्रायथित्ते ठेनेवालेकी बात दुसरे फिसीके पास न 
करै, ओर प्रायथित्त लेनेवारा रएस्भी गीतार्थं शरनिने दियाहवा 
प्राययित्त दुसरेको न कटे, प्रायथित्त देनेके कई रासते है, जिसकी 
ताकात तप करमेकी न हो, उसको गीतार्थघुनि जानध्यान करनेकों 
फरमावे, जिस सख्ये ज्ञानध्यानभी न हो सकता हो, उसको धर्म- 
कामम दौरुत स्फ करनेका वतकावे, जिसको दौरत सच करनेकी 
ताकात न दो, उसको नमस्कारम॑त्रका पाटकरनेको अतलपरे, इसीका 
नाम प्राययित्त है, 

३ सद्गुरके पास अपने कियेहुवे पापको जाहिर करनेसे वडा 
फायदा टै, टिरमे रय रखना अछा नही, बीमार शख्डकों युना- 
सिव हे, अपने मरनेसे पले धर्मकामके ल्य दौरत निकालकर 
देवमेदिर या धर्मखानमें मेज देवे, अपने चौपडेमे जमा न रचे, 
पिस बेटा बेटी न भाटुम कैसे निकरे, कई सोगोफे घरमे धर्मका 
पैसा रदगया हे, ओर वे पापसे इव गये है, अधर्मी वरे यापका 
निकारा हवा धर्मनिमित्तका द्रव्य पिस सर्चते नदी, उपलि 
मरनेवालोकां राजिस है, अपनी हयातीमे सातक्षेरके खिये धन 
निकालकर जांका तहा भेजवा देवे! लेकिन ! अपञ्ञोप हे, पुन्य- 
हीनलोगोसे धर्मका काम होता नदी, वर्क ! वेरवेदीके या धन- 
दोरतके मोदसे तकलीफ पाकर मरजाते है, धमी वैटेवे है, जो 
अपने मातपिताके एरमानेपर तर्त धर्मद्रव्य तीथमिं, जिनमंदिरमे, 
ज्ञानखातेमे, ओर खधभियोकी मददमें भेज देवे, किततेक लोग 
अपनी बडा दयि कहदेते हे, हमने हमारे मात्तपिताके पीठे 
इतने रूपये धर्मके छ्य निकाले ह ठेकिन ! पीठेसे एक पेसाभी 
धर्मम नदी सचते 

४ मरनेका वस्त नजदीक आगया भाम देवे छटंघके रोगो 
युनासिय है, उसको धर्मकी वाते सनाप, जिससे उसका दिर धर्ममे 
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नारदे, देव गुरु धर्मका सरण देवे, ओर उसको सुनाते रदे 
दुनियमें सारयस्तु धर्म है, मरनेवाठेके सामने किसीतरहकी नाराजी 
म्‌ ब्रतङावे, नैक ओरत वो है जो अपने साविंदको मरनेफे यस्त 
धर्मं सुनावे, खुद नाराज न हो, आर अपने खार्विदकोभी नाराज 
न करे, ओौर कहतीरहे आपकी काररवारसे मे युश हं, आप फिक्र 
न करे, जिसवख्त मयुष्यका मरना हो, अञा ध्यान रहे तो जानना 
उनफो अष्ीगति मीली, मरनेफे बाद तुतं जीव दुसरी गतिक 
चरा जाता है, रा्तेमे उसके छमाशम कमं शाथ रुगेरहते दै, 
जयतफ इस जीवकी युक्ति नही रोती, कर्म उससे अलग नही रहते, 
जीवके शाथ जो शुम पूद्गरु रगे है-उसका नाम पुन्य ओौर अश्युभ 
पुदुग रगे है- उसका नाम पाप दै, ऽसल्यि युमकीन दै, धर्मतपै 
खथार रखकर किसी चीजपर मोह ममत नरी राना, 


५ सरतेवख्त मरनेय्ेका समसे अपीरमे कौनसा अंग दिका, 
बो देखना, ओौर उसपरसें अदाज करना मरनेवाठे फला गतिमे गये, 
मरनेवारोके गोडेरे नीये पावके तरबेतक्रका अग रिका, यानी 
अखीरका आत्मप्रदेश निका तो जानना उनकी अधोगति हई, अगर 
गोडेखपर ओर कमरसे नीयेका कोई अंग दिखा तो उनका जीय तिर्यच- 
गतिमे गया जानना, नाभिसे छेकर गेततकफे मागमेसे कोई अंग 
दिखा तो जानना उनका जीव मनुप्यगतिमे गया, भह, आस, नाक, 
कारु, आर सस्तकमेसे कोई अंग हिका तो उनका जीव देवगतिमे 
गया जासना, पेस्तरके जमानेमे जन युक्ति रोती थौ तय शुक्तिजाने- 
साका जीव सवं अंगसें एकशाथ जसे सारुटेनसे दीया ञ्च जाता 
दै, वेस निकरकर शुक्त होताथा ओर शुक्ति होती थी, एेसा बनाव 
आजर बने मही) सब मुक्ति दोमेका जमाना नदी रहा, 





८ 


५ 
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६-[ बीमार शाख्या नीचेलिखी इवारतकों बाचता रहे 
या दुसरेसे नता रहे, 1 
( जिससे अछा ध्यान वनारहै > 
क ४ 
जेसे कंचुक व्यागसे, विनसत नादी जग, 
देदव्यागसे जीव फुन, तैसे रहत अभग, २, 
जो उपजत सो तुं ! नही, विनसत सोपि नाहि, 
छोटा मोरा तँ ! नरी, समज देख मनमांहि, २, 
तं ! सवमे सवसे अग, न्यारा अलख खरूप, 
अकथ कथा तेरीमहा, चिदानंद चिद्रूप, ३, 
जन्म मरण जहां है नहि, हेत भीत कवले, 
नदी सिर आन नरींदकी, सोदही अपना दे; ४ 
येडी लोदकनकमयी, पापपुन्य युग जान, 
दोनोंसें न्यारा सदा, निजखरूप पदिचान, ५ 
युगलगति दभगुन्यसे, इतर पापसे जोय, 
चारो गति निवारीये, तव पंचमगति दोय, ९ 
पंचमगतिविन जीवको, सम्ब तिद्लोकमक्चार, 
चिदानंद्‌ नही जानजो, ये मोग निरधार, ७ 
मे ! मेरा उ जीवको, वधन पुखता जान, 
मे ! मेरा जाको नदी, सोहि मोक्ष पहिचान, 
रागद्वेष जाको नही, ताकों काल न खाय, 
~ कार जीत जगे रदे, मोटा विरुदधराय, ९ 
) ७-[ अचुषटप्-दरत्तम्‌ ; ] 
भ्रियमाणं सतं व॑घु, चखोचंते परिदेविनः ८ 
- आत्मानं नासुखोचति, काठेन कवलीकृतः १ 
(अर्थः )-अयने खेही वंधुको मरतेहुवे या मरे देखकर शौच 
7 है, सगर अपने आत्माका शौच नही करता क्रि षजरकोमी 
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मरना, रशख्शको लाजिम है, अपने दिलको एुकामपर रखे, 
शौच पिक्र न करे, तीथकर, चकरवत्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेष, 
छत्रपति, बडेवडे राजे महारा ऽस देहसे सफर फरगये, तो अपने 
सही चंधुओंकी कान गिनती, १ दुनियाका हार देसिये ! जिस धरमें 
सेकडो आदमी सते थे, नोकर, चाकर, सिदमतमे मोजूद्‌ थे, 
सी धरम एेसा बख्त आजाता है, एक आदमी रदजाता हे, ओर 
सब बिरान दोजाते रै, इसीलिये कहा जाता है, संसार असार दै 
^ <-[ धमेशास्नका पार रै, ] 

-यत्परातस्तन्न मध्याहे, यन्मध्याहे न तच्िरि; 

निरीध्यते हि संसारे, पदाथौनामनिदयता, १ 

अदैव दसितं गीतं, पठितं यैः रारीरिभिः, 

अदैव~ते-न दरयंते, कष्टं कालस्य चेष्टितं, २ 

(अर्थः )-जो श्यमहमं था वो दुफेरको नही, जो दुफेरफो था 
षो रातको नदी, इसतरह सय चीजोके दार देखेजाते है, इसीका 
नाम ज्ञानियोनें संसारकी अनित्यता फरमाई, देखा गया है, सवेरे 
जो हसते-येरुते थे, शामको वे नजरमें नही आते, ओर वो खानं 
विरान दिखाई देता है श्सीका नाम कारुकी विचित्रता दै, हरर. 
र्शको यनासिम रै, पयार केरे ! जबानी विदा रहोग, जफी 
सामने पडी है, एेसा समजकर पररोकफा रास्ता साफ करे, नसे 
चिरागको हवा वुद्चादेती है, वैसे हजारो देवते ओर राजे महा- 
राजोको काटने बुषा चयि है, इतनी यात जानते हुवेभी बडे ताच्ु- 
भेकी यात है धर्मपर कदम नदी बटाते ? 

९ पेस्तरफे जमानेमे कई शख् कोडवसै जिते थे, येभी चसे 
गये, कई महाशय ! सासवसैका ओर कई दजारवसेका आयुष्य 
भोगकर बिदा दोगये, आजकर अदाज सो वसेकी उग्र रग, 
मड ताञ्ुकी बात है, तोभी धर्मं नरी करते ओर दुनियामे मग 
रहते दै, मरनेारोके पीठे धमां शख्छ शोक सताप नही फृएते 
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बल्कि ! धर्मं रते है, खयाल करो ! जीव कहां पैदा होवा, है, 
ओर कदां मरता दै,.१ एक. श्ट ददम जन्मा, ओर पूरो 
जाकर मरा, एक, युरोपमें पैदा हुवा ओर दम आनकर मरा, न 
माम यह खाखी पुता किस जगह जाकर गिरजायगा, जो जो 
बात जहांजहां गुजरनेवाटी है बहांही गुजरेगी) किसीका इम 
उसवरूत नही चरता, उ्यमवादी उ्यमको बडा मानते है, सगर 
मरतेबरूत फिसीका उदयम नही चरता, फिर उदयम वडा कैसे 
सञ्ञा गथा ? उद्यमको कर्मके सामने वडा मानना नही बनता, 
सबब कर्मके आगे उद्यम बथा जाता है, मगर पूर्वसंचित फर्म 
वथा नही जाते. 

१० आम रोगोको छाजिम है, गमीके वरत दुखनके ध्रभी 
जाना ओर उसको मदद पहुचाना, आरामके वर्त सथको जाते है, 
मगर बरूत तकलीफ जावे तारीफ उनकी है, हां ! अधमं शख्यकरे 
धर जाना कोई जरूरत नही, मरनेवारोकि पीछे शोक संताप करना 
अछा नही, कईयुल्कमे देको जेसी धूमसे छेजाते है, वेसी धूम दुसरे 
युल्कमे विवाह सादीके वख्तभी नदी होती होगी, शस्कयुर्ककी रम 
अरग अग हे, कदातक बयान करे, जिनके जन्मे घरूत किसीनि 
खुशी नदी मनाई, ओर मरते बरूत कोई रोया नदी, रसे शरख्भी 
दुनियामें कई दोगये.- र 

११ खगैके देवोको दुनियाके मरुप्योको सबको मरना है, कोई 
इसवातका घमंड न करे, मं! अमर रुमा, अगर ॒इनियामें मरना 
न होता तौ न मुम लोग कितने अभिमानके शिखरपर चदजाते १ 
जो जो ख्य दुनियामें नही समाते ये, मरेवाद उनका शरीर तीन 
हाथ जमीनमें समागया, जिनजिन शरूशोपर छत्र चघर हीते ये; 
मरतेवख्त उनको कोई जर यीलानेवाला नही भिखा, रिस्तेदार 
अयने सेहीयोके मूर्दोको जलाकर या जमीनमे गाडकर चले आते 
दै, कफो किसीके शाथ नीं जाता, “नयीवात नवदिन तानीसची 
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तेरह, दिनि" इसीतरद थोडेदिन सच फिक्र करके अपने एरआरा- 
ममे रगजाते हँ, जाहिरातमे कहते ह, हमारे षर शोक है, भौर 
धरम बेटकर मिठाई खाते है, देखिये! दुमियाका अजन तमाशा,- 
१२ [ एक कविका बनाया हुवा-संसारकी असारता 
दिखखनेवाला षद, ] 
( रागिनी काएी- ) 
कोई अजव तमाशा देखा दुनिया चीच, एटेर,- 
एकनके घर भगरगावे, पुरे मनकी आखा, 
एक वियोग सित दुख रोवे, भरभर नैन निरारररे, कोई १ 
तेज तुरगमपर चढ चरते, पदने मठमट खासा, 
रंक भये नंगे पम डोले, कोई न दियेरे दिलामारे, को$ २ 
भ्रातःकाल तखतपर ये, चाकर वखत द्ुटासा, 
ठीक दुफेरी खुदत पटंची, जंग होगया बासारे, कोई ३ 
कोडी कोडी कर धन जोडा, जोडा लाख पचासा, 
अंतसमय चलनेकी वारी, साथ न चे एक मासारे, कोई ४ 
तन धन जोवन थीर नदी जगे, ज्यू जख्वीच पतासा, 
भृदर इनका मानकरिया जिन्दे;दटा उनका घरवासारे, कोईै५ 


१२ समजसको तो दुनियाकी कैसी खिति दे १ जिसका जन्म है, 
उस्तका नाश है, दुनियामे यह जीव अनवर जन्म मरण फरचुके 
इसलिये धर्म करना जररी है, जिससे जन्भ मरण छट सके. 

मातापितृसहस्राणि, पुत्रदारा्यतानि च, 
प्रतिजन्मनि कभ्यंते, कश्य माता, पित्तापि वा, 

(अर्थः ) हे ! आत्मा ! जन्मजन्ममे मातापिता हजारो रोये, 
ओरत ओर वेदी सेकडो हषे, फिर किस जन्मके मातापिताकों 
याद करे १ श्र करो, ओर शोके वस्तभी धर्मं करो, कं रोगं 
इजत या तकटीफके मारे जहर खाकर या श्वेमे गिरकर मसते दै, 
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कई ओरते पतिक मरनेके बाद जरमरी है, मगर धर्मशास्र इस घातको 
अछी नही एरमाते हे, अज्ञानी अव्रतीका मरना बारमरण रहै, ज्ञानी 
सर्वेविरतिका मरना उत्तम मरण दै, ओर देशविरतिका मध्यम 
दर्जका मरण है, जो शरश धर्मध्यानमे पावंद्‌ रहकर मरे उसवी 
अदी गति होगी, मगर मरनेसे परे जिसभावमें अगे जन्मका 
आयुष्य बंधा ह्ये यो भाव मरतेवख्त आजायगा, इसलिये उम्रके 
तीसरे मागमे धर्मध्यानप्र ज्यादा पवद रहना चादिये, जिसे 
अछी गतिका आयुष्य वैधे. 

१४ दुनियामें कोई एेसा शख नही जो भ््युसे घचाहो, जितना 
आयुष्य पूर्वभवसे जीव वांधलाया है उसका पुरा रोजाना उस्तका 
नाम श्तयु है, क्था! अमीर था गरीब सभीको मरना है, आदभी 
अपनी जीवितदशामें धन्यवाद ओर इजत दासिरकर सक्ता 
लेकिन ! विना गुणके इजत फेरती नही, फुरु नदी मगर शे श़- 
स्शोकी इजतरूपी खुश बनी हुई है, दुनियामे मान अपमान 
सुखदुभ ओर हांसीखुशी आदमीकों मिरसकती दे, केकिन! 
तारीफ उन्दीकी है जो समभावमें रदे 

१५ पानीमे इवकर या जहैर खाकर मरना अज्ञानीयोका काम 
है, क्या ! इसतरह मरनेसे पूर्वसंचितकरमं विदून मोगे घुटसकते है ? 
कभी नरी, बरि्कि ! बुरी गति पाकर .अन्मजन्ममें तकलीए्‌ उठाना 
पडती है, अछे रोगोकी तालीम पाई है, तो भाद रो ! इसतरह 
जान सोना धुरा है, 

१६ मृतकठेवरकी अंतिमक्रिया युल्कयुल्कमे अलग अरग तौरसे 
किर जाती है, केकिने ! जो जठादेनेकी रसम है बो सवसे ष्टी 
है, कर रोग युर्देको जमीनमे गाड देते है, करई संदर या नदीमे 

वहन करदेते है, करई यके तापसे सकानेे छ्य या सडगर 
जानेके लिये अंगरमे छोड आते हे, कईं रोग मसाला भरकर संद्‌- 
कमे रखते है, क रोग इट -चुनेके कमरे बनाकर उसमे सोला देते 
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ह, ठेकफिन! ससे जी रसम अथिमें रखकर नसा देनेकी है, किसी 
जमानेमे जंगम र्पआनामी रोग पसंद रसते थे. 

१७ जीव जन इस दुनियाफानी सरायसे सफर करजाता दै, नजर 
नही आता, नजर कैसे आये १ यो अस्पी दै, उसके क्षा जो 
चारफसीं पुदगररूपकर्म रगे है, वे पाचहद्रियोके गोचरं नदी आति, 
यदेषा जलाकर सरानकरफे धर अना यह एक कदीमी राज है, 
देवददीनकरो जाना तो दुरसे खड होकर दद्ीन कर ठेना चादि. 

१८ जय कभी साधुलोगोका ईतकारु होजाय उनके मृतकले- 
वरफों काके विमानमे वेडाकर रेजाना ओर मानम जार अम्नि- 
संस्कारं करना चाहिये, चदनकी रकडीसे केर, कपुर, यगेरा 
सुवृदार चीनोसे मृतकरेषरको जलाना गुरुभक्तिका काम है, 
इनियादासेसे साधुरोगोका दज वडा है, तीर्थकरोके शरीरके 
अथि देवते क्षीरसमुद्र बहन करा देते है, ओर उनकी दटे इदे. 
वते खमेमे लेजाकर पूजते है. 

१९ जो शख्श धर्मं करेगा अगले जन्ममे आराम पायगा, इस 
-स्मि कदाजाना दै, दनियामे साखस्तु धर्मं ह~ 

[ यदुक्तं धमैरासे, ] 

विपत्तौ कि विषादेन, संपत्तौ दर्पेण रि १ 
। भवितव्यं भवलेव, कर्मणो गदना गतिः १ 
| देन यः संचितकमणा क्षयः 

स्याननिजैरा प्ाज्ञजनैर्निवेदिता, 

स्यात्सर्मयेयं यदि स्ैकर्मणां, 

खुक्तिस्तढा तस्य जनस्य संभवेत्‌ २, 

अक्ञानकष्टाभ्रिततापसादयो, 

यत्कमै निद्र॑ति टि वषकोटिभिः, 
र जानी क्षणेनैव निदंति तद्रतं, 

ज्ञानं ततो निजरणानैमर्जयेत्‌ ३, 


६६४ लैनमत-प्रभाकर, 


( अर्थः ) दुखके वस्त द्विरगिरी राना वया जरूरत दै! क्रिः 
हुवे कर्म भोगनेही पठते दै, खखके वस्त खुशी माननामी क्या 
जरूरत. चदि शुभकर्म हो या अञ्चुभ उदय आनेपर मोगनेही पडेगे, 
होनहार मिता नही, इसीलियि कर्मकी गहनगति , ज्ञानी. जनेनि 
फरमाई, १ पूर्वकृतकर्मका क्षय होना इसका नाम मि्जरा है, ओर 
उन्दीकर्मौका विर्छुल क्षय होजाना उसका नाम शुक्ति है, २ अन्तान 
कषटसँ मो कर्मं कोडो वर्षमे सपाये जाते ३, वेही करम ्नानी रोग 
एक कषणम क्षय करदेते है, इसिये ज्ञान वडी चीज है, सप करमोकी 
उपाधिरूप अगिका बुश्च जाना, उसका नाम निवीण है, ओर निबी- 
णका दुसरा नाम सक्ति है, निवौण हुवेवाद -आत्मा लोकेके अग्र 
भागम जाता है, ओर आस्मिक सुख भोगता है~ 

२० करई युल्कोमे सारंभी तबे वजातेहुषे वैराग्यरसके पद्‌ गाते 
यदेको लेजाते है, यह अष्छी रसम दे, सथको इस दुनिया फानी 
सरायसे रुकसत होना दै, अपनी दौरत ओर सुखचेनका अभिमान 
करना को$ जरुरत नही. 

२१ जिस षीमारको रातमर नीद न आवे ओर सब इद्रिये अपना 
अपना कार्यं छोडदेषे तो जानना चाहिये धीमारी सख्त है, खास 
चलना, शरु उना, हिचकी चरना, बहुत प्यास रगना, समे चीने 
लाररगकी दिखाई देना, सरूत वीमारीके निशान हे, जिस बीमार 
हाथ पाव गर्म चनेरदे, ओर होगियारीसे बाते करे जानना चाहिये, 
चीमारी रफ होगी, आंसोसे देखे मगर किसीकों पहिचान नही 
तो जानना बीमारी सरूत है. 

२२ जिसको अपनी छायाम अपना मस्तक न दिखाई दे उसका 
मरना नजीक आया, अपने दोनों कानेमिं एकल्ाथ दोनों अंगुटी 
दबाकर देखो ! अंदरक्ा अवाज (घोर श्रन्द्‌) अपनेको सुनाई देता 
है, या. नही १ अगर न सुनाई दे तो जानना बीमारी सर्त दै, 
बीमार शरूशके कानोसे सुनना षंद होजाय तो सात रौज जीना, 
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की है, नाके खुशबू या ब्रदयू माम होना बंद दोजाय तो पांच 
रोज जीना चाकी है, - कर शर्की नाशिका जन्मसेदी कमनोर 
दोनेसँ उनको सुक्षयू या वदवृ माटुमही नही होती, उनकी बात 
यहां नही जानना, छीक आने शाथ पेशाब वीयं या पासाना लुट 
आय तो जानना, महिनामर जीना बाकी है. 


२२ जम फो अपना खेही, मरनेकी सेजपर सोबे,उसमी भटादके- 
स्यि धर्म सुनावे, मरतेवख्त धन दौलत ओर शुबं परिवारपर मोह 
रना हेत्तर नही, मर्कि { देवगुरु धर्मपर कामीरु एतफातं रहना 
चादिये, भरणांतकष्टे परुत्‌ उनके सामने जाकर सचे दिरुते धमा- 
पना करना ओर वर विरोधको छोड देना अखेशख्यो काम रै, 
अपनी जात विराद्रीमे किसी रिेदारोके शाथ दुर्मनाई दीगर 
ही ओौर भोराचारी छट गई हो, मरणां तकषटफे चर्त उनके पास 
जरर जाना आर क्षमापना करना चाहिये. 


२९ बीमारीके पर्त अपनी दोरुतका वरीयतनामा करदेन 
चाहिये, मेरे मरेबाद मेरी दौरुतकी ग्यबया इसतरह दै, धरममे 
बोलाहूवा धन तुरम खजानेते निकालकर जनम॑दिर जनतीर्थं॑या 
लैनपाठशालमे मेजवा देना, ओर बाकी रहाहुवा धन सरी पुत्र 
पुत्री ओर म््योके लियि ठि देना जिससे पीठे विरोध न हो. 


२५ मरतेवख्तं मरनेवाठे वेश होजाय ओर डयक रोग 
उनके सामने वेटकर अथक रफम आपके पीठे धर्म॑ ठे 
षोठे, उसवरूत भरनेवारोका ध्यानं न हो तो उसको पुन्य न होगा, 
ओर ुुयपरिवारके रोमोकोभी अगर विनाधर्मके हरेः दुनिया- 
दारीके युलाहजेसे किया हो तो पुन्य न होगा, मरनेनारे या इडमः 
पररिारके रोग इरादे धर्मफे अगर करे, करे, या अनुमोदन देते 
तो पुन्य है, अगर विनाधर्मके इरादे दुनियादारीकी चमस करे 
तो इ पुन्य नही. ठ 
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२६ सथ लोग इस दुनियाफानी सरायमेः बतोर.मेहमानके-आये 
है, ओरं चलेजायगे, सको एक रोज जाना है, रजः करना क्था! 
फायदा १ तारीफ उनकी है जो रज न करे, जीव परभवसें दो तर- 
हके आयुष्य यांधकर आते है, चोदस तीथकर बारह चक्रवक्ती वगेरा 
(६३) शाका पुरूष नोपक्रम आसुष्य बांधकर आति, है, दुसरे जीव 
सोपक्रमं आयुष्य वांधकर आते है. 

२७ भरनेफे वाद्‌ जीव एफ गति्सँ दुसरी गतिकी जाता है, कद 
कहते है, यम्‌ पकडकर सेगये, मगर नही, अपने अपने कियेहुवे 
भलेबुरे फर्म उसको छेजाते है, पापकर्म करके जीव यासे मरकर 
नरकगतिमे जाता है, जो रोग पुन्य पराप नरक-ख्ं ओर 
धर्मशाख्रको नही मानते वे चाहे न माने, उनकी मरजीकी बात है 

२८ पापकरके नरकगतिमे गयेहुवे जीव मारे , तकठीफके 
चिष्ठाते है, शौर गुर करते है, मगर उनकी सुनाई करनेवाला 
वां को नही, जितनी उम्र पाई हे, वहांतक छुट आनेका को 
उपाव नही; छुट केसे आवे १ जव अपने पापकम पुरे भोग चयि 
जाय जभी बहास मरकर दुसरीगति पासके, हमेशां वदां यख सताती 
है, प्यास तकलीफ देती है, मिहायत गमी ओर करीं कटी निहायत 
ठंडी, दमेशां षीमारी, दमेशां बुखार, जरन, ओर तरहतरदकी 
तकेीफे उडाना पडती है, कोई वहां तकलीफ ' मिटानेवारा या 
छुडानेवाला नही, शरीर पारेकी तरह विखर जाय ओर फिर भिल 
जाय चाहे जितनी तकलीफ़ पावे, मग्र शरीरस जान निकसे नदी, 
जब लाखो करोडो वसकी उम्र पुरी हो अपनी करनीके फएल- रोग 
लिये जाय जीव वहांसे निकसकर दुसरी गतिम आसके युताविकं 
फरमान धर्मशाक्चके नरकगतिका धान जमीनके नीचे: है, : जहां 
हमेशां अंधेरा वना रहता हे, बहुत प्पकर्मके उदयत जीवको 
नरकगतिमे जाना पडता है, नेसे ठोददुबक पथर रोको - खंच- 
ल्त है, वैसे पापकर्म इसजीयकों खचकर नरकगतिको रेजाते रै, 
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्ुनाये ! जीव बुरीगतिको जाना नही चाहता, मगर ऊाचार है 
कर्मके आगे जोर मही;अओौर उदय आनेपर मोगना पडता रै. 


ध 


1 


----~->~>¢ ^< 
९ (शादल-षिक्रीडिर्त, ) 
अर्हतो मगर्वत इद्मदिताः सिद्धाश्च सिदिखिता,- 
आचार्य जिनरासनोन्नतिकराः पृज्था उपाध्यायकाः+- 
श्रीसिद्धात्छपाठका सुनिवरा रलचत्रयाराधकाः,- 
पचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं ङर्धतु वो म॑गठं,- १. 
[ अज्टुप्‌-इत्तम्‌; ] 

नमोस्तु धीतरागाय, देवाय परमारैते, 

नमोस्तु सवैसिद्धभ्यो, घमोय च नमो नमः- २ 

रणं स्युममाहतः सिद्धा दारणं मम, 

दारणं साघवः सरवे, धमे रारणं मम, ३ 

संपराा श्त्युवेलेयं, कालः संसाध्यते ततः 

आत्मनो मरणं माग्यैः पदयंति टि सुचेतस; ४ 

३० [ सुत्रपारः ] 

चत्तारि मंगलं, अरिदता मगल, सिद्धा मम; 
साह मग, केवदिपन्नत्तो धम्मो मगल, 
चत्तारि लोथन्तमा, अरिहंतालोयत्तमा, सिद्दालोखनत्तमा, 
साष्ट लोशत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मोलोणुत्तमा 
चत्तारि सरणा पवल्नामि, अरिदंता सरणं पवनामि, 
सिद्धा सरणं पवल्नाभि, साह सरणं पवज्ञामि, 


, केवदिपन्नत्तो धम्मो सरणं पवल्नाभिः- 


[ अवष्टप्-उत्तम्‌ | 
, भंगं भगवान्‌ चीरो, मंगलं गौतमः पुः, 
4 4 ज्नधममोस्ति $ ॐ 
मंगलं स्थूरुभद्रादया, जेनधर्मोस्तु म॑गरुं- १ 
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षु क [ दोरा. ] 
स्मण करो अरित, सिद्धभजो भगवंत, 
आचारज उवक्चायने, समरो मदहाखनि संत, १ 
पंचमंगलठं पे मोटकां, ध्यातां भव निस्तार, 
शरण नदी कोई ए विना, भवमां रालणहार, २ 
श्ारण रेक अरिदतगुः कारण सिद्ध भगवंत, 
हदारण धमे स्रीजनलुः साघु शरण गुणवत, ३ 
आभव परभव जे कर्या, पापकम कें लाख, 
आत्म साचे ते नींदिये, पडिकम्िये गुरु साख, ४ 
सगपण ए संसारमां, थयां अनंती वार, 





वालां वैरीथई अवतरे, वैरी बालो संसार, ५, 
मिथ्या दुःकृतदीजिये, सेव्यां पाप अटार, 
आभव परभव सेवियां, दोप अनेक प्रकार, 8 


जे जे कथने कारब्यां, पनरे क्मादान, 
धिविध नरिविध वोसराविये, दुगीतिनां ये निदान, ७ 
` प्रर थावो जिव ₹ैण समय, न करो कायर माव, 
असुर छरादिक थीर नदी, ये संसार खमाव;ः- ८ 
३२ [ अनुष्टुप-त्तम्‌. ] 
तपशश्चुतादिना मत्तः क्रियावानपि छिप्यते, 
भावनान्ञानसंपन्नो, निःक्रियोपि न छिप्यते, ९ 


मयूरीन्ञानदद्टिशेत्‌ भरसपति मनोवने 


वेष्टनं भयसपीणां न तदानंदच॑दने, १० 

याति दूरमसौ जीवः पापस्यानाद्‌ मयहुतः 

तचचैवानीयते शूयोभिनवपरौटकर्मणा, ११ 
त [ गाथा. ] 


देवा, विसयपस्या, नेरयिया विविधडुःखसंतत्ता, 
'तिरिया विवेकविकला, मणुजाण धस्मसामर्गी, १२ 


अतिम-अरधकार ६६९ 


सोह तवो कायवो, जेण मणो मुं न चितेद; 

जेण न ईदिय दाणि, जेणय योगा न हायति, १३ 

[ तपश्चुतादि तीनछोक ओर देवासुर पसध्यादि- 
दो माधाक्रा अर्भः-] 





तप ओरं श्चुवक्ञानका घमंड करके कोई शरश तरहतरहकी किया 
करे तोभी यो संसारसे युक्त नही हो सक्ता, वरिक ! संसार बाता 
है, अगर वो शख्श स्ञानयुक्त भावनामे रीन रहे तो विना क्रियामी 
संप्ारसे युक्त रोसकता ह, जिस शण्डे मनरूपी बनमे ज्ञनरूपी 
मयूरी फिरती हे, उक्षे आत्मआनेदरूपी चेदनबनको कर्मरूपी 
सपे यधन नहि कर सकते, अगर को$ शरश दुखपानेयेः खोफसे 
दखयी जगदकों छोडकर दूर चसा जाय ओर टिरमे सौवे--द्र 
चला आयाहु, जे दुख न दोगा, मगर उसके पूर्वसंचितकर्मं उसके 
इरादौको कराकर वापिस उसी जगह राते है, ओर दुख भोगना 
पडता है, देवगतिके देवते ठोग एभराममे मरामूल रहते ६, 
नारकीके जीव हमेशा दुखमे पडे रहते हे, तिथचगतिके जीरवोको 
विवेक नही, इसलिये ये तीनों अढी तरसे धर्म नही करसकते, मलुष्य- 
जन्ममे धर्मफी सामग्री मीी है, इतनेषरमी धर्मध्यान न करे उनकी 
भूर है, तप वैसा करना चादि, जिससे मनकों सकल्प चिकसप पेदा 
न हो, ओर अभ्रद्धा न आजाय, दद्रियोको दानि न पचे ओर मन- 
यचनकायाके योगोंकोभी क्षति न आन पडे 

३३ [ धर्मआराधन करनेके वीख रास्ते, ] 

१ अरित ओर अरिदंतकी भूति, २ सिद्ध, २ प्रवचन, श्रुतत्ञान, 
अथा शरुतन्नानका आधार, साधु, साधी, भावक, भाविका चतु- 
विधसंष, ४ आचाय, ५ खविर्‌, ६ उपाण्याय्‌, ७ साधु, न सातपदोकी 
हृरादे धर्मके शुभमावसें भक्ति, पूजा, ओर ध्यान करनेसे इस जीवको 
युल्याुवंधिषुन्य दासिर दता है, ओर खगौगति पाकर, अदुकरमसँ 


संटिया सैन गृन्यानय ! 


बीकानेर) 





सतम-आाराधचा, ६७द्‌ 


१० पाण्य, ११ इपिवाई, १२ भूष्याई, १३ कंदे, १९ महाकदे, 
१५ कोद, जीर १६ पयंगदेे, भ्योतिपी देवेके दश मेद, १ चंद्र; 
२ रय, २ ग्रह, 9 नक्षत्र ओर ५ तारे, ये पांच अदाद अदर 
चर है, ओर अराई्वीपके बाहर पांच अचर रै, दोनों मिरानेसे दशष- 
भेद हये, देवतार्जोकी उमर वनिखत मटुप्येकष रपी होती दै, मगर 
उनकोभी असीम भरना है, अरपते ! देषरोकमे मलुप्यलोकस 
ठप ज्यादा, साफ़ हवा, उमदा चगिचे, मे, बावडी, ताराय, थर 
तर व तरजरुके भरेहवे कुड, सेखकरनेके स्मि मौजूद है, तरह 
तरदफे रत्र, तरहतरदके नाटक, गीत गान, ओर भोग विलास 
हाजिर है, जहां देवागनोको गभे रहनेका कोई काम नही, वाकी 
उलात श्यामे पैदा होकर देवोफो दो षडीमे जानी थाजाती दै, 
ओर सुप चेन भोगनेकी चीजे हाजिर होजाती है, री उग्नतक 
एकभाराम भोगते है, देवतां धर्मी भौर अधी ठे तरहक 
देवते दोतते है, जो धर्मा देचते है, वे भरुप्यरोकमे आकर महावि- 
देह कषे बगेरामे जाकर जिनेद्रौकी धानी सुनते ई, तीर्थोकी जियाः 
रत कते ई, नैदीशवर वीप करोरामे अष्टान्दिका महोस्सय करते इ; 
ओर जिनेद्रदेवोकी इयादत करते हे, फिर देवरोकमे चङे जाते दै, 
मगर जयं उनफी उम्र सतम होती हे, बहास मरकर मसुप्यगतिमें 
अछ पानदानके घर जन्प पाते है, निससे उस जीवको यदामी 
[९१६। चन्‌ मरिरता हे 


३९ घो अधर्मौ देवते ₹, वे देधरोकमेभी धर्मं नदी करते, 
आरामे मशमू रहते दे, आपसमें रुडाई करते हे, आर वैर 
विरोध करफे पापकर्म बाधते ह, जय उनका मरना नजीफ अत्ता 
है, उदा होकर रज उरते ई, ओर दिरुमे फिक्र साते है, हमने 
कुछ नही करिया, मगर उसवरूत फिके रनेसे क्था हो, लेसे कम 
किय जाय वैसादी फर भिरे, यद सिधी सडक दै 


६७४ लैनमत-प्रभाकर, 


[ मुष ए-इत्तम्‌ ; ] 

हा ! वाप्यो दा! निधानानि, हा! पिया हा! सुरांगनाः, 
क्र द्रटन्याः पुनय, दंत ! देवैर्वियोजिताः १ 

( अर्थ; ) मरतेवख्त वे अधर्मी देवते दिलमें रंज ठाकर कहते 
है, हा ! बाबडी ओर वाग वगिचे, हे ! रलोके भरेहुपे निधान! हे! 
दवांगनाभो !! आप अय फिर कब मिलोगे १ पूर्वसंचितकर्म वियोग 
डाठते है, क्या करे ! इसका कोई इलाज नही, आपको छोडकर 
गुने जाना पडता है, इसतरह कर ओर रंजमे गायव होकर मरते 
है, मगर यह नही सौचते, धमंकरनेके वर्त गाफिल क्यो बने 
थे, ओर धर्मं नही किया, धर्मात फरमाते है निसपृह होकर धर्म 
करोगे युक्ति हासि होगी, ओर जन्म मरण दुटेगा. 


४०-[ खक्तिका-वयान. ] 


शक्ति बारेमे कई मनहववालोका कहना है, युक्तिमे जाकर 
फिर संसारम आना रीता हे, इन्साफ कहता है, बो शक्ति भ्या! 
हुई !! जहासि फिर संसारम आना पडे, कई मजहववाले फरमाते दै 
युक्तिमे किसी तरहका जनान नही होता, पथरकीतरह जड यौर सुखदुख- 
रहित युक्ति मानी है, ओर फिर तारीफ इसवातकी दै, आत्माकों 
सर्वव्यापी मानते है, मगर इन्साफ इसचातको कवर नही करता, 
छक्ति ज्ञानमय होना चाहिये, ओर आत्मा देहम रहकर सर्वैव्यापी 
नही वनसकता, युक्तिमे ज्ञानसे सव पदार्थौको जाननेकी अपेक्षा 
सर्वव्यापी बनसकता है, कई मजहववारे बयान करते है, शक्तिमे 
विषरथसुख भिता है, मगर इतना नही सौचते, धुक्तिमे शरीर 
नही तो फिर विष्यरु कदास मिले - 





अंतिम-भाराधना,. द्७ष्‌ 


४१-[ जैनमजदबमे खुक्तिका वयान इसतरद है, ] 
८ + ( खगधरा-वत्तं, ) 
नायंताभावरूपा, न च जडिममयी, व्योमवद्‌ व्यापिनी नो, 
न व्यावृत्ति दधाना, विषयसुखघना, नेशते सर्बविद्धिः 
सद्रूपात्मप्रसादा, टगचगभगुणौघेन संसारसारा, 
निःसीमायक्षसौख्योदथवसतिरनिःपातिनी खुक्तिरक्ता १ 

( अर्थः ) नेनमजहवम अ्त्य॑त अभावस्य युक्ति मंजर नदी रखी, 
बरिकि ! सद्मावसरूप युक्ति मानी है, युक्तिमे जाकर जीव जटस्परो 
जाता है, ेसाभी जैनमजहववाठे नदी मानते, वरिकि ! शक्तिम आ- 
त्माकों ज्ञानमय मानते है, देहकरके सर्वव्यापी नदी, क्योकि अक्तिमे 
देह नही रहता, यत्कि ! नेनलोग युक्तात्माकों ज्ञानसे सर्मन्यापी 
मानते है, ८ थानी ) युक्तात्मा अपने जनानसे सब चीजोको युक्तिमे 
रदेहुवे जान सक्ते है, जसे कितनेक मजहयवाले युक्तिमे जाकर वापिस 
सोट आना मानते रै, वैसे जेनरोग युक्तिमेसे वापिस रट आना 
नही मानते, य॒क्तिमे पिपयसखका दोनाभी जेनरोग्‌ मंजर नदी र- 
पते, विपयसुस संसारमे दोता ३, यक्तिमे आस्मिकएुख दहै, शक्तिमे 
गयेबाद्‌ जन्म मरण नही, ओर बहस फिर गिरनामी नदी देवाः 
शक्तिम हमेशा सचिदानंदरूप ज्ञानमय आत्मा अपने आत्मिक सखमे 
ठीन रहता है, ओर यो शुक्तिका खान खभेसे उपर है. 

४२ अंतिम आराधनाका बयान खतम होता ३, पापकरनेसे शस 
जीवकं दोजक ओर पुन्यकरनेसे बीस मिलता है, बदीप्तसेमी 
युक्तिका दनो बडा है, यदीमे जन्ममरण नही दुटता, यक्तिम 
रुटजाता दै, ओर आतमाको अनंत अव्याबाध सुख ॒मिकता है, 
ओर फिर इस दुनियां आना नदी होता. 


[ वयान अंतिम-आराधनाका खतम इवा, ] 


॥। 


६७६ जेनमत-परमाकर, 


[ सिद्धांत-रदस्य, ] 

१ धर्मजाक्च साफ़ एरमाते हे, अपनी .धर्मक्रिया अपनेकों फर 
देती है, दुसरौकों नही, एजे करो ! सम्यगददोन ज्ञान चारितिवान्‌ 
उत्तम मुनिको किसी गृहने नमस्कार किया, अगर सो नमस्कार 
अछ मनपरिणामसे किया गया ही तो पुन्यरूप फएरदायक होस 
केगा, अगर अक्त मनपरिणामतँ न किया दहो, रोग देखदेखी 
किया दहो, ती पुन्यफरुका दायक न दोसकेगा, अकेला कायकेश 
शोगा, सदुत हवा उस उत्तमयुनिका उत्तमचारित्र उनको फलदायक 
है, नमस्कार करनेवासोको नदी, नमस्कार करनेवारोको तो अपने 
मनपरिणामदही फलदायक है, धर्मशाखोमें परिणामे वंध कहा, 

२ दुनियाम एक जानकर श्या है, जो अचछे बुरेकों समन सकता 
है, दुसरा अजानकार शसश है, जो अछे घुरेको नही समज सकता, 
जानकारके हाथसे कोई पापकर्म हवा, ओर इसीतरह अजानकारके 
हाथसेभी हुवा, जानकार शख्छ अपने ज्ञानसेँ पापकर्म करते घ- 
रूतमी समन सक्ता है, मे पाप करता हुं अछा मही है, इसलियि 
जानकारकों मिकाचितकर्म नही बंध सकता, अजानफारकों उतना 
ज्ञान नही, इसलिये क्रूर परिणाम रहने निकाचितकम्मर व॑ध हयो जाता 
है, दुनिया ज्ञान बडी चीज है, ज्ञान जैसा इस जीवका फोर दो 
नही, ओर अज्ञान जैसा कोई दुरमन नही, उस जीषने पूर्वजन्ममे 
क्या एेसे पापकर्म करिये जिससे उसको निर्मलज्ञान दासिर नही 
हवा, अपनी करनीके फल भोगे. 

३ श्रद्धा, ज्ञान; ओर चारित्मे श्रद्धा सलिये बडी चीन फदीगई 
धो ज्ञानको डासिलकरके युक्ति मिरा सकती है, चासि नहो तो 
ओरी पायकर्मका नाश होसके, धर्मगास्मे लेस है, “भावना भव- 
नादिनी; सबुत हुवा, भावनाभी भवका नाश करनेवाली है, कर 
जीषोनि चारित्र नदी छया, चाखिके मेदोको आराधन नदी किये, 
मगर थद्वामे पाद रहनेसे उनको ज्ञान ओर शक्ति मिरी है, एक 


सिद्धातरदयः &७७ 


कूमीपुत्र नामके शृहयको दुनियादारी दारतमेभी भावनास केवर- 
्ञाने मिरा, एकाचीङमारको रेयकरते हुवेमी भावनासें केबरक्नान 
मिला, मरतचक्रवर्तीफो आरिसा शुबनमे भावनासे केयरक्षान 
च चासि हो अगरन हो, द्धा ओर ञान पुख्ता 
होने चाहिये. 

¢ काल, खभाव, नियति, कमं ओर उद्यम, इन पांचोमे कर्म 
धलवान्‌ है, उद्यम म कियाजाय तोभी अकेले कर्म फर देसकते हे, 
ओर सव सामग्री मिरा सक्ते ३,- 

दोदा, 1 
इ्टवस्तु साधन भणी, प्रापति कारण पंच, 
तेदमांहि पुन्यज वड, मेके अवर परपंच; १ 
इसका मतर यह हवा, सममे पू्वसंचित कमं यरुवान्‌ रै, भौर 
वेदी सव सामग्री मिरादेते है, पूर्वकृत कर्मफ उदयावुसरारं जीवको 
बुद्धि पैदा होती है, ओर उस यजय वरता करता है, इसलिये कर्म 
ताकतवर फएरमाये गये. 

५ जेनशाच्मिं सामायिक चारतरदके फरमावे, १ सम्पक्त- 
सामायिक, २ शुतसामायिक, ३ देराविरतिसामायिक, ओर ४ सर्व- 
विरतिसामायिक, इनमे सम्यक्तसामायिक ओर शतसामायिक 
बडे कटे, हरचीजफे दो थडे गुण है, एक भूरुयुण दुसरा उत्तरगुण 
लैसे संयमी पुरुपकेरिये पंचमहावत मूरगुण ओर पिंडविश्चद्धिवगेरा 
उत्तरगुण दै, मूरगुणमे एकं न होना चाद्ये, उत्तरणुणमे शके हो 
तो कोई हने नदी,- > 

द-[ टरा, 1 
ज्ञानदा जहां आकरी, तेदीज चरण विचारो, 
निर्विकल्प उपयोगमां, नथी कर्मनो चारो, १ 

(अर्थः)-ज्ञानमे वतक मनका तीव्र उपयोग सगा रे, उतनेषरुत 
चो शर्ण चारे है, रेसा जानो, एेसे ज्ञानके निर्विकदप उपयो- 
गमे प्रतता हवा जीव अ्युमक्मं न याधे, यरिकि ! द॒भकर्म बधि. 


६७८ जैनमत-प्रभाकर, 


७ विदखानकमसे किसीपदकी आराधना करे तो पुन्याु- 
वेधि पुल्य हासि करे, पुन्यादुघंधि पुन्य इस जीवको धर्मके नजीकं 
लाता है, ती्भकरदेव तीसरे मवमे विशसानकपदकी आराधना 
करते दै, उसरियि उनको ती्ैकर गोत्र हापि रोता. है, सुत 
हवा पुन्याुवधि पुन्य बडी चीज दहै, ज रोग कदा करते है, पुन्यमी 
छोडने राक है, मगर यह धात ठीके नही, जबतक इस जीवको 
युक्ति मही मिरी) पुन्य छोडने छाईैक नदी, अरबते ! शुक्ति पाये- 
बाद पुन्यकी को जरूरत नदी.- 

< दोहा. 1 
आत्मसाक्षी ये धमे ज्यां, यां जन युं काम, 
जनमनरंजन धर्मं, सूर्य न एक वदाम, १ 

( अर्थः }-सचेदिसें जां धर्म फिया जाय वहां दुसरे लेग 
खुश हो यान शे, उसकी क्या जरुरत ? दुसरे रोको खुश कट 
नेकेकियि जो धर्मं फियाजाय तो उसकी इ पिंमत नही, क्योकि 
जहां मनपरिणाम ठीक न हो तो धर्मका फायदा कैसे भिरसके? 
किसी शख्शसँ उपवासव्रत होसकता नही, मगर उसका तीव्रमनप- 
रिणाम उपवास करनेका है, तो उसको उपवासव्रतका फर मिङ- 
सकता है, किसी शरान उपवासत्रत करिया, मगर मनमें कहता है, 
माहक ! मेने उपवास फिया, म करता तो अछाथा, एेसे इरादेवाठे 
शख्शको उपवासत्रतका फरु नही मिरुसकता, सवत्र उसके मनयरि- 
णाम उपवास करनेके नदी.- 

९ अगर कोई कटे, जवका खरूप कैसा समजना ? जवाधमे 
माम हो, चेतनालक्षणो जीवः, चेतनारक्षणवाला जीव ओर 
चेतनारक्षणसे रहित अजीब है, अगर कोद करे पूर्वसंचितकर्मका 
ना दौसकता द्येगा या नही ? जवाबमे तरबकरे, पूर्वसंयितकरम 
विनाभोभे नाश नही होसकते, निकाचितकर्मके मोयतेवख्त अगरं 
रागढेप न करे ओर सरमरतामावमे रहे,तो अगेको अश्मक न वेधः 
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पूर्वसंचितकर्मके उदयाङुसार जिसको एसी ताकात हासिल हुई हो, 
ओर समताभावमे रहसके तो अछा दै, अगर एेसी ताकात हासिल ' 
न हई सकी हो, समतामावमें न रह सके, आर्व॑ध्यानमे पडजाय 
तो आगे ज्यादा अञ्भकमं वधे, पुन्योदयसे इस जीवके मनपरिणाम 
सुथसते है, पापके उदयसें मनपरिणाम विगते है. 

१० अगर कोई उस दर्लिकों पेश भरे, कर्म-इस जीवको सुदं 
फल देते दै, था दुसरा फोई, ? करम जड टै फिर फल केसे देस्ेर्ग १ 
यहमी सवाल है, ( जवाब, ) कर्म जड है तो क्या हुवा १ उनकी 
तादसीर फल देनेकी है, यो कैसे टे? देखो! शरा जड है, 
मगर उसके पीनेस आदमीकों नशा आजाता है, अफीम, चखनाग 
जड पदार्थं है, उसके नेसे मरणात शष्ट होता है, सुत हवा 
जड पदार्थते चेतनको असर रोती है, इस परह जड कर्ममी 
जीवको असर पहुचाते है, किसीको समजो बुखार चदा तो फहता 
है यने घुखार चटा है, उतरगया तो कहता है, युजे अव॒ आराम 
हे, कषयि ! यह क्या वात हई १ वात यह हुई, अश्युम कर्मके उद- 
यतँ युखार आया, ओर अद्भकर्म दूर होनेसं उतर गया, यह एफ 
सीधी सडक है, धी, ओर दुध खानेसे शरीरम ताकात याती है, 
सोचो ! जड वस्तु ताकात आई या नही १ सबुत हुवा, जड कमं 
जीवको सुख दुख देते है 

११ अगर को तेहरीर करे, कर्मकी माफी देनेवाखा कोई मही, 
भोगनेही पर्णे, तो सचितसँ क्रियमाण कर्म बटजायर्गे, फिर जन्म- 
मरणका अंत कैसे आयगा १ मन च॑चरु दै, हरयरूत कर्म वांधता 
रहता दै, शुक्ति कैसे होगी १ (जवाय, ) शुक्ति एसे होगी, सुनिये ! 
ूर्वसंयित कर्मं समताभावसे मोग छिये जाय, आगेको नये कर्म न 
ये, ते फिर शक्ति कैसे न होसकेगी १ अगर मन सुधरजाय तो 
चचन ओर फाया अकेठे क्या कर सक्ते है? स वात मनके 
इस्तियार है, जम क्यिह्वे कर्मके भोगनेमे अगर फोई समतामाव 
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रख सके तो आगे उसके क्रियमाण कर कैसे बढ सके १ अगर कोड 
शरश सोते बस्त धर्म॑ध्यानमें रीन होकर सोषे तो उसको नीदमेभी 
अयम कर्म न वंधेभे, द्कि ! छभकरम वंधेगे, क्योकि-सोतेषस्त 
उसका मन धर्मध्यानमे लगाथा, अगर कोद शख्श आसैरोद्रध्यानमः 
ीन होकर सोचे तो नीदमेभी उसको अद्ुभकर्म वपे, ग्योकि- 
उसका मन्‌ घुरेष्यानमे रगाथा, दुनियामे मिशाल मशहूर है, -मनके 
हारे हार है, मनके जीते जीत, एक मनकों जिसने जीत लिया उसने 
सवका जीत लिया, इस वातकरं कोई इनकार नदी करसकता,- 
१२ अग्र कोई फदै-कर्मका फर देनेवारा ईश्वर है, एेसा माने 
तो क्या हज है १ ( जयाय. ) जीव अपने कियेहुवे कमं भोगे भौर 
उसके वीचमे दई्रकों आनेकी क्या ! जरत १ फे करो ! फिसी 
जीवने यडे बडे पापकर्म किये ओर दुभैतिकों जाने रगा, क्या ! ईयर 
उसको रोक सक्ते है १ हिज ! नही, जो जो कर्म इस जीवने कि 
है, उसको भोगनेही डमे, देखो ! जय जीवक मत्यु नजीक आता दै 
उसको कोई रोक नदी सकता, अगर कोई शरश खर्फे देवतेकों म॑ 
पठकृर आराधन करे तोभी वे मरनेवलेकी आफतकों नदी रोक सकते, 
१२ य॒क्तात्माका खरूप निराकार है, उनको युक्तिमेदेद नही, 
ज्ञानमय अरुषी आत्मा वहां है, य॒क्तिमं संसारिक सप नही 
आत्मिक सुख हे, शक्तिम काकी गिनती नही, मरेप्य रोक्रकी 
अपेक्षा कालकी गिनती मानी गद्‌ है, युक्तात्मा बहा रदे हषे'अपने 
्ञानसँ सव जीवोके हालातको जान सक्ते है, जैसे आरितेमं हरः 
जका प्रतिरव पडता है, थुक्तात्माके ज्ञानम ठोकारोक्रका 
काश्च पडता है, प 
` १ क्तिखानमे किसके ज्ञानमे कमी वसी नही, तीर्थकरोकी 
प्रस्याती इस दुनियामें है, युक्ति अपने अपने ज्ञानम सव समान 
है, बहा कोद राजा नही, ओरं कोई नोकर नही, सेव्यसेवकमावं 
यां रै, युक्तिमें कोई सेव्य नदी, ओर कोई सेवक नरी, 
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, १५ आतम परमातमपद पावे, ५ 

५ जो परमातमसें छ्य रावे, ] 

जीव परमात्माका ध्यान करतेसे अपने कर्मोफो जलाकर सुद 
प्रमाता सकता दै, जेसे आतसी शीशा यै सामने धरनेसे 
उसमे आती पैदा होती है, ओर उसके नीचे रखी हुई स॑ जेल 
जाती है, इसवरह परमात्माका ध्यान करनेसें इस जीवके कर्म जल 
जते है, जैसे आतसी शीरेमें घय अग्नि रणनेको नदी आता, वैसे 
युक्तात्मा फिसी जीयके कर्म दूरकरनेको नरी आते, ध्यामधरनेसे 
जीयमे कर्मजङानेकी ताकात पैदा दोती है, ओर यो ताकात कर्मको 
गुद अला देती है. 

१६ अगर कदाजाय भुक्तात्मा इस जीवको इछ मदद्‌ देते टै, या 
नदी १ (जवाब,) युक्तात्मा ङक मदद नही देते, इस जीवकी आरा- 
धनादी उसको पार पटुचाती है, यानी, युक्ति देती है, घुक्तात्मा 
किसीपर खुश या नाराज नदी होते 

१७ अग्र फोई पयार करे, मव्र खुद फल देता दै, या उसके 
प्रतिपा पुरुप फरु देते है ? अगर युद फल देता टै तो उसमे फल- 
देनेकी ताकात नदी दिखाई देती, अभिश्ब्द कागरको अलावा 
नही, ओर जयानको दाह करता नही, अगर मत्क प्रतिपाद्य पुरूष 
फु देते ह तो उनको त्रके आधीन होनेका दोप आयगा, (नवाम) 
नमस्कार मंब खुद फर देता है, उसे भरतिपाच पुरुप अरिदतदेव 
फ़ नदी देते, फिर उनको मत्रके आधीन दोनेका दोष कैसे आसु- 
केगा १ मन्म फल देनेकी ताकात कैसे नही दिखाई देती १ देरी! 
सरयका जेर मंत्र पठनेसे उतर जाता हे ! भूत प्रेत चरेजाते है, 
अग्निशब्द बोरनेसे,जपानफो दाहकरता नही ओर कागनप्र छिख- 
नेसे कागजको जलाता नही, यह मिशरारु कारमद नदी, अभनि- 
शब्द्‌ पोरनेसे या ङिाहवा देखनेसे वाचने या सुननेचारुकि 
दिम अगिषब्दका ज्ञान पेद्‌ा दोता है, यह ताकात्त उसने वतखा 
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दि, शब्दरूप मंत्र जड है तो क्या हुवा ? जडमेंभी इतनी ताकात 
सामने दिखती है कि-प्रीतिजनक शब्द गोलनेस श्रीति हासिल 
करता हे, ओर अप्रीतिजनक शब्द बोलनेसे अप्रीति पैदा करता है, 
इसतरह नमस्कार मंब योलनेसे या दिरुमें ध्यानकरनेसे कर्मक्षय 
होनेकी ताकात पैदा होती है, ओर कर्मक्षय रहोनेसें इस जीवकी 
युक्ति दै, इसमें कोई शक नही, सबुत हुवा, परमात्मा किंसीको मदद 
नदी देते, उनका ष्यानकरनेवारा शख्ड अपने ध्यानहीके जरीये 
अपनेमे प्रमात्मपद हासिरु करसकता दै. 

१८ परमात्माकी मूर्चिकों पूजनेनाला श्य मूर्तिकी पूना भक्ति 
इसर्यि करता है, मूतं उप देवकी यादी दिकनेम सहायक 'है, 
जवतक अपने आपको केवलज्ञान ओर शक्ति हासिल नही हुई, 
मूत्तिकी जरूरत दै, जेसे छोटे बालकोको पठनेकी श्रभातमे सलेट 
येनसीरकी जरूरत होती दै, मगर जव इमं पटकर कामी होभाते 
है, सखसेही हिसाब कररेते है, वैसे जवतक इसजीवकों बो दजौ 
हासिल नदी हवा मूर्तिकी जरत है, नो रोग देवमू्तिको नही 
मानते, उनकोमी धर्मशास्र माननेकी जरूरत दीतीही दै, असर 
पो तो जितने धर्मशाच्च दै बे ज्ञानकी मूर्ति दै, कागज खाहीके 
यनेहुवे धर्मशाख जिन्दोनि माने सदुत हुवा, उनोने ज्ञानक मू्भिको 
मानी, जनम खानकवासी मनहववाठे जिनमूत्तिको नही मानते, 
मगर धर्म॑ध्यान करनेकेखियि श्रावक लोग मकान बनवाते है, ओर 
उसको स्ानकके नामस बोरे है, सवार पेदा होनेकी जगह है, 
स्थानक बनाने पुन्य मानना था पाप १ अगर पुन्य माना जाय तो 
मदिर बनवानेमे पुन्य क्यौ नदीं ¢ अगर कोई महाशय उनके मज- 
हवकी दीक्षा लेना चाहे तो उनके श्रावक रोग दीक्षाका जरसा 
करते है, दीकाक्रा महोछव करना, बाजे वगेराका जुस निकारनाः 
गीतगान करना, इन कामो अगर पुन्य समजा जाय तो जिनमंदिर 


ओर जिनमू्तिके जलसेमे पुन्य क्यो नहीं !- । 


सिद्रात्तिरदख, (८३ 


१९-{ आर कर्मोका वयान, } 
( गाथा ) 
पगहटिदरसखपएसा, तं चउदा मोअगस्स दिता, 
सूटपगइढ उत्तर, पगई अडवन्न सयमेयं; १ 

८ अर्थः )-प्रक्ि, सिति, रस आर प्रदेश, ये चारतरहफे भेद 
मोदक-पनानेकी िशारसे समजना, कर्मोकी मूलप्रकृति आठ हे, 
ओर उ्तरभकृति एकसो अठायन, दरस ! फमेकि पंथ चारतर- 
हसे कहा, प्रकृतिवध, खितिपध, रसयथ, ओर प्रदेशपंध, यै चारत- 
रहके वंध हवे, जेसे मोदक यनानेमे आटा, घी सकर वगेरा मसारा 
चाहिये, जव मोदके षनसके, अगर धीं ज्यादा हो तो ज्यादा 
लिग्ध यने, वेसे फम॑वाधनेमेभी मनपरिणामरूप रय नेसा द, 
वसे कमं मेधे. 

२० जीव आत्मप्रदेशके शाथ अवल कर्मवर्भणा ग्रहण करता है, 
फिर मनके परिणार्मेसि रस डता है, कर्मकी यिति बाधत है, 
ओर अखीमे वंधेहुवे कर्म इस जीयको पर देते इ, 

[ दो, ] 
करे क्टमां पाडवा, दुजन कोड उपाय, 
पुन्पवं्तने ते सवी, सुखनां कारण धाय, १ 
जिसकी तकदीर आकादर्जेकी है, उसको अगर कोई तकरीफ 
देना चाहे तो बो तकलीफ तक्दीरवाठे शख्छषतो आराम दैनेबाह्टी 
होजाय, इसीलिये तकफदीर बडी फरमाई,- 
„. २श{दोदा] 
कमे अनेक प्रकारनां, तेदमां खख्ये जठ, 
तेहमां शस्ये मोहिनी, रणाय ते कटु पाठ, 

कर्म अनेक तर्के दै, उनमें आट कर्मं घडे हे, उनमेभी मोहिनी 
कमं सवसे धडा फरमाया, जिससे फतेह पाना शुश्किल है, मगर फतेद 
पानेका उपाव श्राघ्ठकाररोने इसतरद ब्तराया, बेटा, बैदी, धनदौ 


६८४ जेनमत-गभाकर, 





मोह केम करना, गुस्सेके चर्त मम खाने गुस्सा फम होगा, नि- 
काचितकर्मं वधेगे नही, धनदौलत ओर फतेह पानके चर्त धर्मद 
न लानेसे अभिमान कम होता है, छलकपट न करनय ओर दिर 
साफ रणनेसे मायाकर्म तदी वंधत्ता, इरवातमे ममता कमं करने 
लोभ दूर दयता दै, अमर अपने पूर्वसंचित कमम एशआराम नही 
ङ्खा तो चाहे जितनी कोशीश्च करो न मिका, नेसे पूर्वसंयित- 
फर्म वधे ह, वैसे मोगने पदेगे,- 

२९ मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगाः कर्मवंधेतव; इस 
सत्रका माना यदहुवा, मिथ्यात्वसे जीयको कर्म बधते है, घत- 
नियमके अभावसे यानी दिरकी घुरी चाहना न रोकनेसे जीवको 
कर्म व॑धता है, कोध, मान, माया, ओर रोभसे जीष कर्म बांधता 
है, ओर समन वचन कायाके योगसि जीव करम वांधता है. 

[ जीवों, अनादिकमेभाक्‌ यद्‌ अनेन पू्थजन्मनि 
परकृतिस्थितिरसप्रदेरोः आश्रवच्रत्या कम बद्धं तद्‌ वधो- 
दयदीणीसत्ताभिः परिभुनक्ति, ] 

(अथः )-जीव अनादिकारसें कर्कि शाथ मिला हुवा है, जैसे 
भीरीके साथ सोना मिसा है, जीबने पूर्वभवमे प्रकृति, सिति, रस; 
ओर प्रदेशोसे आश्रवके जरीये जो जो कमं वापे है वे वेध उदय 
उदीणी ओर सत्ताके जरीये भोगता है. 

२२ धुवधी, अघ्ुववधी, धुवउदयी, अघरुवउदयी, धुवसत्ता, अधु- 
घसत्ता, पून्यपाप परावसैमान, अपरावक्मान, जीवविपाकी, पुद्ग- 
ऊविपाकी, मवविपाकी, ेत्रविपाकी, वंध, उदय, उदीणौ, सत्ता, उ- 
परमभ्रेणी, जौर क्षपकभेणी, इनके भेदोको समजना चादिये, ओर 
युताविक फरमान धर्मशाख्के चना चाहिये, जिसस जीव कर्मक 
क्षय करके ुक्तिको पासके. 

२४ धर्मशास्धोमे जीवको छह तरहकी ठेदया होना फरमाई, ओर 
केदया उसका नाम. ३, जो क्पाय करके रिष्त मनके परिणाम दोना, 


सिद्धांत-रदस, ६८१ 


इनके छ मेद ६, ष्णरेश्यावारा जीव क्रोधी सेता है, कितनादी 
को, मगर मो गुस्सा न छोटे, नीरलेश्यावाला जीव उसको जानना 
जो छर कपर ज्यादा करे, आंर धनमारप्र मोह ज्यादा रखे, का- 
पोतरेदयावासा जीवक, संत्राप, ज्यादा करे, दुसरोकी तारीफ 
सहन करसके नही, अगर उसकी कोई तारीफ करे तो सुश्च रोजाय, 
ओर उसको मदद्‌ करे, तेजोलेश्यावाला जीव-रहेमदिर होता है, 
पद्मरेश्यावासा जीव-दिरुका देर, तकलीफ आनपडे तो गम्‌ 
सावे, ओर देवगुरुधरमके काम खुश होकर करे, शङ्ठेष्यावाला 
जीव-उन्पाफसे बोरनेवारा हो, ओर पापकमेतिं डरता रदे 

२५ इस जीवको कईतरहके हुकम होदे मिङे, तवरे उम एर्ा- 
राम फिया, दर्कोकी सफर किर, तरहतरहकी पुलाक ओरं गेहने 
पहने, दौलत पेदा कि, यह सव पूर्वसंचितकर्मकादी फल है, मोह- 
समता, ओर छोभ, इस जीवको दुरीतिपहुंचाते है, हरशख्यसों याद 
रखना चाहिये, अपने अंतरायकर्मके क्षय होनेपर हरेक चीज मिरती 
हे, ओर जगत अंत्तरायकर्मकां उदय हो, चाहे जितनी फो्षीश 
क्रो, चीजे नदी मिर्ती~ 

२६ सुष्यका चोरापाकर जो लोग धमं नही कसते पीते रन 
उटायगे, अगर जन्पजन्मातर ओर पापुन्य न होता तो एकश्चस्ल 
सुखी ओर एक दुखी क्यो १ एकस्थ उमदा मकानमे फुरोकी 
सेजपर सोता है, जौर एकको विानेकेखिये कपडामी नदी मिरता 
ओर रास्तेम पडा रहता है, एक शर्शकों हमेशा तरहतरहफे खान 
पान मिर्ते है, ओर एक रोटीयोसे मोहताज घरं ध्र मागता 
फिरता है, ये सय अपने अपने पूर्वसचित कर्मकी वात दै, अगर 
कोई सुप चाहे तो धर्म करे, जिससे सुस मकि 

२७ दुनियाम कोई अमर नदी रहा, अज्ञानतासे जीवे दुख पाता 
है, अज्ञानके समान इस जीका कोई दुर्मन नही, आर च्ञानसमान 
कोई दोस नही. 


६८६ लेनमत-प्रभाकर, 


[ दोदा, ] 
निथयनय हृदये घरी, पाठे जे व्यवहार, 
पुन्यवंत ते पामसे, भवसागरनो पार, १ 

(अर्थः )-निश्यनयको दिर धारन करके व्यवहारनयसे वर्ताव 
करो, पूर्वसंयित कर्मम जो होनेवाङा दै, बही होगा, रेसा निश्चय 
रखना इसका नाम निथयनय है, इसपर एतकात रखकर व्यवहा- 
रिक कामम बरताव करो, मगर इतना जरूर टै, व्यवहार व्रथा 
जाता है, निय घ्रथा नही जाता, जिस सुखके पीछे दु दै, बो 
सुख नदी, ज्ञानी उसीको सुख फरमाते टै, जिसके पीछे 
दुख न दो 

“उद्योगं कुर्वन्नपि फट न भ्यते 
अतः कर्मणामेव प्राधान्यं,” 

इसका मतलव यह हुवा, उद्योग करते हवेभी उसका फर नही 
मिरता, इसर्यि कर्म ताकतवर दै. 

२८ जीव द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा नित्य, ओर पर्यायाथिक- 
नयकी अपेक्षा अनि है, जनलोग इस दुनियाको प्रबादरूपसे अनादि 
मानते है, कर्म जड, ओर जीव चैतन है, शिवाय मदुष्यगतिके 
दुसरी गतिम मेक् नही, चाहे कोई खगके देवते यने तो क्था हुवा ? 
उनकोभी मदुष्यजन्ममे आये विदन युक्ति नही, सब कमि छुना 
इसीका नाम मोक्ष है, आत्मा अमूत है 

जेनशास्ोमि चार ॒तरहके निक्षेपे मानेगये दै, १ नामनिक्षेषा, 
२ खापनाक्षेपा, ३ द्रव्यनिक्षेपा, ओर ४ भावनिक्षेपा- 

[ अचयोगद्रारश््व्र्तिका पाठ, ] 
( गाथा.) 
, नामजिणा जिणनामा, उवणजिणा जिणंदपडिमाओ, 

दवज्िणा जिणजीवा, भावजिणा समवसरणध्या, १ 
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(अर्थः)-जिनेद्रदेबोके जो जो नाम है, घो नामनिक्षेपा, जेसे तीर्थ- 
ऊर रिपमदेष, अभितनाथ, वेरा नाम सेना, उनका सर्ण करमा 
उसीकानाम-नामनिकषेपा कहते हे, जिने दरदो की जो जो जिनमे 
जैनती्थेभि, जनमंदिरेमें ओर गृहचैत्यालयोमे मौजूद है, उनको 
सखापनानिक्षेपा फदते है, द्रव्यमय आत्मा जो मानागया है, बो 
द्रन्यनिक्षेपा, नसे जिने्रौका आतमा द्रव्यनिक्ेपा फटा, जितेद्रदेव 
जय समवसरणमे बेरकर आम रोगोको तालीम धर्मकी देते है, षो 
भायजिन यानी भावनिक्षेपा कदा जाता है. 

२९ अवसो कोई अनीय कहे तो गरुत, अजीवको को जीवं 
करे तोभी यह कहना गरत है, धर्मको अधर्म कहना गलत) 
ओर अधर्मफो धर्मं कना गलत है, उत्सगेमारी उसका नामं 
है, जो उचदर्ञेका मागे टो, अपवादमा्म उसका नामहै जो 
अखीरकेदजैकामारै हो, हरख्यको मुनासिब टै, दिलका 
दलेर भने, ओर पापकर्मसे सौफ़ रखे, यानपानका फिक्र 
समरजीवको लगारहता है, हरशख्याको आफत आनेपर तकरीपका 
, खौफ रहता है, मगर तारीफ उनकी हे, जो तकरीकफके वरूतमी 
दिम्मत रये, धर्मं करतेहूवे कोई धुरा कहे तोमी धर्मको मत 
छोडो, जप बनमें या फिसी बगीवेमे चदनके पड पैदा होते है, 
तो उनकी रुशद उतनी नही फेरुती, जितनी उनको काटकर्‌ 
इकडे इकडे करनेसे फेरती है, इसतरह मरुप्यके छ्य समनो, जवे 
फिसी मरुप्यको आफत आती है, धरवार छोडकर चरेजाना पडता 
है, मग्र जय उस आफतसे फतेह पपे तो फिर तारीफभी सुब 
होती है, देखा रोगा, जय किसीका युकदमा कचहरीम चरता हो, 
ओर जव उसमे फतेह पावे तो तमाम रोगं उसकी तारीफ करते 
ह, ओर धन्यवाद देते दै, सोनेकी कसोटी आगमे रखनेसे होती है, 
यसे मलुप्यी कसोरी आतम पश होनेषर सती है, सच पुरो तो 
आफतदी मदुप्यकी कसोरी है, तक्दीर बुरी दो यो अछा उदम 


६८६ जैनमत-प्रमाकर, 


किया जाय तोभीं बुरा फर भिठे, मौर अगर तकदीर अटी रौ थोर 
उच्टा उद्यम कियाजाय तोभी अछा फल मिता है, इससे सवुत 
हवा, पूर्वसंचित कर्म ( तकदीर ) बरवान्‌ है 

[ वयान-सिद्धांतरदस्यका-खतम इवा, ] 





[ इनियके कारोवार, ] 


१ दुनियामे मदं भौर ओरतको हिलमिरकर चना चाहिये, 
दोनों अनयनाव रहेगा तो दुनियाके कारोवार ठीक ठीक नही 
चरे, मगर वनाव या अनयनाव होना यदमी पूर्वसंयित कर्मके 

तादटुकं है, जिनकी तकदीर अदी होगी उन्दी मदं ओर ओरतका 
घनाव बनाररेगा, मदेको लाजिम है, अपनी ओरतको सानपान 
पुशाक ओर गेहे शुताविक अपनी हेसियतके देता रदे, विना 
हेसियतके ज्यादा गहने यनादेना, रंज उठानेका सवव रोगा, 
आओरतको साजिम है, अपने खा्िदके हुकममे चरे, रसोई बनाना 
नगेरा धरके कामम कमी न करे, धरमें नोकर चाकर या रसो््ये 
मोजूदहो तोभी ओरतको रसोईकी ओर ॒धरके कारोवारकी देख- 
रेख फरते रहना चाहिये, कंजुसयना करफे अपने खार्विदकी 
इजतको धका पहुचाना युनासिव नही, ओर पेदा्षसै ज्यादा 
ख्व करके अपने सार्विदको आफतमे उारनाभी ठीक नदी,- 

२ ओरतको उसके मातपिताने जातविरादरीके स्वर खार्विदके 
श्राय पाणिग्रहण कराया है, सार्विदकी मोजूदगीमे ओरतको प 
ओर अभावमें दुख टता है, इसल्यि ओरतको राजिम है, पार्विदके 
फरमानपर चरे, खाविद जब्र चाजारसे घरपर तश्चरीफ छावे पदी 
होकर ताजीम्‌ करे, पार्विद्‌ घरपर तश्चरीफ लाये, ओर .वो दुसरेके 
.्ाथ वाते करती रहे तो इसमे खा्चिदकी ेअद्वी होभी, अगर 
दौरुत एनाह होजाय ओर गरीवी पेश हो, तोमी खार्विदकी सिद 
तमे कमी न करे, खार्विदभी अपनी ओरतको रोरी कपडो खुश 
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रपे, चाहे मर्दं हो या जरत आपसमें जूढ बोरे नदी, जूट बोल- 
नेसे सेह कम होता है, ओर सच बोरनेस सेह यटता है, 


३ ब्राह्ी, संदरी, कौरव्या, सीता, इती, दम्यती, प्रौपदी, 
राजीमती, गौरी, गाधारी, रुपमणी, सत्यभामा, ओर जांवूती, 
वोरा सती ओरतें दुमियामें म्र ई, जिनोने अपने खार्बिदको 
आफतके यरूतमी तकलीफ नदी दिई, बल्कि ! मदद दिई, तारीफ 
क्रो ! सुतारा रानीफी भो अयने पति दरिथद्ररजाकी सिदमतमें 
तकटीफके चर्तमी हाजिर रदी, ओरतको इरम पटना एक जस्री 
वात है, पटी छिखी ओर धर्मशाष्चको अछीतरह समज्ञ सकेगी, 
इदम वो चीज है, जिसके पटनेसें जादीटी खुद मिव्जाती है, इरेक 
ओरतको छाजिम है, सतीयोकरा चरित षवे ओौर य॒ताविकृ उसके 
वरताव करे, अगर ओरत पटीङिपी न होभी, दुसरोके चरित कैसे 
वांचसकेगी १ पटना ठिपना गुरुगमसं सिखना चाहिये, कोर 
किताय अपनेभप वाचिई ओर उससे जानकार होगये ेसा नदी 
हौसकता, अपने आपसे षठा या वाचा हुवा शास्र अ्टीतीरते स- 

„ मनम नही आता, ओर उल्टा असर दोकर खतंञरवादी बना देता ३, 
देखो ! गाना घजानाभी विना उस्तादके अटी तौरसें नही आता, 
हारमोनियम वाजा बजाते सिखना हदो तोमी उस्तादकी जरुरत 
पडती है, फिर धर्मश्ास्च पटनेमे गुरुकी जरूरत क्यौ न पडेगी.- 


¢ ओरतफों जम रितुधर्णं आवे तीम रोज अरग बैठे, रका 
कोई फाम न करे, पुखकमी न यावे, ओर देवदशैनफोमी न जाय, 
थे रोज सान फर ओर ऊपडे साफ करडा, फिर धरका काम- 
फाज करे, ओर पाचमे रोज ठेवदशेमकों जाय, मगर इतना याद्‌ रहे 1 
तीनस्ाहके अंदर अदर रितिधमं आवे बो रितुषर्म नदी, वर्क! 
उस भौरतके शरीरमे एक तरदका रोग दै, ठेसा जानना, तीन- 
स्वाद्‌ तीत होनेके याद रिधर आवे उसीको रितुधर्म कहना. 
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प्‌ चाहे मरद॑हो या ओौरत ठंडीके दिनम उनी कयडा, पहते, 
ग्मि दिनमे श्तफा, ओर चोमासके दिनम दोनों तरहके कपडे 
पषटने, फोई हले नदी, मगर बहुततंग कपडे पहनना अछा नदी, 
मेरे कपटे पहनना किसी हरत ओर किसी रितम ठीक नरी, 
हमेशा सान करना ओर साफ र्ना दुनियादारोफा फले है, मगर 
जव बुखार चटता हो, सान करना हेर नदी, लान करना तो 
गर्म जलसे करना चाहिये, गवती ओरतको मर्मरदनेकी हारतमें 
एानपानसे दोरियारी रखना, ओर गर्मको फायदा पहु रेता 
सखोराक खाना चाहिये, गर्भम अगर तकदीरषाला वालक आया 
हो, उसकी माताको अेशछे इरादे होते रदे, तीर्थोफी जियारत 
जानेका ओर दानयुन्य करनेका इरादा रोमा, अछा खानपान 
करनेफा, उमदा गेहने कपडे पहननेका ओर अछीअष्टी चिज देख- 
नेका इरादा होगा, अगर गर्भमे कम ॒तकदीरपाला वालक आया 
होगा, उसकी माताको युरेघुरे इरादे पैदा हेरे, बुरे कपडे पहन- 
नेका-बुरा खानपान ओर बुरी बाते छननेका दिल होगा. 

& चाहे सदं हो या ओरत, पानपानमें ग्म रसोई रोरी, दाल, 
घी, सकर, दृघ साना अष्ठा है, मगर बुखारकी हारतमें ठीक 
नरी, तेर) दिग, मीच, ओंर इमली ज्यादा खाना बुरा है, ज्यादा 
पानी पीना, बद्दजमी पैदा करता है, मगर ॒बहुतकम पीनाभी 
यहेन्तर नदी, चंद्रखर चरुतेवख्त युताविक प्यासके जल पीना 
फायदेमंद है, साघुदानेकी खीर या दृध चावरु हरका भोजन है, 
सुका मेषा तेज जग्रराभिवार्लोकोदी हनम दोसकता हे, सख्तजुलाब 
ङेना नाजुक बदनवार्लोफां अछा नदी, रातकेवख्त जागतेरहना 
तंटुरत्ति विगाडनेका सगय हे, कमस कम छह घंटे जरुर नींद लेना 
चाहिये, नींद न आवे तोमी आंखों मीचफर सोतेरहना अछा है 

७ साफ मकानमें रहना, ओर साफ़ कपडे पहनना, तंदुरसि 
वटानेफा सत्रव है, दिर . अगर किसी वातस नाराज होगया. दरो, 
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अछि सरले बाजे गाना बजाना करने नाराजगी रफा होगी, 
वागगिचोकी सैर करनेसे ओर पुस्तक बाचनेसे दिलको तस 
भिरती है, अमर कोई पानीमे तेरना न जानते हो गहरे जरमे इद्‌ 
पडना ठीक नही, 

८ जिस शस्छैः ज्यादा जुडका ठंडकी हो उसको जितना सुख 
है, उतनी तकीफमी है, रडकपनसेदी लडफेरुडकीफो अपने 
हुकममे चलाना आर धर्मशास्रकी उनको हिदायत देतेरदना अछा 
है, आखव हुवे याद्‌ रडकेरडफीको इम पटामेके सिम मदरसेमे 
भेजना जरूरी है, घरमे उसतादको बुलाकर हस्म पदाना दसस 
सदरम भेजकर पटाना ठीक दै, दुसरे रुडकोके शाथं वेढकर पट- 
नेसे श्म जस्दी हासिर दोगा. 

९ वचना चाये कंयुसोकी दो्तीसे ओर वचना चादि 
हरकामकी सुस्िसि, जुस आदमी आप दौरत खर्चता नदी, 
ओर दुससको पिलाता नही, कंजुस, बखीर या सोम्‌-पे-तीनो 
कंजुसके नामं है. 

[ सोमखक्ष्मीके सवाल जवाव, ] 
( खावनी ) 
सोमलक्ष्मी दोनोंका स्रगडा, सुन जो { पंचों चित्त लगाय; 
करती लक्ष्मी सुनो सोमसँ, ना खर्वी ना खाहृजाय, 
कता सोम तुं { खुनवे { जक्ष्मी, तुजे कमी नही जाने दु, 
खाडा खोदकरे रखुं त॒जेको, ना खर्च ना खाने दु. १ 
जोगी जंगम आवे मांगने, ना सुटीभर दाने दु, 
चजारमेसं रे? कभी, पैसेकी चिज नरी ने दु, 
एसी जगतस रसुं तुजेको, तभी जनेरखी छिपाय, 
कती रक्षमी सुनो सोमस, ना खर्च ना खाहजाय. २ 
कता सोम तुं ! सुनचें { ठक््मी, महापापिनि, दद्यारी, ! 
दौरत खातिर देख ! वहेनने, मारी माईपर कयियारी, 
गैः 
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भाई मामे शीदाकटावे, वेदा वापसें र्डता-री ! 

तेरे कारने कड विचारे, मरकर भये दुरगत्तिचारी. ३ 
कती लक्ष्मी खनव ! सोम ! ठँ, है सरुरख पापी नादान, 
घनदौखतका मोद व्यागकर, करले निज आतसपदिचान, 
त ! पापी चंडाख सोम, तेरेसं कट नदी धर्मदेवाय, 
कती लक्ष्मी सुनो सोमस ना खच ना खाइजाय, ४ 

१० अख॒बारौको पदतेरहना अकरमदोंका काम है, असवारोके 
पटठनेसे अजनवी हारात्‌ मरारूम होसकेगे, अखयार पटनेवाठोकों 
रेप शिखनेकी ताकात होसकती है, समामे भापणदेनेकी ताफात 
धती है, ओर दुसरे आदमीयोके सामने नयेनये हार बयान 
करनेका मोका भिरुता है, अगर अखवार नदी पठगे दुनियाकी 
माहितीके तीनदिस्सोसे अनजान रहोग, जहांतक पने असवार 
पदनेका रौप रपो, जव तुमको कमखर्चमं बडी माहिती मिरुती 
है तो इसको क्यो नदी अमरमे राना १ हां! अगर कंजुस ओर 
शुत से तो बेशक ! तुमसे मजङर काम न होसकेगा,- 

११ अगर आपा दिल किसीबातकी फिक्रमें ह तो धर्म पुस्तक 
लेकर घाचो, मग्र घो धर्मपु्तक एसा होना चाये, जिसके 
चाचनेसे षिना तकलीफके समजमें आसके, एसा मत फरना जो 
जीवमिचार नवतत्व दंडक पटर जेनागम भगवतीघ् केकर 
वाचने रगजाओ, छोरी नाव चकानेवाङे जैसे बडे सयदरमे नदी 
जासकते, वैसे थोडे पटेहुवे शख्श कटीन शासको नदी समज सकते, 
इसीखियि कहा जाता है जो पुसतक अपनी समजमे आसके उसको 
वाचना चाहिये, कटीनजशास्च अपनेआप चाचना बहेत्तर नदीः 
भापाके कथालुयोगप्रंथ वेश्क ! अपने आपभी वाच सक्ते हो, 
सगर उनमेभी जां कोद कटीनघात आग्द बो शुरुखोगोसे पुरो 
ओर उसका खुखासा हासि कयो, अपने मनसेँही अर्थका अनर्थं 
मत-कर वेरो, गाद्नसयुद्र अथाह है, उसका पारपाना सहन घातनही. 
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१२ बडेपडे चादरोमे पुसतकाटय आन्मंडारया चाचनार्य 
पेस्तर होते ओर यमी रोते हे, पुस्तकाय टो था खाद्मेरी 
कहो बात एकदी दै, ओर उसकी अरूरत है, वाचनशक्तिसे मदु- 
प्यके ज्ञानचध्रु सुरते है, इरम पठनेसं ओर मसीहतके पुस्तक 
ाचनेसे ज्ञान बटता है, इसीसे कदा गयाहै, ज्ञानके समान इस- 
जीवका फोद दोस नदी) आजकरु छपिफे सयव तरहतरहफे 
अपार निकर्ते है, डेरी-सप्तादिक ओर मासिक कई शाहरोसे कट 
जमानमे जाहिर हेते है, धामिक अपवारभी तरहतरहफे जारी रै, 
जैनफोमके सप्ताहिक ओर मासिक वगेरा अफयार जाहिर हुषा 
क्रते १, जिनको जो पसंद हो मैगवाकर पठते रहे, कंदई तरदकी, 
माहिती मिरेगी.- 


॥ 


१६ [ शेर. ] 


इद्कके ददम सभीदरद्‌ गक है, 

सिकमके दमे इदकभी गक दै, ` १ 
इद्रक वो जेय रै, जो दममे पथ्यरकों आवकरे, 
दिद्ध लगाये जिससे, खाना खराव करे, २ 


(अर्थः)- स्क पैदा हो जय सवतरहफे दई इदकमे गायय दोजते 
& मगर जय यामेकामी फक पडे तो सिकमके ददेमे रमी 
गर्गी रोजाता दै, गरज ! सिकमके दर्दभे इमी भु जाता ईं, 
इक एक एेसी चिज है, जो सखव दिरयारामी मोमकी तरद 
नरभ होजाता है, जिससे ठिल रुगजाय उसकी गो्तीमे सानामी 
सराव होजाता दै, कोई उपाब सुजता नही, ओर सबतरदसे तवाद 
सजाता है- 
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, १४ दमे करई यडेबडे गुरुजार शहर ओर तीर्थं ॒ई, जिनेनि 
यस्क की सफर किई होगी, माङ्म दोगा, देदली एक रिदकी 
प्राचीन राजधानीका मशदूर शर है, राजपुतामेम अजमेर एक 
गुरुजार शहर है, अमरकंटक जहास नर्मदा नदी निकसी हुई 
दिदके मध्यप्रदेदमें मशहूर जगह रै, अहमद वाद्‌ यु गुजरातमे 
महर शहर है, बडेबडे जेनमेदिर ओर जेनपाठशाला जहां मौजूद 
है, आगराका ताजमदेल कींमती यनाडुवा युच्कमं मशहूर है, 
आघुपहाड हवाकेटिये प्रख्यात है, बडी कारीगीसैके जैनमेदिर यहां 
यनेहुवे जिने देखा होगा जानते होगे, इलाहाबाद र्दिदके मध्य- 
म्देदमे बडा गुरुजार शहर है, इरोरेकी गुफा ओर पहाडमें उकेरे 
हुवे मदिर जो युर दखनमं करीव दौरतघ्नादके दै, काबीलेदीद है, 

१५ यस्क मारपेका पुराना शर उन्नेन बडेवडे आधर्योकीं 
भूमि जिसमे बडेबडे धर्मा राजे ओर पंडित होगये, एीपटाके गुफा 
मंदिर देखने ईक है, कराची हिंदकी पश्चिमम अखीरका शहर 
है, कलकत्ता हिदके पू्प्रेशमे गुलजार शर दै, वेब हाता, ओर 
वंगार हाता हिदके दो अड गुरुजार वाग समजो, वंचईफे करीव 
कनेरीफी गुफाये कायीर देखनेके है, हिदकी उत्तरम करमीर एक 
उमदा युक है, कानपुर अवधमें एक आवाद शहर है, किष्कंधा- 
नगरी युट्क कणाटकमे एक पुरानी जगह है, शहर खंडवा मध्य- 
प्रदेशमे रेखका जंक्छन ओर तिजारतकी जगह टै, गवाङियर 
पुरानी राजधानीका शहर-किखा गवाछियरका निशायतधुरूता ओर 
संगी है, शर्क दणनमें मोकाफका जरप्रचाह अजनवी देखाव 
दिखकाता है, ओर उसपर त ओर कपडे वननेका काम चरता 
है, जिसमे लकड या कोस जरानेकी जरूरत नही, इदरती जल- 
भ्रवाहस मशीन चलती है, गोहाटी युरक आसाममे मशहूर जगह 
है, भुस्कमेवाडमे चितोडगढ पुराना ओर मजयूत किला है, जमाने 
पादश्चादोके बडेवडे जंग यहा हुवे, कीठेका पेराव करीव चारांकोश 
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होगा, जयपुर दके मध्यप्रदेशका एक मशहूर, शहर, चडेषदे 
दौरतमेद बार्िदे यदहापर चसते रै, युरॐ मारवाडमे जेसरमेर 
वडा नामी शदर-जहां मेनका बडा प्राचीन पुकालय मौजूद दै, 
जिसमे ताडपध्रपर युनदरी दफासि शिखि जेनागम ओर महाविधा- 
ओक ग्रंथ रखेहुषे है, बडेवडे जनमेदिर आर जैनोकी आबादी यहां 
कृसरतसें दै, घल्क टाका-जहां पे्तरके जमानेमे उमद्‌ा मरमरे बनती 
थी, ओौर्‌ अबभी पनती है, यनेश्वर इर्भेघ्रमे एक पुराना खरु ह~ 
१६ यादरवोकी आवादीका तर्त दारिका नगरी पेस्तर चडी आ- 
बाद थी, जमाने दारमे छोरी रहगई, वैदिक मजहववारका एक 
मदहर तीर्थ है, पेखतर यहांपर जेनोंकी आबादी अछी ओर जैनतीर्थं 
था. शहर नागपुरे रे्षमी धोतीजोडे युको मशहूर है, गोदाव्‌- 
रके कनारेपर बसाहुवा नाशिकरर वैदिक मजद्वका तीर्थ ३, पेल- 
रके जमानेमे यापर जेमोके आटमे तीर्थकर बद्रभथुका जेनतीर्थ था, 
जमाने हारम नेत नाघुद हेगया, जैनोकी आबादी जौर नेनमदिर 
अमी बहां है, शल्क युजरातमे पाटन राजपुतराजो की राजधानीका 
शहर-जिसमे जेनोके बडेबडे मंदिर ओर प्राचीन पु्ठकारय ताडप- 
अ्रपर छिपा हया मौजूद है, पेशावर हिंदकी सरददपर वडा आबाद 
शहर है, बनारस जिसका दुसरा नाम कारी है, विदचयाका बडा नामी 
स्थान जमानेहारमेभी यडमडे पंडित सस्कृत जभानफे जानकार यहा 
वसते रे, जेनमजहम ओर वैदिकमजदवका पुराना तीर्थमी है, जनेकि 
तेदसवे तीर्थकर पार्वनाथ हसी नगरीमें हुवे 
„ ७ साव्थी नगरी जहा जनमि पिसरे तीथैकर्‌ संमवनाय 
पेदा हुवे, गोड ज॑क्शनके पास वररामपुरसे सात कोरे फासरेपर 
मौजूद दै, विराड एर फरुटुप युतक दै, शरीरष्णजीकी जन्मभूमिः 
मथुरा घृदाघन जमनािनारे गुलजार जगह है, जि काठियाचा- 
डमे मावनगर एक आयाद्‌ शदर है, युर्क तैरंगमे मद्रास दौरत- 
मद्‌ पारिदोसे सरमं॑बडीतिजारतकी , जगृह, है, दिमारयकी 
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उत्तरम मानसरोवर एक मशहूर जगह है, जिसका चयान शा्तमि 
हरजगह आता है, शुल्क मगधकी रिरोताज राजगृदी नगरी नैनोका 
पुराना तीर्थ है, जिसमे तीर्थकर मदाबीरखामी करईदफे तशरीफ 
लाये, जिस्तवसख्त राजा श्रेणिक इसके तरूतपर अमलदारी करता धा 
जमाने हारमें वराये नाम रहगया, हिद की दखनसरददपर सेतुवध- 
रामेश्वर वैदिकमजहवका वडा तीथं है, अर्क. सिलोन जिसको 
शास्म लंका छिखी है, हिठकी दखनमे एक रपु है, जिसमे 
जायफक जवत्री तज लेग भेरा चीने पैदा होती है, दिमारयकी 
तराम हरदार वैदिकमजहवका वडा तीर्थं है, पुलक नयपारमें 
वैदिकमजहवका पञ्ुपतितीरथं है, दसन दैदरावाद शुल्क दपनमे 
वडा गुलजार श्र हे, ओर ल्क सिंथम सिध हैद्रावादभी बडा 
आवाद्‌ शहर है, जिनोनि ल्क की सफर किई वो जानते होगे, 
१८-[ दोहा, ] । 

विपत वडनकों होत दै, छोटेसँ अतिदूर, - 

तारे सो न्यारे रदे, थे च॑द ओर खर, १, 

आफत बडे शर्शोकोदी आती है, छो दुर द्र रती दै, 
अगर आयी तोभी वे क्या ! सहन ऊरसकेर्गे, £ चडेही सहन 
करसकते दै, देखो १ आसानमे तारे छोटे है, सो उनको ग्रहण 
कभी ह गता, चंद्र ओर खयं जो बडे है, उन्दीको ग्रहण ल- 
गताहै~ . , 

१९ चृत्यकरनेवाला शख्श जव ओौरतका सांग पहनकर भृत्य 
करता है, दुनिया उसको ओरतके सांगमे देखती है, मग्र वो 
खुद जानता ह, मे,मदं ह, इसतरह ज्ञानी शख्य॒ जानता है, 
फलां काम करता ई, मगर जयतक पूर्वसंचित कर्म भोगे न जायं 
अमरलाचारी है,-ङछ जोर नदी चरता, 

२० जिनके द्रवजेषर हाथी, घोडे, चगी, टमटम ओर पारखी 
खडी रहती थी, नोकर चाकर हाजिर भे, नारा शर्शोपर जिनका 


दुनियाकेकारोपार. ६९७ 


हुकम चरता था, वेभी उग्र खतम होनेपर चकेगये, जिनको इं 
कवीसा बहुत दै! वे कहते हे, हमको यस नही, जिनके इवमे थोडे 
लोग दै, वे कहते है, हमकोभी सुख नही, दुनियाका अजन खेरु हे. 

२१ एक मकानका दरया बहुत नीचा था, उसमें घुसतेवख्त 
एक शर्शको सीरमं बडी चोट लगी, दुसरेने का, जरा देखभार 
कर चला करो, एक तफसे चोट रुगी, दुसरा उसको उपका मिला 
जिससे उसको ज्यादा दुख हुवा, इसतरह दुसरे रोज एक दुसरे 
शस्लकोभी चोट रमी) उसमख्त एक शर्ण वहां खडा था, कटा; 
मकान अनानेवाठे कैसे कमहर्म थे, जो नीचा द्रवजा प्रनाया, 
जिससे इनको चोट ठगी, इसमातको सुनकर उसको तकलीफ कम 
हई, ओर मनो धीरज मिली, कदाजाता है, वख्तपर चतराषसे 
बोरना बडी यात है. 

२२ दुनियाके काममे कितेनी तकलीफ उठाना पडती है, मगर 
धर्मके काममे हाजिर रहना उनसे वनता नही, धर्मशास्च सनना 
विर्छक भूरुगये, फ कहते दै हम देवमू्धिकी पूजा करते कराल 
गये हे, तीर्थोकी जियारतसेँ हेरान होगये, सगर यह सथ वहाने टै, 
देखादेखी धर्म करना, ओर अपनी तारीफ होनेकेखियि सेरात देना, 
क लोगोको पसंद हवा है, कितनेक कहते रै, मंदिर मूतं ओर 
धर्मशाला बरहुतसी नीह दे, नयी यअनानेकी क्या जरूरत ? मगर 
सया नही करते, यात्री लोग अआनेजानेवारे ओर देवमूि 
पूजनेवाक्ेभी बहुत हे, फिर मेदिरमूतति ओर धर्मश्षासा यनानेमे 
कमी कयौ करना, 

२३ अनदोनी होती नदी, होनी रोय सो होय्‌, यह कदरावत 
गरुत नही, अपने कर्मउदयसे जो दोना घात है बो होती रहेगी, 
कोई मिटानेवाङा नदी, घात सयकी सुनना, मगर अपने दिलमे 
उसको सौच समजरर करना, “कमरे ना मिरे, करो कोई लासो 
चतरा, यह कहावत आपलोमोने सुनी रोमी, चाहे कोई 
रास चतरा करे तकदीरफे रियिको तद्पीर मिटा नदी सकती, 

८६८ 
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थेमा शिरनेरगे तो कोई उसको थाम्‌ छेवे, मगर पाड गिरे तो 
कोई क्या करे. 

२४ एक साधुमहाराज किसी शरसे राना होकर दुसरे शद- 
रको जा रदेथे, इत्तिफाकयें रास्ता यरु गये, अंगलमे एक किसान 
अपने सेतमे हठ चखा रहा था, साधुमहाराजने उसको पृ, 
करने गांबको जानेका रास्ता कौनसा है) ? किसान बोरा, आप 
तो दुसरोको परलोकका रास्ता बतलानेवाङे हो, क्या ! इसरोकका 
रास्ताभी आपको माम नदी, १ साधुमहाराज बोले, बेशक ! हम 
अपने ज्ञानसेभी जान सक्ते हे, ओर दुरोको वतकाभी सकते है, 
एेसा कहकर चरने रगे, किसान अपने दिल्में हसा, ओर कहने 
रुगा, मेने आपके शाथ मजाक किया था, देखलो १ यही रास्ता 
जाता है, इसपर चके जाद्ये.- 

२५ एकशख्शने दुसरेको पुछा, आपने टरियावकी सफर बहुत 
करई है, बतरश्ये ! उसमें नादीर चीज क्या देखी १ उसने जवाध 
दिया, नादीर्चीज दरियावमें यही देखी, जो मँ सहीसलामत 
किनारे आगया, अगर बीच दरियावके गकं होजाता तो वहां 
यजको कोन बचासकत्ा था ? 

२६ एक मर एक उंटके कानपर वेरकर जोरसे अवाज करने 
रगा, मछरका इरादा था, मेरी अचाजसें उठ उर जाय, उख्ने इस 
अपाजको सुनकर पुछा तुं ! तेरी अवाज किसको जोरसे सुना रहा 
डे, मछरने कहा, तेरेको उरानेके छियि सुना रहा ह, डने कहा, 
मेरी पीठपर बडेवडे नगारे ज चुके, उसचख्तभी मं न उरा, तो 
तेरी अवाजसे क्या उरगा, जा ! अपना रास्ता ठे, मर र्मदा 
होकर चा गया. 

२७ जिस श्र्शके दिलमे चिताकी उदबत्ती जठरदी है, उसको 
सुप कहां १ आग ओर पानीकी लडाई रै, जहां चिता है, वहां 
ससख कां १ ओर खय दै; वहां चिता कटा १ एक साहुकार पदले 
चडा दारुतमंद था, मग्र दत चली जानेस रो गरीब होगया, 
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अयनी पहलेकी याते याद्‌ करफे दिरमे वडा रज उठाने लगा, 
मगर इसतरह रज उटनेसे प्या फायदा १ रजके घख्त दिरको 
धीरन देना चाद्ये, इतर एद विधवा ओरतोको पेस्तरी धाते 
याद्‌ आनेपर गक ! दुप॒ दोता होगा, मग्र धर्महीके जरीये ष 
मिट सकता है, विधवा ओरतोको जय दुसरी जरतं मिरे, ओर 
पहलेकी वाते याद करावे, उनपे दिलको दुख होता दै, दुसरी 
ओरत मिधवाको कहती है, तमारा बहुत वडा दिक था, तमार 
यदास हमको रहुत श्छ मिला है, मारे हाथो बहत खाया 
पिया है, मगर कर्मोकी रेखा कोई क्याकरे१ तुमतो अमी 
देनेमे ड कसर नदी रपती, तमारे पारविदकी मोजूदभीमे तममे 
जो सुख भोगा हे, बो अय कहा है, १ हमने अपनी आसि क्या १ 
इछ नही देखा हे, १ हमने एक चीज मांगी धी तो दोच्निंदे 
देती थ, एेसी या्तोको सुनकर विषमा आरत दिरमे रज करती 
है, ओर अपने पिके एुपको याद्‌ करती है, मगर जो थात मौजूद 
नदी, उसका रजकरना फिजहृल दे, बने उतना धर्मं करना, दिर 
दिखावर होकर धर्मफे काममे से करना, दुनियाका तो यही 
किस्सा दै, धर्मं करोगे बही शाथ चरेगा, कंजुस मर्द॑या रंजुस 
ओरत अपने दाथसे $ एच फर सकते नही, दिरमे जानते है, 
दौलत छोडकर एक रौज जाना है, मगर बडे ताजुधकी बात दै, 
उनके हाथ इछ दान पुन्य होता नदी 

२८ हरशरूशको राजिम है, शमहके यस्त जब्दी उठे, आसा- 
नमे शमं चटगया ओर पिछोनेमे सोते रहना शस आदृमीर्योका 
काम है, शुभदे ब्त जल्दी उरनेसे काम काज अषछी तौरसे होते 
है) अकर तेज रहती है, ओर सर्णशक्ति वदती है, इर्म पठनेवा- 
सको श्महका वस्व यडे फायदेमंद कहा. 

२९ हरश्षख्यको श्युभहके ब्त इवाखोरीको जाना चाहिये, 
जिससे शरीरी तदुरसि बे, जिन्दके षर सवारी मौजूद दो सवा- 
रीमे जाय, जिनके पैदरु जाना, पदर जाय, य्सतीके वहारकी 
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इवा ओर जंगरके दरर्तोकी सुषु केना बडी फायदेभेद दै, शरी- 
रकी हाजत रफाकरनेके लिये द्रजाना ओर हाक भिदरीसे साफ- 
करना जरुरी है, जिससे हाथमे ओर नसमं मेरापन न रहै, 
दातोकों साफ़ रखना जिसे भरम वीमारी वेदा न हो 

३० धर्मशास्रं सुनते दो, पेस्तरके जमानेमें राजे महाराजेमी क- 
सरत करते थे, ओर कसरतशालामी बनवाते थे, जैनागम कट्पप््रमे 
घयान है, सिद्धां राजाने सवेरे उठकर कसरत किई, ओर पुशबृदार 
तेरसे बदनपर माटी करबाई, जैसे घडीके पूजेमिं तेरकी जरूरत दै, 
शरीरके पुर्जेमिं तेरकी माीश होना जरूरी है, साफजरमें सान करना, 
ओरं देवपूजन करना गृहथोका धर्म है, अगर सद्गुरुका योग हो 
उनके पास जाकर धर्मशास् सुनना चाद्ये, जिससे ज्ञान हासिर दो. 

३१ श्चुभहफे चूत दुध-पुरी, या सामथ्यं बठानेवाठी चीन खाना 
चाहिये, अगर शरीर तंदुरस्त रदेगा तो धर्मकै कामभी वनसकेे, 
जो रोग शमहफे पर्त ठेडीरोटौ खाते दे, अछा नदी करते, चरने 
फिरनेसं था थोडी मेहनत उटानेसे अनाज जर्दी हनम होता दै, 
ओर भूख अटी रगती है, रसोईवनाना तो पाकं ओर साफ होकर 
बनाना चाहिये, जो मदं या जरत विना नहाये धोये रसोई बनाते; 
अछा नही करते, रसोई घनानेके यतेन ताव-पितरके होना चाहिये, 
सटाईकी चीजें धातुके वर्तनमं रखना ठीक मही; काच ग्ट या 
पथरफे बरतेनमे रखना अछा है, रसोईकी जगह हवादार साफ ओर 
चादनेवाली होना दीक है, जिससे ष्म अओीवजेतुमी दिख पडे 
ओर उनकी हिफाजत दो. 

२३२ अगर अपने शहरमें एुनिजर्नोका योग दो तो आहार देना 
गृ््थोका धमं दै, खाना पाते चर्त जद्दी जरदी खाना या बहुत 
देरी करना ठीक नदी, चवाचवाकर खाना जिससे जल्दी हनम दय- 
सफ, रोटी, दार, धी, सकर, शाकमाजी, जिनको जैसा योग मिले 
चैसा.पापे, ममर पाना उतना खापे जिर षदहजमी न दो, जि" 
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जी तमीयत ददी खानेकी हो, पा सक्ते है, मगर बहुत सद्धा दही- 
साना, विगाडकीसुरत है, शामकेवरूत दही पाना अछा नही, खाना 
खानेसें पेस्तर अल पीना, या साना खायेवाद श्यादा जर पीना 
वरेत्तर नरी, च॑द्रखर चरुतेवस्त जितनी प्यास हो उतना जरु पीना 
ठीकं है, दुध ओर दही एकवस्ूतमे खाना ठीक नदी, विगाड होगा. 

३३ दौ शरशोने मिरुकर एक धारमे भोजन जिमना या एक 
दुसरेका जूढा पानी पीना यीमारीकी सुरत रै, खाना खाकर सो 
कदम इधरउधर फिरना चादिये, एक जगह ये रमा ठीक नदी, 
रात्री भोजन करना, धर्मदासरेमिं मना है, रातके वख्त लाल या 
काटी चिरीय भोजनके श्षाथ आजाय तो क्या माहुम ! भोजन 
खाये घाद पानवीडी, एटायची केरा तांबुर पाना, जिससे शद 
साफ रोजाय, पानबीडीमें कई रोग तमाखु मिरुति है, मगर नशे 
वाटी कौर्ईमी चीज मिकाना ठीके नदी, करई रोग हका, चिलम) 
या बीडी पिते है, तमा खति है, मगर इससे अह्मे बास आती 
है, छातीमे कमजोरी दती है, ओर सीमे गमौ प्हुचती है, 
जिसते कर्ईतरहकी बिमारीये पेश होगी, पान, फथा, चुना, केदार 
कस्तूरी यौर जायफरु खाना दूर रहा, कद रोग, गांजा, तमाखु 
पिते है, मगर नरेवाटी चीज खाना पिना फिसी सुरत अछा नदी; 
पानवीडीभी एक या दो साना, दिनमर पान पाते रहना विगाडकी 
रत दै, कमाया हुवा धनिया या सफ खाना कोई दमे नरी 

३४ इ एक एेसी चीज है, जिससँ दिमागकों तरवट मिरुती 
है, जो लोग दिर्के देर है, इनको दरवर्त इसिमार करते है, 
वेही पहिचान रक्ते है, संदरी इ हिंदमे निदायत उमदा बनाये 
जति है, दरअसल! वार दार फलकी दाश्च ददम ज्यादा, 
जोनपुर कनोज्ञ रुखनडउ वभेरा शद्र श्वकेखिये मशहूर रै, कनी- 
जकी चारोत गुराब, चमेली, ओर वेला, कसरतसे पदा होता दै 
इर गुराव, फुलोंका राजा ओर इम चमेली, फुरोकी रानी रै, 
भाजां या चोराेपर जं ऽत्रवेचनेवार्लोकीं दुकाने ३, युश 
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फेरनेषर रोग तारीफ करते है, छ केवडा, इसकी खुशबू मितनी 
अपनेको नदी आती उतनी दुसरोको आती है, इसीरियि इसका नाम 
प्रभोगी केवडा कहा, ऽ्बमोतिया, जिसकी खुशवु घडी मसत, र 
शशक हीना, इसमे कस्तूरीकी खुशयू दिई जाती है, छव अंबर, 
सोदाग इत्र जाफरान, उतर जुदी) शवर खस, पनडी, मोरसीरी ओर इर 
चेषा, वडीवडी ुश्वु देते दै, लेकिन ! इनकी पहिचान वे करस- 
कते दै, जो छ रगानेके शौखीन रै, जिनफे पास चादीके बनेह्वे 
इदान या इत्रभरा मपमटी जेँबी इरदान सफरमेभी यने रहते ह, 
अगरका इत्र, पानमें इस्िमाठ कफियाजाय तो ताकात बटसकती है 


३५ रुदः गुखाय, (२०) रुपये तोलेसे लगाकर (१००) रुपये तो 
छेतक मिलती है, मगर इतनी वटियाचीज परीदना ओर इसिमार 
करना, दिरके देर शख्धोका काम दै, खस, ओर छ पनडी, 
गर्मकिदिनोकी सौकात दै, ठंडकेदिनोमं युरकदीना बदीबहार देता 
दै, जितना शत्र अपनेरिये स्च करते ही, देवपूजनमेभी खर्च किया 
करो, बदौलत धर्महीके सुखचैन मिला है, ओर आददे मिङेगा, 

३६ सदाचारसे चरना ओर सद्‌ विचारय कामं करना सपथका 

है, अगर सदाचारसं चरना बुरा दोता तो बडेवडे ज्ञानी भौर 
अकरमद्‌ उसपर क्यो चरते १ जुआखेरना सव व्यसनोका सिरदार 
टै, चौरका कोई भरुसा नदी करता, ओर असीरमे उसको कैद 
जानापडता है, वेदयाओके संगसें कर शख्शोने तकरीफ उरा ओर 
उटारे है, तन, धन, ओर इजत ये तीन चीजे दुनियां वदी स- 
मज गई हे, वेश्याके संगसे ये तीनो चीजे खाद होती दै, शराय 
पीना, मांससाना, ओर शिकार सेलना धर्मशाखर मना फएरमाते 
जैसा अपना जीव अपनेकों प्यारा है, दुसरोकोभी उसीतरद प्यारा 
है, अफीम खनिसे शरीरम युकथान पहुचता दै, बुद्धि कमजोर होः 
जाती है, ओर सीमे खुरी बटती है, अगर गमीके दिनोमे ठंडाईं 
पीना है, विना नशेकी चीजोके बनाकर पीओ.- 
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३७ कणर दुनियामें एेसे दे, जो किसके शाथ तक्रार दौ- 
जाय सौ कहदेते है, फरानेका बुरा दोनाओ फकानेका नाश 
दोना, है ! भगवान्‌ उसका धुरा फर दो, ठेकिन! भगवान्‌ 
किसीका भरबुरा नदी करते, भराबुरा शोमा अपनी अपनी तकदीरके 
वादक हे, योरनेवाछे एसा बोलकर नाहक पापकम बाधते दै, जो 
लोग पाप पुन्य मानते नही, उनकी चात अरग हे, मगर जो धर्म 
पर कामीर एतकात हे, वे धर्महीको बुर रखकर शास्फे एर- 
मानपर चरते है, ठेसो ! एक शख्श्को चरुतेवख्त पथरकी ठोरर 
र्गी, अगर उसपर चिडकर वो ेसा फटे, उसका नाश॒दहोजाभो, 
यह्‌ जलजाय, क्या { इसतरह कनेसे उसका नाश ॒दोजायगा १ 
हरमिंज ! नदी, फिर नाहक ! एेसा कयौ मोरना, धर्मशास् फरमति 
दै, अपनी करनीप्र पयार करो, पापकर्मसे वचो, ओर धर्मकरो, 
जिसमे परलेकका रास्ता साफ दो 

[ वयान-दुनियके-कारोवारका खतम इवा. ] 
--_>^<--~------ 


[ गौत्तमकेवखी मटाविव्यासे परश्च देखनेकी तरकीव, ] 

१ गोतमकेवरी भविष्यवतरानेयाली एक महाविद्या है, पेस्तरके 
खग टेसी वियाओंकी बडी कदर फरते थे, आजकल कट रोग 
इसको बचोका खेर समजते है, मगर दरसल! ज्ञानीयोका धनाया 
हुवा यह एक सचाखेर है, देखो ! दुनियामे पुन्य एक बडी धीन 
ई, ओर सो देवगुरुषर्मकी सेवासे मिला है, ओर छभा्भकर्मका 
भविप्यदेखनेका यह एक उपाव हे, ौतमकेयलीं महाविचाके य॒त्र 
जो जो अक आति है, उसका युखासा इसतरह ३,- 


.( गाधा; ] । 
इको दयोई मियेको धराखुओ दो दिणयरो तिनि, 
एसा गहाण पती, निदिठा गणटरिदेहि, १ 


( अर्थः ) यंत्रमे जहां जहा एकका अंक है, उसर्को चद्रमाका 
अक्‌ जानना, जहां दोका अंक है, उसको म॑गरुका अक आर जां 
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जहां तीनका जंक दै उसको सर्यका अंक जानना, ओर उस तीन- 
ग्रदोकी पेक्तिसें श्भाश्चम फर देखना, यह रचना यड ज्ञानी गण- 
धरोकी भनाई हुदै महाप्रमाविक चीज है. 
[ गौतमकेवली-मदाविव्यासे ] 
(प्रक्नदेखनेका यन्न) 
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२ जिसकामफे सियि प्रश्च देखना हो, अवकु अपने मनमँ चितन 
करना, ओर अपने दाथमे एक रुपया ओर श्रीफल केकर उपर 
वेतलये हुवे त्रके सामने भेट रखना, फिर एर एलाची या रोगं 
हाथमे ठेकर [ ॐ चिरिचिरि, पिरिपिरि, निसिरि निसिरि 
दिज्य शपतये खादा, स पाठको मने-वचन-काया-स्थिरकरफे 


1 


सतपक्रचला-सह्यातघ्ा, ५०५ 


पिना ओर दिऊये सातदफे पटना, शौर उस उराची था रेोगको 
मेतित करै थंनके ज सताऽस कोठे घने हुवे.दै, उनमे अपना दिल 
चाहे उस कौेपर रखना, ओर उसकोटेका अक देखरर आगे 
न्दी -अंकोके जो. जो कल अरुग अरग ङि है, उनमे अपना अक 
तलाश करना, आर उसमे लिसाटुवा एर समजना, एक टिनमे 
एकराख्केः ल्य एकदी प्रश्च देखाजाता है, उसका एर चारै सो 
आवे, देपाहुव्‌ प्र बारबार्‌ देखना नदी, ` यत्क आगे नो ₹पया 
ओर श्रीफएर भेट रपागया हे, ज्ञानके काममे पंचं कर ठेना.- 

[ गौतमकेवरीके सताइस कोटेका अग अल्ग- 

फल इसतरद्‌ है, ] 

१११-मे अकका फल, यह सवारु बहुत उमदा आया है, 
अपके घुरे दिन चरेगये, आभे अचछे दिन आपे दै, व्यापारे एायदा 
होगा, दिरकी मुराद पार पडेगी, हरतरदकी चिता मनमे वनीरहती 
हे, मगर च॑दरौजमे रफा होगी, एक दोस्तसे दगा पयि हो, धर्मके 
काम करना चाहते हो, मगर अतरायकर्मके उदयसे उसमे हरकत 
अन पडती है, पेदाभे पय॑ ज्यादा है, फोई काम्‌ फतेह रोनेषर 
आता है, अघ्युभरर्मफे उदयसे दुदमनोग उसमे हरकत डारते है) 
देवगुरु घर्मकी सिदमते करो, ओर धर्मके काममे सर्य करो, जिससे 
इर पूर्णं होगे, इसमे कोई शक नदी, प्रतिपभी रोग चाहे सो 
कोिश करते रदे, मगर आपका पिचाराहुवा काम फतेह होगा,- 

११२-मे अंकका फठ+--यह सवाक अछा है, आपके दिको 
आराम भिकेगा, सुखयेन पाओमे, जो काम टिरमे सोचा है, उसमें 
फतेह रोगी, सेदीकफा मिराप होगा, फिक्रके दिन गये, ओर अले 
दिन आवे ह, बदौरत धर्मक एपचेन पाया, ओर भगेकों पाओ, 
दुसयेका काम मेहनत केकर सधार देते हो मगर अपने कामम्‌ शसि 
कर जाते हो, अकर तेज दै, विगडा हुवा कामभी सुधार ठेते रो, 
अपनी इजजतकेर्यि घदनका कषडाभी देदेते हो, ओरतकी तँ 
फायदा द एकदफे अचानक -फायदा मिला है, ओर मिण, , 
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११२ मे अक्का फर,- सवाल फायदेमंद दै, दौरत हासिक 
होगी, भाग्योद्यके दिन नजदीक आये है, जो काम्‌ किया जायगा 
फतेह मिलेगी, सेहीका मिलाप होगा, धर्मक काये करते रहो, पुन्य 
हासिरु होगा, ओर सुख भिठेगा, दिर फिक्रम गाथव रहता है 
भ्येसि जुदाई ह्येती है, मकान वनानेका $रादा करते हो, बो पार 
पडेगा, जमीनसे आपको फायदा है, आमदनीसे पच ज्यादा होता 
है, तीर्थोकी जियारत जानेका ईरादा दै बो पूणं होगा, जो काम 
धर्मका करना चाहते हो बो चन सकेणा,- 

२३३-मे अंकका फएल,--च॑दरोजमे दोर मिषेगी, जो काम 
विचारा हे, वो फतेह होगा, सेदीका मिकाप होगा, जमीन जहागिरी 
या म॒कानसे फायदा दोगा, इत वेगी, धर्मके कामम सर्च करो, 
बदौलत धर्मके सुखचेन पाओगे, राज्यकीं त्से फायदा दोगा, 
ईरादा पूर्णं होगा, आपकी आलादरजैकी तकदीरका फ है, ओरतकी 
तर्फसे सु दै, एकदफे अचानक फायदा मिलेगा, 

२३१. अंकका फर, जो काम दिम सौच रखा है, तीनि 
नेमे फतेह होगा, ओरतकी तपसे फायदा दै, इवे रोगस आ- 
जतक सुख नदी मिरा, आगेको मिरेगा, संतानकी बटवारी देगी 
विवाह सादीके सर्चकी चिता हे, भिक्र दै बो मिटेगी, शजते लिये 
आमदनीसे ज्यादा पच करना पडता दे, तीर्थोकी जियारतका ईरादा 
है, अंतरायकर्मके उदयसे हरकत आन पडती हे, अगेको धर्मके काम 
वनसे, दिलमे जिस घातकी चिता हे, बदौरत धर्मक रफा रोगी; 
धर्मपर एतकात रसो, 

२१२-मे अंकका फल, सौचा हुवा काम पार पडेगा, ओौरतकी 
तपसे फायदा है, विवाह सादीके कामकी चाहेना है घो पार पडेगीः 
कृटुमकी इद्धि होगी, वडी युदतके कियेहुवे ईरादे परार पडे्ग, पि- 
छी उम्रमे धर्मे काम चनसकेे, दुद्रमन आपके विरुद्र कारिसं 
करें, मगर यापरकी तकृदीरफे सामने उनका जोर नही चलेगा, 
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ती्थोकी जियारत जाना चाहते हो यो काम दोसकेगा, मकान वना- 
नेफा ओर जमीन परीदनेका इरादा है, यो फतेदमंद रोगा, आपको 
जमीनसे साभ है, दुसरे यर्ककी सफर जाना पडेगा, बहा फायदा 
भिङेगा, देषयुरधर्मकी सिदमत करनेस सब कामं ठीक होगे 

२१२-मे अककरा फर, तकीफके दिन सतम हुवे, सुखे 
दिनि आये है, बहुत दिनोसे तकठीफ उठा रहे हो, गेरमुरफोकी 
सफ़र फिर मगर सुख नही मिसा, अय आरामफे दिन आये है, 
इजत देगी, ओकलादका युए होगा, टतने दिन दोस पिरादरोसे 
तकलीफ पाद, जातक वना दुस्ेका अछा किया, मगर ऽनोनें 
शुण नदी माना, दुदमन लोग कदम कदमपर मौजूद है, मगर 
उनफा यु चरता नदी, यह आपी आखादर्जेकी तकदीर है 
पासमें दौरुत कम ३, मगर इजतसे चाहो जितनी मिरसकती है 
रिस्तेदारोमे जेसा चाद्ये वेसा सख नदी, इतके छिये पच बहुत 
करते हो, धर्मथुवन आपका सुरा है, धर्म थडी चीज है, उसपर 
एतकात रसो. 

२१९-मे जंकका एरु जो काम्‌ दिरम विचारा है, बो 
होनेवाखा नदी, उसको छोडकर दुसरा फाम करो, देवगुरुधर्मफी 
सिदमत करो, तीथामी जियारत जाओ, जिससे-पाप दूरं दो, 
ओर पल्य हासिरु दो, एकदफे आपको अचानक नुकलान हुवा, 
दुदमनोग हरकत करते दै, मगर उना जोर नदी चरता, आपकी 
तकदीर तेज है 

३३३-भे अंका एल,--उतने ठिन टौरतसे तंग रदे, अव्र दौलत 
मिरेगी) इरादा पूर्णं दोगा, ओरतकी तसे सुख मिहेगा, सेहीका 
मिलाप दोगा, तीनमदहिनेके बाद अछे दिन आये, देवगुरुकी 
सिदमत करो, धर्मके कामम दौरुत सफ करो, आमदनीसे सर्च 
ज्याद्‌! ३, दौरुत जडी नही, दोस्तकी तपसे दगा पावे हो, मन 
चितामे रहता है, दुर्मन रोग पीछे बोरते है, सामने ह्वे याद 
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बोर सकते नदी, इजतके खये अपने दनक केपडेभी देदेते ह, 
दजतकों धका नही पूुचाते, जमीनसे फायदा हीमा, धर्मको 
तरकी दो, ओर पंचपरमेष्िमंत्रफा जाप कये. 

२२१ में अंकका फल, दिरुकी चिता मिटेगी, धीमारीकी 
रिकायत रफा होगी, इरादा पूरणं होगा, चंदरीजमें दौरत मिरठेभी, 
सेहीका मिराप होगा, देवगुरुकी सिदमत करो, धर्मम दौरूत 
स्फ करो, आदे फायदा होगा, अचेदिन आये है, अंवराय वंर्भके 
उदयसे इतने दिन दुख पाया, अव नही रदेगा, आमदनीसे सर्च 
ज्यादा रपते हो, पुन्यके उदयसे आगेको किसी बातकी कमी न 
रहेगी, आजतक जिसजिस वातमे फतेह पाई वो पुन्योदयकी घात 
हे, पुन्यके कामम सया रसो, शल्फकी सफरसे श्टंबी लोगोक्रा 
चियोग रहता हे, अव न रहेगा. 

२२३- में अंकका फएल,- जो काम दिलमे विचारा है, उसमें 
फायदा मिलेगा, ऽरादा पूर्णं रोमा, सेहीका मिरप होगा, जो जो 
चिता लगरही हे यो भिरेगी, तीर्थयात्रा होगी; धर्मके कामं बनस- 
के, वहुत दिनतक यस्कंकी सफर किह, तकलीफके दिन गये, 
अव बतनमे जाकर सुखचेन भोगोगे, धर्मके काममे खयाल रसो, 
सीसे सुख पाओरभे. 

३२१-मे अंकका एरु जमीन मफान या वागवगीचोतिं 
फायदा होगा, दौलत पाओर्गे, सेदीका मिप होगा, किसीश 
ख्दाफे शा दोस्ती होगी, उससे धन दारुतकी मद्द्‌ भिरेगीः 
पुन्थके उदयते उरादा पूर्णं होगा, धर्मका आराधन करो, दुषमन 
कदमकदमपर खडे रदेग, मगर सामने होनेपर जोर च्ेगा नही; 
अपनी ताकात देखकर सवं करो, मकान बनाना चाहते हे वौ 
चनसकेगा, दोठत पेदा करते हो, मगर सर्च बहुत दोनेकी वजहसे 
जुडती नरी, याचिदकी दौलत कम मिलेगी, ओरतकी तफसं 
फायदा दै; जदईफीमे धर्मके काम चनेरग, नः 
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२१३-म कोठेका फर, सवाल अखा है, अपने दितमे जो दौ- 
रत सखी ओर संतान सियि परिचार किया हे, वो पुरा रोगा, सीसे 
पुस मिरेगा, संतान दोगा, सेहीरा मिराप होगा, युदतके कियेहुवे 
्रादे पार पडे, पित्रके दिन रहे नही, देवगुरुधर्मकी सिदमत 
करो, दुरमन रोग माते हे, मगर अय अपनी तकदीर अकछटी आरद, 
उनका जोर नही चलेगा, जमीनकी तपसे फायदा है, इतरे छिथ 
पेदाशसे ख्यं ज्यादा करना पडता है, दोस्त फायदा मिहेगा.- 

३११-मे अकफा फलः यदह सवार चहुत उमदा हे, जो काम्‌ 
सोचा है, उसमे फतेह होगी, युकदमा जीत जाओगे, व्यापार रो- 
जगारसे फायदा होगा, इत गदेगी, राज्यतफसे फायदा दै, धर्मके 
परभावसे सुप मिका, अणे मिरेगा, दुसरोका काम मेहनतसे पार 
पचाति हो, मगर अश्युभकरमके उदयसे अपने कामम गाफिख रहजाति 
हो, युल्कोकी सफर करना होभी, वहा फायदा हो, धर्मपर एतकात 
रसो, जिससे आफत रफा हो, अपने हाथसे दौरत पैदा करोगे. 

१२१-मे अंकका फल, टिरमे विचारा हुवा प्रच फायदेमंद 
है, घुरेदिन चङे गये, च्ेदिन आये हे, बहुत दिने तकलीफ 
पाकर नारिम्मत बने हो, अम पुन्यका उदय हुवा है, देवगुर्‌- 
धर्मपर एतकात रपो, इराटे पूर्णं होगे, जितनी दौलत सोई टै, 
उससे ज्यादा मिकेगी, दुनियामे इजत यटेगी, दिलकी शुराद 
हासिक दोगी, गेरयुर्ककी सफर करोगे, जि कामकी सिता है 
यो मिट सकेगी, उसमें एशख्ण विन्न उेगा मगर आपकी 
पतेह होगी, माढयोका ओर रि्तदारोका गुजर करते हो, इससे 
इजत दुनियामे फटी है, दिर दक्षेर हो, जहा जाते दो सुसपाते 
हो, उजतमे श्यि सर्चैमे उपादा उतरना पडता है, बदौर 
देवुरुधर्मके फिसी वातकी कमी न रहेगी 

१२२-मे अंकक फल,--जो काम दिल्में सोचा है, घो पार 
न पडेगा, आपने आजतक बहुतोका भला किया, मगर अशुभकर्पकि 
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उद्यसे विन्न डाटनेबाले मिले, जहांतक यने धर्म क्रो, तीर्थ- 
यात्रा ओर दानयुन्य करनेसे अंतराय कर्म॑द्र होगा, पंचपरमेषठि- 
महार्म्रका जाप करो, जिससे तकलीफ द्र होगी. 
१२३-मे अंकका पएर--उतने दिन पापकर्मके थे, वडीबडी 
तकी उढाईै, अब अछे दिन आये है, बहुतोका भला किया, 
मगर उनोने गुण नही माना, धर्मक पेसे घरमे मत रसो, तीर्थोकी 
जियारत करो, देवगुरुकी सिदमत करो, जिस जगह तकलीफ़ पाये 
हो उसको छोडो, दुसरी जगहपर जाकर रहो, परदेशमे फायदा है, 
इजतकै लियि बहुत सर्च किया, आपका दिर फिक्र गायब है, 
धर्मके काम्‌ फरना चाहते थे, मगर अंतरायकर्मके उदयसे दोसका 
नही, अव अंतरायकर्ं दूर होकर छमकर्मका उद्य हुवा है, धारे हुये 
सव काम फतेह होगे, धनदोरुत मिकेगी, गहु चीज फिर मिल- 
सकेगी, जिस शख्यके शाथ सेह दै, उसकी सठाहसे काम करो. 
१२१-मे अंकका फर+-मो बात टिरमे धारी है, पार पडगी, 
उसमे कोद शक नही, जिस बातका डुकशान हवा दहै, घो रफा 
होकर आगे फायदा दोगा, दोरत मिलेगी, संतानकी धृद्धि होगी, 
आपके हाथसे धर्मके काम यनेरगे, धर्मगुरुकी सिदमत करो, जात- 
विरादरीमे इजत बदेगी, देवाधिदेवका ध्यान करो, जिस खानक 
ओर जिस आद्मीकी युलाकातको चाहते हो, बो होगी, कठेत्च ओर 
चितके दिन गये, धातु, धन, संपत्ति ओर इ्ट॑बकी षृद्धि चाहते ह, 
होगी, धर्मपर एतकात रपो धर्मसं खख मिला है, ओर मिकेगा, 
१३२-मे अंकका फल,--आजतक आपके बडेवडे दुरमन हे, 
अन उनका जोर न चेगा, विचारेहुवे काममें एतेह होगी, इञ 
"तकी तरद्छी द्योगी, आपके हाथसे धर्मक काम चनेगे, राजदखारमे 
सन्मान मिलेगा, पूर्वसंचितकर्म अच्छे आये है, मनोवांछित खय दोगा, 
मुदतके कियेहुये इरादे पार पडगे, भाहयोका मिङाप होगा, देवयु 
रुण्मकी सिदमत करो, बदोरत धर्मकेही सप हुवा, ओर होगा, 
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२२२-मे अंकका फल+-जो काम दिरमे विचारा है, उसको 
छोडकर दुसरा काम करो, उस कामको करोगे तो आफत पश 
होमी, जुङशान होगा, दुमन ोगं॒विघ्न उरग, देवगुरुषर्मकी 
खिदमतत करो, तीर्थोकी जियारत जाओ ! इससे दुसरे काम सुधरेगे, 
दिरमे तरहतरदकी चिता घनी हे, यो विचारा इवा काम छोडदे- 
मेस रफा होगा. 

२२१-मे अंकका फएल--ऽतने दिन सख चेन भोगा, ओ ठिन 
गयेयोज्ठेगये,जोजो काम्‌ कयि सत्र पार पडे, मगर अयजो 
काम्‌ विरमे विचारा है बो पापकमैके उद्यसे पुरा म होगा, 
दोस्तभी इरमन बेग, ड्म अनमनाम्‌ होगा, भादयोकी जदा 
होगी, भो काम करना दिलमे बरिचारा है उसको छोडदेना ठीक 
है, धर्मपर एतकात रपो, देवगुरुफी सिदमत करो, दान पुस्य 
करो, पुन्यके प्रमावसे खुप मिरुता है. 

२३२-मे अंकका फरु-जो काम विचारा है उसको छोडकर 
दुसरा फाम करो, विचारा हवा काम्‌ करनेसे फायदा नदी, खान 
छोडकर गेरयुल्कको जाना दोगा, कटुके रोगोका चियोग होगा, 
इसरियि थदेतर है, उस कामको छोड देना, धर्मम पावंद रहना, 
युत्ाविर अपनी हैसीयतके दानपुन्य करना, जिससे एप द्य, 

१३३-म्‌ अफ़फ़ा फएल,--इतने दिन तकलीफ रही, धारेहुे 
कामथी तोरसे पार न पडे,अय अछे दिन पेश हुवे, जो काम 
विचारा हे यो फतेह होगा, किसी बातका िघ नं आयम्‌, पुल्यके 
उदयसे अछा ईरादा हवा हे, बदोरतत देषयुरुधर्मके दोरते मिरेगी; 
सहीका मिलाप दोगा, सताना सुख होगा, ओरत्तकी फंसे खुप 
पाओभे, एकलख्यकी त्फैसे अचानक फायदा मिरेगा, 

३१२ अकका फर, जो काम विचारा हे, उसको छोडकर 
इसरा काम करो, इसमे दुरमन सोग विप्र डङगे, दौरुतकी खरायी 
सोगी, षरफै मनुष्योको सौर जानवरोको तकरीफ पेड होगी) उम 


७१२ जनमत-्रसाकर, 





खयि उस कामको छोड देना दुनासिब है, धर्महीके प्रभावसे सव 
काम फतेह होते दै, निराधितोंको आश्रय दो, ओर देवाधिदेवका 
ध्यानसर्णं करो, जिससे खख हो, 

` ३३२-मे कका फर, युरे दिन चके गये, अे दिन अपर दैः 
आपको जो जमीन ओर धनदोरतसे चुका हुवा है, बो मिट 
जायगा, गयाहूवा सुकञ्ान मिटकर आभेफो फायदा होगा, पंचप- 
रमेषटिका ध्यान करो, जानके कामम मदद करो, ज्ञानावरणीय ओर 
अंतरायकर्मका नाद्ह्योकर फायदा मिलेगा, दिर साफ़ है, इससे 
दिरुकी चिता जर्दी मिटेगी, परदेख्मे रदेहुवे आदमीका फिक्र ठगा 
है, उसकी युलाकात होगी, बदौलत धर्मके सस चेन मिलेगा, 


२२३२-मे अंकका फल, यह सवाल अछा आया टै, युके 
दिन नजदीक आये, व्यापारं दौलत मिलेगी, आराम चेन पाओोगे, 
जओरतका स मिकेगा, संतानकी इद्धि होगी, जो काम करगे 
फतेह पाओगे, दिलमे फिक्र है-मे परदेश जाउ वहां युजे ठिकाना 
अछा मेगा या नही? मगर फिक्र मत क्रो, रिकाना अछा 
मिकेगा, अटी नियतसे चकते दो, अखीरमे अछा होगा, धर्भके 
प्रभावस्ते सख दोगा, धर्मको मत शलो, धर्मके काममे शखर रहना 
ठीक नही, देवगुरुकी सिदमत करो. 
३२२-में कका फल,- जो काम दिलमं विचारा दै, उसमे 
दुरमन रोग विश्च डाकेगे, नतिजा टीक न होगा, राज्यकी तर्फसे 
सौफ दोगा, सु चादौ तो उस कामको छोडकर दुसरा कामं 
करो, आपके अुयायी रोग बदलेहुवे है, उनका भरुसा मत 
रसो, धर्मके कामम ध्यान दो, त्रत नियम करते रहो, दुनियामें 
सारवस्तु धर्म है, बदौलत धर्महीके सुख चेन पाया ओर पाभोगे- 
[ गौतमकेवली य्॑नके (२७) कोटोंका फल खतम हवा, ] 
४ नथ ८ 


गोतमकेवरी-महाविया, ७१३ 


३ यह्‌ गौतमकेवटी महाविच्ा काविर भरूसेके दै, पुराने जेन- 
पुतकार्योमि कई तरहकी प्रशचावरी मौजूढ दहै, उनमें यह भौतमने- 
बली प्रश्नावली आरादर्जैकी है, जो शख्ण इसमे शिखीहुईं तर- 
कीपसे प्रक्र देखें जवाबमें युरासा मिलेगा, मजङ्धर प्रभावी 
फयदे्द सम्जरर यहा दाखिरु दिरदगईं हे, आजकरु कोद यहां 
केवरक्ञानी मौजूद नदी, सि ! उनके फरमपेहुवे धर्मलासर विद्य 
मान दै, उन्दीसे जो इछ देखना हो देखा जाता है, तमाम धर्मश्च 
गुरूगममें पदेहुषे बहुत कम है, 

£ आलक्रर पफितनेक नैनुनि ओर सैनयेतांवर श्रावक आपही 
आप जनया बाच ठेते है, मगर विना गुरुके कोई ज्ञान हासिल 

-नही होसकता, कई भ्रायक कहते ई जनयुनिजनेमि संथ नदी, कियामे 
कमर होगये है, हम उनको मानते नदी, मगर श्रावकेमें कौनसा 
संप चररहा है १ ओर वे धभेक्रियामे कौनसे कटीन आचारवति 
होग्ये है! जैसा वस्त ह वेसे साधु श्रावक मोजूद दै, गुरुगमसे 
जेनशाच्च सिरते नदी, पुलक्रमे ङ्प हवा पाठ कंठाग्र करके 
आराधन करने ठगते दै, इससे कायं कैसे सिद्ध हो १ धररिमत्रकर्प, 
नमस्कारमेत्रकल्प, शकरस्तपकरप, भौर ॒रिपिभेडर, इनमे भविष्य 
वतरानेवाठे फ बीअअक्षर र्वि इवे दै, ओ इनशासरो को पटेहुषे 
हे जानते होगे, गुरुगमसे विधिके शाथ आराधन किया जायतो 
फ मिले, उच कोटिक देयते जमाने हारमे प्रलयक्ष॒ आते नदी, 
उतनी आरादर्जेकी तकदीरबारे सुप्य कम है, परोकषरहकर जवाब 
देते है, पणर आराधन करनेवारोका मन ट्ट रहना चादिि,- 


५ आजफरु कई भावक दौरतमद्‌ रोते हुवेभी मातापिताके 
पछि पोरा हुवा धरमद्रन्य एते नदी, अपनी दुकानफे चोपडेमे 
९० 


७१४ जेनसत-अभाक्र, । 





जमा करते है, ओर कहते है हम द्रसार व्याजके रुपये धर्मम 
खच देये, मगर धर्मशास्रं एरमते ३, धर्मम बोरीहु$ रकम उस 
कामम रगा देना चाहिये, घरमे रखना ठीक नदी, जेनती्थेमिं 
जेनमदिरोमें दानशाङा चिाशाला ओर धर्मश्ालाफे कामम पथ 
करदेना चादिये, न माढुम कठ केसा समय आजाय, धर्मका पैसा 
घरमे रहना अछा नही. 


६ कं भरावक-रुद-शेर-सोना- चांदी पगेराके व्यापारं हजारां 
रुपये पैदा करते है, धमौद्‌ा निकारते दै, मगर तुरत खर्च॑ते नही, 
जुकशानमें आजाय तो कहते है, अव हमारी ताकात नही, मगर 
धर्मका काम पहले करना चादिये, रखपति हो तो उनकी ताकत 
श्ुजव ओर साधारण ितिबकते दो तो उनकी ताकरात युजव 
दौरत सच करे, जभी कियाहुवा अचुषटान फर देगा, अगर 
कोई श्रावक ससारिक कामके खियि भविष्य बात पुे तो उसको 
धर्मकाममे यथाशक्ति सर्च करनेके छ्य गुरु उपदैश्च देवे, खेती 
करनेवाले किसान रोग जब अमीनमे वीज डारते ६, तो फर पेदा 
होता है, ऽसख्यि धर्मरूपी कषेत्रम पेसतर वीज डारना चाहिये, युनि 
रोग जिनोनि संसार छोड दिया है उनको भावपूजा कदी, मगर 
दुनियादारोको द्रन्यपूला ओर भावपूजा दोनो करना फरमाई, 
जितनी जिसकी ताकात हो उतना सर्य करे, जनमजहवमे चंद्र 
र्षि च्यज््नि, न्मया हे, अ्टंगनिमित्त चरा, निमित्त- 
शास्च मौजूद दै, इटमपटनेसे ज्ञानदासिरु सेगा,- 

[ बयान गौततमकेवखी मह्ावियाका खतम हवा, 1 





इतिदासिरु समीक्षा, ७१५ 


{ नारतवयेका इतिहास भाम पेखा जो श्रीयुत- 
लाला दखाजपतरायजीने बनाया है, उसमें 
ज्ैनधरमेके वारेमे जो छिखाण है, 
उसका माङ्कल जवाव, ] 
< 


इसी संवत्‌ (१९८०) मे मेने गाम दादरमे वारीश गुजारी, 
लैन एनोशिएन ओफ इंडिया वे ईसं एक त मेरे पास पहुंचा, 
उसमे शिखाथा, भारतयपं इतिहास भाग पहलेमे श्रीयत लाखा 
साजपतरायजीने जेनधर्मके बारेमे जो कुछ छिपाण किया दै, उसका 
मार जवाब देना चादिये, वाद चंदरौजमै भारतवर्ष इतिहास 
माग पदेकी एक किताव एफ श्रावकने साकर युजको दि, मेने 
उसमे जेनधर्मके बारेका रेख पटा वेदक, इसपर समीक्षा करना 
जरूरी है, सा समजकर समीक्षा कराह, देसिये {- 


भारतवर्षं इतिहास भाग पदेलेके पृष्ठ (१२९) पर श्रीयुत सारा- 
लाजपतराथजी शिखिते हे, जेनधर्मके घारेमे लोगोका अयुमान है, 
वौधधर्मफे आरभे पासपासही जनधर्मंका प्रकाश हेवा, यचपि जैन 
यह मानते हे कि-जेनधर्मे मूरपरवर्तक श्ीपाशवनाथ थे, जो भगवान्‌ 
बुधसे लगभग ढादसो वस पले टये; 


(जपा )-गौ तम बुधके पेस्तर॒टा$्सो वरसके आगे तीर्थकर 
पाश्वनाथओी हुये, उससे क्या हुवा ए जेनधर्म उनसे नरी चरा, बर्कि! 
इस कारचक्रमे तीथकर सििमदेव भगवानु जेनधर्म चरा है 
तीर्थकर रिपभदेव पिनीतता नगरीफे राजाधिराज ये, उस चरत बौध- 
धर्मका नाममी नदी था, श्रीयत खारा राजपतरायजी छिपते ई 
रोगोका अनुमान हे, वौधधर्मफे आरभके पासपासदी जैनघर्मका 
प्रकाशर हुवा, मगर यह अनुमान गरत्‌ टे, जनधू्मका आरभ तीव- 
कर रिपभदेव महाराजत हुवा हे) 





७१६ जेनमत-प्रभाकर, 


जिनको देखना हो, जेनागम आवदयकष्य मौर कल्पघत्र देसे, 
आपदयकेषतर ओर करपष्र मूर ओर संस्छृतटीकासदित छपेहुवे 
मौजूद है, उनमे साफ चयान है, इस छ्रुरारुचक्रम तीथैकरं 
सिषभदेव महाराजसे जेनधमं प्रकाश हुवा, उनोने जम विनीता 
नमरीकी अमर्दारी छोडकर दीक्षा इस््तियार किर, अपने र्डक्कोको 
राज्यभाग्‌ बांट दिया, युर्कोंकी सफर कि, तप किया, केवरन्ञान 
पाया, रोगोको तारीम धर्म॑की दिई ओर शक्ति पाई, जयति 
रागद्धेषादिरधरून्‌ इति जिनः-रागदढेपकामक्रोध वगेरा दुर्मनो 
फतेह पावे उनका नाम जिन है, ओर उनका ययान कियाहुवा 
मजहूव जैन दै, 


आगे भारतव्पं इतिदास भाग पदकेके पृष्ठ ( १३०) पर श्रीयुत 
साला साजपतरायजी इस मजमूनको पश करते हे, जेनधर्मके बडे 
भूरपुरप श्रीवद्ैमान महावीर हवे है, वे मगवा्‌ महावीरके समका- 
ठीन ये,- 


(जवाब, )-तीथकर महावीर ओर गौतमवुध समकालीन ये, 
इससे क्या हुवा ! दोनोंका मजहच अलग अरग था, एक नदी 
येस्तर रिखयुका हं इस शचरूकालचक्रमे तीथैकर रिपिभदेव महारा- 
जसे जेनध्म चका, जैनधर्मवारे इुनियामे अन॑तकाङ्चक्र दोगये 
ओर आभगेको होगे मानते है, जसे बैदिकमजदधवाछे मन्वंतर मानते 
है, जैनलोग॒एक फालचक्रमे चौहस महान्‌-पुरुप धर्मप्रवतकोका 
होना मानते है, इस कारुचक्रम अवर तीथकर रिपभदेव, दुसरे 
अनितनाथ, तिस्र संमवनाथ, इसतरह अलुक्रमसें तेदसमे तीथकर 
पार्थेनाथ ओर चेोषटसमे तीर्थकर महावीर हवे, तीर्थकर पाशवैनाथने 
या तीर्थकर महावीरने नया महव नही चराया, तीर्थकर रिषमदेव 
महारानने जो उपदेश्च दिया था, बही उपदेश सव तीर्करोनि 
दिया, तीथकर पाश्नाथ बनारसी नगरीके राजपत्र, ओर तीर्थकर 


इतिदासिक-समीका, ७१७ 


मदामीर्‌ मगधदेशे धत्रीयछड माफ़ राजपुर ये, उन्म दीक्षा 
ङि ओर क्ति पा. 


फिर भारतवर्षं इतिहास भाग पहर पृष्ठ ( १३० ) पर श्रीयुते 
लाला काजपत्तरायजी सिपिते ह; वे पूर्णयुवाकारमे संसारका 
परित्याग करम पानाथनीके संप्रदायमे संमित होगये, इछ 
वके पाद्‌ उन्दने एक नवीन सप्रदायकी नीव डरी, ओर 
अपनी शिधाका खुब वित्तार किया. 


(जवाव.) तीर्थकर महापीर पाशेनाथजीकी संप्रदायमे संमिरिति 
नदी हुवे, बरक! पेल्तरसे जो संप्रदाय तीर्थकर पिपिभदेव महारा- 
जसे चटी आती थी, उसमे सामील हुवे, यौर उनके राद अदाई्सो 
वसे पीठे तीथकर महावीर उसी संपरदायमे समिति टवे,-वीर्थकर 
पाश्ैनाथजीकी खयं चराहु$ को$ संप्रदाय नही थी, हरेक 
तीभरकरोका फ है, सचे धरमके फायदे दुनियार सामने जाहिर करे, 


अगे भारतवर्पं इतिहास भाग पहले पृष्ट ( १३० ) पर श्रीयत 
लारा साजपतरायजी इम दकिरफो पेश करते है, उनके यानी 
( महावीरखामीके ) जीवनकारमे अनेक राजपरिबार उनके शद्धा 
ये, चयोकि-माताकी ओरसे उनका तीन राजयरिवारोसे संग॑ध था, 


(जाय ) माताकी तसे चा जितने राजपरिवारसे स्यथ 
हो) इसे क्या हया १ राज्यका अधिक्रार दुसरी चीज है, ओर 
धर्म दुसरी चीज है, असरमे ! जिनकी धर्मेताटीम सी दो, 
उनका सयपर्‌ असर होता है, धर्मम्‌ रिलतेदारोके ध॒राहनेकी धात 
नही चरती, पदिक ! सचे धमकी वात चरती है, कई राजे महा- 
राजे सचे धर्मकी तालीम पाकर दुनियाको छोड चुके है, तप किया 
है, ओर शुक्ति पाई है, धर्ममे संसारफे युराहजेकी को$ जरुरत 
नही, दुनियाको छोडकर जो साधु दोते है,वे दुसरोपर दुनियादारीका 
गुराहना क्यो उदि 
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फिर भारतवर्ष इततिदास भाग पहलेके पृष्ठ ( १३०) पर भ्रीयुव 
ला लाजपतरायजी बयान करते है, उनकी यानी ती्कर महा- 
रके देहांतकी तिथिके विषयमे बहुत भेद दै, प्रायः लोग उसके 
च (५२७) वां वसै निथित करते दै, अभ्यापक नेकोधीकी 
मतिम वे सन (४७७ ) इसके पूर्वमे पंचचको प्राप्न हवे. 

( जवा ) मेगवान्‌ महावीर इशक पहे (५२७) मे वस 
[गधदेश्चकी अपापा नगरीं देहांत हवे, इसमें कोई शक मही, यह 
ख रिपतेवख्त विक्रमसंवत्‌ ( १९८० ) चरता है, इखीसन 

१९२२ ) ओर भगवान्‌ महाबीर निवौण संवत्‌ (२४५०) चलता 
¦) ( २४५० ) मेसे ( १९२३ ) बाद क्ये जाय तो (५२७) 
की रहेगा, उससे साबीत हुवा, भगवान्‌ महावीरका देहांत इखी- 
नकी श्वरुभातसे (५२७) बसे पदे हुषा, प्रोफेसर नेकोवी 
हवने जो किप है, वो जेनकश्षाखफे फरमानसे मिलता नही, 
नफी समजमे कोट दुसरी वात आई होगी. 

अगे भारतवरपं इतिहास भाग पहेके पृष्ठ ( १३०) पर श्रीयुत 
जा लाजपतरायजी इस मजमूनको पेश करते है, जेनधर्मकी रिक्षा 
मधिकांश वौधधर्मकी रिक्षासे मिरती है, परत सिद्धातरूपसे ठोनें 
म भिन्न भिन्न रै 

(जवाब) जैनमजहवकी रिक्षा ओर बौधधर्मकी शिक्षा फिसी अशमे 
मेरती नदी, जेनरोग दादशांगवानीके पुस्तक आचाराग, सतरठृतांग, 
नाग, समवायांग, भगवती, ज्ञाताधर्मकथा, उपारकद शग, 
भतकृत्‌, अदुत्तरोपपातिका, प्रशचव्याकरण, विपाक, ओर दृषटिवाद्‌ 
गोरा मानते है, बौधलोग, विनयपीटिका्त्र, महावग्गघ्त्र, कुल- 
ग्गघ् परिवारपारष्, दिप्रिकायघ्रत्र चगेरा पुस्तकोंको मानते 
६, जेनलोक इस काटचक्रमे रिपमदेव चगेरासे महावीरतक चौदस 
तीथकरोको मानते है, बोधमजहवधाठे विपदयी, रिसी, विश्वभू, 
कङछंद) कांचन, कादयप, ओर सातमे शराकयर्सिंह इन सातकों मानते 
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ह, जेनमलदपमे ईदरमूति ( गतमगणधर, ) अभिभूति, पायुभूति, 
ओर सुधमा जेनाचाय हषे मानते हं, बोधमजहयमं गोतमदुध, 
भौदगकायन, शौरीपुत्र, देवदत्त ओर आनेद्‌ बगेराको मानते रै, 
यौधमतके पदवीधर साधु्भोको सामा बोरते है, 


बौधमजदहयका फरमाना दै, सय चीजें ्णविनाली जर आसाभी 
क्षणविनाशी है, एकीरा ज्ञान कषणसंततिके शाथ पासनारूप सह- 
वारी है, वौधमजहवमे स्कंध पंच है, १ विज्ञान, २ वेदना, 
३ संङ्ा, ५ संस्कार, आर ५ रूप, बाधमजहम्‌ं भावना पांच ई, 
१ मत्री) २ यदित, २ करुणा, ४ अन्युम, ओर ५उसरक्षा, जेनमनदय 
कहता ह, कर्मको प्रधान मानो, बोधमजहय कहता है, सवस्तु 
क्षणिक है, नैनमजहवयाले षदु्रन्यको अनादि मानते है, बौधोके कष- 
णिक््ादमे अनादिपना रहता नही, जेनमजदयके जिनम॑दिर अरग 
तर्हफे, ओर भोधमजहयके बौधमदिर अलग तरहके दै, दोनोकी 
मूत्तिये अरग अलग तरहकी है, दोनेोके साधुमहाराजोके आचा- 
बिचार जुदी जुदी तरहके है, इनवातोसे सावीत हुवा, दोनों मन 
हमकी शिक्षा आर सिद्धातमि एकं 

फिर भारतवर्षं इतिहास भाग पहलेके पृष्ट ( १३०) पर श्रीयुव 
लाला लाजपत्तरायजी यथान करते ह, जिसप्रकार बोधधर्मने दिदु- 
समाजमं पूर्णपरिवर्वन नदी किया, ओर उसमे क्रातिकारै हरफेर 
उत्पन्न करनेकी चेटा नदी कि उसीप्रकार अनधर्मनेमी तक्ता 
ठीन हिदुसमाजका सुधारकप्नेका यत्त किया, उसने न तो जाति 
पांतिफो उखारा, न देवीदेवताओंको जवाब दिया, ओर न उनके 
रीप्तरवाजेमे बहुत हस्तक्षेप किया. 

(जवाब ) इनियाके रीतरबान एकसरखे दोसकते नही, ओर 
हस बातफो जेन क्या ! सय मजहयवलि म॑सुर रणते दै कि-टानिका- 
रक रवाज छोडना चादिमे, जैनमजदव कहता है, देवीदेवताको 
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~~ 


मानना, मगर जो सम्पक्तधारी हो, जिनको मासि मदिरा न 
चटाया जाता दो उनको मानना, मूर्तिपूजा जेनरोग मानते 
ह, ओर वो जवतक यह जीव युक्ति नही हुवा माननेकी जरशत 
है, जेनमजहबने जातिपांतिको इसल्यि उखाडा नही, यो धर्मकी 
हिफाजत रहनेका सवव हे, बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ओर श्र 
वगेरा वर्णभेद्‌ ठीक है, सव एकं दोजानेसे आर्यधर्मकी मयौदा 
रहसकती नही, चक्क ! इट जाती है, इसरियि वर्णभेद होना जरूरी 
है, वर्णभेदसे धर्मंको हानि नही, बल्कि ! पुटि मिलती है, तीर्थकर 
महावीरने तारीम धर्मकी देतेवख्त कफिसीका पक्ष नही किया, 
लैनमजहव सत्यतत्वोक्ना घयान करता है, चारे बौधधर्मवले हो,या 
ददुधर्मबाले हो चहि किसी दुसरे धर्मवाठे हो, जिनको पसद हो 
माने, नापसंद हो न माने, धर्ममे जोराजोरी नदी दोसकती, पिताका 
धर्मं जुदा, ओर पुत्रका धर्म जुदा दै, इसमे कोई जबरन नदी चल- 
सकती, धर्मका एतकात दोना अपने अपने दिरुफी बात है. 

आगे भारतवर्षं इतिहास भाग पहले पष्ट ( १३०) प्र श्रीयुत 
लाला साजपतरायजी छिपे हे, बोधधर्मकी ठलनामें जंनपाधु 
बहुत भथिक त्यागी हे, जेनधर्मकी पूजनविधिभी वोधधर्म॑से भिन्न 
है, जेनलोग प्रकृति ओर जीवको अरग अलग मानते है, 

(जवा)-रेशक ! जेनेरोग प्रकृति भार जीवको अलग अलग 
मानते हे, मगर जवतक ऽस जीवने य॒क्ति नही पाई अरग नदी, 
जवे निस्पृह होकर तप करे, पर्वसंवितकर् क्षय होजाय, ओर आददे 
नये कर्म वापे न जाय तो इस जीवकी युक्ति दोसके, जेनमजहवकी 
पूजनविपि योधमजदवकी पूजनविधिसे जदी दै, जेनमजदयके साधु 
घौधमनहके साधसे अधिक त्यागी दे, यह यात शरीयुत्त राराजीने 
जैसी देखी होगी वसी लिखी होगी,- 

फिर भारतवपं उतिदास भाग पहरेके पृष्ठ (१२०) पर श्रीयुतं 
खासा ऊाजपतरायजी िखिते टै, जनका बहुत बडा सिद्रात दै, 
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पृटके प्रसयेक पदा्मिं जीव हे, केयक सलुप्य ओर प्शदी सजीव 
ही, यरन १ समसत प्रकारके पौधो, एषो, सामपात; धातु, पापाण, 
गीर मिद्धी आदिमेभी जीव है 


(जवा ) -वेशक! जैनलोग जो मनुष्य, पञ्च, यनास्पति, ओरं 
मिद्ध वेरामे जीय मानते ई, यद बात बहुत बदेत्तर दै, देपो ! म- 
प्य ओर जानवरोमे तो कोई इनकार करसकता नदी, रदी बनासपति, 
भद्ध बगेराकी चात, सो रुजवती यनास्पति दाथ रुगानेसें सुकड 
7ाती है, ओर हाथ उडारो फिर विकार होजाती है, कई दकष पेसे 
, जो फरते न हो तो उसे नीचे वेठकर कोई शख्श गाना गपि 
तो यो प्रफु्ित होजापे, फं करो ! उनमे जीव न होता तो एेसा क्यो 
रोता ? कलकत्तेके रहनेयले प्रोफेसर जगदीराघद्र बोक्चने एसे यंत्र 
नाये है, जिससे बनास्पतिमे जीव है, बो हसती दै, रोती है, मर 
7ाती है, उसको तरहतरहके रोग होते है, पजरीये यह धात विसमी- 
दी मासिक यंयदमे जो निकसता था, छयकर आहृथी, करई मदाश- 
मनि प्रोफेसर जगदीशवचंद्र बोक्षके प्रयोग देखकर ताज्खय माना, ओर 
नास्पतिमे जीका दोना मेजर रपा, जैनमजहवमे एक छोटासा 
मडका जो जेनपारशारामें जीवविचार नवतत्वकी किताब पटा 
रोमा, उसको पो तो वो कटेगा, वनास्पति मिद चगेरामे जीव 
, सोना, चांदी, तामा, रोदा, कथीर, सीया, जस्त ये घात धातु 
नम खानमे हो, तयतक उमम परथ्वीकायफे जीव है, जय उसको 
निका सयोग होकर धातु बनजाय फिर उसमे जीव नदी, ेसा 
नानना.- 

अगे भारतयर्षं इतिहास भाग पहरैरे पृष्ठ ( १३१) पर भयु 
शला छाजपतरायजी बयान करते है, जैन रप्टरूपसे ईश्वरफे 
मरसित्वमे इन्कार करते है, उनके मतमे असे अछा, भरेष्ठसे घरेषठ, 
मौर दयागीसें व्याभी मतुप्यदी परमेश्वर है 
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(जाव ) बेशक ! श्रेष्ट श्रेष्ट, ओर द्यागीसे लागी मयुप्यरी 
श्वर होसकता हे, अगर मनुष्यं श्वर न हेसकता हो तो धर्मशाघ्च 
किसर लिय बनाये गवे ? धर्मशासने हरजगह बयान आता है, 
तप, जप्‌, ध्यान, वत, नियम करनेमे पूर्वसंचित कर्म॒दूर होकर 
इस जीचकी युक्ति रीसकती है, जीव परमात्माका ध्यानकरनेसे 
अपने कमेक जलाङर खुद परमात्मा होसकता है, तैसे आतसी 
शीशा र्यके सामने रपनेसे उसमें अग्नि पेदा होती है, ओर उसके 
नीचे रपीहुई सुई जरजाती है, इस्तग्द परमात्माका ध्यान कर 
नेसे इस जीवके कमं जल जाते है, जसे आतसी सीरेमे षय अपि 
रखते नही आता, इसतरह परमात्मा इस जीवके कर्म दुरकरनेको 
नदी आते, मगर ध्यानकरनेसे जीवमे कर्मं जलानेकी ताकात पदा 
होती दै, जर बो ताकात कर्मको खुद्‌ जला दैतीरहै, ओरयो 
जीव खुद्‌ वसुद परमात्मा होजाता है.- 

धक्तिमे ईश्वर सथसे बडे ओर युक्तिपायेहये युक्तात्मा उससे 
छोटे एसा भेद रहे तोषो इन्ाफ नही, जो लोग सामीप्ययुक्ति 
मानते है, जैन एेसा नही मानते, जनोग साद्श्यगुक्ति मानते 
है, कई महाशय बयान करते है, इधर एर है, ओर बो सर्वशक्तिः 
मान्‌ है, जवावमे माम हो, जो आत्मा युक्ति पाये घो पया ईर 
खरूम नदी १ जनमजहववाले मानते दे जो जीव करमक्षयकरके य॒क्ति- 
पाये चो सब ईशर है, इससे सावीत हवा ईश्वर अनेक हे, ओर वे 
प्रवादरूपते अनादि अनंत है, दुनियाभी प्रवाहसूयसे अनादि अनंत 
है, कमी दुनिया ओर युक्ति नदी रहेगी एसा न होगा, युत्तिमिं 
जाकर पीर आना नही होता, सामान्यरूपसे सव युक्तात्मा क्ञानमें 
एक है, ओर व्यक्तिरूपसे अनेक दै, सवका आत्मा जदा जुदा ह, 

ञनमजहव ईशरको अ।स्तत्वसूपसे मानते है, मगर अगते 
, यनानेवाछे नदी मानते, राग-दरेम-काम-करो-मोह-रोम्‌ येगेरा 

एदूरिपुको जीतमेवारा धर परमातमा सृषिरचनेकी प्रति कयौ करे! 
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यै अपने सचिदारनद्‌ आत्मखर्पमें लीन है, उनको जगत्‌ बनानेकी 
थ्या जरूरत है, १ परमातमा अरूपी है, अरूपी सूयीको केसे पैदा 
करसफे१ निराकार प्रमात्माको साकार दुनिया वनानेकी 
जसूर च्या - 
{ जैनाचा्थं देमच॑द्रस्रिजीने बीतरागस्तवमें 
चयान्‌ कियारै,] 





(अचुष्प्‌ वृत्तम्‌, ) 

धर्माधर्मौ विना नांग, विनांगेन सुग्वं कनः 

सुखाद्‌ विना न वक्तृत्व, तच्छास्तारः परे क्थः १ 

अदेदस्य जगत्छेः, भ्रव्र्तिरपि नोचिता, 

न च प्रयोजनं क्रिचित्‌, खातंत्यान्न पराज्नया, २ 

पछरीडया चेत्‌ प्रवत्तंन, रागवान्‌ स्यात्ुमारवत्‌ 

कृपया चेत्छजेततर्हिः सुख्येव सकलं जेत्‌; 

हःखदौगेयदुर्योनिजन्मादिद्छेरचिन्दरं, 

जनं तु खजतस्तस्य करुपालोः का द्रुपाष्छता.-४ 

(अर्थः )-पूर्वजन्मफे पुन्यपापविना अछा रा शरीर भिरुत्ता 
नही) अगर शरीर न होगा तो गरव केसे दोसरेगा १ विना पु 
भोलना वनसकता नरी, फिर निराकार शश्र दुमरोको उपदेशं 
कैसे देसके १ निराकार परमात्मा जगत्‌ पनाने गी प्रवृत्ति क्या करे! 
पमा करनेका उनका प्रयोजने क्या { परमारमा खतव्र है, दुसरेके 
हुकममें नही, फिर उनो जगत्‌ यनानेगी जरूरत क्या १ अगर कहा 
जाय क्रीडा करके परमारमाने जगत्‌ उनाया तो प्रमारभारो राग 
रूपी दूपण आयगा, अगर कहाजाय परमारमाने पारक जगत्‌ 
बनाया तो स जीपोरो ससी ्रनाना चाये, एकको दुखी ओर 
एकको सुखी स्ये! यनाय १ निराकार परमातमा को दुर्मन नदी 
ओर फो दोक नही, अगर कहाजाय ससे संखे कम जीवनि कीये 
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है, उसके घुताविक परमात्मा फर देते है, तो वे फलदेनेमे . खतंत्र 
कैसे दोसकेणे १ जीवने जेसे कम फियेये भसा फक दिया तो उसमे 
परमात्माने नयी वातत क्या किर १ अगर कहाजाय, परमेश्वर सर्व. 
शक्तिमान्‌ रै, तो जवायमें माम हो, एक शर्की तकदीरमे समनो 
लाखरुपये मिरनेके है, उसको परमात्मा सवाराप पये देयगे १ 
दुसरी मिशार, ! एक शख्शकी आयुष्य समजो (६०) वर्षकी हो तो 
परमात्मा उस शख्छकी आयुष्य (७०)बसंकी करदेयगं ? इस वातकों 
सोचो { अगर नही फरदेयगे तो बे खतेत्र कैसे कहजायर्गे, !- 

अगर फोई कटे हम ईशवरकों एक मानते है, ओर वे जगतको 
वनानेवाले है, श्सपर दिर पेदा होगी, जगत्‌ अनानेका जउचेत- 
नरूप मसाला कासे आया १ अग्र कहा जाय ईशवरने बनाया तो 
अरूपी पदार्थे रूपी पदार्थ कैसे पैदा होसके १ अगर जउचेतनूप 
म्षाला अनादि था तो जगत्‌ अनादि क्यों न होसके १ अगर कहा 
जाय दईश्वरके बनानेवाठे कोई नही, अनादि दै, तो इसतरह जगत्‌भी 
अनादि क्यौ नही, १ जैनमजदववाङे जगत्को अनादि मानते है, 
जीव जैसे कर्म करे वैसे फर पावे यह एक सिधी सक ह, 

[ गोखामितुरसीदासज्ीका फरमान दै, ] 
(चोपाई, ) 

[““'सकल पदारथ है जगमां दी, क्मेहीन नर पावन नांदी] 

दुनियामे धनदौरत, सोना, चादी, मारसजाना, ओरत ओर 
नोकर चाकर मोजूद दै, मगर ओ कर्महीन मयुप्य है, उनउन 
चीजोको नदी पाते, श्ससे सदुतहुवा भाग्य वदी चीन है,- 

{ फिर गोखामितुलसीदासकृूत रामायण 
अयोध्याकांडमें छिखा ईै;,- ] 
(दोदा, ) 

सन्ध भरत भावी प्रवल, विलि कदे खुनिनाथ, 
हान लाभ जीवन मरण, यदा अपयद्रा विषिहाथ शपेय 


१ 
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शुमिनाथ (धसिष्ठजी) ने दसी होकर भरतजीको कहा, है! मरत !! 
समो, होनहार बडा बलवाय्‌ है, हान) साम, जीना, मरना, भलाई 
ओौर घुराई ये सम विधिके हाथ दै, अगर कहाजाय विधिकां नाम 
रह्मा है, तो जवाममे माम दो, इसमें जो भावी प्रबरु कहा, उसका 
माना क्या हुवा १ हका मारईना यह हुवा, माविकर्म बलवान्‌ दै, 
जगत्‌ अनादि दै, ओर सब जीव अपने अपने कियेहषेकर्मोका फर 
भोगते है, इसमें कोई मरुत नदी, कियेहवे कर्मही जीवको फर दे- 
नेवा है, ईश्वर परमात्मा उनके भीचमे आते नही, यडेवडे वेदांतिफ 
पंडित देसे निश्चयपर आमये है, आमा अगर प्रमात्ाफा ध्यानं 
धरे तो खुद परमात्मा होसके, दिदुधर्मके कर महाशय यह कदरापत 
कहा करते है, “जो नर करे करनी, तो नरका नारायण दोः 
अगर एेसा न होता तो पे्तरफे जमानेम वडेवडे राने महाराजे राज्य 
छोडकर त्यागमार्म क्यो ठेते देखो ! राजा भवैहरिजीने राज्य 
छोडकर ल्यागमारी ङिया,- 

फिर भारतवसै इतिहास भाग प्लेके पृष्ठ (१२१) पर श्रीयुत 
कासा काजपतरायजी किते ह, इस अंगमें जेनोका धर्मं युरोपीय 
दादीनिक कमिदीके धर्मसे मिता हे, अमरिकामं इसादयोका एक 
संप्रदायभी रुगभग इसी सिद्धतकी रिक्षा देने रगा है 

(जवाव ) जनका मजर सिद्रात उनको पसंद हुवा होगा तो 
उस युतावरिक रिक्षा देनेरगे होगे, 

अगे भारतवर्ं इतिहास भाग पहलेके पृष्ठ (१२१) पर भ्रीयुत 
लारा राजपतरायजी बयान करते है, जैनोका सयसे बडा सिद्धांत 
अदिस है, यौमि मृतपछ्के माषको नेका निपेध नदी, बमौमे, 
सिंहरमे, चीनमे, जापानमे, सारश्च यह कि-समी बोध देशोमे 
बौधलोग मास पति है, 

(लवाय, ) लैनका सयम बडा सिद्धात जो अर्हिसा परमो धर्म 
है, यड बहुत ठीक दै, ओर जेनमजदवके धर्मशाख, मासखाना मना; " 


॥। 
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फरमाते है, अगर फिसी जनने साया तो उसकी मरजीफी वात दै, 
मगर जनशास मांसखानेका कम देते नही, सालाजी छिपते है, 
योधलोग रृतपश्चका मां खाना निपेथ नरी समजते, बोधलोम 
चह निपेध न समजे, मगर मांस खाना पापका सवव है; जैसा 
अपना जीव है, वैसा पञ्ुओकाभी जीव हे, उनको इजा पहुचाने 
तकलीफ होती है, इसरिये भेनरोग मांसपाना संजर नही रते, 


फिर भारतवर्षं इतिहास भाग पहरेके पृष्ठ (१३१) पर श्रीयुत 
साला लाजपतरायजी इस मजमूनको पे करते है, जेनोका ससे 
घडा नैतिक सिद्धांत अर्हिसा है, इस सिद्धातो जैनोनि चरमसीमातक 
पटुादिया है, यहांतक कि-ङ्छ रोगोकी टिम जैन दोना परे 
दर्नेकी कायरता दे 


(जवाब ) कायरता नही, षर्कि ! शूरवीरता दै, दुसरेके जीवको 
घचानेके स्यि अपने जीवको तकलीफ देना कुछ सहज वात नदी; 
इसलियि शूरवीरता दै, एेसा कहना चादिये, दुसरे रोग जनको 
कायर समजे तो जनका क्या सुकशान है, जिसे विलमे जो वात 
वैठे बो माने, भेनरोग किसीको जोरजोरी एज नही उरते आप- 
रोग जेनघर्म मानो, जिसको पसंद्‌ हो, मामे, नापसंद्‌ हो न माने! 
नेनशाच् रेखा नही फरमाते तुम तुमारा वचाव मतं करी, ओर 
गुमहगारोको रिक्षा मत दो, कठेकिन! विना गुन्हा किंसीकों 
तकठीफ मत दो, जेनशास्च अहैननीतिमे बप्रान है, राजा अपने 
प्रतिपक्षीयोके सामने लडाई किसतरह रुडे, व्यूहरचना केसे करे ! 
ओर अपने सैन्या पडाव किसर जगहपर डे ? जब शत्रु अपने 
राज्यपर चढाई करे तो अपने बचाव स्यि युद्ध करे, मगर विनां 
सवरव फिसीको तकलीफ न दे, अदैनीति जेनाचायै हेम्चद्रप्रिकी 
रवित.दै, ओर धं अहमदाबाद वगेरा शहरोमे लैन बुकसेटरोके 
पास मिरुती हेः ,. “ १५८. =. ४ 
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दुसरा सयत ेनशाश्च आयश्यकष्ठ्रके अवल अध्ययनमे चयान 
है, चेडा नामका राजा जो बारांव्ररधारी जन भ्रावफ़ धा, आर यिः 
शाछानगरीके तख्तपर अमरुदारी करता था, उसने राजगरहीके नग- 
रीके कोणिकराजाफे सामने विद्या नगरीके मेदानमें क्षतरियधर्मकी 
रक्षा सिये युद्ध किया, सदत हुवा, जेनमजदयम किसीरो काथर 
बनाता नही, मगर अपने पचात्फे वरूत शूरवीरता दिखरनेको 
फरमाता है, कोई राजा महाराजा हो, दवान हो, या न्यायाधीश 
दो, न्याययुक्त कायदेसे गुनहगारको रिक्षा दे, अपनी तपसे राग 
दवेपमे पडकर बेदन्छाफ न करे तो उनको रिक्षदेनेम पाप मरी; 
अधर्मको न रोके तो धर्मकी रक्षा कते हो 

आने भारतयर्प इतिहास भागपहलेके ष्ठ ( १३१) प्र श्रीयुत 
काला काजपतरायजी छिफते ह, जनका आचारदर्थन स्यागफे 
संगमे बहुत उचा है, उसके अनुसार पुरापुरा काम करना मनुष्यो 
स्यि असमव है, इसखिये जेनधर्मका प्रभाव भलुष्यप्रकृतिपर 
णेसा पडता है कि-उससे मरुष्य जीवनके साधारण संग्रामके ल्यि 
निरु होजाते है, एक ओर तो सैनसाधु उचकोरिके संसारत्यागी 
है, दुसरी ओर मेनजनता शुद्र जीवोकी तो रक्षा करती है, परत 
मरुप्योके शाथ उनका यरताव डीह निदेयताका होता हे, शायद्‌ 
असाध्य आचार शास्र वरु देनेकादी यह परिणाम है 

(जवार, ) भैनोका आचारदर्चन असाध्य नरी, त्यागके 
घारेमे लैनोका आचारद्दीन उंचा है, यह वात श्रीयुत राराजीने 
नेसी देखी होगी वेसी खिखी दोगी, जेनला्फे फरमानपर रहकर 
काम्‌ करना कोई असमव नही, ओर वे निर्रुमी दो नरी सक्ते, 
लेनरोग खोटे जीयोकी रक्षा कसे ६, ओर बडे जीर्योकीमी रक्षा 
करते है, गरीोफो पानपान दते ३, गीमारोको दबादेनेकी मदद 
क्रते ह, ओर विना आश्रयवारोको आश्रय देते दै, दुष्कारके 
वस्त चद्‌ करके गर्गो अनाज यमेेंकी मदेदमे जारो स्पये 
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खर्चते है, फिर मलुष्योके शाथ, जेनोका निर्दयताका बरताव कैसे 
फोई सबुत कर सकते दै, दिदके करई शदरोमे जानवरोकी पिंजरा- 
पोल बनी है, उनमें छोटे षडे सव तरहके जीरवोकी रक्षा होती 
है, जीवदयाके चैदेमे जेनलोग ुताविक अपनी रेसियतके अदी 
रकम देते है, मुप्योके शाथ जनोका धरताव निरदैयतताका नही, 
किसी जनने किसीके शाथ निर्दयताका धरताव क्ियारो, तो 
तमाम जेनकोमपर वो थात नही उतर सकती, जैनशास्र निदंयताका 
बरताव करनेको हुकम देते नही. 

फिर भारतवर्पं इतिहास भाग पदरेके पृष्ठ (१२१) पर भ्रीयुतं 
कारा साजपतरायजी बयान करते है, जेन साधु-रेप समन्तसाधु 
संप्रदायोकी तुलनामे अधिक सत्यवादी अधिक त्यागी ओर अधिक 
मिःखार्थदोते दहै, नेनेफि दो प्रसिद्ध सं्रदाय है, एक शेतांपर 
अथौत्‌ सफेद कपडा पदननेवारे ओर दुसरा दिभवर अथौत्‌ नैगे 


(जवाव, १ जैनमजदयमे शेतांवर दिर्गवर दो संप्रदाय है, ओर 
लेनसाधु दुसरे साधुकी अपेक्षा अधिक सत्यवादी ओर त्यागी है, 
यह चात श्रीयुत सााजीने जेसी देखी टोगी, वैसी ङिसी हेग 

आगे भारतवर्थं इतिहास भाग पहलेके पृष्ठ ( १३२) पर श्रीयुत 
कारा लाजपतरायजी इस मजमूनको पेशकरे दं, दुष 
घुधधर्मकी अपेक्षा जेनधर्मा अधिक प्रमाय पडा है, ओर भारतमे 
बोधोकी अपेक्षा नेनोकी संख्या बहुत अधिक दै, मेरी संमतिमें 
यौधधर्म ओौर लेनधर्मका सामान्यप्रमाव भारतके रान्यनीतिका 
अधःपातका एक कारण हवा है. 4 

(जवाब, ) दिदुधर्मपर जेनधर्मका प्रभाव ज्यादा पडा, ओं 
लैनोी संख्या योर्धोकी अपेक्षासे ज्यादह है, यद वात जाहिर दै, 
इसमे कोई नथी बात नही, जैनधर्मका भ्रमाव भारतके राजनीतिक 
अषःपातका ' रिस कारणस इवा उसका खुरासा खालानीने नही 


शतिहासिक समीक्षा, ७२९) 


ङ्ख, अगर छिपा .दोता तो जव दिया अता, पिना स्पष्ट 
रिखाणफे जावर कैसे दिया जाय !- 

संसारकी असारतापर पयाल करना ओर आत्मध्यान करना 
हमेशा परायदेमेद्‌ है, आत्मध्यानके सामने दुनियाके पदार्थ कोई 
खी नही, भिनको त्यागमाग अछा न गे, ओर दुनियाके एश- 
आराम अछ रगे उनकी मरजीकी वात रहै, जिनको धर्मं करना 
पसंद हो, वे धर्ममारीपर चकते, इतना कहना जरर यनसरता है, 
सचे धर्मकी तलाश करना सका फ है 


आगे भारतवर्षं इतिहास भाग पहठेके पृष्ट (११८) प्र श्रीयत 
लारा ाजपतरायजी छिपते है, ये दोनों महापुरूप राजा िमि- 
सारफ जीवनकारमे उत्पन्न हुवे 

(जवाय, ) विमिसारका दुसरा नाम राजा श्रेणिक था, ओर बो 
तीर्थकर महावीर ओर गं तमयुधके जमानेमे राजगृहीके तरत्पर 
अमरूदारी करता था, अनाशु राजाभरेणिरुका वेद धा, ओर 
उसका दुसरा नाम कोणिक था 

फिर भारतवसं इतिहास भाग पदरेके पृष्ठ ८ १२९ )पर श्रीयुत 
लारा साजपतरायजी चयान करते हे, भारतमे मतिया ओर मदिर 
सस पटले बीधलोगोनि बनाये, आर प्रतिमापूजनका आरभमी 
उन्दीसे हुवा. 

(जवाय, ) जैनमजहव, ओर वेदिकमजहय यौधमजदयसे पुराने 
है, ओर उनके शासरमे भूतिषूजा शिसी है, इससे कहा जाता 
है, भारतमे मूर्चिपूला वौधमजदहके पेस्तरभी थी. 

जैनोके धर्मपुस्तक मागधी .लिपिमे ओर ,यौधके धरमपुस्तक पारी 
खिपिमिं छ्चि हुवे हे, जैनमीधको कड महाशय एक समजते है, 
मग्र एक नही, गौतमदुधरे वाङिदिका नाम शरुद्धोदन, माताका 
नाम गौतमी, ओरतका नाम यश्नोधरा, ओर बरेदेका नाम राक था, 


७३० लैनमत-प्भाकर, 


गौतमबुधके बडे चेरे मोदगलायन्‌, सौरिपुत्र, आनंद देवदत्त, 
उपालि ओर अचुरुदध बगेरा थे, जमाने तीथकर महावीरे गौतम- 
बुध हयात थे, मगर उनका तीथकर महावीरसें स्वरु मिरना हवा 
नदी, दोनेके जीयनचरितमे एेसा बयान नदी आत्ता जो मिरना 
हवा शे, दोनेके धार्मिकं सिद्धांत जदे है, फिसी एक दो बाते 
मिही तो उससे दोनों एक सायीत नरी दोसकते- 


बौधमजहवके साधु काल कयडे पहनते है, तारादेवी नामे 
एक देवी यौधमनहवमे वत्तौर मद्दगारके मानी गरं ह, जैनमजह- 
वम मासिखाना मना एरमाया, -बोधमजहवमे मासखाना मना नही; 
वौधमजहवमे धर्म, बुध, ओर संघ ये तीन रते है, गौशाला, अभय- 
कमार, ओर अजातशघु बगेराफे नाम बौधपुस्तकमिं आते हे, मगर 
यह नही आता, निगरैथज्ञातपुत्र महावीर नये हुम ओर नयामजदय 
ई्नाद किया, चरक ! गौतमवुधने अपने वेको कहा है, नि्थ- 
ज्ञातु महावीर जो इछ उपदेश देते ह, यो मेरे मयान कियेहुवे 
पांच सं्धोमं आजाता है, 

तीर्थकर महावीरके चेते गौतमगणधर जदे, यौधधर्मके गौतम- 
युध सदे, यैदिकमजहवकेः गौतमरिपि जुदे, ओर नैयायिक मजहयरेः 
गौतमरिपि जदे, ह~ 

[ भारतवधैके इतिहास माग पदलेमें श्रीयुत लाला 

` छाजपतरायजीने जैनधभके वारेमे जो कुक 
लिखाण कियाधा, उसका जवाव 


खतम हवा. ] 
सुकाम--दादर, जेनमदिर,) हस्ताधर,-जैनशेतांबर धर्मोपदे्,- 
पोस्ट नर १४; विदासागर-न्यायरत- 


॥ 1 


# संप, भुनि-णांतिविजय,- 





१५ 


दसयान-तैनती्. ७३१ 


[ द्रवयान सैनतीष. ] 
र सि 

१ आम जैनतीथोका शिरोताज श्छजयपहाड युरक सौरा 
निहायत पुराना जैनतीर्थं है, जनमे मजङ्र तीर्थं बडा मशहूर ओर 
माफ हे, तीर्थकर रिपभदेव महारा यहां पूर्व नाणु दफे तश- 
रीफ़ राये, बडेबडे आङ््ान शिखरवंद मंदिर ओर नय टके 
धनी हुई है, जिनमे वैश्मार दौरत सफ हुई है, देखनेवाले जानते 
होगे, पेसतर यहां बडेयडे धुनिमहरपियोने ध्यान समाधि पिर ओर 
युक्ति पये है 

२ जिर काठियावाड युर्क सौरा गिरनार पहाड एक बडी 
मराहूर जगह दै, इसपर तीर्थकर नेमिनाथजीका वडा आङिशषान 
मदिर बना हवा सहस्रामवन ओर पांचटोकंकि दधन टै, गिरना- 
रकी शुफायें ुल्कोमे मशहूर तरहतरहकी जडीवृंदीयोका खजाना 
गिरनारपहाड जिन्हेने देखा दोगा, घ खुवी जानते द्भ, इसपहा- 
डकी दामनमे श्लनागद एक अजनवी ओर नायाब शर दै. 

२ पश्चिम सयंदरके कनारेपर दारिका नगरी, पेस्र यदी थी, 
वैदिक मजहवका बडा तीर्थं है, पदरे यहां जैनतीर्थभी था. 

४ युल्कछमे भद्रे्र निहायत पुराना सैनतीर्थं है, गाव 
भद्र छोटा मगर तीर्थकी वजहसे मणहूर है, मंदिर वायन 
जिनारयका आरिदषान बनाहुपा, इसमे तीर्थकर महाबीरखामीकी 
मूत्त यतर मूलनायकफे तस्तनशीन है, सारमे दो दफे यहां 
याव्रीयोका मेरा भरता ३ै.- 

५ शरक कृञमे दुसरा जैनतीर्थं धृतक्छोर पारनाथजीका 
श मोजूद है, यद्ोपर सारमे एक दफे यत्रीयोका मेरा 
मरता दै. 

„ & युल्क गुजरातमं शेश्वर पाशवनाथजीका निदायत पुराना 
जेनतीर्थं गाव श्सेश्वर छोटा मगर तीर्थयी बजह नामी दै, यर्दा 
षट 





७३२ लैनमत-प्रभाकर, 


वडा आङिदान जनश्वतां पर मदिर गनाहूवा ओर इसमे तीर्भकर 
शयेर पाशवेनाथजीकी निदायत पुरानी जिनसूत्ति वतर मूल- 
नायके तख्तनसीन ह~ 

७ युर्क गुजरातभ अणरिषषुरपाटन जिसमे पंचासराजीका तय 
कीमत भेदिर बना हुवा, ओरभी कर जनशरेतारमदिर आर 
जेनपुलकारुय यापर मौजूद है, जिनमे तापव्रपर रिचि 
जेनणुलक रखे इवे ३. 

८ तीर्थं मोयनीजीमे तीथकर सदिनाथजीका नया तीर्थं सबद 
( १९३०) के अर्मे मरार हुवा, केवरपटेर सेतमें पा सोदते- 
वर्त्‌ तीथैकर मछिनाथजीकी मूषि जमीनमेसे निकी, भोयनी 
गावे वडा मंदिर बनाया गय, संवत्‌ ( १९४३ मेँ प्रतिष्ठा इई, 
ओर यातरी्योकी अमद्रफतसें तीर्थ मशह्र हुवा. 

९ मर्क गुजरातम गाव खेराङ्के नजदी$़ तारगापहाडपर राजा 
मारपालका तामीरकरवाया हुवा, अजितनाथजीका मदिर मश" 
हूर जैनतीर्थं दै. 

१० आघुरोड टेदानसे खुरुफी राते आरासणतीर्थं जिसको 
आजकल ंभारियाजी तीर्थं घोरे है, पुराना जेनतीर्थं हे, याँ 
डेबडे पांच आङिशान जेनशेतां पर मंदिर नेहुवे ओर तीर्थकर 
नेभिनाथजीके मंदिरके पिरे पासे दिवारमें गजथर लगा हुषा है, 

११ आुपहाडपर देलवाडेभ विमरुदादरे ओर्‌ दिवान वस्तु 
पार तेजपाखके तामीर करवाये हुवे बडे कीमती जेनमदिर खडे 
है, इनमेदिरोकी रिरपकारी मुल्कोमे मशहूर जिन्न देखे दों 
चसूची जानते रेरे, अचरुगदमे राजा इमारपालके यनायेहुवे 
मदिसमेमी गजथर रगा है. 

१२ शल्क मारवाडमें करीय पिंडवाडे टेशनके वंभणवाड एक 
सापना तीर्थ हे, ओर इसमे तीथकर महावीरखामीकी मति 
तर्तनशीमे दे. ह 


दर्यान सैनतीर्थ, ७३३ 


१३ घुल्फ मारवाड रानी रेशनसे आगे (२० ) कोशे प॑च- 
तीर्था नामसे पांच तीर्थ मोचद्‌ है, १ वरकाणाजी, २ नाडो) 
३ नाडलाई, ४ धाणोराय, अर ५ रानकपुर, इनमे रानकपुर 
ती्थका मदिर एक यी कारिगिरीका नष्ना है. 

१४ मुस्क मारवाडमे वारोतरा रेकनकफे करीष नफोडा पाश्व- 
नाथजीका तीथं बडा नामी है, पालीरेशनसें नी भँकञ्चन होते 
हे जव बारोतरा टेशन पहुचे तो मजङ्रती्थं बहासे थोडी द्र- 
पर मिलेगा 

१५ युक मारखाडमे जोधपूरसे अगे ओशिया नेगरी जनका 
पुराना तीर्थं है 

१६ शल्क मेवाडने चितोडगद पुराना जैनतीर्थं दै, फिसा इसका 
घडा संमीन पेस्तर इसमे बहुतमं जैनमंदिर ये, अन विरान पडे है. 

१७ युक मेवाडमे उदयपुरसे वी कोशके फास केशरिया- 
जीका तीर्थं धुदेवागांवमें आयाद्‌ हे, यापर केशर्यिाजीका आरि- 
शान जैनमेदिर बनाहुवा ओर इसमें तीथकर रिपभदेवकी निदायत 
परानी मू तख्ूतनशीन है, इसपर फेशर ज्यादा चदायाजाता है 
इवजहसें इसका नाम केशरियाजी तीर्थं मगहूर हुवा, हरसारु चैत- 
धदी अष्टमीके रोज यहांपर यघ्रीयोका मेका भरता है भर वडा 
जलसा होता दै- 

१८ शहर उदयपुरके पास करेडा पाश्वनाथजीका तीथं टै, यहां. 
पर बडा आशिन जैनशेतांमरम॑दिर ओर धर्मशाला बनीहु दै 

१९ गरक मारबाडमे करीव मेरटा रोड टेशनके फरोदी पाशना- 
थजीका पुराना जैनतीर्थं है, साठमे एक दफे आसोजवदी दसमीके 
रोज यापर यात्रीयोका मेखा भरता है, ओर जरसा परिया जाता है, 

२० भुस्क मारवाडमे जेशलमेर पुराना जैनतीर्थं ओर बडा सन- 
व यदापर मौजूद दे, जिसमे वाडपत्रपर रिवेहुषे मैनषएुसक 
र्खे €,~ ~ ^ 


\ 


७३४ नेनमतप्भाकर, 


२१ मीरट ेणनसें (१८) कोशके फासले खुश्की रासते हसिना- 
पुर तीर्थं जहां ती्कर सिपभदेव मदाराजको भेयांस मारने इषु- 
रस॒के एक धडेसे वापिंक तपका पारना करवाया था, वडा पुराना 
लैनतीरथं है, जेनधेतांपरमेदिर ओर धर्म॑शारा यहांपर यनीहुद्‌ है, 

२२ युर पंजावके जालंधरविमागमे कांगडा एक पुराना 
शहर है, पेस्तर यहां जेनतीथं था, दारमे नदीरदा,- 

२३ रक पंजायमे राराघुसाजंकश्यनसे आगे भुर्कोवारे 
करीष भेरा टेशन जिसको जनशास्च॒ आवर्यकषत्रदृत्तिमं वीतभय- 
पत्तन ङिषखा, यहांपर पुराना जैनतीर्थं था, जमाने हारम नदीरहा, 

२४ दाथरसजकरानसे अगे कायमगंजटेशनसे तीन कोशे 
फामके खुश्की रासते कंपिपुर पुराना लैनतीरथ दै, तेरदमे तीर्थकर 
विमलनाथजीकी जन्मभूमि यही कंपिरुपुर दै, यहांपर तीथेकर 
विमलनाथजीका मंदिर ओर धर्मशाला बनी मोजुद्‌ दै, 

२५ घ्रसेनदेशकी राजधानी मथुरानगरी ययुनाकनारे एक पुराना 
शहर है, ओर पैदिक सजहयका वडा तीर्थ है, पेस्तर यहां जैनतीर्थमी 
था, अम नदी रहा, सिफँ १ महो पिया मंडीमे एक जैन्ेतांवर- 
मदिर बनाहुवा कायम है, 

२६ सिकोदावाद टेशनसे सात कोशके फासले यघुनाकमारे शौरीपुर 
निहायत पुराना जैनतीथं है, तीर्थकर नेमनाथ मदाराजकी जन्मभूमि 

शौरी पुर पे्तर बडाथा, आजकर छोटा रदगया, इसको बटेश्वरमी बो- 
रते है, यश्चनाकी विहडमे एक उंची पहाडीपर पाच जेनश्वेतावरमंिर 
बने हुवे दै, एकमे तीर्थकर नेमनाथजीके चरण जायेनशीन दै, ओर 
चार-पाी पडे है, कोई जेनश्ेतांबर श्रावक यदहांप्रं आबाद नदी, 

, २७ फैलाधादः लंकरनसे आगे सोहावर रेशनस पौनफोसके 
फासटेपर रपुरी तीर्थकर धर्मनाथ महाराजकी जन्मभूमि पेस्तर 
वडी,आबाद्‌ थी, अम छोरी रहगई, यदांपर नैनश्वेतांबरमेदिर ओर 
धर्मशषाङा बनीहुई है, 


दरवयानजेनतीरथ, ७३५ 


२८ सोदावल टेशनसे अगे सरयू नदीके कनारे अयोध्या एक 
पुराना जैनतीर्थं है, जनणाखोमें ज विनीत्तानगरी कोदाखापुरी ओर 
साकेतपुर छिपा ऽसी अयोध्याफे नाम हे, यापर मोरे कट्डेमे 
जेनधेतांयरमदिर भीर धर्मशाला वनीह् है, वैदिफ मजदवयालो- 
कामी यहां बडा तीर्थं ६- 

२९ अयोध्यासे उत्तर पृश्चिमकी रुपपर गोंडा लंकरनसे आगे 
वरुरामपूर टेशनसे सातकरोयके फासलेपर सखुश्की रासे सायध्थी 
नगरी पुराना जैनतीर्थं है, तीथकर सभवनाथ महाराजकी जन्मभूमि 
सावभ्थी पे्तर बडी आत्ाद थी, आजकर खडेर पडे है, शौर 
इसको सदेटमहेटका किला बोरते है, पेस्तर यदं संमयनाथ महा- 
राजका जैनतीर्थं था, अव्र विरान होगया, रिफ! पषत्रस्यदीमा 
ाकी रै, 

३० करानपुरसे रैररास्ते इादायाद जाते भरारी देशनसे करीव 
दश फोर फासकेपर युश्री सतते काय नगरी पुराना जनतीर्थ 
है, ठे तीर्थकर पदूमम्र्ुकी जन्मभूमि कोशा गी पेसतर्‌ बडी आमादं 
थी, आजकल बहुत छोदासा गाव रदगया, ओर इसका नाम कौसं- 
वपारी मदर है, तीर्थकर पदूमप्र्का यहां नैनतीर्थं धा, अम 
विरान होगया, पिप ! कषेत्रस्पशना याकी रै, जमाने हालमे यहां 
न कोई अनयेतांपरम॑दिर न सैनधेतायर श्रावकोकी आयादी है 

३१ भगाकनारे बनारसी नगरी, सातमे तीर्थकर सुपाश्वनाथ) 
ओर तेहसमे तीर्थकर पार्थनाथकी जन्मभूमि जेनतीर्थं दे, वेदिक 
मजहका यदा बडा तीर्थं है, संस्छृत विदयाी तरकी यहांपर 
हमेशासे दती चरीआई, ओर अमभी दै- 

३२ षनारस केन्सेन्मेट रेशनसे छोटी रेरवेराहनमे सारनाथ 
रेशनसे आगे एक मिले फासलेपर सिंहपुर नामका जनतीर्थं है, 
स्यारदमे ती्ैकर प्रयासनाथ महाराजकी जन्मभूमि यही सिंहपुर 

) युह॑पर जेन्मदिर ओर ध्मशाखा घनीडई दै; 


ह ॥ १1 


७३६ लैनमत-अभाकर, 





, ३३ बनारससे सातकोशके फासकलेपर गंगाकनारे चद्रापती 
नगरी पुराना नेनतीर्थ है, आठ्मै तीथकर चंद्रु इसी नगरी 
(र हुवे थे, लैनधेतांबरमेदिर ओर धर्मशाा यदहांपर बनी- 
ईई 2» 
२३४ भया श्रहरसें खुरुकी रासते करीव ( १६) फोरके फासते- 
पर भदीरपुर दशमे तीथकर शओीतलनाथ महाराजकी जन्मभूमि 
पुराना जैनतीर्थं था, मगर अवं विरान है, सिक! त्रस्पशेना 
चाकी है. = 

३५ नवादा टेदनके नजदीक युरक पूरवकी पचतीथीं दे, श्युणा- 
याजी, २ पराचापुरी, ३ राजगृदी, ४ $ंडरपुर, ओर ५ स्विहार 
ये प॑चतीथीके नाम है, ल्क मगधकी राजधानी राजगृही, पे्तर 
बडी सन्नकपर थी, यहां नेनशरेतांबरमदिर ओर धर्मशाला वनी 
इई है, राजगहीफे पंचपहाड भिनपर नेनश्वेतांषरमंपिर बनेहुष 
कविर देखनेके दै, पावापुरी तीर्थकर महावीरकी निवाणभूमिकरा 
लेनतीर्थ दै, यहांपर कमलसरोवरमे तीर्थकर महाघीरफे वडे भाई 
नेदीवदधैनका बनाया हया, मदिर बहुत पुराना है, ओर उसमे तीथ- 
क्र महावीर खामीके चरण. जयेनश्चीनहै, दीवाीके रोज यदांपर 
लैनयात्रीर्योका मेला भरता है, ओर निर्वाणका-जलमपा होतारै, 

३६ गगाकनारे विहारमे पटना एक अवर दर्जेका शहर ओर 
लेनतीर्थं है, यहांपर जैनशेतांबरमदिर ओर श्रावकोंकी आपादी 
शदर पटनेके बहमर एक कमरद्रहमे स्थूरमद्रनीकी छत्री, जियारः 
तगाह है, 

२७ लखीसराय जंकरनस सेमरियाषाट दर्भगाज॑करानसें 
अगि व मृटी जिसको पेस्तर मिथिरा नगरी कहतेथे, उन्नीसमे 
तीथकर मदिताथ जर एकीसमे तीर्थकर नमिनाथ इसीमे इवे, 
जमनेदासमे कोई“ जैनशवेताबरमदिरि नदी रदा; पेस्तर यहां 
जैनतीर्थं भा १ 


# र 4.५2 ् ~ ४ 


दरबयान-नेनती्थ, ७३७ 


३८ रखीसराय जंकशनसे खुश्की रासे करीव छद्‌ कोशके 
फासलेपर काकंदी नगरी, नवमे तीथकर सविधिनाथ महाराजयी 
जन्मभूमि नैनतीर्थ है, आजकर इसको काकंद्‌ गाव बोरते है, नेन- 
भे्तायरमंदिर ओर धर्मशाका यदापर बनीहुई मौजूद दै, 

३९ काकंदीसे आगे खुदफी रास्ते (९) नयकोरके फासलेयर 
तीर्थकर महावीरकी जन्मभूमि कषत्रियंड गां पुराना जैनतीर्थं है, 
यहांपर जेनधेतोवरमदिर ओर धर्मशाला वनीहु्ईै, ज्ञातवनपंड 
उद्यान ना तीर्थकर महावीरने दीक्षा इस्तियार कई थी, इसी 
त्रियडंड गावके बहार थोडी दुरपर है, वसी मेदान ओर डेबडे 
द्रर्त यहांपर सड है 

४० भागपुर रेशनसे आगे सुदकी रासते करीम चारकोशके 
फास च॑पापुरी बारदमे तीथकर पासुपूज्य महाराजकी जन्मभूमि 
पुराना जैनतीथं है, सैनशेतावरमंदिर ओर धर्म॑शाटा यहापर 
तामीर है 

४१ समेतशिपर तीर्थं जनेवाले या्रीको गिरिडी रेन धा गया 
छा्ईनसे श्री टेशन जाना, गिरिडी टेशनपर सेनधेतांमरमदिर 
ओर धर्मशाङा घनी हई, यासे सुरी रास्ते पांचफोशपर आगेको 
जनस रिजुया्धका नदी फकनारे महां तीर्थकर महावीरखामीफो 
केयसन्ञान पैदा हुवा था, यराकड नामका गाव आबाद रै, ओर 
यद्यंपर जैनमदिर ओर धर्मश्ाका बनीहुई ३,- 

४२ रििवादधका नदीसे आगे करीय चारकोशके फासलेपर सम~ 
तशिपर पहाडकी तराम मधुमन एक उमदा जगह है, ओर वहापर 
देश जेनश्ेवावरमंदिर ओर बडी बडी जैनथेतांयरथर्मशासा बनीहुई 
है, लैनेतारर कोठी ओर तीर्थका कारपाना मौजूद दै, मधुबनसे 
समेतरिपर पाड शुर रोगा, गंघर्वनाङा, सीतानारा, जरुके 
क्षरने ओर तरहतरदके द्रर्त, जीवये यहापर भोजूद है, समे. 
तरिखर पदाडपर वीया तीर्थकर शुक्ति पाये, उनकी येके चरणपा- «~ 


७२८ लैनमत-प्रभाकर, 


दुकाकी छवी यनी, पहाडके सीरेपर एक आरिशान जेनशेता- 
यरमंदिरि जगतगेठका अनायाहुवा खडा है, जिसको जसमदिर 
जर धरुमटका मंदिरभी बोरते हे, इमे तेदसमे तीर्थकर सामरिया 
पाशचनाथजीकी मूतिं तरूतनशीन दै, समेतदिर ीर्थकी जियारत 
करके यात्री शर कलकत्ता आर युिदावादकी जियारत करे, जहां 
चडेवडे आकिशान जैनमंदिर वनेहवे हैः 

४३ मध्यप्रदेशमे वधौ कनके आगे भांडक नामका एक जैन- 
तीर्थं है, पेस्तर यहां भद्रावती नगरी आवाद्‌ थी, यहांपर जैनशेतां- 
बरमदिर ओर धर्मारा बनीहुईं है, 

४४ युर विरामं अकोला टेशनसे युश्फी रासते वाईस कोसक 
फासकेपर कसे सीरपुरमे तेहसमे तीथकर अंतरिक्ष पार्थनाथजीका 
पुराना जेनतीर्थ है,- 

४५ (अष्टापद्‌ तीर्थं जोकि-युंताविक जैनशाखके परमानसे 

वैताठ्य पवेतके दखनमें वाके दै, आजकल बहा कोई ` 
जासक्ता नही) 

४६ युरक मारपेमं महु छावनीस (३०) मरके फ़ासरेपर 
सुर्की राज्ञे मांडवमट एक पुराना जैनतीर्थं दै. 

४७ श्रुखक मारवेमे शिप्रानदीके दाहने कनारे उञञेन एक पुराना 
शर है, यहांपर अर्व॑ती पा्थनाथजीका जेनतीरथं हे, यिक्रमादिलय 
हसी उजयिनीके तरूतपर अमरदारी करता था, बडेबडे आथर्योकी 
भूमि उज्यिनी नगरी इतिदासोमि मशह्र दै, 

४८ शुल्क मारवेमं मकसीजी एक मदहर जैनतीर्थं है, मकसी 
नामका गांव यहांपर भयाद होनेसे तीर्थका नामी मकसीजी 
कलाया, एक बडा बुरंद शिखरवंद मंदिर मकसी पार्थनाथजीका 
ओर धर्मशाला यहापर बनीदुई है. 

. ४९ मक मालवेमे करीव ` रतरामश्रहरके एक रोमलिया 
नामका सेनी रै, 





दरयान-नैनतीरथ, ७९९ 


1 शख मारवाड कखे सांचोस तीर्थकर महावीरखामीका 
तीर्थं श~ 

५१ शरक तेठंगमे दखन हैदराबाद अगे अरर टेशनसे दों 
कोसके फासङेपर इृस्पाकजी एक पुराना जेनती्थ है, यदहांपर एक 
कुखपाक नामका गाव आत्राद्‌ हे, गाधके नामसे तीर्थको नामभी 
कुद्पाकजी मशहूर हुवा, जय मेने सवत्‌ ( १९६५ ) मे शष्र दनं 
हैदगमादमे बारीक्च गुजारी, भावरकोको इस तीर्थके जीर्णोद्धार 
करानेके चारेमे उपदेश दिया, शहर दपन हैदरामाद ओर सिक॑- 
दसामादके जैनधेतावर श्रावकोके लाथ मेरा जाना तीथं छुखाक- 
जीमे हवा, पहापर जीरगेद्धारके स्यि चंदा किया गया, तीर्थका 
पुनः-उद्रार दवा, ओर आजकर वडा उमदा तीर्थं धनगया है, 
शहर दन हेदरायादसे वेजवाडा जानेके रास्तेमे आरं ,टेशनं 
उतरकर इस तीर्थकी जियारवको जाया जाता है 

५२ मद्राससे (३४५) मीर दुर युक दनम शहर मदुरामे पेस्तर 
जेनतीर्थं था, अच नही रहा, जेनागम आपर्यकधरत्रके अवल अध्यय- 
नरी वृत्तिम जो दएनमथुरानगरी किसी है, बो यदी महरा है, 

५५३ ठंका याएको शाम धिहरद्दीप लिखा, अमाने रावणके 
यहा एक शातिनाथजीका जनतीथं था, अम नदी रदा; 

५४ भुरक कणोटकमे ब्हारी रेशनतते (४१) मीर दुर रोस्पेटः 

टेणनसे (७) मीरपर किष्कंधानगरी आजकर एक छोटासा कसा 
रहगया, पेस्तर बडी थी, जमाने सुम्रीयके यहांपर एक जैनतीर्थं 
था, अय नही रहा, 

पप वेर हातेके दरभयान मनमाड अंकनं (४६) मील दखन 
पथिमकी सुपपर नारिकरोड रेशनसे आगे नाशिक शहर चैदिक 
मजहवका तीर्थं है, पेसतर यहा आठमे- तीर्थकर चंद्रमशका ओेनरीरथं 
था, जमाने हारमे नदी रहा, दुसरे जैनशेतांवरमंदिर ओर न- 
वेतानर भावकरोकी आयादी मौजूद है, 


७४० जैनमत-मभाकर, 


५६ वेधके (२१) मील पूर्वोत्तरकी रुपपर थाना एक पुराना 
शहर है, जमाने तीथकर यनिसुत्रतख मीके जब उजेनसे-श्रीपारजी 
यहां तद्चरीफ यिथ यहां एक पुराना जैनतीर्थं था, जेनशेतांबरभेदिरं 
ओर लैनश्ेतांवर भावकोंकी आबादी इसवख्त यापर मोजुद्‌ है 

५७ ववसे विरार टेशनके आगे पांचमील दुर सुरकी रासते 
अगासी गांव एक पुराना जेनतीर्थं हे, लेनधेतांनरमंदिर ओर 
धर्मशाला यहापर बनीहुई है, 

५८ शहर भरूअछमें पेसतर वीमे तीथकर शरनिसुवरतशामीके 
एक अश्चावयोध नामका आर दुसरा शङुनिका विहार नामकामी 
जैनतीर्थं था, जमाने हालमें एकभी नहीरहा, मगर तीर्थकर युनि 
सुवतखामीका जेनम॑दिर ओर नेनशवेताबर भ्रावकोकी आबादी,- 
अनभी मौजूद हे, 

५९ शहर अंकटेश्वरके पास श्रगडियागावमे जेनका एक तीर्थ 
है, बडा आलिक्ञान जेनश्ेतांयरमंदिर ओर धर्मशारा बनीहुई है, 

६० शहर खंभातमे खंमन पाथैनाथजीका पुराना जैनतीर्थं है, 
लेनश्ेतावर भ्रावकोकी आबादी ओर जेनपुस्तकालथोमें ताडयत्रपर 
रिसिहुवे जेनशेतांबर आम्नायके पुस्तक रखे हुवे है, 

६१ संभातसे संदर रास्ते सातकोशके फासटेपर फावीगंधार 
नामके दो जेनतीथं हे, दौनोमे बडी रागतके जेनशेतांपरमदिर 
चनेहये ओर गेधारमे अमीश्षरा पाश्वनाथजीका भूतिं अतिशय युक्तै, 

९२ नजदीक अयोध्या पुरिमतार शराखानगरमे जेनतीर्थं था; 
जमानेहामें नेत नाघुद॒होगया, 

६३ प्रयागमें दशमे तीथकर सीतलनाथ महारानका नैन 
तीर्थं था, अम नदी रहा, 

६४ प्रतिष्ठानपुर जो भुच्क दखनमे पेखनके नामसे मदहर दै, 
त तीशकर सुनियु्रतखामीका यदा जैनतीर्थं था, यो चरबाद 

+ 
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६५ मानसरोचरके कनारे जैनतीर्थं था, अम नरी रहा ६६ 
कादंबरी अदग्ीमे ओर ६७ दंडकारण्ये जैनतीर्थं ये, अत्र नेत 
नुद्‌ होगये, ६८ ताम्रलिप्ती नगरीमे जेनतीर्थं था, ६९ गगा 
युना ओर सरखतीफे संगमपर आदिक मंडल, ओर सतराहमें 
तीककर वुंधुनाथ महाराजके नामका जैनतीर्थं धा, फिरदाल ! 
उसकाभी इ नामनिश्चान नदी रहा. 

७० सहिद्रपर्षतमे छठे तीर्भरकर पद्मप्रथुफे नामका ओर 
छयापाश्रनाथके नामका जैनतीर्थं था, वोमी अ नही रहा 

७१ त्रिङटगिरि पर्वतमे सोरम तीथकर शांतिनाथ महाराजके 
नामका जैनतीर्थं धा, वोभी बरमाद होगया.- 

७२ श्रीपते उन्नीसमे तीथकर सद्िनाथ महाराजके नामका 
जेनतीथं था, वोमी अय नही रहा, ७३ माणिक्य टडकमे विम 
तीथकर छनिसुव्रतखामीके नामका जैनतीर्थं था, पोभी अम जेरे 
जमीन होगया, ७४ शपजिनारुयमे पातार गंगाभिध ओर वाईसमे 
तीथकर नेमिनाथ मह राजे नामका जेनतीर्थं था, जमाने हारम 
पिरान दोगया.- 

७५ दंडपाततम सेव्यपुष्करावत्ते पाशवनाथके नामका जैनतीर्थं था, 
चोमी नरी रहा, ७६ भायरुखामिगटमे देवाधिदेवके नामका जैन- 
तीर्थं था, बोभी अर नेस्तनावुट है, ७७ रामदायनमे प्रयोतेकारि 
श्रीपद्धमानखामिफ नामका जनतीर्थं था बोमी यर नमीनदौत्त है, 
७८ सिदहाद्रिपवैतमे जेनतीथं था, बोभी अ जेर जमीन होगया, 
७९ सगारगदमं उग्रसेन पूजित मेदिनीयुकट आदिनाथ महाराजके 
नामका जैनतीर्थं था, जमाने हारम उसकामी ङछ सुराग नही 
रमता. 

८० नग्रमहाखानमे ८१ महानगरीमि, ओर ८२ उदंडवि- 
हासे लेनतीथं ये, अपर नकी रहे, ८२ काशृदमे तरिधुबनम॑गल- 
कल आदिनाथ महाराजके नामका जैनतीर्थं था, अव नदी रहा, 
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८४ सोपारफ पतनम जहां राजा श्रीपालजी तेश्चरीफ छपे ये, 
तीथकर रिपिमदेव महाराजके नामका जेनतीर्थं था, जमाने दामे 
वरराद होगया, 

८ मोक्ष तीर्ते ८६ धद्रीमे, ओर ८७ तारणमं लैनती्थं ये, 
अच नहीरहे, ८८ अभैदिका नगरीमे दुसरे तीथकर अजितमाथ 
महाराजका, ओर सोरहमे तीथकर शांतिनाथ महाराजका जैनतीर्थं 
था, अप्र उसकामी नाम निशान नही, ८९ नर्मदानदीके मूलम सेग- 
मती ग्रामके पास चतुर्थं तीथकर अभिनैदनखामीके नामका जेनतीर्थ 
था, जमाने हारमे वोभी बिरान होगया, ९० क्रोचद्रीप ओर 
९१ हंसद्वीपमं पांचमे तीथकर सुमतिनाथ महाराजकी देचपादुकाके 
नामका जेनतीर्थं था, चोभी अत्र नही रहा, 

९२ युक द्राविडमें पेस्तर,जेनतीरथं था, अ नदी रहा, ९३फोया 
दवारे नवमे तीर्थकर सुविधिनाथ महाराजके नामका जैनतीर्थं था, 
अप उसकाभी छ पता नही, ९४ िध्याचकल पर्म॑तमे गुप पार्वना- 
थजीके नामका जेनतीर्थं था, वराद होगया, ९५ मरुयागिरिप- 
हाडमें ग्यारहमे तीर्थकर श्रेयांसनाथजीका ओर तेहसम तीर्थकर 
पाशनाथजीके नामका जैनतीर्थं था, योभी नेखनाबुद है, 

९६ हारवतीमे ओर ९७ शाकपाणिमे चौदहमे तीथकर अर्नतनाथ 
महाराजके जैनतीर्थं थे, जमाने हारमें वंभ जेरे जमीन दोगये, ९८ 
अनागमं नवनिधि पाश्यनाथजीका जेनतीर्थं था, अथर वोमी नाश्व 
होगा, ९९ करदेटकमें उपसगेहर पाश्वनाथ महाराजके नामका 
जैनतीर्थं था, वोभी अव विरान हे, 

,, १००,अदि्ता नगरीमे सुवनमाु पाश्वनाथजीके नामका जेन- 
तीर्थं था, अर वोभी नही रहा, १०१ करिकंडमें तीथकर पाश्वना- 
थजीके नामका जेनतीर्थं था, वोभी वराद होगया, १०२ तकार 
पर्वतमे सदस्रफणी पार्वनाथके नामका, ओर रोदणाद्निमे तीथकर 
-महावीरखामीका जनतीरथं धा, अव ही रहा+ =, ,, 
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१०३ श्रीपारपत्तनमे, १०४ डग्राममे, १०५ रंकाखानमे; 
०६ पुदरपर्वतम, ओर १०७ नदीवद्धनकोरिभूमिमे एक एक 
नेनती्थं थे, मग्रं उनकाभी छु पता नही, १०८ तिर्मारमे 
०९ श्ेतांचिकामे ओर चर्मण्वती मदीफे कनारे दीपुरीम पेस्तर 

नेनतीर्थं ये, वेभी अथ नही रे 

११० हिमारयपर्यतमे छायापाश्वनाथ, भच्राधिराज ओर 
्फुर्टिग पाश्वनाथजीका तीर्थं था, १११ युक नयपारमे जेनतीर्थ 
था ११२ युतकं कादिमरमं जैनतीर्थं था, ११३ कर्टिगदेरमे तीथ- 
कर रिपमदेव महाराजका जेनती्थं था, ११४ ज्वारामाङिनी 
देवतावसरम गणधर गौतमखामी प्रतिष्टित चंदरपरशका जैनतीर्थं था, 
११५. युकं दपनमे रत्संचया नगरीमे आदिनाथ महाराजका 
जैनतीर्थं था, ओर ११६ तक्षरिरामे याहूु्रिनिमित धर्मचक्त 
नामका जेनरीर्थं था अय नदी रहा 

जेनागम आवद्यकतरदृत्ति, विविधरीर्थकरप ओर परिरिष्ट- 
प्के पाटसे यह बयान जेनतीथीका यहा लिखा है, जिनको ज्यादा 
खुरासा देखना दो, मजकुर शास्र देखे. 

हिदमे शर देदली, कलकत्ता! यु्िदाबाद्‌) यंय, सुरत, अद- 
मदागाद, ओर अणदिष्ठएर पाटनमें जहा जनशेतावरं शायकोकी 
आबादी कसरतसे है, करई भावकोके षर गृहचेत्यालयोमे माणरफ, 
पन्ना, पुखराज, निरुम ओर स्फटिककी छोटीशोरी मगर कींमती 
यनीहई॑जिनमूरसिये मोजुद दै 

हरसार एक जेनगृदस्यकों एक नये जैनतीर्थकी जियारतक्रो जाना 
चादिये, जिनको धर्मपर कामीर एतकात नही, तीर्थोपर ओर मृ्ति- 
पूजापर पुरा उतमिनान नदी, वे रोग कहा करते दै, तीभेमि जानेस 
क्या फायदा १ जहां वेर ध्यान करिया, वही तीर्थ है, मगर 
यद्‌ यात बरैत्तर नही, विवाद सादीके छियि ओर दोनो भिरन- 
केषिि सेको फोश जाना, ओर तीथं यात्राके सिये तरह तरद्फै 
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याने बतलाना, सौचो यह फहांतक सच हे १ याद रहे ! तीर्थम 
जनेसे आदमीके इ्रादे पाक दोते है, धर्मपर अतकात बढता है, 
ओर पुन्य हापिरु होता है, जो आददे फायदा पटंचायभा, जिन- 
जिनशस्शोफों धर्मपर एतफात नही, वे चाहे सो कदे, उनके 
कहनेपर अमर करना कोई जरूरत नदी, धर्मश्च साफ वयात 
करते है, अछे इरादेसे ती्ेमिं जाना वडा पुन्य दै 
[ दरवयान जैन तीर्थोका खतम हवा, ] 
----<=५~ट---- 
[ दे छदे कवियोके वनाय हुवे] 
( उपदेदिक पट. ) 
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१ (रागिनी भैरवी तीनताल, ) 


नवरीया मेरी कोनउतारे पार, नवरीया मेरी, ए टेर, 
यो संसार सथुद्रगभीरा, फिसबिध उतरु मे पार, नवरीया मेरी. १ 
रागद्ेप दोन नदीया बहत है, भम्र पडत गतिचार, नवरीया मेरी,२ 
रिखयदासरको तार्यो चाहिये, ये विनति अवधार, नवरीया मेरी, ३ 
२ (उपदेरिक पद्‌ कमाच. ) 

दिननीके वीते जाते दै, दिमनीके, ए टेर, 
समरन करो प्रथके नामका, ओर विषयका तजो काम, 
तेरे संग न चरेगा एक दाम्‌, जो देतेहे सो पातेर, दिननीके, १ 
कौन करिसीका पुत्र प्रवारा, तुत किसके ओर कौन तमारा, 
किसके यल प्रथुनाम विपरा, सव देखतदीके नातेहे, दिनिनीके, २ 
साख चोरासी फिरफे आया, चडे भाग्य सानवमव पाया, 
तापरभी कट करी न कमाद्‌, फिर पिछे पसतातेरै, दिननीके, ३ 
जसे पानी बीच पतासा, जीव फसा मोजकी आदा, , 
क्या देखे खाततदी आजा, गये हाथ नही अतह, दिननीके, ४ . 
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३ ( रागिनी भैरवी तीनतार ) 
नदीएसो जनम वारबार, नही, ए टेर, 
आरसदेस उदार नरभवं उत्तमं इर अपतार,' 
दी्ेआयु शरीर संदर, सुपसंपत दातार, मदीएसो, १ 
वीतरागसो देब पायो गुर भिर्मो अनगार, 
लेनधर्म सुसाधु संगत महाम॑तर नवकार, नदीएसो, २ 
सदा स्रसिद्धात सुनबो करो तसविचार, 
तपजप संयम दानपूजा जीबदया उपकार, नहीएसो, ३ 
कहां एसो ज्ञान निर्मरु कहा एसो आचार, 
फां एसी धर्मफरनी अवर अन्म मञ्ञार, नरीएसो, ४ 
फेर एसो कहां अवसर पायवो संसार, 
हर्प॑चद्‌ कहे चेत चेतन जिमपामो भवपार, नरीएसो, ५ 
४ (मैरलीकी मरी. ) 
तना तनक भरोसा नादी किसपर करत गुमानारे, ए टेर, 
अंजङ्जिरञ्यं आयु घटत हे, पानी वीच पतासारे, तनका, १ 
पेड पेडपर तकत फिरै, कारकी चोट निशानारे, तनका,२ 
केत बनारसी सय जीवनते जीयरा यही जानारे, तनका, ३ 
५ (भैरी दादा ) 
मेरी नवरीया पार्‌ रुधा, ए टेर, 
सागर मेरो नाच पुरानी सुञ्लत वार म पार रुषा, मेरी, १ 
पुन्य वद्धी न लगाये रगत, पापमार अधिरार र्घा, मेरी, २ 
अवगुन छोर ओर मेरी रु अजाद होकर पाररंषा, मेरी, २ 
£ (द्ीस्लोरी ) 
गफरुतमे सारी उमरगई कारजकी सिद्धि कटु ना जो भई, गफरतमे, 
काल अनादि सुपदुखमे सोया मोह निद्रामे शुद्ध ना जो रदी,गफरतमे, 
ज्ञानदयासिंधुने अपने कारज हितकी यातफही, गफरुतमे, २ 
ग्दसो ण्‌ अपर राख रदीको अवसर देए विचारो सदी, गफरत्मे, ३ 
४.१ 
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तज प्रमाद अप्रमत दोयके युगतपुरीकी राह ग्रही, गफरुतमे. ४ 
दासञुनी सद्‌ गुरु सचेकी आज्ञा सिरपर धारी, गफरतम, ५ 
७ ( उपदेरिकपद्‌ ्ीञ्ञोदी ) 
छुमतप्रीतके सतायेहुरे दै बिपयभोग धोखेमे आयेहुमे है, मत. 
शद्रे न तनकी न वतनकी सवर, 
फिरे जावो द्रव्यउडाये हुवेहे, मत, 
कृभी नकेमे हम कभी खगम हम 
अरहटकी तरते धुमाये हेहै, मत, २ 
यही हारत होगई मगर दिर वदिरकी 
दुबारा विप्यक्ो थटाये हुये, मत, ३, ' 
कभी तो कमी हम मिग सुमतसे 
वही ठो प्रथु रगाये हेहै, मत, ४ 
पिता पुत्र भाद्से जाहिर जदह, 
नही संग आये न जाये हुवेहै, मत, ५ , 
कोई न हमारा हम न करिसीफे 
हजारोदफे अजमाये हुवेहै, मत, ६ 
अव्र तू सोचकरे मत्ंदने 
किसी दिन मतलब बनाये हुवेहै,' मत, 
८ (उपदेरिक पद कमाच ) 
दुर्मति डारदे मेरे प्रानी, ए टेर 
लूटी सव संसारकी माया, जूटठी गरव गुमानी, दुर्मति, १ 
आप न घुञ्चे मोह नींदसे, डोरे जिव अज्ञानी, दुर्मति. २ 
वीतराग दुख डारण दिलमें, बिनय जपो शुद्धन्ानी, दुर्मति, ३ 
९ ( वीतराग स्तुत्तिपद्‌ कमाच, ) ४ 
आज दुविधा मेरी भिरगढरे वीतरागक्रा द्रसदेख दुविधा, ए टेर, 
अष्टद्रव्य रदी पूजन आयो मनमे आनद हं बटायो, 
भे जिनवानी कानेसुनी दुगेत मेरी ,मिटगदरे, वीतराग, 
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रसना सफर मई अय मेरी भक्ति उचार करी प्रथुतेरीः 
अव छाथी आ्नैदषी घटा तपना मेरी मिटगरे, वीतराग, २" 
अव मे जन्म दृतारथ मान्यो भोपदतुटय भमयोदपि जान्यो, 
अव पाह शुक्तिफी डगर ऊटमल मेरी मिरटगषरे, वीतराग, ३ 
जय रगे शक्ति न आपे नेर तय रुगे भक्तिः यसो उर मेरे, 
तेरी छयी चदनेके हृदे तनमनसे लिपट रदीरे, वीतराग, ४ 
१९० ( उपदेधिकपद कमाच, ) 
विपयोके नेडे मत जागरे स॒ज्ञानी जियारे, ए रेर, 
इन्‌ विपयनसे बुदुखपायो, फिर गये! सेवा चारो, सुज्ञानी. १ 
हून विपयनसे रावननेभी, नरकनके दुख पायो, सुन्नानी. २ 
हद अभय निभेय पद पायो, तासे रिवपुर जाबी, स॒ज्ञानी, ३ 
११ (शतरजके सेरपर पद्‌, कमाच, तार तीताछ, ) 
ह! शतरन वेरु खेलारी; 
सव समन देख शतरजकी धात, 
छप दोड दर अपने प्रायओी जात, ॥ 
काटुविधक्र मोह बादशाहको मात, 
जब जासु वोहेचतर खेरन खेखारी, हे ! शतरज सेर खेकारी, एरर, 
आढ कर्मके पियादे आगे श्ुकतेदी आपे, 
फासकरोध गज चरत थमत नदी धामे, 
रोम उठ चारो खूटकी मरोर कर ध्यावे, 
मान मायके तुरण चाल चपर दिखावे, ` 
मिध्यामदसो वजीर वीर वके दिग ठाडो, 
चाकर मारको दर अपनो सवार, हे! शतरज. सेर सारी, १ 
तेरो ज्ञानसो चजीर वीर तेरे दिग ठाडो, 
आलो अगसमकीत्तके पियादे रफ, 
त्याग सटणी सवार परसांदणीपे डरो, 
सल्यवचन तुरगसे,तुरगकी निवारो), , ¦ =, 
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्षमासीर दोय पीर राखो दरके अगाडी, 
परदल करडारो छिनम संहार, हे † शतरंज खेर खेकारी. २ 
तप जप सतव्रत बके घेरे चहु ओर, 
जववाके चरुनेको कहु रहे न ठोर, 
जव तेरी होगी, जीत दुजो हारेगो सेरी, 
तव सुयशको तेरे सिरघधेगो मोड, 
खड इद्र धरणेद्र तोरे दरगे चोबर, 
तेरो भजन मलेगो गुण अथाह, हे ! शतरन खेर खेरारी, ३ 
१२ ( जिलेकी मरी, ) 
निडर नेमपिया गये गिरनारीरे, बर शिवरमणी मोहे विसारीरे, मिदुर, 
अश्टमवांतर ग्रीतयुरानी, नवमेभच पिया तुमने निवारीरे, निर, १ 
न अवलाकों दूरकरीने प्यवनपर तुमकरुणा विचारीरे, निडर, २ 
सहसा बन जाई संयम हिनो, पंचमहाव्रत भये तपधारीरे, निर, ३ 
नेम राजल दोय मोक्षसिधार्य, पेली नेमप्रिया निजतारीरे, निडर, 
नेमपियाजी मोक्ष महेरमं पद्मोदयको हषं हजारीरे, निडर, ५ 
१३ (इमरीः) 
चारी जारे सामरिया, तुमपर वारनारे, चारीजाररे, ए टेर, 
समुद्र विजयराजाके नंदा, शौरीपुर सोहै खखकंदा, 
शिवादेवीके घरमे ठे पारनारे, वारीजाररे, १ 
श्रावणसुदी पंचमी दिन जाये, छपनदिगङुमरी हुरराये, 
इद्रादिक्‌ सच हं बटाये, गीत सो्टावनारे, बारीजाररे, २ 
दीक्षा छे प्रथ केवरपाये, अष्टकरमको द्र हटाये, 
रवाचरपर शुक्ति सिधाये, गमन निवारनारे, बारीजाठरे, ३ 
१४ ( इसीचाटपर दुसरी मरी ) 
तनमन सारेजी सावरिया, तुमपर वारनारे, ए टेर, 
चालापनमें कमट निवार्यो, अगनी जरतो नाग उवार्यो) 
वेरी कर्मन मर्यो तपरर धारनारे, तनमन सारेजी, १ 
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जीघाजीव द्रव वतरूयि, सप जीयनके भरम मिटये; 
रिवमारग दरसाये दुख परिहासनारे, तनमन सारेजी. २ 
खाद्वादश्तर्भग सुनाये, नय परमाण निश्चय करवयि, 
जे भतकिये संडन, सतको धारनारे, तनमन सारेजी, ३ 
न्यामत जिन पारस गुन गावे, पुनपुन चरनन शिखनमवि) 
वीतराग सर्वजन तही हित कारनारे, तनमन सारे, ४ 
१५ (माढकी इमरी ) 
रगे छव नीकी यामे भरभ्र चग निरखु, रुगे, ए टेर. 
सिद्धारथ त्रिशकके नदन, पूजत दिये हरखुः 
अन्यदेव तजसम चरनन निज तुमसे प्रेमरयु, रुभे, १ 
अष्ट द्रव्यद्चचि देम थालभर, शारी जठ श्वरखु, 
सुरधरगामे नाटक नानाविध, सकर अंग एरक, रुगे, २ 
बसुपिध भवभवमे दुखदाई, या भयते ररक, 
श्रीजिनराज रतनचितामण्‌ याचक फर परक, रगे, ३ 
१६ ( उपदेरिकपद्‌ काफी ताक दीपचदी ) 
कोद कार न जीता, काले सफ़र जग जीता, 
अकसमात यम आन फिरेगो जेसे मृगपर चीतारे, कोई. १ 
शुरबीरभर महानख्योद्धा तते स वश कर हिता,- 
ताको उर रापत नदी क्वही या देखी विपरीतारे, कोई, २ 
जूटीमायासे लोभाया मानरदा अपनीता, 
देद चपेट घर छाडचलेगो, हाथ ्चलामतरीतारे, कोई, ३ 
इनसेती जीते नरदेदी भये युक्तिका भीता, 
याखार विनवे करजोदी नय प्रेमरस पीतारे, कोई, ४ 
१७ ( उपदेदिकपद्‌ कमाच ) 
प्राणी मेरो ! चिदानैद अविनाशी, प्राणीमेरो, ए टेर. 
कोर रोड करमकी टे, सहन खमभाव विरस प्रणीमेरो, १ 
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पुदृगरु सेरु मेर ज जगको, सोतो सवदे खासी, प्राणीमेरो, 
चिन्मुरत चेतनयुन चिने, साचा सोसन्यासी, प्राणीमेरो, २ 
नामवेश्ष किरियाकों सयही देखे लोक तमासी, 

गुणपयौय द्रव्य त. अपनो जागे जोग उदासी, प्राणीमेरो, ३ ' 
दूरदिवाने केतेक दोडे मति व्यवहार प्रासी, 

अगम अगोचर निश्वयनयकों दोरी अगम अगासी, प्राणीमेरो, ४ 
नानाषटमे एकपिछठानो आतमराम तपासी, 

भेद करपनामा जडभूल्यो छग्ध्यो ठसनादासी, प्राणीमेरो, ५ 
परमसिद्धि नवनिधि हे षटमे क्या टत जाय कासी, 

यश फटे शात सुधारसचाख्यो पूरन व्रह्म अम्यासी, प्राणीमेरो, £ 


१८ ( उषदेरिकपद सागिनी भैरी. ) 


जिया त. भमत सजीव अकेला, कोइसंग न साथीतेरा, जिया ए टे, 
अपना सुपदुख आपी भोगे, होत दुब नदी मेला, 

खारथमये सव चिचड जात है, विड जात ज्यु मेला, जिया, 
तनधन योवन थीरमत जाने, इद्रनाखका सेला, 

फटतपाररफे नदी जेसा, दुधैर जलका ठेरा, जिया. २ 
पूरनभये कोड रखसके नदी, आवे अंतकी वेका, ` , 
भागचद युं रखकर भा, होषतगुरुका चेला, जिया ३ 


१९ (कवारी ) 


जिनके हृदेसमकीत नही, करनी करी तो क्याकयी, ए टेर, 
पट्ूखंडकों खामी भयो, बह्माडमेनामी भयो, 
दिये दान चारपरकारफे, रक्षा करी तो क्याकरी, जिनके, १ 
तिरुतप परिग्रह तजदिये, उग्र जपएतप वरतक्रिये, 
पालीदया प्ट्कायकी, दीक्षा धरी तो क्या धरी, जिनके, २ 
गुरुएनका कहना ओर है, दगघुए चिना दुख ठोर है, 

` विन मूल तरर फरल, इछाकरी तो या करी, जिने, ३ , , 
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२० (कार्गिडा }) 
समकीत पिन फर नही एओभे, सरधाविन, ए टेर, 
चाहे निरजम यनतप करको, बिन समता दुख दामे, समकीत. १ 
मिथ्यामारग निश्यदिन सेनो, केसे शक्ति पाओगे १, समकीत, २ 
पण्थर नाय समुदर गहेरा, केसे पार रंषाओभे, समकीत, २ - 
लूटे देवगुरु तज दिजे, नदी आसिर पस्ताभओगे, समकीत, ४ 
ल्यामत खाद्वाद मनराओ, यासे युक्ति पाओगे, समकीत, ५ 
२९ (ठमरी ) 
नींद उचट गह सगरी मोहकी, सूरत मिरपी शामरी, ए टेर, 
नेमीशरके पद्‌ फरसतदी, पाओ मे षिसरामरी, नीद उचट गई. १ 
ध्यानारट निहार छमीको, दुटत भव दुख धामरी, नींद उचरगः,२ 
युनिजन याको प्यान धरतनित, पावत आतमरामरी, नीद्‌ उचटग,२ 
२२ (साकी इमरी ) 
मानोना चे्तनजी महारी बात,छांडो छंडोरे मतिकेरो साथ)मानोना, 
ङृमति तोहे च्दावत इंड, ताते जम भरमात, मानोना, १ ` 
जासग दुख सहे भवभय, तासंग फिर क्था जात, मानोना, २ 
चेत्रनज्ञान समजषर आवो, तासे तम सुखपत्त, मानोना. ३ 
२३ ( सदुरास स्तुत्तिपद सोरठ ) 

वरसत चचन श्री सुगुर मेरे ! वरसत वचन श्चरी, 

श्रीश्ुत ज्ञानगगनते उररी ज्ञान टा गहरी, सुगुरमेरे, १ 

स्याद्ादनगेय यिजरी चमकत ठत कुमति उरी, 

अरथविचार गुदर व्यनि गजैत, रहत न एक वरी, सयुर मेरे, २ 

सरधानदी चदी अतिजोरे, श॒द्रखभाव धरी; 

सुभरभयो समतारसमागर समकीतभूमि हरी, सगुरु मेरे, ३ 

प्रकट पुन्य अङ्कुरे चहु दिश पापनवास्‌ जरी 

चातक मोर पपैया भविजन, खत भक्तिभरी, सुगर मेरे. ४ 

दान दया वतसंयमयेती, भविक किसान करी, 

, हरपचद्‌ सुरनर शिर सकी, सहन खभाव खरी, समुर मेरे,५ 
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२४ (कमाच.) 


एक योगी अद्यनबनावे, तस भखत अशन अघ नशन होत, एक, 
ज्ञानसुधारस जलभर रावे चौका शीरु बनावे, 

कर्मकाटको चुन चुन यारे, ध्यान अगनि सुरुगवे, एक योगी, १ 
अनुमच भाजन निजगुन तंदुरु, समवा क्षीर मिलावे. 

सोहं निष्ट निशंकित व्यजन, समकीत छक रुगे, एक योगी, २ 
खाद्वादस्तभंग मसे, गिनती पार न पावे, 

निश्वयनयका चमचा केकर, धृत भावना भावे, एक सोगी, ३ 
आप चनावे आपी सावे, सावत नाही अपापे, 

आतमसुत भोजन अतिभावे, नयनानंद गुन गावे, एक योगी, ४ 


२५ (उपदेशिक पद्‌ कारिगडेकी उमरी, ) 


कोह पियो ! प्रथुगुन प्यासारे, कोद, ए टेर, 
या रसकरारन भूप सिध्यै, छोड भोग विकतासा, 
आसन छांडकर खाखरमाई, निशदिन यनमे बासारे, कोई, १ 
धवरुधाम तज मारुखजाना, नारखे तनकी आसा, 
गगनमडरमे अग्रत छाया, आडोपहर चौमासारे, कोई, २ 
आनेद घन चिदानेद पिया, अध्यातमरस जाया, 
कहे जिनदास आस ददोनकी, अमृत मरभर पाया, कोई, ३ 
२६ (उपदेरिकपद्‌, सोर, ) ५1 

दसतनका क्या विसवासा, जैसे पानीवीच पतासारे, इस, ए टेर, 
एकदिन एसा आवेग प्राणी, जंगर होवेगा वासा, 
मृतदेदीपर हर फिरेगा, पश्च चुवनगे घासारे, ऽसतनका, १ 
जटा तनधन जडा जोबन, जुडा ,घरका वासा, 
जडा उाठ ठडा दुनियामे, जटा महेरु गवासारे, इसतनका. २ 
एकवार श्रीजिनवरजीको, भजङे नाम निराञ्चा, 

नवल कहे पर एक न विसरो, जवरगे घटमे बासारे, इसतनका. 
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२७ (उषदेजिक पद्‌ कमाच ) 
होनहार न टरेर, सुनमन ! रोना, ए टेर, 
चित कटु ओर विचारतै नर, ओर हि ओर अनेरे, सुनमन, १ 
उपर बाजअर निचे पारि, चिडिया केसे षचेरे, सुनमन, र 
होनहार घश्च उस्योपारधि, शर सिंचाणो मरेरे, सुनमन. ३ 
होत पदारथ .भावीमेया { चये ! मनमौत्व करेरे, सुनमन, $ 
उदयकर्मगतदेस जगतकी, जिनवर क्य न भजेरे, सुनमन, ५ 
२८ ( कािगडेकी मरी ) 
रानी त्रिरा देखा प्पारे चउद सुषना, रानी. ए ठैर. 
दीडो प्रथमगज उजशोरे दु ध्रपभमनोहार सपना, १ 
तीजे सिंहन करीरे, चौथे श्रीदेवीमहैते सपना, 
भारुयुगल फुरु पाचमेरे, छठे रोहिणीकंत सुपना, रानी, २ 
उगततो सुरज सातमेरे, आडमे ध्वजरुष्कंत सुपना, 
फल पदमशर जरुनिषिरे, वारमे युवन विमान सुपना, २ 
गजरतननो तेरमेरे, चौदमे वन्दिं वान सुषना, 
भाता सुपन दी जागियारे, अचधि जवे सुरराज सुपा, 9 
२.९ ( गज, ) 
इदकके जस्म टगे उसका सिखाना मुरिकड, 
दुम चारुपर्‌ 
अष्टकर्मं संग रगे उसका द्ुडानाः मुकर 
साख चोरासीमे नरदेदका पाना सुषिर, अष्टकर्म, १ 
मोह ममताकी जडी येडियां पगके अदर, 
सीप सदूगुरुकी विना उनका तोडाना यविकठ) अष्टकम, २ 
गुरुका उपदे नसीवेस दाथ आता हे, 
धर्ममे प्रीत रगा ध्यान जमाना युधिफर, अकर्म, ३ 
कटे युनि-शांतिषिजय धमक यगिचा देखो, 
एसा फिर तुमको यदा दुसरा पाना युव्किर,अषटकर्म, ४ 
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३० ( गुरुभक्तिपर पद-रागिनी-भेरवी, ) 

[ मेरुदिखर नवरवे सुरपति मेरु शिखर तवरावे; 
" इस चाङ्पर, ] 
श्रीविजयदेच सुरीदा परमगुर, श्री विजयदेव सुर्रीदा, ए टेर, 
तपगछमांटी अधिक विराजे, गुर सेवे सुरनरधदा, परमगुरु, १ 
गुरु उपदेशी गुरुविद्याधर, गुरु सेवे होत आनंदा, परमगुर. २ 
रामविजयकटे तदांलग प्रतिभा, सातस्रागर रविच॑द्‌ा, प्रमयुर, २ 

[ वयान उपदेरिपदोका खतम हुवा, ] 

निरी 
[ पूर्णता. ] 
( किताव जनमत प्रभाकर ) 

१ संवत्‌ ( १९८० ) की वारी मेने युकम दाद्र जैनर्मदिर 
पोस्ट नवर (१४) वंबहमे गुजारी, वादवारीदाके कारविकरसदी 
पुनमके रीन दादर रवाना होकर यक्राम भायखाला नेनमंदिसमं 
तीर्थं शुयुजयके चित्रपरकी जियारत किह, ओर हासे चेबई कोट 
सोकागछके उपाश्रयमे जाना हुवा, वहां सोकागच्फे रिपिजी 
मेधच॑ंदजी ठरे हुवेय मिटे, ओर ज्ञानचचौ रोती रही, कितायर 
जेनमत-ग्रभाकर यदा पूर्णं कि 

२ लैनगृहखका फेरे, अगर अपनी ताकात दो एक नया जेन- 
मेदिर तामीर करावे, जैन पाठल्नारा, धर्मशाला, या तीर्थे कोई 
धर्मसखान बनचावे, नया पुस्तकालय जारी ऊरे, याते धरमपु्तक षाच- 
कर कोद जिज्ञासु ज्ञानका फायदा उठावे, अगर दुनिया छोडकर 
धू््रकरना चाहे तो दीक्षा इख्तियार करे, अगर दीक्षा इस्तियार 
फरनेकी ताकात न हो तो घर छोडकर पिछलीरस्न तीर्थभूमिमे जाकर 
गुजारे, ओरसाफ दिरसे धर्मं करे, जिससे पररोकका रासा साफदी, 
ओर अ्ी गति मिक, जो लोम्‌ जन्म जन्ातरद्येना नही मानते 
उनकी मरजीकी बात, जो माने उनके लिय उपदेश हे. 


पूर्णता, ७ 





को नेन गृह जिनमेदिर बनवत दे, को$ मिनमूतत तामीर 
करवाते है, फोई पुस्तकारय एोरते है, मे एक जैन मजहवका साधु 
हु, मेने मेरी जदफीके यरूतमे यह किवापर बनाकर आम जिक्ञासु- 
ओके सामने रखीरै, श्सकों वाचक ज्ञानका फायदा हासिरु करे, 
मेने इसमे कोड अपदाब्द्‌ नी लिखा, ओर जदांतक भना अपने 
पयालसे खिछाफ धर्मश्ाखकै कोहयात नही छिसी, इतनेपरभी कोद 
गकती दोग हो शे घ जरीये पतके इत्तिखा देवे, दुसरी आट्रतिमे 
उसका सुधारा फिया जायगा 

9 पुस्तक बाचनेतसे आदमी न्नानका फायदा मिरुतारै, अगर 
किसीवरूत फिसीका दिर पफिक्रमे हो पुस्तक वाचनेसे दिरको तसष्टी 
भिरुती है, धर्मकी वाते सुनते बस्त मर्ये दिरका इरादा सुध 
रता है, तीथभूमिमे जनेसे ओर व्याख्यान धरमशाच्रका स॒नतेयस्त 
दिल धर्मपर रज रोता है, इसीलियि ज्ञानीशस्शेने तीरथेमि जाना 
ओर धर्मशाल्न सुनना फायदेमंद कहा. । 

५ हेरवरूत आदमी दिर इरदे पाक ओर साफ रपे 
कोिद्य करते रहना चाये, चुनाचे ! यह पात पूर्वं संधितकर्मके 
उदयानुसार है, मगर जंक थने फोरिशकरते रहना अछा दै, 
दुनियामे सारपस्तु कोनसी है, इसपर खयारु फिया जाय तो दिर- 
पर्‌ धर्मका जरुर असर रोता हं, मेने दीक्षा इखितियार किये बाद 
यस्कोकी सर करके जोडुख याते ज्ञानकी दासिर किदथी; इस- 
कितापमे द कर दि है, इसको भाचे पटे ओर ्ञानका फायदा 
हासिरु करि. 

सवत्‌ ( १९८०) व-करम,-सैनशेतापर धर्मोपदे,- 

कार्सिक शष्ठ विद्यासागर न्यायरत- 

पौर्िमा - युनि-शातिविनय~ 


॥ 
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[ किताव-जेन-मत प्रमाकरके पेंदागी 
ग्रारकोके नाम. ] 
--ल्भनन्ट--- 
(वंवड$. ) 
२५ श्रीयुत शेड भीमाजी मोतीजी, च॑पागरी, ववर. 
१० श्रीयत भीमाजी कपुरचंदजी, चंपागटी) ववद, 

५ श्रीयुत भीमाजी रिपवदासजी) चपागरी, वर, 

५ श्रीयत भीखाजी मूलचंदजी, च॑पागरी, वेवई, 

५ श्रीयुत भगवानजी रासाजी, विटलवाडी, ववर, 

२ श्रीयुत मोतीजी कृखाजी, बिटलवाडी, ववै, 

२ श्रीयत जवारमलजी च॑दनमलरजी, सराएवजार, वब, 

२ श्रीयुत मगनीरामजी दानमलजी, यकाम पाणेराव, जिला 
जोधपुर, मारवाड, हार काम सराफवजार, वेव, 

२ श्रीयुत्त सोमचंद उत्तमचंद्‌, जुना मोदीखाना, न, ५९ कोटः, बबई, 

२ भ्रीयुत शांतिनाथजीके मंदिरखाते, कोट, वं, 

५ श्रीयत मोहनलारजी वेद, शिकाना रुक्ष्मीचंदजी बेदकी दुकान, 
काखयादेवी रोड, ववर. 

३ श्रीयुत मूरचंदज्ी जावतरायजी, म॑गरुदास-माकीट तीसरी 
गली, व॑बर्‌,. 

२ श्रीयुत फतेचदजी अनराजजी, खीपीचाटी; बंवर. 

२ श्रीयुतं कपुरच॑दजी प॑नाजी, यकाम पाडीव, जिला शिरोदी, 
माराड, हार यकाम चंद, ठिकाना वारमाई मह्येला, 

१ श्रीयुत मगवानजी तेजमरजी, युकाम पीडवाडा, जिका शिरोदी, 
मारषाड, दार युकाम पिटर्वाडी, यंच, 

१ श्रीयुत जवानमरुजी भिश्रीमलजी, पारसी गली, जयगोपाल 
रामदासजीका मारा, वेच, 

१ श्रीयत जशराजजी सागरमलजी, पिटलवाडी तेरुगली; वषर, 


,.------~ 
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१ आव जवारमरजी मोतीरारजी, विटसयाडी, गणेश मेर, 
येवई, 

१ श्रीयुत सुंदरी अमरच॑द, कोट, फियररोड, धरर्नवर (८)१य, 

१ श्रीयुत सरूपचद पुनमचंद्‌, नाणावरी, य॒काम पेथापुर, स्क 
गुजरात, दारु पुकाम वेव, धनजीष्टीट, ' श्रीयुत कांतीलार 
सरुपचेदः नाणावटीकी पेदी, 

१ श्रीयते अमोरफच॑ंदजी दानरसिंदजी, यकाम डीसा, राजपुर, हार 
यकाम च॑यई, धनजीषटरीट, पारसीगङी, ठिकाना शेख काटीदास 
रटुमाई, पोर्ट न, २, 

१ श्रीयुते शामजी पाश्चभाई, पारक मजार, मांडवी, पोस्ट न॑,२वेम. 

१ शाद्‌ बरजीवमद्ास चतुशुज, वेरायरपारा, हारु युकाम व॑यर्‌, 
चिकल गली, मूरजी जेठा-माकीट प्रागजी इंदावनकी दुकानपर, 

१ शाह गोदी शामजी, ठिकाना मूरजजीनेठा माकीट, 
श्रीयत मनजी वारुजीकी दुकान, वंपदै, 

१ श्रीयुत कट्याणच॑दजी सोमागचेदजी जहोरी, ठिकाना जहोरी 
चजार, पोस्ट नं. २, वमर, 

१ श्रीयते पुनमचंदजी भूताजी, सुस्क मारवाड, पारडीवारा, 
हार यकाम पेट, मोदूयाडी, चंग पोर्ट न, १२. 

१ श्रीयुते चिमनाजी स्रस्ाजी, मुकाम सेवाडी, जिरखा जोषपुर, 
मारवाड, हार यकाम परेल, मोडवाडी, वंद पोस्ट नै. १२, 

१ श्रीयुस भमयानजी थामाजी) मुकाम चाणोद) जिरा जोधपुर, 
मारवाड, दारु युकाम प्रे, भोहवाडी, वंह, पोस्ट नं, १२. 

३ श्रीयुते जीवराजजी छपाजी, काम खीमेर, जिरा भधघुर 
मारवाड, हार युकाम यबे, मञ्गांव, गोदीके सामने, शेढ 
छवाजी रुखमाजीकी दुकान. 

२ श्रीयुत गुखावचंदजी राजमरजी, शुकम वेर, छीपीचाही, 
पोर्ट न, २, 
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. १ श्रीयुतं तेजपालजी विरधीचंदजी, छजेड, कारबादेवीरोड, 
पोस्ट नै, २; ववै, 
श्रीयुत गीरधरलार सांकठर्च॑द्‌, ठिकाना , गोधारीमहोरा, 
मोगरका नया माला, पोस्ट ने, ९, ववद. 
श्रीयुत उत्तमचंदजी जेसाजी, ठिकाना एरफिस्टनरोड 
वी-वी-सी आई रलये टेशन, पोस्ट न॑, १२, येवै 
श्रीयुत्‌ डगाजी भेराजी, ठिकाना एरफिस्टन रोड, बी-वी-सी 
आई रेरवे टेन, पोस्ट न, १३ वंबदै, 
श्रीयुत धनरुपजी सरूपचंदजी यकाम वांदरा, टिकाना, 
जेनमदिरफे पास, वी-वी-सी आई रेरवे दशन, बंवर 

१ श्रीयुत देवीचंदजी सरदारमर्जी, ठिकाना एरफिस्टनरोडः 
पोस्ट नं, १२, ववर, 
श्रीयत उाद्यालाठजी भीमाजी, टिकाना एरफिस्टनरोड) 
पोट न. १३, वव, 

२ श्रीयुत मोतीच॑ंदजी जशराजजी, भांडावत, ठिकाना अनंत 
वाडीके सामने, पोस्ट नं. २, ववर 
भ्रीयुत चिमनीरामजी जवारमरुजी, यकाम सरदारगढ) जिला 
जोधपुर, मारवाड, हाल यकाम माहिम, पोस्ट न॑. १६ वेब 

१ श्रीयुत जहोरी रुपचंदभाई्‌ भगवानदास, टिकाना धनजीष्रीट) 
पोस्ट नं, २, ववृ, 
श्रीयुत चंदुखाल खुशारच॑द, जहोरी, ठिकाना जहोरीबजार 
यंवादेवीके सामने, वं, 

“ १ श्रीयुत प्रेमजी नानचैद्‌, ठिकाना अहोरीवजार, यंबादेवीके 
सामने, श्रीयुत चंदुखार खुारच॑द्‌ की दुकानपर वंबई 
श्रीयुत मूरचंद, ककरुच॑द, ठिकाना धनजीष्रीट, बोवि जेवेररी 
वकं शोप, वंध, पोस्ट न॑. ३, 

५४ जहोरी, केशवा मनसुखराम, प्रिभिसष्रीट, पोस्ट नं, 
यवै, 





ग्राहके नाम. ७५९ 

१ व कदनमलजी हजारीमलजी, सकाम मादिम, पोस्ट न,१६ 
चेम, 

` १ श्रीयत मणिङार कैशवलार) ठिकाना धनजीप्रीट) पोस्ट 


म, २ वषै, 

१ श्रीयुते छदाजी, खुलारुजी, ठिकाना यँपादेवी वचर. 

` १ श्रीयते सागरमरुजी परतापमरुजी) ठिकाना मांडवी कोलीवाडा; 

पोस्ट न, ३ वेब, 

१ श्रीयुत समरथमलभी पोजमटजी, ठिकाना मांडधी कोलीवाडा, 
पोस्ट ते, १३ य, 

१ श्रीयुत छोयारारु कस्तूरचंद, ठिकाना तधाकाटा, बोदराफे 
नये मामे, चोये दादरे, वंयई, 

१ श्रीयुत तिरकचदजी दरिचंटजी, यकाम मादम्‌ पोस्ट नं, १६ 
वेह, 

१ श्रौयुत भीपमचंदजी यछराजजी, ठिकाना मंगरदासमाकींट, 
पोस्ट नं, २ वेय, दुकान नथयलजी भूरचदजी, 

, १ श्रीयुतं सरदारमरजी सहसमरजी, युकाम बाली, निसा जोधपुर, 
मारवाड, हार यकाम माम, पोस्ट न, १६ वदै, 

१ श्रीयुत जेठमलजी मगनाजी, ठिकाना चीचर्॑द्र माडवी, 
पोस्ट न, ३ चप, 

१ श्रीयत पुनमचंदजी ओीचंदजी, यकाम चारी, युरक मारवाड) 
हाल धुकाम वेबर्‌, ठिकाना यंपादेवी, 

१ श्रीयत जदारमरजी सागरमरजी, यकाम सादरी, यस्क मारषाड) 
हार यकाम वंयई, ठिकाना यंबादेषी, 

३ श्रीयत रामचेदजी गीदाजी, यकाम दादर, पोष्ट नं. १४ वयर, 

२ श्रीयुत हजारीमरजी ताजी, एरकिस्वनरोड, पोस्ट न, दब 

२ श्रीयुत धुकाजी नेवराजी) सकाम दादर, पोस्ट न, १४ बंवर. 

२ श्रीभुत खीमजी गांगजी, यकाम कंड मारो, हार शुकाम घाट- 
कोपर, टिकाना शे टोकरसी मूलजीके मकानमे, 


~ 


~ 
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१ श्रीयत वरधीचंदजी खुमाजी, टिकाना कोलामा, पोर्ट ने. पवर, 
१ श्रीगुत जीवराज भीचददास, बुरानपुरवाला, हारघरकाम्‌ ववै, 
ठिकाना गोकलगरी. 
१ श्रीयुत अनोपर्चदजी नेमाजी, युकाम दादर, पोर्ट नं, श्वेव, 
१ श्रीयुत हरखचंदजी सरदारमरजी, यकाम ववर, रिकाना 
जहोरी बजार, शरीयुत नवरमलजी मोतीरारजीकी पेदी, 


म) 
{ शद्र बरारी. 1] 
२५ श्रीयुत जेनश्वेतावर पंच, शुकाम बरारी, ( रक कणाटक ). 
५ श्रीयुत चतराजी ईगरचंदजी, काम राखी, जिला जोधपुर, 
मारवाड, हार मुकाम यरारी. 
५ श्रीयुत गुरवाजी पेराजी, काम काणद्र, जिला जोधपुर, 
मारवाड, दार मुकाम बलासी, 
-५ श्रीयुत सेनाजी कपुरवंदजी, काम वागरा, जिला जोधएुर, 
मारवाड, दार यकाम, बरारी. 
३ श्रीयुत धुराजी इृखाजी, यकाम काणदर्‌, जिला जोधपुर, 
मारवाड, हार यकाम यलारी, 
३ श्रीयुत उाद्याजी असराजी, भुकाम वागरा, जिकर जोधपुर, 
मारवाड, दाङ युकाम चलारी, 
३ श्रीयुत दिचंदजी सुगनाथमरुजी, एुफाम मटसेवाणा, जिस 
घपुर, माराड, हार युकाम बरारी, 
2 श्रीधर पेनाजी रुपचंदजी, काम गदसेवाणा, जिरडा जोधपुर 
मारमाड, हाठ यकाम वरारी,- 
२ श्रीयत वस्तीरामजी अंदाजी, यकाम सेवाणा, जिसा जोधपुर, 
मारवाड, दार मुकाम वरासै, 
२ श्रीयत हरजीजी कस्तूरचंदजी, सुकाम जागार, जिरा शिरेदी, 
मारवाड, हार यकाम बरारी, । 
२ श्रीयुत गुरावचदजी प्रेमचंदजी, काम गटसेवाणा, जिल 
जोधपुर, मारवाड, दाङ मुकाम बरारी, 





ग्राहकोके नाम, ७६१ 


२ श्रीयत नरसिंहजी वल्तीरामजी, यकाम गदटसेवाणा, निरा, 
जोधपूर, मारवाड, हार मुकाम वखारी. 

२ श्रीयुत सगर्पजी चद्रभाणजी, मुकाम काणदर, जिला जोधपुर, 
माखाड) हाल यकाम बरारी, 

~ २ श्वीयुत प्रेमचंदजी इदाजी, यकाम बागरा, जिङा जोधपुर, 

मारवाड, हाल यकाम्‌ चारी; 

१ श्रीयत कमीरामरजी जुगराजजी, यकाम बरारी, 

१ श्रीयत चुनीरारजी रुीरामजी, यफाम गदेसेचाणा, निरा 
जोधपुर, मारगराड, हार यकाम वलारी, 

१ श्रीयत केषरीमरुजी चनीरारजी रक मारवाड, हास मुकाम 
वेलारी, 

१ शीययुत वीरचदजी सुखराजजी, घुकाम जारोर, जिरा जोधपुर 
मारवाड, हार शुकाम कोटर, तादे दोस्पेट, जिला चारी, 

१ शरीयुत देवीचंदजी ताराचद्जी, मुकाम बागरा, जिला भोध- 
पुर, मारवाड, हास यकाम वारी. 

१ श्रीयत माजी अवेरचदजी, काम कालिंदरी, जिङा शिरोरी, 
मारवाड, हार जुकाम बरारी, 

१ श्रीयुत सुगजी छयाजी)-युकाम काणद्र, जिरा जोधपूर, मार- 
पाड, हार भुफाम वररी, 

१ भ्रीयुत केशरीमरजी भूताजी, युराम पाली, जिसा रिरो, 
मारवाड, हार्‌ मुकाम वारी, 

१ शरीयुत उमाज्ञी भयुतमरजी, फाम डोडवा, निरोही, मार 
साड, हाल प्रकाम बरारी. 

१ श्रीयुत्र नचरमरजी पुनमच॑दजी, काम डोड्वा, जिला चि- 

रोही, मारयाड, हाल मुकाम बारी. 

१ युत वनाजी मावाजी, यकाम बागरा, जिला जोधपुर, 
मारवाड, दार युकम्‌ वरारी, 

१ श्रीयत नरमिगजी भूताजी, यकाम आहोर, जिका जोधपुर, 
मारपाद,. दार मुफाम्‌ बरारी, 

५ 





च 
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१ श्रीयत सुमारचदजी चत्तराजी, शुकाम आष्दोर, जिला जोधपुर, 
मारवाड, हार यकाम वलारी. 

१ श्रीमत पुनमचंदजी रुगनाथजी, रक मारवाड, हार यकाम 
बलारी, 
श्रीयुत सुपच॑दजी नाजी, युकाम हरजी, निखा जोधपुर, मार 
चाड, हार मुकाम वलारी 
श्रीयत वेवर्चदजी कनेयारारजी, यकाम नोखा, जिरा जोध- 
पुर, मारवाड, हार मुकाम बलारी 

१ श्रीयुत खेमराजजी थादलच॑दजी, मुकाम नौसा, जिला जोधपुर, 
मारवाड, हार मुकाम बरारी, 

१ श्रीयत हकमाजी भावाजी, यकाम, वागरा, जिला जोधपुर 
मारवाड, हाल शुक्ताम उरंडा, जिला बरारी. 

१ श्रीयत गोमाजी वजजीगजी, सकाम सियाणा, जिरा जोधपुर, 
मारवाड, दारु मुकाम उरकुडा, जिखा वक्री, 

१ श्रीयुत खेमराजजी पनराजजी, यकाम नागोर, मिला जोधपुर, 
मारवाड, हारु काम बरारी, 

१ श्रीयत नथाजी चिमनमलजी, काम रायद्रग, जिङा वलारी, 
2050 9 कत्‌पप्, 7015} -उनान्प् 

१ श्रीयुत सेनानी मयुतमरजी, युकाम उरङःडा, निरा बरारी, 

१ श्रीयुत केशाजी रुपवंदजी, यकाम बलदुट, जिला शिरोदी, 
मारवाड) हारं अकाम केपली, ठिकाना श्रीयुत गमनाजी 
शुरचदजीकी इुकान, जिला बारी. 

१ श्रीयत नवबरुमरुजी वनाजी, मुकाम, जाबाल, जिरा रिरोही, 
मारवाड, दाङ, यकाम बरारी, 

१ श्रीयुत उमाजी केवलचदजी, यकाम तुवाव) शरक मारवाड; 
हार यकाम कंषली; जिला वार, 


~° ~ ॥॥ 


ग्राहकेकि माम. ७६३ 





[ खकाम आदोनी, ] 

४ शरीयुत हुकमाजी कस्तूरचंदजी,षुकाम कार्टिद्री, जिका धिरोदीः 
व हाल काम एमीगचर, ताके आदनी, निरा 
बरारी, 

३ श्रीयुत् रद्रगजी युमानमलजी, मुकाम कार्णिदरी, जिरा रोरी, 
घरक मारवाड, दार युकाम आदोनी, 12०७४. ^त०1 

२ श्रीयुत पदमाजी मयाचंदूजी, मुकाम कारंद्री, निरा दितेदी, 
मारवाड) हार भुकाम एमीगलुर, ताहे आदोनी, 

२ श्रीयत शस्तूरच॑दजी चुनीकारुजी, यकाम दोनी, 

१ श्रीयत कस्तूरचदजी साखचदजी, मुकाम आदोनी, 

१ श्रीयुत लालचंदजी मोतीजी, मुकाम जावार, जिरा रिरोही 
मारवाड) दाल मुकाम आदोनी, टिकाना श्रीयत कस्तूरचदजी 
सारचंदीकी दुकानपर, 

१ श्रीयत चिमनाजी पुनमचंदजी) युक्राम देरुद्र, जिला शिरोदी, 
मारवाड) सरु गुकाम आदोनी) टिकाना शेड रतनाजी पुनम- 
चदजीकी दुकानपर, 

१ श्रीयुत्त शरमलजी भीपाजी, काम पाडीव, जिला शिरो, 
मारवाड, दार मुकाम आदोनी, 

१ श्रीयुतत कपासी, जमनादास यराभाई, काम महुषा, जिला 
काठियाचाड, हार मुकाम आदोनी, 

१ श्रीयत रतेनाजी भुनमचेदजी, यकाम देरद्र, जिला पिरोही, 
माराड, हाल शुकम आदोनी. 

१ खंडार तिरोकचदजी प्रेमाजी, यकाम पोशालिया, निरा 
रिरोही, शुर मारवाड, हार शरुकाम आदनी, 

१ श्रीयुत रतनच॑दजी युमाजी, भरकाम सतारा, जिला दिरोदी, 
मारवाड, दाल मुकाम आदोनी, 


१ श्रीयुत र्साजी बना, शुकाम वराडा, भिका विरो्ी, मारवाड, 
हार एकाम आदनी, 


७६४ जेनमत-परभाकर, 





१ श्रीयुत भयुतमरुजी भगवानजी, यकाम जावा, जिर रोही, 
मारवाड, हार यकाम आदोनी, 

१ श्रीयत `खाकरजी स्पच॑दजी, यकाम पाटीव, जिला शिरोरी 
मारवाड, दारु मुकाम आदोनी, 

१ श्रीयुत िदुजी सेनाजी, य॒टक मारवाड, हार युकाम आदोनी. 

१ श्रीयत ोमाजी जवेरवच॑दजी, जुकाम आदोनी, 

१ श्रीयत धुराजी खुश्ालचंदजी, यकाम आदनी. 


[ खकाम ताडपच्री ] 

३ श्रीयुत घरधाजी सहेसमरुजी, यकाम हरी, जिला जोधपुर, 
मारवाड, हार यकाम ताडपत्री, 

२ श्रीयुत नरसिंगजी टिंदुजी, यकाम सियाणा, भिरा जोधपुर 
मारवाड, दाङ युकाम ताडपत्री, 

२ श्रीयुत अमीचदजी हांसाजी, यकाम काणद्र, जिला जोधपुर, 
मारवाड, हा मुकाम कडपा, जिला सास. 

२ श्रीयत रतनाजी खुारचंदजी, काम वराडा, जिला दिरोदी, 
मारवाड, हार युकम ताडपत्री, 

१ श्रीयुत पुनमचंदजी कंनाजी, यकाम सियाणा, जिका जोधपुर, 
मारवाड, दारञुकाम ताडपत्री, 

१ श्रीयत नबरुमरजी मेधाजी) यकाम चागरा, निखा जोधपुर 
मारवाड, दारु यकाम ताडपत्री, 

१ श्रीयत नथमङजी मेषाजी, यकाम चागरा, जिला जोधपुर, 
मारवाड, दाल सकाम ताडपत्री, 

१ श्रीथुत खूवचंदजी शृदरजी, यकाम ताव, जिला जोधपुर, 
मारवाड, हार यकाम्‌ ताडपत्री. 

१ श्रीयुत छयाजी रतनचदजी, युकाम मंडवारिया, जिला धिरोहीः 
मारवाड, हार मुकाम ताडपी, 

१ श्रीयुत खुवाजी परतापचदजी, शुकाम हरजी, जिला जोधपुर, 
मारवाड, हार यकाम्‌ ताडपत्री, 


आहरेकै नाम, ७६५ 


१ श्रीयुत्त फषुर्च॑दजी सारचंदजी, सकाम वागरा, जसा जोधपुर, 
मारवाड, दाङ युकाम ताडपत्री, 

१ श्रीयुत्त पुनमचेदजी प्रतापचदजी, मुकाम रास, जिरा शिररी, 
मारवाड, हार यकाम ताडपत्री, 

१ श्रीयुत सांरुखचेदजी शियराजजी, मुकाम वागरा, जिसा जोध- 
पुर, मारवाड, हाल युराम ताडपत्री, 

१ श्रीगुत जेताजी कानाजी) काम सियाणा, जिला जोधपुर) 
मासाड) हार सकाम ताडपत्री, 

१ श्रीयत चिमनाजी धनरपजी)_ सकाम गुडा, निखा जोधपुर, 
मारवाड, दारु यकाम ताडपत्री, 

१ शीयुत देवीचद्जी कृखाजी, छकाम बागरा, निसा जोधपुर, 
मारबाड, हार शकाम नरणुंडी, जिस धारबाड, 








[ गहर मद्रास. ] 

„१ श्रीयुत शछमफरणजी कनेयासालजी, शेठिया, सकाम बहुदा, 
निखा जेतारण, मारवाड, हाल यकाम मद्रास, सिकाना परश्च 
चाग यजार, 

१ चीयत इदनमरजी पखराजजी) मुम सटोर, सरक मारवाड, 
हार यकाम मद्रास) ठिकाना परश्युपाभ बजार, 

१ शाह दीराचंदजी भवरचदजी, पजानची) भुफाम मागर 
मारवाड) हाल यकाम मद्रास, रिफाना परद्युमाग वजार, 

१ शाह मोतीचंदजी गेखिया, युकम सोजत, मारवाड, हाल 
धुकाम मद्रासः ठि राना ग्रूञा पटालम परमवुर वजार बारफस, 

१ श्रीयुत श्चुभकरणजी आशकरणजी, गेठिया, यकाम, बुदा 
जिला जेत्ारण, मारवाड, हार युकाम मद्रास्‌, ठिकाना ग्रा 
पटरम पेरमबुर यार बारकस, 

१ शीतं रायचदजी दीराचदजी, सोनीगरघता, याम भेदन, 
जिला पारी, माखाड, दाङ युफाम मद्रास, टिकाना शल 
पटारम्‌ पेरमदुर वजार रकस, 


७६६ जैनमत-प्रभाकर, 





१ शाहं $ंदनमलजी मषराजजी, रांका,युकाम निवाज, जिङा जेता- 
रण, मारवाड) हारु मुकाम मद्रास, ठिकाना परश्ुवाम चजार, 

१ श्रीयत सांकरच॑दजी चिमनाजी, युरक माराड, हाल यकाम्‌ 
कडपा, निखा सास. 

१ श्रीभुत जवारमर्जी भीखाजी, खीमेसरा, यकाम भवराणी 
जिला जोधपुर, मारवाड, हा यकाम मद्रास, ठिकाना नारा- 
णुदली रीर ने, १०३, 

१ श्रीयत पुनमचंदजी, प्रामचेदजी, यकाम मणोरा, जिला रिरोही, 
मारवाड, हार ुकाम करनोर, जिस मद्रास. 

१ श्रीयुत फपुरचेदजीकों मीरे, युकाम करनोल, (2०७ 1.9.0०] 
जिला मद्रास, ठिकाना उमाजी चमनमर्जीकी दुकान. 

१ श्रीयुत फस्तूस्चंदजी भुरभरुजी, यकाम मद्रास, टिकाना मोर्वि- 
दापा नायक विदी प्रर. 

१ श्रीयुत मोतीजी मूलचंदजी पुनमचंदजी, मुकाम जावाल) जिठा 
रिरोही, मारया, हार एकाम करनोर, भिठा मद्रास्‌. 

१ श्रीयुत अमर्चदजी शोभाच॑ंदजी, काम सादरी, जिला जोध- 
पुर) मारवाड, हल सकाम मद्रास, 


[वेगरोरसीरी ] 
१ श्रीयुत रक्ष्मीचंदजी अमीचंदजी, पोरवाल, पिकाना चीकपेठ) 
वेगरोर सीरी, यस्क दखन, 


[ येजवाडा ] 
२ श्रीयुत परतापमलजी अमोलकचंदजी, यकाम वेजवाडा, निठा 
मेसलीपटन, व 
१ श्रीथुत जीवराजजी, } यकाम वेजवाडा, जिला मसलीप- 
र्न) ८०७४ उच्छ 0156 धच्डणादत्यापे 
१ श्रीयुत 1 वेजवाडाजिसा मसरीप्टन, 
१ भरीयुत जी ताराचंदजी, यकाम राजवंद्र, जिला 
< गोदावरी, 


ग्ल 


ग्राहकं नाम, ७६७ 


[ सकाम वेंटमांब-दखन ] 

१ श्रीयत भीमाजी, देवाजी, मुल्क मारवाड, तखत्तगटव, रशन 
एरनपुरा रोड, हार यकाम वेरगांव, ठिकाना भीडीवजार. 

१ श्रीयुत मनसासारजी मकनाजी, यकाम हरजी) जिला जोधपुर, 
मारबाड, हार भुकाम बेरुगांव, 

१ श्रुत टिदुमलजी चदनमरुजी, एकाम षागरा, जिला जोधपुर 
मारबाड, हार मुकाम वसाव 

१ श्रीयुत यरधाजी छोगाजी, काम सांडप, जिला जोधपुर, 
मारमाउ, हार यकाम वेरगांव, ठिकाना श्रीयत सीरेमरजी 
पुनमचदजीकी दुकान, 

१ श्रीयुत भंडारी, विसनराजजी माणकराजजी, एकाम सोजत, 
मारवाड, हाल शुकाम ेरगाव, टिकाना भीडीमजार, भ्रीयुत्त 
सीरेमरुजी पूनमचदजीकी दुकान. 

१ ६ भडारी मयारामजी भिश्रीमरुजी, ठिकाना भीदीवजार, 
नरया. 

१ श्रीयुत भगवानजी गुरायच॑दजी, शुकाम पाडीच, जिला पिरोदी, 
माखाड, हार काम रायचूर. 

२ श्रीयुत सुरत्रीगजी लसमीचंदजी, सकाम सुरापुरा, पोर्ट याद्‌- 
गिरी, जी. आरै. पी, रेखवे, जिला गुलबर्ग, 

2०५४ शष्वण्डााा, 015४ एप 

१ श्रीयुत्त खुमाजी चुनीसारुजी, मुकाम सापुर, पोस्ट याद्गीरी, 

जिला गुखयगौ, 


१ श्रीयुत सशेतसलनी रुपचदजी,एकाम रानीवेुरःजिसा धालाड) 
९०8४ दि णपाणच्णापाः, [08 क्रथः 





[ जररपुना, ख॒ल्कटखन |] 
३ श्रीयुत शिवदानजी सोमाजी, गोटीवते,टिकाना वेतारुपेर, पुना. 
१ श्रीयुत्‌ प्रेमचदजी सरदारमरुजी, वैफ, ठिकाना सोकापुरवजार 
धुना 


, 


७६८ जेनभत-ग्रभाकर, 





१ त लाधाजी, ठिकाना भवानीपेड) पुनासीी, 
न॑, ११६. 

१ श्रीयुत दानाजी जश्षराजजी, टिफाना भचानौपेट, पुना सीरी, 

९ श्रीयत जगन्नाथजी भगवानजी, ठिकाना रविवार पंठ,पुना सीरी, 

१ श्रीयत कावेरिया, दिचंदजी, धीरजमरुजी, ठिकाना रविवार 
पेठ, पुना सीरी, 

१ श्रीयुत चुनीरालजी चागमरुजी, रिकाना मीटगेज, पुना सीरी, 

९ श्रीयुत नथमरजजी गमनाजी, टिकाना मीटगेज, पुना सीरी, 


१ श्रीधुत मणिलारु वार्चंद, गुजराती, अकाम चासि, जिखा पुना 
0०87 (184, 118४ ९00118६ 


१ श्रीयत रमणीकार चुनीरार, ठिकाना बुधवार पेठ, यकाम 
जुन्नर, जिला पुना, 

२ श्रीयत मयाचंदजी मेषाजी, काम धनापुरा, निरा जोधपुर, 
मारवाड)दाल यकाम पोस्ट सापोी+(वाया कृरजद्‌) युक दसन, 

१ श्रीयत चुनीरारु छगनङाल, ठिकाना गणपतिपेठ) बकाम्‌ 
सागली, जिसका सतारा, टक दसन, 





[ खानदेदा विरार ओौर मध्यप्रदेदा ] 
१ श्रीयत जहारमरुजी राजमलजी, डोी, मुल्क मारवाड, मंडार 
वाके) हार यकाम धुङिया, ठिकाना वजार आगरारोड. 
१ श्रीयत अमरचंदजी मंभीरमलजी, छाजेड, युक मारवाड) घड- 
दुवा, दारु काम धुका, ठिकाना तेकीगरी. 
श्रीयुत रतनलालजी छोगमरुजी, छाजेड, सरक मारवाड, वड- 
टुबाठे, हाल युकाम धुषिया, 
१ श्रीयुत् दानमलजी नथमलजी, ठिकाना आगरारोड वजार, 
मुकाम धुखिया, 
२ श्रीयुत चुनीकारजी दीपाजी, यकाम मोटागाम, जिला शिरोही, 
मारवाड, दा यकाम पाचोरा, 


ग्रादफोक साभ, ७६९ 


२ श्रीयुत शंकररारजी दीपाजी, शकाम मोटागांम, जिला शि- 
रोरी, मारवाड, हार यकाम पांचोरा, 

१ श्रीयुत खुवच॑दजी उाद्चाजी, शुल्क मारवाड, कार्िदरीवारे, 
हार यकाम नेदुराबाद टिकाना उघ्चाजी मोतीजीकी दुकान- 
पर, प्रथिमखानदेश, 

१ श्रीयत खुसर हरजीवन शाद, यकाम नंदुरवाड, निखा 
खानदेश, 

२ श्रीयुत कोठारी राजमलजी तेजराजजी, पोस्ट दारा, जिला 


एपरतमाङ,) युर्क चिरार) ८०७ [0४ फ8, 7019४ [दथ 
( एवाः ) 


१ श्रीयत ्वसीरारुजी पानाच॑ंदजी, यकाम्‌ वारापुर, निरा 
आकोरा, युरक विरार. 

२ श्रीयत ईश्वरदासजी अमीचंदजी, भुकाम मारापुर, जिस आ 
कोरा, रक विरार, 

१ श्रीयुत मगमरारजी चुनीरारुजी, युकाम अमरावती, युक 
विरार, {००8४ -4 ए७०६ ( लप ) 

१ श्रीयुत आज्ञारामजी छगनलाठजी) सराफ, यकाम एरचपुर 
सीरी, जिला अम्रारती, विरार, 

१ शीयुत यतिजी युगादिसागरजी) शुफाम वाराधाट, ठिकाना 
जेनमेदिर) मध्यप्रदेश, 

३ श्रीभुत किसनचंदजी हीरालारजी, सकाम वधौ, मध्यप्रदेश. 

९ श्रीयत दीपचंदजी वेवरचेदजी, पारप, युनीम वदी दुकान, 
सागर, पोस्ट बारा, ०७४ ००२, 7४8४ उवण्टण 

१ श्रीयत अमूतखार केरपराक, ठिकाना सी, डी, सराफ; 
युकाम्‌ नाश्चिक, ५/० 0 2 8०१५६ 


--*>०<--- 
ह) | 


७७० जेनमत-परभाकर 


४ [ खुर्क मारवा | 
१ श्रीयुत यतिजी शिखरसोभाग्यजी) यकाम नाराणगट) जिला 
1 होरकर स्टेट, ए कवधा०एवह०्ा, पत गापम्‌ 81४६ 

१ श्रीयत फुख्चंदजी पानाचंदजी) , यकाम नाराणगढ, निला 
होरकर स्टेट. 

१ श्रीयुत कोरारी मोतीरालजी मावजी, मुकाम नाराणगढ; 
जिरा नीमच) युर मालवा, दोर 
श्रीयत मास्तर युरजमरुजी तपतमरुजी, महावीर प्राह्वेट 
स्छुख, ठिकाना चोषुखी पुल, शहर रतराम, मारवा, 

१ श्रीुत मोतीरारुजी जयनाराणजी) नारिकवाले, काम रत- 
लाम्‌, ठिकाना चोुपी पुर, 

१ श्रीशुत रक््मीचंदजी वाफणा, संजीतारा, ठिकाना ञनग्रभा- 
कर, रतराम, युक मारवा, 

१ श्रीयुत सम्रथमलजी मानमरुजी, मांडावत, शहर दोर! युक 
मारवा, एिकाना बडा सराएा, 

१ श्रीयुत नथमरुजी शंतिदासजी, रोखावत, ठिकाना छोटा 
सराफा, सुकाम ईदोर सीरी, 

१ श्रीयुत कस्याणसिंहजी बेदयुता, यकाम मंदसोर, मालवाः 
ठिकाना शठ मूरचंदजी सोनीकी दुकानपर, 

१ श्रीयुत संतोकचंदजी रिखबदासजी, ठिकाना चौक यकाम 

पार, 


[ खट्क जरात काठियावाड. ] 
१ श्रीयुत जीवाजी वेङाजी, मुल्क मारवाड, पाठ्डीवाले, दार 
यकाम पोर्ट सातेम्‌, ताके जरारुपुर, जिरा-सुरत, 
१ श्रीयुत कीफाजी अमरचंदजी गणेशवड, युक्राम सीसोदराः 
-सुरत, 
श्रीयुत युणयुनिमहाराज, ठिकाना नेमुभाईकी बाडीके उपाश्रय, 
गोपीपुरा, माफत छगनलारजी मास्तर, युकाम्‌ सुरत. 





ग्राहके नाम, ७७१ 


~~~ 


, १ श्रीयत जेनयुवक मंडल तफंसे, श्रीयत मोतीलार नानच॑द्‌, 


तथा वाडीखाल वस्ताराम; शुकाम वुहारी, जिला उस्त 
008४ उपा, 018४ उ पष्छ 


१ श्ीयुत राटच॑द हरमोपिंद शाह, एकाम सुरवाडा, ताहुके 


करजण, पोस्ट मियागांम्‌) करजण, 


' १ शाह फुर्चद सीमचंद, यकाम वराद, जिला अहमदापाद 


॥। 


1 


६ 


टेन मद्रा. ०७६ एणा४त्‌, 186 = धपत्पषषत्‌, 3० 
कर्षस्व, दा] दभारष्प 


१ श्रीयुत दसप्रसाद, अमृतसर, पटे), 0० 1. एण, 


[तक्वा ^ ४प२४य्त्‌ 


१ श्रीथुत रतिसार मफामाई शाह, युकाम मांडर, जिरा अहम 
दामाद, गुजरात, 


१ श्रीबुत चेपालाल रामप्रसाद) यकाम अहमदायाद्‌) ठिकाना नया- 


माधवपुरा. 

१ श्रीयत चुनीरारु मगनरार) युकाम अहमदामाद, टिकाना 
हाजा पटेरकषी पोर, पाछियाकी पोल, 

१ श्रीयुतत पाटन जैनमेडर, काम शहर पाटन, युर्क गुजरात्‌, 

१ श्राह जयचंद्‌ तरुरुचंद्‌, युकम्‌ पेरावरु, निखा काटियावाड, 


2 
[ खस्क कछ ओर सिंध ] 


१ श्रीबुत्‌ छधाजी गणपत, यकाम नानी सखाएर, शुल्क कछ) 
10८4६, ( कप्त ) 


१ श्रीयत पोषटरार त्रिमोषनदास शाह) ठिकाना रणछोड लादन, 
दहर कराची, युस्क सिध, 


१ श्रीयुत्‌ तेजपाङ खेतसी महेता, ठिकाना रणड साइन) शर 
कराची, सरक सिंध, 


[9 
[ खरक मारवाड. जर मंवाड 1 


२ श्ीगुत गुमानचंदजी विनेचदजी) मुकाम पाडीव, जिला रिरे, 
यस्क मारवाड, । 


७७२ जेनमत-प्रभाकर, 





, २ श्रीयुत कपुरचंदजी मगनलारजी, काम पाडीव, जिर रिरो, 
शर्क मारवाड, 
२ श्रीयुत फुलचंदजी दीराचंदजी, एकाम कादरी, भिरा 
रिरोही, युल्क मारवाड, 
२ श्रीयुत इमरतमलजी कस्याणमलजी वांखिया, सकाम मागोर) 
शरक भारवाड, 
१ श्रीयत यतिजी भक्तिद्धनजी, यकाम मडार, मिला शिरो, 
युक मारवाडइ, 05४, 214व थ, 7187 87०66 (धशा) 
१ सेकरेटरी केशरविजयजी जेनकाद्ेरी, मुकाम जारोर, निरा 
जोधपुर, मारवाड, श्रीयत के, एम, गांधी 
श्रीयत पुखराजजी धनराजजी कासटिया, ठिकाना उदयपुरी 
यजार, यकाम यारी, मारवाड. 
श्रीयुत वस्तीमलजी नाडोलवाके, यकाम पाटी) सुट मारमाड, 
१ श्रीयुत हीराचंदजी रिगी, यकाम पाली, युटक मारवाड, 
१ श्रीयत गोमाजी प्रागाजी, यकाम तुवाव, पोर्ट रामेन, जिका 
शिरोही, शल्क मारवाड, 
१ श्रीयुत भथुतमलजी धनरूपजी पाडीववाला, काम रिरोरी, 
मुल्क मारवाड, 
भ्रीयुत गेनाजी इंदनमरुजी, सकाम हरजी, पोस्ट गुडा, यख 
मारवाड, जिला एरनपुरा, 
श्रीयुत सुरतीगजी तोरचंदजी) एकाम हरजी, पोस्ट गुडा) युलक 
मारवाड, जिला एरनपुरा, 
श्रीयत नाजी भथुतमलजी, यकाम वरदुट, जिला रिरोही, 
मारवाड, 
१ श्रीयुत धुपाजी केशरीमलजी, कराम बरुदुट, जिला शिरोही, 
युर मारवाड, 
१-श्रीयुत खुश्षारचंदजी त्ाराचंदजी, “सुराम सियाणा, निरा 
शिरी, युल्क मारवाड, 


ग्राहकेके नाम, ७७३ 


, १ श्रीयुत उमेदमलजी रिखवच॑दजी, यकाम हरजी, पोस्ट गुडा, 
जिका एरनपुरा) शल्क मारवाड, 
१ श्रीयत सुरतीगजी नचरमरजी) एकाम नावा, जिका दिरोदी, 
शर्क मारवाड, 
२ श्रीयत समनमरजी देवाजी, एकाम पाडीव, जिला रिरोरी; 
भारवाड, 
१ श्रीयुत नबरमरुजी जगरूपजी) घुकाम बलदुट, जिरा रिरोरी, 
पोस्ट जाबाल, युखक मारवाड, 
१ श्रीयत बारुचंदजी उमाजी, घुकाम देरद्र, जिला शिरोदही 
पोस्ट जाबा, ध॒ल्क माराड. 
१ श्रीयत पकरसाटजी नरसिंगजी, शुकाम हरजी, पोस्ट गुडा, 
जिला एरनपुरा, मारवाड, 
१ भीयुत पुनमचंदजी तेजाजी) सकाम कारिंदरी, जिरा दिरोदी, 
एरक मारवाड, 
१ श्रीयत देवीचंदजी राजाजी, युकाम काठिंदरी, जिका पिरोदी, 
शर्क मारवाड, 
१ श्रीयुत नथमलजी डाघ्ाजी) काम कालिदिरी, जिका शिरो; 
शुखं मारवाड, 
१ श्रीयुत खुशाठजी नवलमलजी) परुकाम कार्टिदरी, जिरा 
रिरोदी, शुल्क माराड, 
१ श्रीयत असलाजी कपुरचंदजी, यकाम कारिंदरी, जिखा रिरोही, 
युक मारबाड, 
१ श्रीयुव पुनमवचंदजी दोलाजी) युकाम कारिंदरी, जिला रिरोदी, 
शुल्क मारवाड, 
१ भ्रीयुत भथुतमरजी गोमाजी, काम कारठिदरी, जिला विरोरी, 
युदक मारवाड, * 
१ शरीयुत मूरचैद्जी बेकाजी, मुकाम शर्दिरी, भिरा दिरोदी 
सुर मारवाड, 


७७ जेनमत-अभाकर, 





१ श्रीयुत दीराचंदजी फुआजी यकाम कार्टिंदरी, जिला शिरो, ' 
शुर मारवाड, । 

१ श्रीयुत सांकठचंदजी चिमनाजी, यकाम जाबा, निता 
िरोदी, सल्क मारवाड, 

१ श्रीयुतं मोतीजी मूरचंदजी, यकाम जाबाल; जिला शिरोही, 
मुख मारवाड, 4 

१ श्रीयुत साकरचंदजी केशरीमलजी, यकाम पाडीव; जिला 

, रिरोदी, य॒ल्क मारवाड. 

१ श्रीयत ठपाजी गुरावच॑दजी, यकाम पाडीव, जिला शिरोही, 
टक मारवाड, 

१ श्रीयत भोमराजजी फतेचंदजी, यकाम शिवगंज, जिला शिरोदी, 
मुल्क मारवाड, 

१ भीयुत गुरवचदजी देवीचंदजी, एकाम शिवगेज, जिला 
रिरोदी, युरक मारवाड, 
श्रीयुत नथमलजी जतनराजजी, यकाम घाणेराव, जिला 
जोधपुर, मारवाड, 

१ श्रीयत जवेरचंदजी राजमठजी, यकाम रिरोदी,य॒स्क मारवाड, 

१ श्रीयत राजमलजी आनंद्रायजी, यकाम धाणेराव, जिला 
जोधपुर, "मारवाड, 

१ श्रीयत राजमलजी वेद, ठिकाना वेदोका वास, श्रीयुत पुनम 
चंदजी रेखचंदजीके वहां, यकाम फएलोदी, जिला जोधपुर, 
मारवाड, 2०5४ 91०1 1218६ वृता 
श्रीथुत पुनमचंदजी राजारामजी) काम पाटी, जिला नोधपुरः 
भुरफ मारवाड, 

, .१ श्रीयुत जशराजजी हकमीचंदजी चौधरी, यकाम रिरो, 
शुल्क मारवाड, ठिकाना चौधरी महोला, , 


श्राहकेकि नाम, ७७५ 


0 
श्रीषुत चिमनाजी भेषराजजी, एकाम जाब्राङ, जिला दिरोदी, 

युर मारवाड, 
श्रीयत. जवेरवंदजी नथमरुजी, काम पाडीष, जि शिरोही, 
युखक मारषाड, 
श्रीयुत यतिजी प, दीरसागरजी जोराधरसागरजी, यकाम 
नागोर, युटक मारवाड, ठिकाना श्रीयुत जालमच॑ंदजी जरी 
मरजीके चह, 
श्रीयुत चेनमरुजी रासाजी, एकाम्‌ काणदर, भिका जोधपुर, 
मारवाड, पोस्ट सियाणा, 
श्रुत चिमनमरजी देवाजी, यकाम पाडीब, जिका रिरोदी, 
शरक मारवाड 
श्रीयुत दरिरचदजी हीराच॑दजी, यकाम चेंडा, भिका जोधपुर, 
मुल्क मारवाड, 
श्रुत मीपपचदजी रिपवाजी, युकाम रिवगंज, जिला शिरोही, 
शरक मारवाड 
शीयुत रूपचदजी हेसाजी, यकाम शिवगेल, जिला रिसेदी, 
युक मारवाड 

१ श्रीयत सखेमचंदजी शिषराजजी) यकाम शिवगंज, जिस दिरोही, 
युर मारवाड, 

१ श्रीयुत रमचंदजी भगाजी, एकाम बेडा, जिला जोधपुर, 
मारवाड, 
श्रीयुव उदयरानजी तनससदासी, कोचर, यकाम फरवरी, 
जिला जोधपुर, मारवाड, 

१ श्रीयुत देवीचेदजी कस्तूरचंदजी, यकाम यिवर्गज,जिला पिरोरी, 
युकं मारयाड, पोस्ट एरनपुरा, 
श्रीयुत पुनमचंदजी राजमरुजी, बागरावासा, यकाम विरो, 
त्क मारवाड, 


७७६ ले्नसत-प्रमाकर, 





श्रीयुत्त जश्चराजजी जमरूपजी, यकाम पाडीव; जिरा रिरोही, 
भुर मारवाड, 
श्रीयुत दोलाजी खेताजी, युकाम वडगांम, निरा रिरेदी, 
पोर्ट शिवगेज, मारवाड, 
भ्रीयुत थुरमकजी राजाजी, पोस्ट तपतगढ, निसा जोधपुर 
युर मारवाड, 

१ श्रीयत कैदनमरजी चुनीरालजी, कावेरिया, यकाम सादरी 
जिला जोधपुर, मारवाड 

१ श्रीयत गोरतरामजी सरैसमलजी, यंडारावाले, युकाम पाटी; 
जिङा जोधपुर, माखाड, 
श्रीयुत सुगनचंदजी रूपचेदजी, यकाम जयपुर, राजपुतान; 
ठिकाना चोडारास्ता, जहोरी बाजार, 

१ श्रीयुव बगराजजी रूपाजी) कम कोट, पोस्ट वाटी, जिला 
जोधपुर, युर्क मारवाड. 

१ श्रीयुत अभयचंदजी नवमरुजी, यकाम मंडवारीया, पोर्ट 
जाघ्रार, जिङा दिरोदी, युट्क मारबाड, 

१ श्रीयत हेमाजी मूलचेदजी, सकाम मंडवारिया, पोस्ट जवार) 
जिखा चिरोदी, मारवाड, 
श्रीयुत मोतीसारुजी देवीराखजी, रदिगड, यकाम उदयपुर 
रिक्राना धानमंडी, मुरक मेवाड, 

१ श्रीयुत ताराचत च॑पारार्जी निहार्चंदजी, युफाम आदषुरः 
पोर्ट सागवाडा, जिखा ईगरपुर, युक मंयाड, 

[ क्रिताव ञैनमत-प्रमाकरके-पेंदागी-मादकोके 
नाम पूणं इवे. 





